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आचाय पं० परिह शर्मा : व्याक्ति भौर साहित्य 
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आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी : आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्च : डा० नगेन्द्र 
| डा० लक्ष्मी सागर वाष्णेय : डा० हरवंश लाल शर्मा: डा० जयेन्द्र स्नातक 
| डा० राममूति त्रिपाठी : श्री कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर : डा० नित्यानन्द शर्मा 
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सम्पादक ,- 
प॑० बनारसी दास चतुर्वेदी 
| “ बाबू वृन्दावन दास ® डा० विष्णु दत्त “राकेशः 
| श्री रमेश चन्द्र दुबे छ डा० केलाश चन्द्र भाटिया 


नी 
ड्ा० रामस्वरूप आय - गे 


itt 


पं ° बनारसी दास चतुर्वेदी 
श्री गणंशलाल शर्मा “प्राणेश? 


४ साहित्य-सरोवर के सहन्त दल: 


आचार्य पं० पर्दासह शर्मा श्री सत्यव्रत शर्मा अजेय' 
१५ हिन्दी आलोचना की परम्परा में आचार्य 
पर्यासह शर्मा का योगदान श्री अम्बा प्रसाद 'सुमन' 
१६ बिहारी सतसई के सम्पादन की परम्परा डा० किशोरी लाल गुप्त 
` ` १७ सतसई की टीका-परम्परा में संजीवन भाष्य-- डा० विष्णुदत्त “राकेश 
(४६४ 
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प्रकाशक श्री १००८ भगत जो (रामपुर) 
मनसालोक, सी ८, भट्टी स्ट्रीट, मुरादाबाद 
सम्पक सुत्न 


(सम्पादक) श्री रमेश चन्द्र दुबे, ए 5०, गांधी नगर, मुरादाबाद । 
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अनुक्रमणिका डॉ० राम स्वरूप आर्य, बिजनौर 
की स्मृति में सादर भेंट-- 
प्र हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 
जम त न कुमारी, रवि प्रकाश आर्य 


[ जीवनी, व्यक्तित्व, साहित्य-समीक्षा, सञ्जीवन भाष्य, श्रद्धाज्ञलियाँ एवं संस्मरण ] 


१ दो शब्द पं० बनारसी दाम चतुर्वेदी 5-११ 
सस्मतियाँ-- 
२ परिपुर्ण पांडित्य के धनी आलोचक-- आला पिता फलात खिन्न १२ 
३ बेजोड़ समीक्षक डा० विजयेन्द्र स्नातक १३ 
४ साहित्य-जगत्‌ के युग पुरुष-- डा० सत्येन्द्र ie 
५ आचार्यं पं० पद्मसिह शर्मा क व्यक्तित्व और 
कृतित्व का व्यवस्थित अध्ययन-- डा० नगेन्द्र १५ 
उद्धरण 
६ साहित्यिक तन्मयता : मेरी याद रहे-- ११ 
७ प्रतिद्वन्द्विता की परीक्षा में बहादुरी के जोहर-- १० पद्यसिह शर्मा १६ 
८ कविता के “कॅमिस्ट पं० पद्मसिंह शर्मा १६ 
उनके एक-एक गुण पर पृथक्‌-पृथक्‌ निबन्ध लिखने 
की आवश्यकता है-- पं० श्रीराम शर्मा ऽ 
१० 'केलि कपुर की जोति जुरावन ' पं० पद्मसिंह शर्मा २० 
११ सम्पादकीय श्री रमेश चन्द्र दुबे १७-२० 
लेख संस्मरण, भाष्य एवं,श्रद्धाज्ललियाँ--- 
१२ स्वर्गीय पं० पद्मसिह शर्मा जी का संक्षिप्त जीवन हे 
परिचय--- पं० बनारसी दास चतुवदी १-३ 
१३ पं० पर्मसह शर्मा : व्यक्तित्व और कृतित्व-- श्री गणेशलाल शर्मा 'प्राणेण' ४-६ 
१४ साहित्य-सरोवर के सहस्न दल: RR 
' आचार्य पं० पदासिह शर्मा-- श्री सत्यव्रत शर्मा 'अजेय ७-१० 
१५ हिन्दी आलोचना की परम्परा में आचार्य 
. प्मसिह शर्मा का योगदान श्री अम्बा प्रसाद 'सुमन' ११-१५ 
१६ बिहारी सतसई के सम्पादन की परम्परा डा० किशोरी लाल गुप्त १६-२० 
१७ सतसई की टीका-परम्परा में संजीवन भाष्य डा० विष्णुदत्त “राकेश २१-२४ 
( ५) 
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“बिहारी सतसई का सञ्जीवन-भाष्य-¬ 
सरलार्थ बोधिनी टीका 


प्रोत्साहन के प्राण फूंकने वाले आचार्य पद्मसिह शर्मा-- 


'पद्यासिह साँचमाँच पुरुष पदम हैं-- 

पूज्य पण्डित पद्मसिह जी शर्मा : कुछ संस्मरण 
तुलनात्मक समीक्षा के जन्मदाता : 

स्वर्गीय श्री पर्मासह शमा 

“पद्म सुधा बित" 

मैंने भी उन्हें देखा था ! 


स्वर्गीय पं० पर्मासह शर्मा की कहानी : पुराने हिन्दी 


सेवी पं० उदित मिश्र की जुबानी-- 
प्रातः स्मरणीय पं० पद्मसिह शर्मा जी-- 


(विशाल भारत? पद्मसिह अंक से--ऊंचे दिल और 


दिमाग के स्वामो-- 

पुण्यमय गुरु-संस्मरण-- 

साहित्यिक झंझावात ओर पं० पर्झासह जी शर्भा-- 
साहित्याचार्यं स्व० पं० पद्मसिह्‌ जी शर्मा-- 
संस्मरण ओर श्रद्धाञ्जलि 

पं० पद्मसिह शर्मा एक सरापादिल इन्सान-- 
बिखरे हुए विचार-- 

“त्यागी” पद्मसिह अंक से-सच्चे साहित्य सेवी-- 
सहदय-शिरोमणि आचार्य पण्डित पद्मसिह शर्मा-- 
प्रशस्तिः श्री पर्मसिह शर्मणः-- (कविता) 

स्व० सम्पादक जी की स्मृति में--- 

सहृदय पं० पर्झासह शर्मा- 

शर्मा जी का त्याग-- 

पितृ वियोग-- 

आचार्य पं० पर्यासह शर्मा और उनका बहुमुखी 
व्यक्तित्व 

कम्पोजीटरों के मारे परेशान-- 


आचार्य पद्मसिह शर्मा: व्यक्तिगत पत्रों के आधार पर- 


स्व० आचार्यं पद्मसिह के प्रति- (कविता) 
अमर कृती : अमर पुरोधा-पं० पद्मसिह शर्मा-- 
पद्मसिह शर्मा-- (कविता) 


स्व० आचार्य पद्मसिंह शर्मा 
श्री रमेश चन्द्र दुबे 

पं ० अमृतलाल चतुर्वेदी 
पं० अमृत लाल चतुर्वेदी 
श्री शिव चरण 


श्री गौरीशंकर द्विवेदी 'शंकर' 
श्री निहालसिह शर्मा 'हपं' 
श्री रामरीझन रसूलपुरी 


श्री गौरी शंकर गुप्त 
डा० चन्द्रभानु “अकिश्चन” 


श्री प्रेम चन्द 
आचार्यं उदयवीर शास्त्री 


पं० नरेन्द्र नाथ चतुर्वेदी 


श्री जुगल किशोर चतुर्वेदी 
पं० बनारसीदास चतुर्वेदी 
स्व० श्री पं. हरिशंकर शर्मा 
स्व० पं० श्रीराम शर्मा 

श्री श्याम सुन्दर खत्री 

डा० बलवीरदत्त शास्त्री 
स्व० पं० श्रीराम शर्मा 
श्रीयुत काशीनाथ जी 

श्री नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ 
श्री पं० रामनाथ शर्मा 


डा० श्याम शर्मा “वाशिष्ठ” 
पं० पद्मसिह शर्मा 

डा० केलाशचन्द्र भाटिया 
श्री सुरेन्द्रपालसिह 

कुमारी राधिका, बालभारती 
श्री गोविन्द दत्त चतुर्वेदी 


भाचाये पं० पर्मासह शर्मा का व्यक्तित्व एवं उनके पत्र- बन गव 
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पण्डित श्री सत्यनारायण कविरत्न-- 
महाकवि अकबर-- 

आलोचना 

सतसई-संहार-- 

'बिहारी' और उदू कवि 
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आचार्य पद्मसिह शर्मा के पत्रों में व्यंग्य विनोद- डा० गिरिराज शरण अग्रवाल २३०-२३२३ 
पं० पद्मसिह शर्मा की भाषा और शेली-- श्री किशोरीदासजी वाजपेयी ३४-२३५ 
स्व) आ० पिह शर्मा के प्रति श्रद्धाञजलि-(कविता) श्री श्याम सुन्दर 'बादल! २३५ 
शर्मा जी के संस्मरण--- श्री ज्योति प्रसाद मिश्र 'निर्मल' २३६-२४० 
तत्सम शब्द उधार लेना-- पं० पद्मसिंह शर्मा २४० 
आचार्य पं० पद्मसिह शर्मा-- (कविता ) श्री तोताराम 'पंकज' २४१ 
पं० पद्मसिंह शर्मा का हिन्दी समीक्षा में योगदान-- डा० ओम प्रकाश शर्मा शास्त्री २४२-२४६ 
भाषा एकता या भेद का कारण-- पं० पद्मसिंह शर्मा २४६ 
पं० पद्मसह शर्मा और संस्कृत-साहित्य-- डा० विश्वनाथ शुक्ल २४७-२५७ 
पं० पद्मसिह शर्मा की भाषा-नोति-- प्रो आनन्दनारायण शर्मा २५१-२५६ 
शत शत बार प्रणाम-- (कविता) श्री कुलदीप नारायण राय “झडप? २५६ 
पण्डित पद्म सिह शर्मा के पत्र-- स्व० सम्पादकाचार्य पं. अम्बिका प्रसाद वाजपेयी २५७-२५४ 
भाषा का बटबारा पं० पद्म सिंह शर्मा २५४ 
आचार्य पद्मसह शर्मा और अमर शहीद गणेश शंकर 
विद्यार्थी डा० लल्लन मिश्च २६०-२६३ 
लिपि की एकता-- पं० पद्म सिंह शर्मा २६३ 
पं० पद्मसिंह शर्मा की परम्परा को अग्रसर करने ८ 
वाले-निष्पक्ष एवं निर्भीक पत्रकार पं० श्रीराम शर्मा- 0 रामस्वख्प आय नि 
लिपि का महत्व पं० पद्म सिंह शर्मा २६६ 
पं० पद्मसिह शर्मा की याद में-- श्री चन्द त्यागी २६७-२७० 
उदू वाले-- पं० पद्म सिह शर्मा २७० 
: विधवा 55 क्रन्दम्‌-- (कविता) प जे? महा नि ता रक 

सस्कृत अनुवादक-श्री डाक्टर हरिदत्त शास्त्री २७१-२७५ 
पुज्य सम्पादक जी-जो हमारे घर के मेम्बर थे-- प विव ल्‌ 
पं० पर्यासह शर्मा की जीवनी-'काव्य-कुटीर'-वासी ७ Ast 
की राम कहानी-- श्री रमेश चन्द्र दुबे २७८-३०४ 

द्वितीय खण्ड 
[ आचार्यं प० पद्म सिंह शर्मा के साहित्य से सङ्कलन ] 

संस्मरण 


पं० पद्मसिंह शर्मा 
पं० पद्मसिह शर्मा 


पं० पद्मसिह शर्मा 
पं० पद्मसिह शर्मा 
पं० पद्मसिह शर्मा 
पं० पद्मसिह शर्मा 


) 


त्गि By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४ भाषा एंव लिपि सम्बन्धी बिचार 


द्‌ & टु RR 
हिन्दी, उद्‌ और हिन्दुस्तानी पं० पञ्चसिह शमां ६ 

५ अनुवाद । सह ७ 
मुझे मेरे मित्रों से बचाओ पं० पद्म सिंह शर्मा ७८-5३ 

६ पत्र पं० पद्म सिंह शर्मा ८४-८७ 

७ सम्पादकीय टिप्पणियाँ पं ० पद्म सिंह शर्मा ८प-पद़े 
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०० पं० पद्मसिह शर्मा-- छौ रमश चन्द्र डन एक-चौबीस 


eT oe 


“उनके एक-एक गुरा पर पृथक्‌-पृथक्‌ निबन्ध 
| लिखने को छावड्यकता हे' 


“ल्वकवस्त साहब और महाकवि अकबर ने एक बार पण्डित जी से कहा था- आप जेसा इलम 
दोस्त हमें दूसरा नहीं मिला, हाली साहब की भी यही राय थी । हिन्दुस्तानी एकेडेमी में जब 
शर्मा जी ने अपना निबन्ध पढ़ा तब इस मीटिंग के सभापति जस्टिस सुलेमान ने शर्मा जी की 
लेखन शेली और विद्वत्ता की भर पेट दाद दी थी । आचार्य द्विवेदी जी शर्मा जी की लेखनी के 
बड़े प्रशंसक थे । हिन्दी की ही भाँति शर्मा जी की संस्कृत और उद्‌ लिखने की भी बडी प्रौढ़ 
और आकर्षक शेली थी । 'जमाना' के सम्पादक मुन्शी दया नारायण निगम, मुन्शी प्रेमचन्द,ख्वाजा 
हसन निजामी आदि शर्मा जी को उदू लेखन-शली के बड़े महाह थे। आपकी संस्कृत लेखन- 
शेली भी बड़ी प्रभावपूर्ण और अद्भुत थी । एक दार्शनिक ग्रन्थ पर शर्मा जी की लिखी संस्कृत 
भूमिका को पढ़कर स्वयं उनके संस्कृत गुरु महान्‌-विद्वान्‌ श्री पं० काशीनाथ शास्त्री ने कहा था, 
ऐसी सुन्दर और सरल संस्कृत लिखना पद्मसिंह का ही काम हे । मैं स्वयं उस शैली पर नहीं 
लिख सकता ।” पं० पद्मसिह शर्मा काव्य साहित्य के साधारण विद्वान न थे । संस्कृत, फारसी, 

हन्दी और उद्‌ का ऐसा कोई काव्य-ग्रन्थ न था जिसका उन्होंने अध्ययन न किया था और जिसे 

वे दूसरों को न पढ़ा सकते थे। पण्डित जी से बड़े-बड़े आचार्य और विद्वान साहित्य पढ़ने आते थे । 

उनका पुस्तकालय विविध भाषाओं के ग्रन्थों का भण्डार है। वे रात-रात भर पढ़ते और लिखते थे । 

“ चिट्टियाँ लिखने में तो वे अद्वितीय थे, इस दिशा में उन तक कोई नहीं पहुँच सका । वे नवयुवक 

* लेखकों को प्रोत्साहन भी दिल खोलकर देते थे । किसी की कोई रचना पसन्द आई और तरन्त 

पत्र लिखकर उसे दाद दी, फिर वह रचना छोटे से छोटे विद्यार्थी की ही क्यों न हो । वे ऐसे 

- लेखकों और कवियों को दाद देने प्रायः उनके घर पर भी पहुँचते थे । कहाँ तक लिखें पं० पद्म 

सिंह जी असली अर्थ में साहित्याचार्य और वास्तव में साहित्य-महारथी थे । वे नये युग के प्रवत्तक 

और अभिनव हिन्दी के निर्माताओं में से थे । उनके एक-एक गुण पर प्रथक-पथक निबन्ध लिखने 

ळी) त द SP का इतना अधिक महत्व है, उसके सम्बन्ध में हिन्दी 

तेहासकार जुस ओर संकोर्ण हैं, यह बात उनकी लिखी सम्मतियो से प्रकट हे । क्या 

यह पक्षपातपूर्ण प्रवृत्ति हिन्दी को कभी ऊँचा उठने देगी ? और क्या ये नकलची इतिहास लेखक 
सचमुच इतिहासकार कहे जाने योग्य हैं ?” ५८० 


"पं? श्रीराम शर्मा, ['पर्यासह शर्मा के पत्र!, पृष्ठ २४७] 
(क) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


RS SSRIS र fr क "न ७ वि जलमय क ह. क? “> ४ र हे क ७.५१ आहि 2 “ची - 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


> 
दै शब्द 
पं० बनारसीदास चतुवदी 
आचार्य पण्डित पद्मसिह जी शर्मा का स्वर्गवास ७ अप्रेल सन्‌ १६३२ को हुआ था और वयालीस वर्ष 
बाद उनकी याद ताजा है । यह उनके सजीव व्यक्तित्व की एक खूवी है । 


पं० पर्दासह शर्मा को स्मृति रक्षा--उनकी स्मृति रक्षा के लिए पहले भी कुछ प्रयत्न किये गए थे । “विशाल 
भारत? तथा 'सेनिक' और 'त्यागी' के विशेषाङ्क निकाले गये थे और इनमें पर्याप्त सामग्री इकट्ठी कर दी गई थी । वन्धुवरी 
हरिशङ्कर जी शर्मा के सहयोग से उनके पत्रों का एक संग्रह भी छपा दिया गया था, जो साढ़े सात रुपये में कश्मीरी 
गेट, दिल्ली के प्रकाशक, आत्माराम एण्ड सन्स से, मिल सकता है । उनके विषय में श्री गणेशलाल शर्मा, 'प्राणेश' 
( हनुमान गंज, फीरोजाबादी ) ने एक शोध ग्रन्थ तय्यार किया था, जिसका संशोधन वे अर्थाभाव के कारण नहीं कर 
सके और वह विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत नहीं हो सका । क्षेमचन्द्र 'सुमन” ने एक छोटी-सी पुस्तिका छपाई थी और श्री. 
फतेहचन्द 'आराधक' जी ने इस दिशा में कुछ प्रयत्न किया था । बन्धुवर हरिशङ्कर शर्मा तथा श्री विश्वनाथ प्रसाद 
ने स्वर्गीय आचार्य जी का पुस्तकालय आगरे के के० एम० मुन्शी विद्यापीठ में सुरक्षित करा दिया था, और वहाँ 
'पद्मसिह कक्ष' खोल दिया गया । 


ग्रंथों का पुनमु द्रण--इतना तो हुआ पर मुख्य कार्य, यानी उनके ग्रन्थों का पुनमू द्रण, नहीं हो सका । पद्म 
पराग” प्रथम भाग का द्वितीय संस्करण नहीं हो सका और 'पद्मपराग? द्वितीय भाग, जिसे भाई हरिशङ्कर शर्मा ने तभी 
तय्यार कर दिया था, अभी तक अप्रकाशित पड़ा हे । 


आचार्ये जी के ग्रंथ कई वर्ष तक आत्माराम एण्ड सन्स के यहाँ और फिर कई साल हिन्दी साहित्य सम्मेलन 


यह दृईशा ऐसे महान्‌ आचार्य के ग्रन्थों की हुई जो हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रधान रह चुके थे और 
अपनी अद्वितीय लेखणेली के लिये प्रसिद्ध भी थे । 


ऐसा क्‍यों हुआ ? यह प्रश्‍न विचारणीय है। इस बीच संकडो ही वृथा पृष्ठ पोथे” छपते रहे हैं। ऐसी 
परिस्थिति में क्या किया जाय ? रुचि में परिवर्तन हो गया है और अधिकांश पाठक छिछली पुस्तकों को पढ़ता पसन्द 
करते हैं । पोस्टेज की दरें दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही हैं और बी० पी० से फुटकर पुस्तकों का मँगाना प्रायः | 
बन्द ही हो गया है । कागज तथा छपाई का खर्च दूना हो गया दै, और प्रकाशकों से यह आशा करना कि वे 
उच्चकोटि के ग्रंथ छापकर घाटा सहेंगे, सर्वथा अनुचित ही होगा । दर 


९९५०७) 
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सर्वोत्तम रचनाओं का पुनमु द्रण--फिर भी, इस, विकट परिस्थिति में भी, कुछ न कुछ काम तो करना ही 


हु 3 । किसी भी अच्छे लेखक की सम्पूर्ण रचनाओं का पुनमु द्रण अत्यन्त कठिन है, इसलिये हमें व्यवहार वुद्धि ुई 
ट्‌ ) ~ न्य हिये उदा ~ ० ७ प्र्ठ" लेः ख ¢ पद्म 'थ 
लेकर सर्वोत्तम रचनाएँ छाँटकर उन्हें एक जिल्द में छपा देना चाहिये । उदाहरण के लिये पांच छः ₹ RT त 


| भाग के तथा इतने ही 'पद्मपराग' द्वितीय भाग के लिये जा सकते हैं । उनके साथ आचार्य जी की कुछ आलोचनाएँ 

०० ~ 7२. उद्ध कः जा कः ८3 ७ oN का के aA कु छ अं णा ल किये ज स॒ कते 

तथा महत्वपूर्ण पत्रों को भी उद्धत किया जा सकता हू । सतसई की टीक SUSE र ४. र ॥ नि 

हैं । इस प्रकार पाँच सौ पृष्ठों की एक पुस्तक तय्यार की जा सकती है ।* इसके सिवाय ढाई सौ पृष्ठो में उनको एक 
संक्षिप्त जीवनी भी छपाई जा सकती है, जिसके लिये बहुत सी सामग्री विशेषाङ्क में आ ही चुकी है । 


अपने जीवन के अन्तिम वर्षो में आचार्य जी का वरद हस्त बन्धुवर हरिशङ्कर शर्मा, श्रीराम शर्मा तथा 
| मुझ पर रहा । दुर्भाग्य की वात यही हुई कि हम तीनों मिलकर उनके जीवन चरित्र के कार्य को सम्पन्न नहीं कर 
सके । मैं सम्पर्ण सामग्री लेकर एक बार आगरे तक भी गया था पर काम आगे बढ़ा नहीं । किसी भी जीवन चरित के लिये 
| पत्रों तथा छोटे-छोटे किस्से कहानियों का संग्रह अत्यन्त बहुमूल्य सिद्ध होता है और सौभाग्य से वह संग्रह प्रचुर 
मात्रा में विद्यमान है । कोई भी लेखक या कवि, कृत्रिम उपायों में जीवित नहीं रवखा जा सकता, जब तक स्वयं उसमें 

जीवनी शक्ति न हो । 


| उनके व्यक्तित्व की जीवनी शक्ति- आचार्य पद्मसिंह जी अपने व्यक्तित्व के निरालेपन के कारण अब तक 
जीवित हैं । अपने विस्तृत साहित्यिक जीवन में हमें कोई ऐसा दूसंरा व्यक्ति नहीं मिला, जिसमें साहित्यिक तन्मयता 
इतनी अधिक मात्रा में विद्यमान हो । आचार्य जी «की तरह के विद्वान तथा समीक्षक तो सम्भवतः कई होंगे, पर 
साहित्य के लिये अपना सम्पूर्ण समय, शक्ति तथा साधनों को अर्पित करने वाला शायद ही कोई दूसरा हो । नवयुवकों 
को प्रोत्साहित करना तथा दिवंगत साहित्य सेवियों की कीति-रक्षा करना तो मानों उन्हीं के हिस्से में आया था। 
` “'दाद' शब्द बराबर उनकी याद दिलाता रहता है । उनकी सहृदयतापूर्ण साहित्यिक तन्मयता ही उन्हें जिन्दा रख 
रही है। 


अद्वितोय लेख-शेली- दूसरा गुण जो उन्हें चिरकाल तक जीवित रक्खेगा वह है उनकी अद्वितीय लेख-शैली । 
हिन्दी में कई लेख-शेलीकार ऐसे हैं, जिनकी अपनी-अपनी विशेषताएँ हैं :-- 


१-बालकृष्ण भट्ट 
२-प्रतापनारायण मिश्र 
३-बालमुकुन्द गुप्त ` 
४-पद्मसिंह शर्मा 
५-प्रेमचन्द 
६-गणेशशङ्कुर विद्यार्थी 


इनके सिवाय आचार्यं वासुदेवशरण जी, बैनीपुरी जी तथा आचार्य हजारीप्रसाद जी द्विवेदी की भी विशिष्ट 
हुत्य को धकापेल में लेख-शैली को बिल्कुल भुला दिया गया है । 
सकती । अच्छी लेख-शैलियाँ बहुत वर्षो तक दबी नहीं पड़ी रहेंगी । 
क समेनननत+++७-७-«««ौ«ौ७छऋृए---++«७--०--०-.-----०-००---०- 


भे ग्रन्थ ~ ४७: ७ में ५ 
ओज सेस्तुत ग्रन्थ के प्रथम खंड में उनका 'संजीवन भाष्य' तथा द्वितीय खण्ड में उनके 
संकलित कर दिये गये हैं । 


लेख-शली है । इस समय अनावश्यक तथा अवांछनीय सा 
पर यह विमति बहुत दिनों तक कायम नहीं रह 


कुछ लेख, संस्मरण आदि 
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समझ वूझ वाले गुणग्राहक उन्हें पहचान कर वाहर ले ही आवेगे । वह युग हिन्दी जगत्‌ में शीघ्र ही आने है जब 
प्रभावशाली लेख-शैलियों की कद्र की जायगी और तव आचार्य पण्डित पद्मसिंह शर्मा तथा अन्य शैलीकारों के भी दिन 
फिरेंगे । 


एक वार हमने “विशाल भारत, में कुछ विषयों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए लिखा था कि हमारे 

नवीन पत्रकारों को इन विषयों का विशेष रूप से अध्ययन करना चाहिये । इस लम्बी सूची को पढ़कर आचार्य जी 

; ने हमें लिखा था कि एक विषय जो वहुत आवश्यक था, छट ही गया, यानी लेख-शैली का निर्माण । निस्सदेन्ह यह 

विषय अव तक प्राय: उपेक्षित ही रहा है । क्या ही अच्छा हो, यदि कोई समझदार प्रकाशक अच्छी लेख-शैलियों के 
उदाहरण एक ग्रन्थ में उपस्थित कर दे। 


वातावरण को तेयारी--किसी भी साहित्यिक को पुनः जीवित करने अथवा उसकी रचनाओं के पुनम ल्याङ्कन 
कराने के लिये समय अपेक्षित है । उसके लिये वातावरण तय्यार करना पड़ता है और अत्यन्त हष की बात है कि 
आचार्य पझसिह जी के कई भक्तों, शिष्यों तथा प्रशंसकों द्वारा इस पुण्य कार्य का श्रीगणेश कर दिया गया है । 
गुरुकुल काँगड़ी तथा महाविद्यालय, ज्वालापुर, दोनों शिक्षा संस्थाएं इस शुभ कार्य में सहयोग दे रही हैं । सबसे अधिक 
प्रशंसनीय योगदान है श्री रमेशचन्द्र दुवे, (उपनिदेशक चकवंदी, मेरठ), श्री बृन्दावनदास (ब्रज साहित्य मण्डल) तथा 
डाक्टर रामस्वरूप आर्य ( वर्धमान कालेज, विजनौर ) का, जो अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर इस यज्ञ को 
सम्पन्न करने के लिए जुट गये हैं । 


~+ 


जन्म शती--आचार्य जी का जन्म फाल्गुन सुदी १२ सम्वत्‌ १३३ में हुआ था और पौने तीन वर्ष बाद 
उनकी शताब्दी मनाई जायगी, वल्कि यों कहना चाहिये कि फागुन १६३३ में ही शताब्दी का आरम्भ हो जायगा । 
तव तक हम लोगों को उचित वातावरण तय्यार कर ही लेना चाहिये । उनके स्मारक तथा उनकी शताब्दी का पुरा 
प्रोग्राम सब लोग मिलकर बनावे । यह किसी एक व्यक्ति का काम है भी नहीं । चूंकि शर्मा जी संस्कृत, हिन्दी, उद, 
तथा फारसी और व्रजभाषा के भी विशेषज्ञ थे, इसलिये इन सव के विद्वानों को यज्ञ में सम्मिलित होने के लिये निमन्त्रित 
किया जा सकता है । 


शर्मा जी की स्मृति-रक्षा कंसे की जाय और किन-किन कार्यों से स्वर्ग में उनकी आत्मा को सन्तोष होगा, 
इन प्रश्नों पर हम दूसरे लेख में प्रकाश डालेंगे । 


CES जिला : वाराणसी । 


साहित्यिक तन्मयता : मेरी याद रहे 


पण्डित पद्मसिह जी की रोज़ की १२-१ बजे रात तक जाग कर पढ्ने की आइत थी । 
एक दिन जुकाम से पीड़ित होने पर भी कलकत्ते में प० गांगेय नरोत्तम शास्त्री को शेलषक 
की अन्योक्ति सुनाकर साहित्यिक चर्चा करते-करते उन्हें रात के १२ बज गये । शास्त्री जी 
हि ने उनसे सोने के लिये आग्रह किया । उत्तर में पण्डित जी ने यह शेर पढ़ा--- 


न राहत तलब हैं न मोहब्बत तलब वह । लगे रहते हैं काम में रोजो शब वह ॥ 
नहीं लेते दस एकदम बेसबब बह । बहुत जाग लेते हैं सोते हैं तब बह ॥ 
पण्डित जो का एक प्रिय शेर था-- 
यूं तो होती है मुंह देखे की मुहब्बत सबको । 
में तो तब जानूं जब मरने के बाद मेरी याद रहे ॥ 
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परिपर्ण पांडित्य के धनी आलोचक 
आचायय विश्वनाथ प्रसाद मिश्च 


इससे बड़ी प्रसन्नता हुई कि स्वर्गीय पण्डित पद्ममिह शर्मा का 
स्मृति समा रोह बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा हैं और उनको स्मृति 
में ग्रन्थ का भी प्रकाशन हो रहा है । इसमें उनके जीवनवृत्त और 
संस्मरणों के अतिरिक्त उनका संजीवन भाष्य भी प्रकाशित कर दिया 
गया है जो अव अनुपलब्ध हो गया था । शर्मा जी हिन्दी के उस युग 
के आलोचक थे जब विना परिपूर्ण पाण्डित्य के किसी को हिन्दी- 
साहित्य-समाज स्वीकृति नहीं देता था । उनकी सतसई-संहार 
नाम से निकली गम्भीर तत्त्वास्वित आलोचना ने तहलका मचा दिया 
था । तुलनात्मक आलोचना के तो वे हिन्दी में प्रवर्तक ही थे । 
लास्त्राध्ययन की गरिमा और गम्भीरता के साथ ही उनकी शेली 
इतनी मनोहारिणी और सुबोध होती थी कि उनके तर्को और विवेचन 
को समझने में साधारण जन को भी विशेष कठिनाई नहीं रह जाती 
श्री ऐसी विरोधात्मक्र स्थिति, साहित्य के किसी आलोचक में नहीं 
दिखाई देती । शर्मा जी पहले भी अनन्वय थे और आज भी अनन्वय 
हैं । उनकी स्मृति में प्रकाशित यह ग्रन्थ उनके सम्वन्ध में अनेक 
अश्रृतपूर्वं सूचनाएं देता है । पर उनके ऐसे महारथी के लिए इससे भी 
विशाल आयोजन अपेक्षित है । आपने उसका शुभारम्भ शंसात्मक 
भूमिका से किया हैं । यह प्रथम सोपान उनके सारस्वत तत्त्वार्थ तक 
पहुँचाने की सच्ची. उमङ्ग दे ,यही अभिलाषा है । 


-वाणी-वितान-भवन, 
१०।६३ ब्रहरमनाल, वाराणासी-१ 
उत्तर प्रदेश 
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बेजोड समीक्षक 
डा० विजयेन्द्र स्नातक 


हिन्दी-समालोचना के इतिहास में स्वर्गीय पं० पट्मसिह शर्मा का स्थान 
बेजोड़ है । अपनी मौलिक उद्भावना-शक्ति से तुलनात्मक समीक्षा की जो लीक 
वे छोड़ गये हैं, उसका अनुकरण भी किसी से सम्भव न हो सक्रा। कहना न 
होगा कि आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी-समीक्षा को यदि शास्त्रीय पाण्डित्य 
प्रदान किया था तो शर्मा जी ने उसे नयी अभिव्यक्ति का तूतन मार्ग तथा क्षेत्र 
प्रदान किया । शर्मा जी की समीक्षाओं को देखकर लगता ठे क आलोचक का 
कर्म कठोर होता है । यथार्थ की परख के लिए उसे कृति के उन गृह्य स्तरों 
में प्रवेश करना होता है जहाँ सत्य के आवरण में असत्य, शिव के बाने में 
अशिव और सुन्दर क्री भूमिका में असुन्दर छिपा बेठा होता है । सतसई संहार 
में इसी कठोर कर्म का निर्वाह करते हुए उन्होंने अशिव ग्रौर असत्य को पह- 
चाना था । 'सतसई संजीवन भाष्य' में उन्होंने शिव, सत्य और सुन्दर का संधान 
क्रिया और अपने अगाध पाण्डित्य का परिचय दिया । 


| साहित्य का रस लेने की क्षमता तो सहृदय रसिक पाठक में भी होती 
है किन्तु साहित्य के आभ्यन्तर में पेठ कर उसकी समीक्षा की योग्यता शर्मा जी 
सहृश रसज्ञ, भावक विद्वान्‌ में ही पायी जाती है। साहित्य का रसास्वादन 
अपेक्षाकृत एक सीमित, निष्क्रिय, मूक-मानस व्यापार हे जब कि समालोचना 
इसके विपरीत सक्रिय, मुखर एवं व्यापक प्रभाव उत्पन्न करने का साधन है। 
पण्डित पद्म सिंह शर्मा हिन्दी के एक समर्थ, सम्वेदनशील और सावधान पाठक 
आर समीक्षक थे । हिन्दी आलोचना को उन्होंने रससिक्त, जीबन्त, रचनात्मक 
और रोचक साहित्य के रूप में प्रस्तुत कर अपना पृथक्‌ स्थान बना लिया हे । 
- निर्भोकता, स्पष्टता, विद्वत्ता और तल्लीनता उनकी समीक्षा-पद्धति के मेरुदण्ड 
हैं । पण्डित पद्मसिह शर्मा का पुण्य स्मरण हिन्दी समीक्षा के पुनर्जागरण के 
लिए अपेक्षित है । मुझे विश्वास है कि उनके स्मृति-प्रन्थ के प्रकाशन द्वारा यह 
कार्य अनुष्ठान के रूप मे सम्पन्न हो सकेगा । 


१६-४५-७४ “आचार्य एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, 
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली । 


( ७३) 
। ; 


Wo न CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. [० रक >: 
१ होन >) धना 


nn | Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


साहित्य-जगत्‌ के युगपुरुष EF 
डा० सत्येन्द्र 


| र आचार्य पण्डित पद्मसिह शर्मा स्मति-समारोह के अवसर पर प्रकाशित 

आचार्य पण्डित पद्मसिंह शर्मा : व्यक्ति और साहित्य (स्मृति ग्रंथ) वस्तुतः श्लाघ्य 
है । इसमें कितने ही विद्वानों के संस्मरण हैं, आचार्य जी का जीवन-परिचय भी 
उनके कृतित्व पर भी कुछ प्रकाश इसमें डाला गया है । अतः इस स्मृति-ग्रन 
द्वारा वह युग ही हमारे सामने खडा हो जाता है । इसमें आचार्य पं०पद्मसिह शर्मा 
' का साहित्य और साहित्यालोचन के संवर्द्धन में उनके योगदान का भी पता चलता 
है । यह प्रयत्न मेरी हृष्टि में विशेष अभिनन्दनीय इसलिए है कि इससे तुलनात्मक 
आलोचना के विसरे हुए महत्व की ओर ध्यान आर्काषत होता है । साथ ही इस 
ओर भी ध्यान जाता है कि साहित्य के लिए जिस सहृदयता की आबश्यकता है 
वह केसी होती है ? विविध कवियों की तुलनाश्रित काव्योक्तियों के मर्म को 
उभारने और उनके कला-विधान और भाव-संपत्ति की पारस्परिक तुलनात्मक 
गरिमा को हृदयङ्गम करने की क्या प्रक्रिया है, यह भी पुनराख्यान के रूप में इस 
ग्रन्थ द्वारा हमें ज्ञात होती हे । ग्रतः यह स्मृति-ग्रन्थ पं० पद्मसिह शर्मा की स्मृति 
ही नहीं दिलाता, वरन्‌ इस बात को भी स्मृति दिलाता है कि पं० शर्मा उस काल 
के साहित्य-जगत्‌ के युगपुरुष थे और उनके कतृ त्व से जिन साहित्य-सूत्रों के नये 
तत्व उभर थे, उनका महत्व तब से आज और भी अधिक है। अतः मैं इस आयोजन 
के कर्त्ताओं को बधाई देता हूँ । 


निदेशक, राजस्थान ग्रन्थ अकादमी 
ए २६।१ विद्यालय माग, 
तिलक नगर, जयपुर-४ 


(Ei) 
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आचार्य पदासिह शर्मा टु 
53 | आओ 


टर के 
व्यक्तित्व और कृतित्व का व्यवस्थित अध्ययन के 

--डा० नगेन्द्र न ह; 

पद्मसिंह शर्मा स्मृति-ग्रन्थ की मुद्रित सामग्री मिली । धन्यवाद । आचार्य क न्यु 


पद्मसिह शर्मा के व्यक्तित्व और कृतित्व का जेसा व्यवस्थित अध्ययन होना 
चाहिए वैसा अभी तक नहीं हुआ-यह खेद का विषय है । हम लोगों में सक्रिय 
श्रद्धा की भावना बहुत कम है । इस इष्टि से आपका यह प्रयास अपने आप में 
स्तुत्य है, किन्तु इसे केवल प्रारूप या भुमिका ही मानना चाहिए । आबश्यकता इस > 
बात की है कि संस्कृत और ब्रजभाषा का कोई गम्भीर विद्वान्‌ इस कार्यको हाथ | 
में ले । गुरुकुल ज्वालापुर में पद्मसिह शर्मा अध्ययन-पीठ की स्थापना भी होनी 5 
चाहिये । न ९ - | 


; try 
9) 3! - 


कृपया मेरा साधुवाद स्वीकार करें । 
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 प्रतिद्ुन्द्विता की परीक्षा में बहादुरी के जौहर 


पं० पद्मसिह शर्मा 

“बिहारी इस मैदान में अपने इन आदर्श मह [रथियों _ से ( प्राकृत गाधा सप्तशर्त र, gs 
सप्तशती और अमरुक शतक से) किसी मौके पर एक इंच भी पीछ नहीं 4. हर यहा नहीं 
अनेक स्थलों पर इनसे बहुत आगे बढ़ गये हैं । कहीं-कहा ता इन्ह _मंजिलों पीछे छोड़ गये हैं | 
कहीं उनसे मजमून छीन लिया है, तो कहीं संस्कार कर दिया है, कहीं काया पलट कर दी हैं पो 
कहीं जान डाल दी है । इस प्रकार के स्थलों में ऐसा कोई अवसर नहीं जहा इन्होंने का में बात 
पैदा' न कर दी हो, अपनी प्रतिभा के प्रकाश से आदण पद्यो क भावा का अतिशय चमत्कृत करके 
न दिखा दिया हो । मजमून चुराया नहीं छीन लिया हे । इन अमूक आदि महाकबियों के 
मुकाबले में-जिनका यशोगान ऊपर हो चुका है, उन मजमूना पर कलम उठान, जिन पर वे कलम 
तोड़ चुके थे और फिर वह कुछ कर दिखाना जो वह भी न कर सके थे, हंसी खल नहीं है, बड़ी 
टेढ़ी खीर है। निहायत खट्टे अंगूर हैं। कोई माने न माने में ता बिह [री की इसी बात का 
कायल हूँ । किसी सख्त मुकावले में ही तो बहादुरी के असली जौहर खुलते हैं । प्रतिद्ठग्द्रिता की 
परीक्षा में बड़े-बड़े शूर बीरों का पित्ता पानी हो जाता है, उसमें जो बाजी ले जामे वही 


बहादुर है ।” 
“बिहारी की सतसई' “पहला भाग' पृष्ठ २५ 


(पं० जी का उपरोक्त कथन उनकी स्वयं की आलोचना एवं संजीवनी भाष्य पर भी 
लागू है। 'सतसई संहार और बिहारी सतसई की भूमिका ने प्रतिठ्ठन्दिता की परीक्षा में 
बहादुरी का जौहर दिखलाया था । -सम्पादक). 


कविता के “कॉमिस्ट” 


“जिस विवेचक को भाषा विज्ञान का कुछ भी ज्ञान है, जिसने भिन्न-भिन्न कवियों की 
कविता तुलनात्मक दृष्टि से देखी है, जो कविता की नब्ज पहचानता है, उसके छिपे इशारों को 
समझता है, जो रीति के मार्ग में आँख खोल कर थोड़ी दूर भी चला है, जिसने ध्वनि की | 
आवाज दिल के कानों से सुनी है और इसका स्वाद सहृदयता की रसना सै चखा है, इस प्रकार 
जो “भावक्र” कविता का “कॅमिस्ट” (रसायन शास्त्री) है, उसे बिहारी के दोहे कण्ठस्थ हों 
या न हों-हाँ उसने उन्हे 'भावकता' की दृष्टि से देखा भर हो, वह सैकड़ों में नहीं, लाखों में 
पुकार उठेगा कि यह विहारी हैं, ये कोई और लोग हैं ।” यन १ 


पं० पद्मसिह शर्मा-बिहारी की सतसई, पहला भाग पृष्ठ ३४ 
(कहने को आवश्यकता नहीं कि पं० पद्मसिह शर्मा उपरोक्त सभी गुणों से सम्पन्न 


'विहारी के समर्थ आलोचक थे-बिहारी की कविता के ही नहीं, सारी अच्छी कविता के, 
'भावक' “कंमिस्ट' थे। -सम्पादक) 


* 
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सम्पादकीय 


आचार्य पण्डित पद्चसिह शर्मा ( १5७६ से १६३२ ) 
हिन्दी साहित्य के एक जाज्वल्यमान्‌ नक्षत्र थे । उन्होनि 
१४०४ से १६३२ तक की अपनी कर्मठ साहित्य-सेवा में 
इतना बड़ा काम कर दिया जो दूसरे लोग इसके चोगुने 
समय में भी नहीं कर पाते । बीसियों नये साहित्यकारों 
की प्रतिभा को प्रोत्साहन का जल देकर पल्लवित किया, 
अपने समय की अनेक विषयों की पुस्तकों को सम्मति, 
भूमिका, समालोचना से समलंकृत कर उनकी उपयोगिता 
बढ़ाई, महाविद्यालय ज्वालापुर, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
आर्य समाज आदि अनेक साहित्यिक-सामाजिक संस्थाओं 
को अपना सक्रिय योगदान देकर पल्लवित पृष्पित किया: 
कवि-सम्मेलनों के तो वे सम्राट्‌ ही थे । उनके जेसा काव्य 
का अथक श्रोता मिलना दुलंभ है । संस्कृत के मासिक-पत्र 
'विद्योदय! में प्रकाशित पं० हृषीकेश शास्री के उत्कृष्ट 
लेखों का सञ्चय उन्होंने बड़ा कष्ट उठा कर १5२5 में 
“प्रबन्ध मञ्जरी” नाम से प्रकाशित कराया । उद्‌ के महा- 
कवि अकवर, हाली, चकबस्त आदि को अपनी सखुन-फहमी 
से प्रभावित कर वे उनके अन्तरंग साथी बन गये । हिन्दी में 
उदः और अंग्रेजी में चली आयी परम्परा से सूत्र ग्रहण 
कर, उन्होंने पूर्वापर कवियों की रचना में भावसाम्य 
और भावोत्कर्ष-अपकर्ष का तुलनात्मक निरूपण करके, 
तुलनात्मक समालोचना की नींव रक्खी । उदू , फारसी 
संस्कृत, प्राकृत, और हिन्दी की अद्वितीय विद्वत्ता के कारण 
उनकी यङ्क तुलनात्मक समालोचना पांडित्य के उच्चशिखर 
को छूती हुई, अपनी सरस, सरल, लोचदार, फड़कती हुई, 
जिन्दादिल शैली के कारण, सहूदयों के हूदयों में साहित्य 
पीयूष की मधुर-धारा के समान सहज प्रबेश पा गई । 
उसने हिन्दी समालोचना को सवे-जन-ग्राह्य बना दिया । 
अपनी प्रतिभा की इस विलक्षणता के साथ ही साथ वे 
एक प्रेमी, भावुक, सौजन्य-पूर्ण, उदार, भक्त-हृदय, प्राचीनता 
के प्रेमी, पुराने शिष्टाचार की प्रतिमूति, निश्छल, निष्कपट 


मानव भौ थे, जिन्हें मित्र-मण्डली में कहकहे लगाते हुये 
देखकर हृदय स्वतः प्रफुल्लित हो जाता था । रोगियों की 
परिचर्या, और सेवा का तो मानों उन्होंने व्रत ही ले रक्खा 
था । छात्रों की सहायता अभाव में भी वे करते थे। आतिथ्य- 
सत्कार उनका जैसा भला कौन कर पायेगा ? सरस्वती 


के इस साधक ने लक्ष्मी की कभी परवाह नहीं की । इस | 


पर भी पूर्ण आत्म-सम्मान से वे अपने जीवन में जो कुछ 
कर गए, वह बड़े-बड़े साधन-सम्पन्न व्यक्ति भी, अक्सर 
नहीं कर पाते । हिन्दी जगत्‌ ने मंगलाप्रसाद पारितोषिक 
देकर और मुज़पफरपुर के अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन के सभापति पद पर उन्हें प्रतिष्ठित करके, 
उनके गौरव का सही मूल्याङ्कन किया था | पर उनके बाद 
हिन्दी में कुछ ऐसी प्रवृत्तियां कारगर रहीं, जो पं०पद्मसिंह 
शर्मा के संस्मरणों और आलोचनाओं को, 'संजीवन-भाष्य' 
और साहित्यिक लेखों की सहृदय सम्वेदना को, हिन्दी 
के सामान्य छात्र के -मन-मस्तिष्क पर अंकित करने में, 
अपनी उपेक्षा-वृत्ति को ही उजागर करतीं रहीं हैं । जिस 
व्यक्ति ने अपने जीवन काल में दिवंगत साहित्यकारों की 
कीति-रक्षा के लिए निरन्तर सक्रिय प्रयास किया, उसको 
इस तरह साहित्य-मन्दिर की उपेक्षित प्रतिमाओं के ढेर में 
डाल देना, हमारी कृतघ्नता का नहीं तो, कम से कम 
हमारी नादानी का प्रमाण तो है ही । 


इस उपेक्षा से तिलमिला कर हमारे 'सरापादिल', 
सहृदय साहित्यकार पं ० बनारसी दास चतुर्वेदी ने विभिन्न 
पत्रों में, पत्रिकाओं में, लेख और चिद्रियाँ लिख कर, हिन्दी 
जगत्‌ का ध्यान पं० पद्मसिंह शर्मा की कीतिरक्षा के 
महत्वपूर्ण कार्यं की ओर आकर्षित किया । आगरे में पं० 
सत्यनारायण 'कविरत्न' की अद्धेशताब्दी मनाने के बाद से 
चतुर्वेदी जी अपनी उदारतावश मुझे इस तरह के कार्यों 


को करने के लिए उपयोगी मानने लगे थे। मुहृदूशिरो- _ 


0. . er Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


मणि विद्वद्वर, बाबू बन्दावन दास जा वा इत तरह के 


हित्यिक कार्यों को अपना निजी कार्य समझ कर तन- 
मन-धन से जुट जाने वाले व्यक्तियों के अकेले उदाहरण 
ही हैं । पिछली रामनवमी पर (१६७३ में) अयोध्या म 
उनसे अकस्मात्‌ भेंट हो गई | वहीं आचाय जी का जर 
शताब्दी विषयक आयोजन का प्रसंग चला । फिर तो बाबू 
जी एवं दादा जी पं० बनारसी दास जी चतुवदा के पल्लो 
ने ऐसी सतत्‌ प्रेरणा को वषा का कि उस वहत वड काम 
को, मेरे जैसे अल्प-सामर्थ्ये व्यक्ति को, अपनी सारा मजवूरी 
के बावजूद भी, 'न च देन्यं न पलायन के भाव से, अपने 
दर्बल कंधों पर लेना ही पडा । आचाय प० पद्मसिंह 
शर्मा की प्रतिभा की उदात्तता ने और सर्वोपरि प्रभु को 
असीम कृपा ने मुझे डा० विष्णुदत्त राकेश, डा० लिट० 
और डा० रामस्वरूप आर्य जैसे सुयोग्य, उद्यमी, सहास 
मुद्रा से बिना थके कार्य करने वाले, साथी दे दिये । उन नि 
इस विशाल ग्रन्थ के सम्पादन में अपूर्वं सहयोग दिया । 
डा० कैलाशचन्द्र भाटिया, डा० राकेश तथा डा० राम 
स्वरूप आर्य ने आचार्य जी पर उत्कृष्ट सामग्री संकलित 
करके वावू वृन्दावन दास एवं पं० बनारसी दास चतुर्वेदी 
से प्राप्त प्रभूत सामग्री को और अधिक मूल्यवान्‌ बना 
दिया । सामग्री की बहुलता के कारण और मुद्रण को 
कठिनाइयों के कारण बहुत से लेखक बन्धुओ के श्रम का 
उपयोग हम इस ग्रन्थ में नहीं कर सके । इसके लिए ह्‌ 
उनसे क्षमा प्रार्थी हैं । बन्धुवर 'झडप' जी ने अन्तर्जनपदीय 
परिषद्‌ के मुख-पत्न 'चतुमु ख' के लिये कुछ सामग्री मांगी 
थी । हमने बाबू वृन्दावन दास जी के माध्यम से उन्नीस 
लेख उन्हें भेज दिये थे । उन्होंने उन्हें 'चतुमु ख' में प्रकाशित 
करके हमारे आयोजन का चतुदिक्‌ प्रकाश किया हे । हम 
उनके आभारी हैं । उनके साथी श्री अनिल कुमार 
'आञ्जनेय' के भी हेम आभारी हैं । उन्हीं की प्रेरणा से 
“चतुमु ख' का 'पद्मसिह अंक निकल सका । डा० गिरि 
राज शरण अग्रवाल, डा० रामस्वरूप आर्य के साथ ही, 
इस ग्रन्थ के द्वितीय खण्ड के सम्पादन, मुद्रण में निरन्तर 
सहायता करते रहे । पेंजनिया के पं० शिवचरण ने, पं० 
जी, के निकट सम्पर्की होने का और उनका कुपा-भाजन 
होने का दायित्व खूब निभाया । पं० जी के सभी परिचितों 
को पत्र लिखकर पर्याप्त सामग्री उन्होंने हमें प्रेषित की । 
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पं० जी के दुर्लभ ग्रन्थ, चित्र, पत्र, आदि उन्हीं की कृपा से 
हमें सुलभ हो सके । १० जी के कनिष्ठ पुत्र प॑ ० रामनाथ 
शर्मा ने भी हृदय. से सहयोग दिया. । यद्यपि. अपनी 
यक्तिगत कठिनाइयों के कारण वे हमें प्म पराग द्वितीय 
भाग की पाँडलिपि सुलभ नहीं करा सके, पर उनका हृदय 
हमारे साथ रहा । इस दिशा में अभी और प्रयत्न करने 
की हमारी इच्छा है । 


पण्डित जी का मंगला प्रसाद पारितोषिक. प्राप्त. 


“संजीवन भाष्य” अब दुलंभ होगया था । उनके योग्य 


शिष्य श्री सत्यव्रत शास्त्री धामपुर, बिजनौर ने कृपा. 
करके इसकी एक प्रति हमें भिजवा दी थी । हमने उसे. 


प्रत्येक दोहे के आरम्भ में अपनी 'सरलार्थ बोधिनी टीका' 
देकर, तथा दोहे के ही एक 


लगाने वाले अब सामान्य हिन्दी पाठकों में अल्पमत में 


आ गये हैं । चतुर्वेदी समाज में भी अब शाखोच्चार को. 


कविता चौबे लोग ब्रजभाषा में न लिखकर खड़ी बोली में 
लिखने लगे हैं, ऐसा डा० राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी डी० 


लिट० ने हमें ३०-५-७४ को आगरे में बताया था । अतः. 


इस युगध को देखते हुए हमने भी इस ग्रन्थ में 'सरलार्थ 
बोधिनी टीका' भाष्य के शुरू में ही जड़ देने का दुस्साहस 
कर दिया है । सामान्य पाठकों को दोहे का अर्थ भाष्य शुरू 


करने से पहिले ही इस टीका से बोधगम्य हो जाय, जिससे . 


आगे पढ़ने की प्रवृति उनमें जग जाय, और पं० जी के 


पीयूषवर्षी भाष्य की मधुरता को आतृप्ति पान कर लेने, 
की तृषा उनमें अक्षुण्ण वनी रहे--इस उद्देश्य से लिखी. 


गई पं० जी के ही अर्थों की उपजीवी इस टीका को, 
विद्वज्जन मेरी धृष्टता नहीं समझेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है । 


“जगत प्रकास्य प्रकासक रामू” की नीति का अनु-.. 
सरण करके मैंने परम श्रद्धेय ऋषिकल्प सन्त ` शिरोमणि. 


गुरुवर श्री १००८ भगत जी (रामपुर) को ही इस साहित्य 
विभा के प्रकाशक ग्रन्थ का, प्रकाशक घोषित किया हे 
उनका आशीर्वाद ही “कहें रघुपति के चरित अपारा, कहें 


मति मोरि निरत संसारा” की जैसी असम्भाव्यता को,.. 
सम्भव वनाने में समर्थ हुआ है। उन्हें इन सांसारिक कार्यों से. 
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चरण से शीर्षक देकर, इस. 
ग्रन्थ में समग्ररूपेण उद्धृत कर दिया है । ब्रजभाषा का अथ. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि उनके मतानुसार ये आवागमन 
में डालने वाले कृत्य हैं । “सुत बित लोक ईषना तीनी । 
केहि की मति इन्ह कृत न मलीनी” के अनुसार लोकंपणा 
के द्वारा मति को मलिन करने वाले कार्य हैं। पर “आगे 
के सुकवि मानिहें तो कबिताई न तौ राधिका कन्हाई 
सुमिरन को बहानो है” को नीति का. अवलम्ब लेकर 
भगवान श्री कृष्ण, काशी विश्वनाथ, उज्जेन महाकालेश्वर 
जगन्नाथ, गंगा और यमुना के पुजारी एवं श्रद्धालु भक्त, 
पं० पद्मसिह शर्मा का यह पृण्य-स्मरण, परलोक में हमारी 
भक्ति की प्रक्रिया के अन्तंगत ही फिट कर लिया जाय, इस 
आशा से हम इस कार्य में सांसारिक बुद्धि लेकर भी, श्रद्धा 
के साथ तत्पर हुये हैं । 'स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो 
भयात्‌’ का उद्घोष हमारे लिये प्रमाण है । सन्तों का 
अवलम्ब सांसारिक कार्यो में भी सभी संसारी जीव लेते 
ही आये हैं । 'ओढ़िअहि हाथ असनिहु के घाए' के प्रकृत 
नियम का उल्लंघन भला सम्भव भी केसे हो ? अस्तु 


श्रीसत्सु गुरुपादेषु प्रणामामि पुनः पुनः। 
यस्य कृपा-भावेन ग्रन्थोऽयं प्रथितो ननु ॥ 


परामर्श दातृ-मण्डल में सम्मिलित होने के लिये हिन्दी 
के शीर्षस्थ विद्वानों ने प्रसन्नता-पूर्वक-प्रंदत्त अपनी सहमति 
से न केवल पूज्य आचार्य जी की प्रतिभा को ही अपना 
श्रद्वा-तमन समर्पित किया है, अपितु हम जेसे अल्पज्ञ 
सिपाहियों का भी प्रभूत उत्साह-बर्द्धन किया है । हम इस 
से अपने को सम्मानित समझते हैं । विशेषतः बन्धुवर डा० 
राकेश के विद्वज्जन-सम्पक और सारस्वत-प्रभाव से ही यह 
सम्भव हो सका है । वे तो हमारे अपने ही हैं। कृतज्ञता 
का भार डालकर, हम उनकी आत्मीयता के गौरव को, 
लघुता नहीं देना चाहते । 


हम अत्यन्त ऋणी हैं अपने उन स्नेहशील साथियों और 
सहयोगियों के, जिन्होंने अपने सहज प्रेम के, कारण केवल 
पारस्परिक प्रसन्नता और शुभ कार्य के शिवसंकल्प को 
पूर्ण करने की भावना से, बहुत खुले दिल से उदारता 
पूर्वक हर तरह का सहयोग इस ग्रन्थ के प्रकाशन में हमें 
दिया है । 

मुद्रण के लिए हमें वन्दना प्रेस, मुरादाबाद, रामा प्रेस, 


(९ 
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बिजनौर और “अरुण” प्रेस मुरादाबाद की सहायता लेनी 
पड़ी । इन तीनों प्रेसों के मालिकों ने बड़ी विशुद्ध भावना 
से छपाई का कार्य सम्पन्न किया । रामा प्रेस के श्री 
रस्तोगी जो ने तो ६० पृष्ठो का मुद्रण निःशुल्क ही कर 
दिया । वन्दना प्रेस ने प्रथम खण्ड के लगभग २०० पृष्ठों 
का मुद्रण कम रेट पर किया । मुरादाबाद का “अरुण” प्रेस 
वड़ा और आधुनिकतम प्रेस है। इसकी अपनी टाइप फाउन्ड्री 
है । आफ़सेट प्लेट मेकिंग, ब्लाक मेकिंग के उपकरण भी हैं । 
टाइप से छपाई की मशीनें, आफ़सेट द्वारा छपाई की मशीन, 
कटिग, बाइन्डिग आदि की सभी मशीनें औटोमैटिक हैं । 
“अरुण” प्रेस की लागत और खर्चो के अनुरूप उसके रेट तो, 
रियायत्ती होने पर भी स्वभावतः अधिक थे, पर छपाई का 
काम वडे सुचारु रूप से बिना विलम्ब लगाए किया गया । 
पं ० पृथ्वीराज मिश्च, अध्यक्ष “अरुण” प्रेस तथा संस्थापक- 
सम्पादक “अरुण” मासिक ने बड़ी सहृदयता और श्रद्धा 
से, इस कार्य को द्रुत गति से सम्पन्न कराया. । “अरूण” प्रेस 
के श्री रमाकान्त व्यास के भी हम आभारी हैं, 
जिन्होंने रुचि से प्रृफ-संशोधन के कार्यः को किया । वे 
साहित्यिक परिवार के सदस्य हैं और उनकी साहित्यिक अभि 
रुचि हमारी सहायक रही । प्रेस के कम्पोजीटर भी, प० जी 
की प्रिय चाय पी-पीकर, प्रातः से रात्रि तक कम्पोजिग में 
जुटे रहे । उनका स्नेह भी हमारा संबल रहा । 


प्रूफ और अशुद्धियाँ तो प्रेस की चिर-संगिनी हैं, अतः 
उनकी स्थिति इस प्रकाशित ग्रन्थ में भी रह गई तो 
हमें गिला नहीं । पं० पद्मसिह शर्मा ने कहा था “आँखों 
का तेल निकल जाय, पर अशुद्धियाँ प्रफ से नहीं निकल 
पातीं'--और “माँ के पेट से बच्चे का निकल आना सहज 
है पर प्रेस से पुस्तक का निकल आना कठिन है ।” पंडित 
जी के इन अनुभवों ने मेरे उत्साह को विषम परिस्थितियों 
में भी क्षीण नहीं होने दिया । 


ग्रन्थ पर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डा० सत्ये- 
्द्र, डा०विजयेख स्नातक, और डा० नगेन्द्र को सम्मतियाँ 
प्राप्त करके हमें बहुत प्रोत्साहन मिला । कई विद्वानों की 
राय है कि आचार्य पं० पद्मसिह शर्मा के लिये इससे भी 
अधिक विशालकाय ग्रंथ का प्रणयन होना चाहिये, उनके 
लेखन की प्रत्येक बिधा पर और गंभीर अध्ययन होना 


) 


: 253». -_ “लि कक का. हि ती कया RTO °“ क ७०००... “का 
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ग्रन्थ उस विशाल अध्ययन की भूमिका “जो कवित्त बुध नहि डता 
हम उनकी इस भविष्यवाणी से बहुत सो श्रम बादि बाल कवि करहों। 


चाहिये । प्रस्तुत 
प्रस्तुत करेगा । 
उल्लसित हैं । वट का यह बीज विशाल वट-वृक्ष वन कर 


हिन्दी को दीर्घकालीन छायादान करे, ईश्वर से यह हमारी 


विनीत प्रार्थना है। | RR i 
अन्त में पं० पद्मसिंह शर्मा को मालवाय जा द्वारा 


> £ 30 न रौ र्क (० 
बताए गये मन्त्र हरये नमः' “हरये नमः हरय नमः गी तीन 


के न्याय से 'बुधजनों' से करबद्ध प्राथना है कि वे अपनी 
उदारतावश ही इस प्रयास को अपना “आदर्रा प्रदान 
करें, जिससे हम अपने को कृतकार्य समझ सकें; हमारा 
यह श्रम बादि' सिद्ध न हो । इति शिवमस्तु । 


आवत्तियाँ करके, मैं उन सभी विद्वानों, लेखकों को प्रणाम -- रमेश चन्द्र दुबे 
करता हैं, जिन्होंने अपना आशीर्वाद और सहयोग हमें एम० ए० (हिन्दी-संस्कृत), 
प्रदान किया है और “नमः ज्येष्ठाय कनिष्ठाय', कह कर, एल-एल० बी०, 

अपने उन सभी छोटे बड़े साथियों सहयोगियों को नमत साहित्याचा, साहित्यरत्न, 
करता हूँ, जिनका अमूल्य प्रेम और सहयोग इस वृहत्‌ पी» ना एस०, 

कार्य के निष्पादन में हमारा दृढ़ सम्बल रहा है। हिन्दी पुव प्राध्यापक) ह 

के दरबार में हमारा यह बाल-कृतित्व हाथ जोड़कर कन्हैयालाल मु शी 


न ७ हन्दी-विद्यापीठ 
आपका अभिवादन कर रहा है | इसमें जो कुछ श्रेष्ठ है 2.28 कक ह SE या 
वह विद्वान लेखकों का ज्ञान है, जो कुछ उपेक्षणीय है, १° * i फिल हा लित स 
वह हमारी वाल-चपलता है । ''एतेहु पर करिहहि जे ९-६०, गाँधी नगर, एवं आगरा कालेज, आगरा । 
LS ९4 
असंका । मोहिते अधिक ते. . . . . « ॥ (सन्त तुलसीदास ) मुरादाबाद । 


७७७ 
हि $ की जोति जुरावन' 


पच्चीस वर्ष की आयु में कविरत्न नवनीत लाल जी चतुर्वेदी कांकरौली वाले गोस्वामी श्री बाल कृष्ण 
जी महाराज के साथ मारवाड़ की यात्रा में गयें । गट्टू लाल जी भी यात्रा में साथ थें । उन्होंने सोमनाथ कवि 
का यह सवैया पढ़ा :-- 
“चार निहारि तरेयनि की द्युति लाग्यो महा विरहा तन तावन । 
ऐ 'ससिनाथ' सुजान सुनो उन सूल गिने नाहि कंज से पावन ४ 
पीत दुकूल में फूलन ले अलबेली के प्रेम की सिद्धि बढ़ावन । 
कान्ह दिवारी की रेनि चले बरसाने मनोज को मंत्र जगावन 0७” 
और कहा कि “रूपक पूरी तरह नहीं बँधा । प्रेम की सिद्धि का सब सामान इसमें नहीं आया । ` “रूपक 
को तुम तो बाँध कर दिखाओ ।” नवनीत जी ने रूपक वांधा >> 
“अच्छत आनंद फूल के फूल, सुचाह को चन्दन चोप चढ़ावन । 
त्यों नवनीत जु लाग की लोंग, उमंग सिन्दूर को रंग रचावन॥ 
धावन धूप संयोग सुगन्ध ले, केलि कपुर की जोति जुरावन । 
कान्ह दिवारी की रेनि चले, बरसाने मनोज को मंत्र जगावन ॥?? 
“कलि कपुर की जोति जुरावन' 
ने रूपक के रूप को चमका दिया । चार चाँद लगा दिये । श्री गटट्लाल जी इस उक्ति पर लट्टू हो गए । 
आसन्‌ से उठकर नवनीत जी को छाती से लगा लिया।” प॒ं० पद्मसह शर्मा-'पद्मपराग' भाग १ पृष्ठ १३६ 


( २० ) 
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प्रथम खरड 


[जीवनी, व्यक्तित्व, साहित्य-समीक्षा, सञ्जीवन भाष्य, 
श्रद्वाञर्जालयाँ एवं संस्मरया] 
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स्वर्गीय पं० पदासिह शर्मा जी का 
संक्षिप्त जीवन परिचय 


I ius पत्र ग्रौर जीवनी के 'हिंट्स' का 
एक छोटा सा इतिहास है । स्वर्गीय पं० प्याह 
जी शर्मा अपने विषय में बातचीत करने या लिखने 
से बहुत घत्रराते थे। इस बात को मैं अच्छी 
तरह जानता था । जब वे हिन्दी - साहित्य- 
सम्मेलन के प्रधान हुए थे, उस अवसर पर भी कोई पत्र 
घा लेखक उनके जीवन के विषय में अच्छा लेख नहीं 
लिख सका । शर्मा जी उन आदमियों में से नहीं थे, जो 
अपनी शिष्य-मंडली द्वारा अपनी प्रशंसा प्रति सप्ताह पत्रों 
भें छपाया करते हैं। बात-चीत में भी वे किसी को 
आपबीती सुनाने में अत्यन्त संकोच करते थे । जहाँ तक 
मुझे मालूम है, उन्होंने ्रपनी जीवनी के मामूली हिट्स 
भी अन्य किसी को नहीं भेजे। फिर ये हिट्स उन्होंते 
मुझे कते भेज दिये, यह बात बहुत कुछ व्यक्तिगत है। ७ 
अपने १९-१-३१ के पत्र में उन्होंने मुझे लिखा था -- 


“आप मेरी जीवनी की घटनाओं के हिट्स माँग रहे 
हैं । क्या लिखु, कुछ हो भी ! आपके पत्र से प्र रित होकर 
मैने अपने जीवन को घटनाओं पर दृष्टि डाली, तो पुराने 
जख्म ताजा हो गये । कई घटनाम्रों की स्मृति ने तड़पा 
दिया, कवि की इस उक्ति का अनुभव करा दिया-- 


“वाय नादानी कि वकते मरां यह साबित हुआ; 
ख्वाब था जो कुछ कि देखा जो सुना भ्रफ़साना था ।” 


® इस प्रसंग का उल्लेख पं० बनारसी दास चतुवंदी ने 'विशाश्च भारछ के पद्मसिह प्रक (अथस्त १६३२ ई) i 


जीवनी के डिटस' शोषक के अन्तगेत किया है। -सं० 


{SR 


--पं० बनारसी दास चतुर्वेदी 


रात भर मैं यही सोचता रहा, आप बीती लिखू, 
तो क्या लिखे । कई आत्मीय और मित्रों के वियोग की 
दुःखदायक घटनाएँ सिनेमा के चित्रों की तरह आँखों के 
श्रागे फिर गईं, भयभीत कर दिया, कहीं से कहीं पहुँचा 
दिया । कई घटनाग्रों पर लिखते को जी चाहने लगा। 
कुछ दिन जीवन और रहा, तो कुछ घटनाओं पर लिखते 
का विचार है । 


सन्‌ सम्वत्‌ याद रखते में मेरी स्मरण शक्ति बहुत ही 
निर्बल है। जो मालूम हो सका है, सन्‌ संवत के 
हिसाब से नोट कराता हूँ । कोई बात ऐवी उल्लेख-योग्य 
तो है नहीं, पर आपने जिप ढंग से अनुरोध किया है, 
उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । श्राप मुझे ख्वाम- 
ख्वाह ठोक-पीट कर वेद्य बनाना चाहते हैं, वरना 'हमारी 
जिन्दगी क्या और हम क्या' वाली बात है । मुझे तो इस 
तरह पब्लिक में आते डर लगता है, पर देखता हुँ, आप 
मुझे भी छापे में छपाकर ही छोड़ेंगे ! 


जीवनी के हिट्स 


जन्म संवत्‌ १६३३ विक्रमी, फाल्गुन घुदि १२ 
रविवार । पिता जो का नाम श्रीयुत उमराव सिह जी, 
जो गांव के मुखिया, नम्बरदार और प्रभावशाली प्रतिष्ठित 


परोपकारी पुरुष थे । पेतुक पेशा जमीदारी भर काइत- | 


) 
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कारी । पिता जी के समय में खेंची--राब का व्यवसाय 
मर लेन देन भी होता था, आमदनी अच्छी थी । 


स्व० श्री चो० उमराव सिंह जी 
( स्व० पं० परद्मासिह शर्मा के पिता ) 


बचपन में १०-१२ वर्ष को आयु में पिताजी से 
श्रक्षराभ्यास कराया । फिर मकान पर कई वर्ष तक कई 
पंडित अध्यापक रखकर संस्कृत में 'सारस्वत', कौमुदी', 
*रघुवंश' भ्रादि पढ़ा। 

सन्‌ १८९४ में कुछ दिन तक स्वर्गीय पं० भीमसेन 
शर्मा इटावा निवासी की पाठशाला में प्रयाग में 
'बष्टाध्यायी' पढ़ी । वहाँ से फिर काशी जाकर पढ़ता 
"रहा । फिर मुरादाबाद, लाहौर, ताजपुर (बिजनौर) 
आदि में पढ़ता रहा । बीच बीच में घर. पर रहकर उदू- 
फारसी का अभ्यास एक मु शो और दूसरे मौलवी साहब से 
किया । 


सन्‌ १९०४ में गुरुकुल कांगड़ी में कुछ दिन काम, 
किया, पढ़ाया । उसी समय श्रीयुत मुशोराम जी (स्वा० 
श्रद्धानन्द जी) ने हरद्वार से 'सत्यवादी” साप्ताहिक 


( 


२ ) 
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पत्र पं० रुद्रदत्त जी सम्पादकाचायं के सम्पादकत्व में 
निकाला था | मैं भी उसके सम्पादकीय विभाग में था । 
सम्पादन-हिन्दी लेखन पहले पहल 'सत्यवादी' में ही । इस 
प्रकार कई लेख लिखे थे । 

१६०८ के प्रारम्भ में परोपकारी (मासिक) का 
सम्पादक होकर अजमेर के वैदिक यत्नालय में पहुँचा । 
वहाँ 'परोपकारी' के साथ ही 'अनाथ रक्षक' का सम्पादन 
भी कुछ दिन किया । 

सन्‌ १९०९ के प्रारम्भ में ज्वालापुर - महाविद्यालय 
आया और सनु १६१७ तक महाविद्यालय से सम्बन्ध 
रहा । भारतोदय' का सम्पादन किया, जो पहले मासिक 

ए, फिर साप्ताहिक हो गया । महाविद्यालय में सम्पादन 
के अतिरिक्त पढ़ाता भी रहा । महाविद्यालय का मन्त्री 
भी रहा । 


वय. {52-4 be HE 
स्व० पं० पद्मसिंह जी शर्मा 
( १६०८-६ ) 
सन्‌ १९१७ में पिता जी का देहान्त हो गया, इससे 
महाविद्यालय छोड़कर घर आना पड़ा । 
संबत्‌ १९७५ वि० में श्रीयुत बा० शिव प्रसाद जी 
गुप्त के अनुरोध से उनके ज्ञान मडल में गया । वहाँ उक्त 


मण्डल से प्रकाशित होने वाली कई पुस्तकों का सम्पादन | 
किया । गोड़ जी श्रोर गदे जी भी उन दिनों ज्ञात संडल 


में थे। बिहारी की सतसई के भूमिका भाग का ] 
संस्करण इसी समय ज्ञान मंडल से प्रकाशित हुआ । 
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आश्विन संवत्‌ १६७७ वि० में मुरादाबाद में युक्त 
प्रांतीय षष्ठ हिन्दी साहित्य सम्मेलन का सभापति बना । 
इसी वर्ष माता जी का स्वर्गवास हुआ । 

संवत्‌ १९८० वि० में बिहारी सतसई पर मंगला 
प्रसाद पारितोषिक मिला । 

संवत्‌ १९८५ वि० में अखिल भारतीय हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन का मुजप्रफ़रपुर में सभापतित्व किया । 
इसी वर्ष गुरुकुल-कांगड़ी में हिन्दी प्रोफेसर रहा । १६८६ 
बि० में 'पद्मपराग' एवं 'प्रत्रन्च मंजरी' का प्रकाशन हुआ। 

(आजकल मकान पर भगवान यम के आदेश को 
प्रतीक्षा कर रहा हूँ !) बस। 

फुटकर 

मुझ से छोटे एक भाई श्री युत रिसाल सिंह हैं। 
तीन संतति हैं--सबसे बड़ी पुत्री आनन्दी, पुत्र चि० काशी 
नाथ शर्मा काव्यतीर्थं और चि० रामनाथ शर्मा। 
नि काशी नाथ संस्कृत पाठशाला के मुख्याध्यापक हैं। 
चि७ राम नाथ घर का काम करता है । 


जन्म भूमि नायक नगला एक छोटा सा गाँव है, 
जो चाँदपुर-स्याऊ (ई० श्राई० ग्रार०) रेलवे स्टेशन से ४ 
कोस,उत्तर की ओर है, पोस्ट आफिस चाँदपुर ही है। 
पिता जी आर्य सामाजिक विचारों के थे। स्वामी 
दयानन्द सरस्वती में उनकी बड़ी श्रद्धा थी ! इसी कारण 
उत्तकी रुचि विशेष रूप से संस्कृत की ओर हुई। मुझे ओर 
कुछ न पढ़ाकर सिर्फ सस्कृत ही पढ़ाई । इसे मैं अपना 
परम सोभाग्य और पिता जी का असाधारण उपकार 
मानता हूँ, ग्रौर अपने तुच्छ जीवन का इसे ही सार 
समझता हूँ | पिता जी की उदारता से मैं स्वतत्र रूप से 
अनेक स्थानों पर रहकर संस्कृत पढ़ सका, कभी किसी 
नात की कमी नहीं रही । 
बस, यह दो-चार बाते हैं, इनमें से जिसे जिस रूप 
में आप देना चाहे, दे सकते हैं। बड़ी पुश्किल से लिख 
सका हूँ, सिफं आपके प्रणयानुरोब का पालन किया है ॥ ७ 
--'सैनिक' 'पद्मसिह शर्मा अंक से साभार । 
ज्ञानपुर, वाराणापी 


बांए से - सवं श्री राम नाथ शर्मा एवं काशी नाथ शर्मा अपने पुज्य 
पिता प० पद्मसिंह शर्मा के साथ, दाई ओर पं० परमानन्द शर्मा हुँ । 
[प्रस्तुत चित्र १६२१ ईः में पंडित जी की कठिन रुग्णावस्था के समय का है ।] 


& ये 'जीवनी के हिंट्स' “विशाल भारत' के पद्मसिह शंक में भी प्रकाशित हुए थे । स० 
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पं० पदा सिंह शर्मा : व्यक्तित्व शोर 


व्यक्तित्व:-- भारतवर्ष के मानचित्र में सिंह के समान 
उत्तर प्रदेश की आकृति बड़ी मनमोहक है। इसके उत्तरी 
भाग में जिला बिजनौर स्थित है । इसी बिजनौर जिले 
के एक छोटे से ग्राम नायक नगला में हमारे चरित्र 
नायक का जन्म हुआ था। नायक नगला में दौधरी 
उमराव पिह जी के यहाँ फाल्गुन शुक्ला १२, संवत्‌ 
१६३३ को पदा सिंहजी का जन्म हुय्रा था । चौधरी 
उमराव सिह जी सम्पन्न व्यक्ति थे और ग्राय सामाजिक 
विचारों के थे। अतः आपने अपने पुत्र पद्म सिंह को घर पर 
ही अक्षराभ्यास करा कर फिर पण्डित रख्व.र संस्कृत एवं 
मौलवी रखकर उदू-फारसी का ज्ञात कराया । उच्च 
शिक्षा प्राप्त करते के लिए आप प्रयाग, काशी, मुरादाबाद 
जालंघर और लाहोर में रहे | शर्मा जी बड़े मेधावी छात्र 
थे। आप की तीब्र बुद्धि एवं प्रतिमा की प्रशंसा आपके 
गुर जी ने भी की है । 

विद्याघ्ययन समाप्त करके सन्‌ १६०४ में आप गुरुकुल 
काँगड़ो में अध्यापक हो गये। १६०५ ई० में प्रापने 
अजमेर में 'परोपकारी' और 'अनाथ रक्षक' का संपादन 
किया । सनु १९०६ सें ज्वालापुर में अध्यापक नियुक्त 
हुए । वहीं आपने 'भारतोदय? का सम्पादन क्रिया। 
ग्रापकी साहित्य प्रतिभा, विद्वत्ता भौर हिन्दी के उत्थान 
को कामना देखकर तत्कालीन विद्वानों ने थ्रापको युक्त 
प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापति एवं अखिल 
भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापति पद पर 
प्रतिष्ठित किया था । सम्वत्‌ १९८० में बिहारी सतसई 
की भूमिका पर आपको मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त 
हुआ । ७ अप्रैल १६३२ ई० को इस महान यात्मा ने 
परलोक प्रस्थान किया । 

शर्मा जी बड़े विनोद प्रिय थे । आप सदव पर-सेवा 
में लीन रहते थे । लोभ आपको छू तक नहीं गया था। 
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स्व० श्री पद्यपिह शर्मा 
(१९१४-१५) 


बिनयशीलता में आप अपना सानी नहीं रखते थे! 
शर्मा जी की निर्भीकता और गुण ग्राहकता बहुत प्रसिद्ध 
है । आप सच्चे मित्र थे । सरलता, सात्विकता, निरभि- 
मानता के पक्षपाती होते हुए भी स्वाभिमानी थे। शर्मा 
जी ढोंगियों के शत्रु और विद्वानों के सेवक थे । शमां 
जी उच्च कोटि के अध्यापक भी थे। गरीब विद्यार्थियों 
की हर प्रकार से सहायता करते थे । साहित्यकारों का 
और उसमें सक्रिय सहयोग देते थे । अध्ययन करने में 
सम्मान करना, स्व० साहित्यकारों की कीगि-रक्षा के लिए 
प्रयत्न करना, विरोधियों को भी क्षमा कर देना आदि 
आप के अनुपम गुण प्रसिद्ध हैँ। नौसिखिये कवियों और 
लेखकों को प्रोत्साहन देना और उनको हाथ पकड़ कर 
सरस्वती के मन्दिर में प्रविष्ट कराना अपना धर्म समझते 


थे। समाज सुधार के कार्यों में भी आप रुचि रखते थे | 
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थोर उसमें सक्रिय सहयोग देते थे। अध्ययन करने में 
दिन रात तल्लीन रहते थे, यहाँ तक कि भोजन और 
शयन भी भूल जाते थे । शर्मा जी की वदाम्यता भी 
बहुत प्रसिद्ध है। दीन-दुखियों, गरीबों, अनाथ विधवाओं 
को आप आथिक सहायता दिया करते थे। 

सिर पर खादी की सफेद टोपी, खह्र का कुर्ता-कोट, 
घोती तथा परों में चमरौधा जूता, यही आपकी स्वाभा- 
विक वेश-भूपा थी। सौम्प मुखाईति पर मुच्छ-गुच्छ 
विराजमान रहता था । आठों पर मन्द हास्य एवं आँखों 
में निर्मल ज्योति अपना प्रभाव प्रकट करते रहते थे। 
चाय-पान के आप बहुत आदी थे। इसी एक व्यसन के 
कारण आप आधुनिक कहलाते थे, शेष सब बातों में आप 
छाचीनतावादी थे। आपकी मित्र मंडली में हिन्दी 


स्व० पं० नाथुराम शंकर शर्मा 

सस्कृत, भौर उदू -फारसी के विद्वान थे। कविवर शंकर 
जो, रत्ताकर जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अम्बिका प्रसाद 
बाजपेयी, लक्षण नरापण गर्दे, शालग राम शास्त्री, गाडु य 
नरोतम शास्त्री, प्रेमवव्द जी, मंथिलीशरण गुप्त, हरिशंकर 
शर्मा, श्रोराम शर्मा ओर बनारसोदास चतुर्वेदी आपके मित्र 
अथवा भक्त थे । शर्मा जी का व्यक्तित्व प्रभावशाली था । 

कृतित्त्र :-- रचनाएँ:--शर्मा जी की अधोलिखित 
कृतियाँ ज्ञात हुई दै: 
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१. विहारी सतसई भाग- १ 
२. बिहारी सतसई माग- २ 
३. पद्म-पराग भाग--१ 
४. प्रवन्ध मंजरी-- (संग्रह) 
५ हिन्दी, उडू और हिन्दुस्तानी 
६. गद्य-गौरव-- ( पाठ्य पुस्तक ) 
७. पद्य-पराग भाग--२ ( अप्रकाशित ) 

इसके अतिरिक्त शर्मा जी के विभिन्न विषयों पर 
लिखे प्रसिद्ध लेख तत्कालीन पत्र-पत्रिकाओ में प्रकाशित 
होते थे । नूतन शैली के उद्भावक--शर्मी जी हिन्दी, 
सस्कृत, उद्‌ -फारसी और प्राकृत के प्रकांड पंडित थे । 
वास्तव में आप हिन्दी के हीरा, संप्कृत के सुधानिधि, 
उदू के उस्ताद, फारसी के फाजिल और प्राकृत के पंडित 
थे । इन भाषाओं के ग्रन्थों का गम्भीर मंथन करके 
उनके नवनीत से आपने अपने हृदय एव मस्तिष्क को 
स्निग्ध बना लिया था । 

आपकी शेली बड़ी रोचक और चमत्कार पूणां थी । 
उदू -फारसी के प्रभावपूर्ण छब्दों एवं शेरो-शायरी का 
हिन्दी के लेखों में प्रयोग करके शर्मा जी ने एक नूतन 
सृजन किया था । बाबू गुलाब राय जी ने इस शैली के 
विषय में लिखा है “शर्मा जी को शेली व्यक्ति प्रधान 
शेली ही कही जायगी, जिस पर व्यंग्य-विनोद का अत्य- 
धिक्र प्रभाव है । व्यंग्य-विनोद से शेली में एक निराला 
बाँकपन आ गया है । जो भी हो, उन्हें द्विवेदी युग का 
शेलीकार मानना ही पड़ता है जिसने भावात्मक और 
विचारात्मक निबन्धों की रचना गम्भीर रोचक और 
चमत्कार पुर्ण शेली में की ।” 

समालोचकः-- मार्मा जी अपने समय के सर्वोत्कृष्ट 
समालोचक थे। वे निर्भीक एव निष्पक्ष समालोचना के 
पक्षपाती थे । तुलनात्मक समालोचना का हिन्दी में सुत्र- 
पात श्राप ही ने क्रिया था । “देव बड़े या बिहारी" इस 
समस्या को लेकर आप ही हिन्दी साहित्य में उतरे थे | 
इस समस्या के द्वारा ही श्रनेक लेख लिख कर आपने 
हिन्दी साहित्य को तुलनात्मक समीक्षा प्रदान की । 
आपने भाषा-सुधार, समालोचना-सुधार, और टीका आदि 
का कार्य करके आचार्य का पद प्राप्त किया था । बिहारी 
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सतसई की भूमिका में आपने अपने आचायंत्व का पुर्ण 
परिचय दिया है । प्रेमचन्द जी के 'सेवा-सदन' कविवर 
शंकर जी की 'अनुराग रत्त', गुप्त जी की 'भारत-भारती' 
“सत्यनारायण कवि की जीवनी' आदि अनेक ग्रन्थों की 
बिद्वत्तापूण एवं निष्पक्ष समीक्षा लिखकर श्रापने हिन्दी- 
साहित्य समाज में मूर्धन्य पद प्राप्त किया था । 

सम्पादक :- सम्पादक के रूप में भी आपने यथेष्ट 
स्याति अजित की है। बहुत से साहित्यकार शर्मा जी को 
सम्पादक जो ही कहते थे । “सत्यवादी”, “परोणकारी”, 
अनाथ-रक्षक'' “भारतोदय”', आदि का सम्पादन आपने 
बड़े कौशल एवं योग्यता से किया था। इस कौशल के 
कारण हो श्रापसे 'सुधा' एवं 'स्वतत्र' तथा 'विशाल भारत? 
के विशेषांकों का सम्पादन बड़े आग्रह पूर्वक करवाया गया 
या । कई पत्रों के सम्पादकों को वे अपनी अमूल्य सम्मति 
एवं मार्ग-दर्शन प्रदान करते रहते थे । 

निबन्ध - लेखक एवं रेखा-चित्रकार :-- शर्मा जी 
प्रधानतः समालोचक थे, किन्तु उन्होंने कई सुन्दर 


म्रह्माकवि ग्रकबर 
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निबन्धों का सुजन किया । उनके निबम्धों के विषय भी 
विविध प्रकार के हैं-- साहित्य समीक्षा, जीवनी, संस्मरण 
श्रद्धाञ्जलियाँ आदि भावात्मक निबन्ध बड़े उच्च कोटि 
के हैं! आपके ग्रन्थ “पद्म-पराग' में आपके आलोच- 
नात्मक एवं शुद्ध साहित्यक निबन्धो के दर्शन होते हैं । 

पं० पद्य सिह शर्मा सफल रेखा-चित्रकार माने जाते 
हैं। हिन्दी में इस विधा का श्रीगणोश आपने ही किया 
था । आपने हिन्दी को अति उच्च कोटि के रेखाचित्र 
प्रदान किये हूँ । 'महा कवि अकबर, सत्य नारायण कवि 
रत्न’, 'नवनीत लाल चतुर्वेदी' आदि आपके प्रसिद्ध रेखा- 
चित्र हैं। इस क्षेत्र में हिन्दी साहित्य को आपकी महान 
देन है । आप सिद्ध-हस्त संस्मरण लेखक भी माने जाते हैं । 

पत्र लेखक :--शर्मा जी की ख्याति पत्र लेखक के 
रूप में भी कम न थी । पं० बनारसी दास चतुवेदी ने 
लिखा है-- विशाल भारत के कार्यालय में बीसियों 
साहित्यकारों के पत्र आते थे, परन्तु शर्मा जी के पत्र की 
सब लोग बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा किया करते थे । और 
जब डाक आंती थी तो सर्व प्रथम शर्मा जी का ही पत्र 
खोला जाता था । सभी पत्रों में शर्मा जी का व्यक्तित्व 
झाँक रहा है । उनके कतिपय पत्र इसने महत्वपूर्ण माने 
गये हैं कि उतको पं० हरिशंकर शर्मा एव पं० बनारसी 
दास चतुर्वेदी ने पुस्तकाकार में प्रकाशित भी करवा दिया 
था। शर्मा जी के पत्र क्या हैं, उस युग का इतिहास उनमें 
मुखरित हो उठा है । साहित्यिक हास्य-विनोद, नोक-झोंक, 
भाषा और साहित्य की गम्भीर समस्याएँ, सुन्दर चुटकुले 
भोर गबेषणापूण वार्तालाप आदि श्रनेक बातों का 
आनन्द उनमें प्राप्त होता है 

आचाये पं ० पद्म सिंह शर्मा साहित्य में आकंठ डूबे हुए 
थे। वे साहित्य के लिए ही जिये और उसके लिए ही 
मरे। श्री पद्म सिह शर्मा ने अनेक सुयोग्य कवि एवं 
लेखक 2 तैयार किये थे । स्व० हरि शंकर शर्मा, आचा 
१० हरि दत्त शर्मा, स्व० श्री राम शर्मा ओर बनारसी 
दास चतुव दी उनके शिष्यो में प्रमुख हैं । आचार्य | 


ने निःस्वाथे भाव से हिन्दी की सेवा की थी । उनका 
नाम हिन्दी क्षेत्र में अमर है । 


NE) 


“हनुमान गंज, फीरोजाबाब | 


"| 
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साहित्य-सरोवर के सहस्रदल : आचार्य पं० पदासिह शर्मा 


वस्दतीय है भूमि ग्राम नायक नगले की | 
जिसने जन्मा लाल हंस सा परम विवेक्री ॥ 
दे 'संजीवन भाष्य' असर कर दिया 'बिहारी' । 
कत्रि 'श्रजेय' ब्रह श्रेय प्रेय के रहे पुजारी ॥ 
धन्य धन्य जग वन्द्य वह आलोचक-मुर्थच्य थे । 
पद्मसिह पण्डित प्रवर, भुत्तिमान सौजन्य थे॥ 


फाल्गुण शुदि १२ सम्वत्‌ १६३३ विक्रमी रविवार 
को पृथ्वी पर एक ऐसा 'पद्म' खिला था, जिसके 'पराग' 
से दिग्दिगन्त सुरभित हो उठे थे ' उस समाज के उन्तायक़ 
एवं साहित्य के अधिनायक ने नायक नगले' को अपने 
शुम जन्म से अलंकृत किया था । 


“जिला बिजनौर निवासी स्व० पडित पकद्मसिह जी 
शर्मा नायक नगला को कौन नहीं जानता, जिनकी लेखनी 
ने सम्पूणां हिन्दी जगत्‌ में तहलका मचा दिया था, और 
बिहारी-सतसई पर 'संजीवन भाष्य' और तुलनात्मक 
आलोचना लिखकर पं० ज्वाला प्रसाद की ज्वाला शान्त 
कर दी थी१ । 


महाविद्यालय से सम्बन्ध 


ज्वालापुर गुरुकुल महाविद्यालय से आचाय पं० 
पह्मसिह जी शर्मा का भ्रट्टट सम्बन्ध रहा है, यह भो 
सर्वं विदित ही है। बेद-तीथ पं० नरदेव जी शास्त्री 
जेसे दिग्गज विद्वान्‌ और कमंठ व्यक्ति शर्मा जी की प्रेरणा 
से ही यहाँ विद्यालय में ग्राये थेर । 


सत्यव्रत शर्मा 'ग्रजिय' 


लेखक 


सम्वत्‌ १९६६ से १९६८ वि० तक पं० पद्मसिह जी 
शर्मा यहाँ विद्यालय ज्वालापुर के मन्त्री रहे। “विरोध- 
काल में जिन्होंने इस विद्यालय की संरक्षा की, और 
विद्यालय को उन्नत बना कर संरक्षक कहलाने का मान 
लिया उनमें श्री पं० पद्म सिह शर्मा, सम्पादक, विशेष 
उल्लेखनीय हैं? ।” 


श्री पं० पद्म सिंह जी शर्मा, सम्पादक महाविद्यालय 
में प्राचीन नवीन हिन्दी साहित्य के प्राध्यापक भी रहे, 
संस्कृत साहित्य में वह 'कादम्बरी' को साधिकार पढ़ाते 
थे । शर्मा जी महाविद्यालय अन्तरंग सभा के सभ्य (सभासद्‌) 
भी थे | शर्मा जी “आये विद्वत्सभा” के भी सभासद्‌ एवं 
ग्रधिकारी रहे हैं। 'विद्वत्कला' के आप प्रधान थे । महा- 
विद्यालय की सहायताथे भी शर्मा जी सदेव प्रयत्नशील रहे । 


TT OS Oe SO मम 


१-- पं० ब्रह्मानन्द शर्मा चतुर्वेदी : त्यागी ब्राह्मण इतिहास (प्रथम भाग} पृष्ठ- ३३२। 
२-- महा विद्यालय- वृत्तान्त, सं० १६७२ वि० पृष्ठ- २, ३। 
३ वही, पृष्ठ १४, १५। 


शी  तलाललतलाममम।।।। 
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कलकत्ता, बाँकीपुर, कानपुर आदि स्थानों में जाकर 
आपने व्याख्यान दिये, तथा सस्था के हित बहुत परिश्रम 
किया । सन्‌ १६१८ ई० से १९२८ ई० तक शर्मा जी 
गुरुकुल म० वि० को श्रन्तरंग सभा के सदस्य रहे! 
सम्बत्‌ १६२०-२१ वि० में विद्या-सभा के भी श्राप 
सदस्य चुने गये । महाविद्यालय-सभा ने उन्हें श्रपता प्रतिष्ठित 
सभासद स्वीकार कर लिया था । सम्वत्‌ १६२६ वि० 
से महाविद्यालय से बाहर रहते हुए ही शर्मा जी संस्था के 
हित-चिन्तन में लगे रहे । 


Mrmr 90% न्यात: 


साधना कुटी 


भारतोदय का सम्पादन 

“सर्वे प्रथम इसका (भारतोदय का) प्रकाशन दुगड्डा 
(गढ़वाल) से सन्‌ १६१२ में हुआ । प्रथम ८ वर्ष दुगड्डा 
में, १२ वर्ष मुरादाबाद में, फिर & वर्ष सहारनपुर (शीतल 
प्रसाद जी के मन्तित्वकाल ) में फिर मुरादादाद में रहा । इन 
बर्षौ में 'भारतोदय' का प्रकाशन केवल हिन्दी में ही 
हुआ । सनु ६१ से संस्कृत व हिन्दी में प्रकाशित होना 
प्रारम्भ हुआ ।*” 

“भारतोदय (साप्ताहिक) चैत्र शुक्ला पूर्णिमा सं० 
१९७१ वि० से यह साप्ताहिक हुआ ।""ऽ*"" --* प्राथना 
करने पर पं० पद्य सिह जी शर्मा ने भक २५ से इसका 
सम्पादन प्रारम्भ किया ।""* *-° ---कविवर पं० नाथुराम 
'शंकर' जी की कविताओं से बड़ी सहायता मिली । 


TT व तप च्या हण 'भारतोदय' १६७० ई०, पृष्ठ- कवर का तीसरा पेज । 
३-- महा विद्यालय ज्वानापुर का वृत्तान्त (स० १६७२ वि०) पृष्ठ- 


(प्र 


LEE... 8 यी Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कल्हण की राज तरंगिणो, हर्ष-चरित, वेदों की कतर 


ब्योंत, आदि लेखों से यह साहित्य-पश्चिका कह्लाने लय | 


गई थी? ।” 

'भारतोदय' के सम्पादन काल में श्री शर्मा जी हिन्दी 
जगत्‌ में आराधक से आराध्य बन गये थे । सम्त्रत्‌ १९७० 
बि० में महाकवि नाथूराम शंकर शर्मा 'शंकर हरदुआ 
गंज, अलीगढ़ निवाप्ती ने 'अनुराग-रत्न' नामक ग्रन्थ का 
समर्पण “श्री मन्महोदय साहित्य विद्या विशारद, काव्यः 
कानन-केसरी पं० पद्मतिह जी शर्मा सम्पादक--भारतोदय, 
मन्त्री ग्रायं विद्वत्‌ सभा” के श्री चरणों में उसी भाव से 
किया था, जिस भाव से भक्त भगवान को भव्य भेंट 
चढ़ाता है.। 


राष्ट्र पति के प्रेरक 


पं० पर्क्ष जी ने ही राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद 


जी को हिन्दी लिखना सिखाया था । इस विषय में प्रकाश | 


डालने वाला उनका पत्र जो कि फीरोजाबाद, आगरा के 
श्री गणेश लाल शर्मा 'प्राशेश” को लिखा था, यहाँ उद्धृत 
किया जाता हे ;-- 
छज्जु बाग, पटना 
अक्टूबर १४, १६६३ 
प्रिय श्री शर्मा, 
आपका ६ अवटूवर का पत्र समय पर मिल गया था। 
स्व० पं० पद्यसिह जी के साथ मेरा बहुत कम पत्र व्यवहार 
हुआ है और जो हुआ वह भी इस समय मेरे पास नहीं है। 
इस सम्त्रन्च में आप भी विश्व नाथ शर्मा को लिखें तो 
शायद मेरी फाइल आपको मिल सके । बयोंकि मेरी सभी 
फाइलें उन्हो के यहाँ हैं। उनका पता इस प्रकार है, 
३ रकाब गंज रोड, नई-दिल्ली । 
मेरा उनसे परिचय पं ० जगन्नाथ प्रसाद द्वारा हुआ 
था । जब तक वे जीवित रहे मेरा उनसे मित्रता का 


सम्बन्ध रहा, ओर हिन्दी में पहले पहल उनकी प्रेरणा से । 


ही मैंने लिखना शुरु किया था। अपने विद्यार्थी बीवन 


४१, ४२ । 


) 


ET} 
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में तो मैंने उद्‌ और फारसी पढ़ी थी, पर उनके सम्पर्क 
, में आने पर मेरी रुचि हिन्दी की ओर अधिक बढी । 


इस सम्बन्ध में एक बार बनारसी दास जी को मैंने 
सभी कुछ बतलाया था उन्होंने उसे शायद लेख बद्ध भी 


; किया था। आप कृपया उन्हें लिखकर सहायता ले सकते हैं । 


आपका 

राजेन्द्र प्रसाद 

श्री प्राणेश जी ने आचार्य पं० पर्मापह जी शर्मा पर 
पर्याप्त शोध किया था। उनके नाम लिखे गये उक्त पत्र 
की प्रतिलिपि हमें श्री बनारसी दास जी चतुर्वेदी के 
सौजन्य से उनके २-५-७३ ई०के पत्र के साथ उपलब्ध हुई । 
वास्तव में राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद जी पं०पद्मसिह जी 

को अपना गुरु मानने में गौरव का: अनुभव करते थे: 
“मथुरा में विरजानन्द-शताब्दी के अवसर पर जब 
भाई श्री हरिशंकर जी ने श्रद्धेय बाबू जी को अपना परिचय 


 दिया-- “मैं आचार्य पदासिह जी का एक क्षुद्र शिष्य 


हैँ”, तो बाबू जी ने तुरन्त ही जवाब दिया था--मुझे भी 
उनका शिष्य होने का सोभाग्य प्राप्त हुआ था१ ।” 


बिहारी संजीवन भाष्य 
बिहारी-सतसई के रचयिता महाकवि बिहारी ने १, १ 
दोहे में अर्थ-गाम्भोय एवं शब्द-सौष्ठव की प्रगल्भता 
चित्रित कर गागर में सागर भर दिया है । हिन्दी-जगत्‌ 
में बिहारी-सतसई पर अनेकों भाष्य तथा टीकाएं लिखी 
गइ, अनेक विद्वानों ने दोहों के श्रलग २ क्रम निर्धारित 


किये । पं० पद्मिह जी के संजीवन-भाष्य में आजमशाही 


क्रम ग्रहण किया गया है, यह क्रम आजम गढ़ के 
तत्कालीन (सं० १७८१ वि०) अधिकारी आजम खाँ के 


अनुरोध से जौनपुर के 'हरिजू' कवि ने लगाया था । यह 


क्रम नायिका-- भेद को लेकर चला। अनेक मनीषियों 

के द्वारा बाँधे गये क्रमों में यही दोहा-- क्रम प्रसिद्ध है 
“आधुनिक काल में तीन प्रसिद्ध टीकाएँ तीन प्रसिद्ध 

साहित्य मर्मज्ञों द्वारा निमित हुई हैं। सबसे पहले स्वयं 


पं० पर्मापह जी शर्मा ने संजीवन भाष्य' के लिखे जाने की 


पं० रामनाथ शर्मा (सुपुत्र पं० पद्मसिह शर्मा) ` 
राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद जी के साथ (१९५० ई.) 


सूचना दी । जिसके पहले भाग में बिहारी की आलोचना 
और अन्य कवियों कै साथ उनकी तुलना की गई है । दूसरे 
भाग का केवल प्रथम खंड प्रकाशित हुआ है, जिसमें १२६ 
दोहों की टीका २५४ पृष्ठों में की गई है । पहला भाग तो 
सम्वत्‌ १९८५ में ही-निकाला था, पर दूसरा भाग बाद में 
प्रकाशित हुआ । शर्मा जी के स्वर्गवास से भाष्य अपूणां 
ही रह गया । पहले प्रत्येक दोहे का संक्षेप में बबतू-बोधव्य 
वतलाया गया है, फिर अर्थ है इसके पश्चात्‌ ' भाष्य है, 
और दोहे की खूबियां दिखाई गई हैं । अन्य कवियों की 
वसी ही या उससे मिलती जुलती कविता भी उद्धूत 
करके तुलना की गई है । पुराने टीकाकारों के मत भी 
उद्धृत किये गये हैं । प्रन्त में अलंकार दिये गये हैं 
और खडन मडन भी है । शर्मा जी ने जो कुछ लिखा 
है बड़ी सजीव भाषा में लिखा है, ओर साहित्य की 
सरणि का भरपुर ध्यान रखा है ।” 


१-- १० बनारसी दास जी चतुर्वेदी (श्राचार्य प° पद्मसिह शर्मा) 'मारतोदय' दिसम्वर १६७३, पृष्ठ- (६ | 
|. विशन नाथ प्रशाद मिश्र 'बिहारी' तृतीयसंस्करण, पृष्ठ- १५८ । 
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तत्कालीन कुछ विद्वानों ने 'विहारी-सतसई' के अवगुण 
ढोढने प्रारम्भ किये । “प० पदापिह जी शर्मा ने सतसई- 
संहार' के नाम से पं० ज्वाला प्रताद मिश्र की 'मावाथं 
प्रकाशिका' टीका की आलोचना 'सरस्वती' में छपवाई । 
उन्होंने 'सजीवन भाष्य' लिखना आरम्भ किया, जिसकी 
भूमिका के रूप में पहला खंड प्रकाशित हुआ । इसमें 
संस्कृत प्राकृत हिन्दी उदू के कवियों से बिहारी की कविता 
की तुलना करके यह दिखलाया गया है कि बिहारी ने जो 
कुछ कहा वह सबसे बढ़कर है । 'हिन्दी नव रत्न' में 
बिहारी के कुछ दोष भी दिखाये गये थे, उनका भी इसमें 
निराकरण है | पुस्तक लिखकर शर्मा जी ने हिन्दी में 
तुलनात्मक समालोचना का आरम्भ क्रिया | wt 


महा प्रयाण 


७ अप्रैल सनु १६३२ ई० को यह सरस्वती का अमर 


2 पुत्र समाज-सेवक एवं साहित्य स्रष्टा अनी शत सहस्र 


धखुड़ियों से दिग्दिगन्त में सुरभि विकीणा कर सदा के 
लिये मुद्रित हो गया, परन्तु काव्यानुणी लन-सनेही मधुपो को 


_ तो अपने हृदय में स्थित इस सहस्र दल 'पेदा' से सदैव मधुर 


“एवं अमृत तत्व की उपलब्धि होती ही रहेगी । 
____ पद्मतिह-प्रपुसन्धान भवन 


आचाय॑ पं० पिह जी शर्मा का महाविद्यालय 
छ्वलापुर से जल-कमल सा अटल सम्बन्ध रहा है, उनकी 


पद्मसिह श्रनुसधान भवन 


२ वहा, पृष्ठ १६६ | 
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कीति तब तक अजर अमर रहेगी, जब तक गुरुकुल महार 
विद्यालय की पावन भूमि में निमित “श्री पद्महि अनुसघान 
अवन” गर्व के साथ आकाश में बातें करता रहेगा, और 
जत्र तक हिन्दी साहित्य में आलोचना शास्त्र के अध्येता 
उसमें बैठ कर चिन्तन-मनन करते रहेंगे । यह दुमंजिला 
भव्य भवन सचमुच आचार्य जी की स्नेह सिक्त सुधियों 
को संजोये हुए है । 


> 
RS 2200000204 


पं० पद्मसिह शर्मा अनुसन्धान भवन का शिलान्यास 


इस भवन का शिलान्यास भी माननीय पं० जवाहर 
लाल नेहरू प्रधान मंत्री भारत सरकार के कर कमलों 
द्वारा महा विद्यालय ज्वालापुर की स्वर्ण जयन्ती के शुभ 
अवसर पर चैत्र शुक्ला & सं० २०१६ विश 
(सन्‌ १६५९) को सम्पन्न हुआ-- 


सादर नसन 


परम प्रसिद्ध वक्ता, रस-सिद्ध लेखक, कवि-हूदय, 
समालोचक - सम्राट, यशस्वी पत्रकार आर्य-शिरोधाये 


भाचाय॑ पं० श्री पर्मानह शर्मा जी के श्री चरणों में भ्राज | 
सम्पूणं हिन्दी जगत्‌ श्रद्धावनत है। सचमुच वह इतने | 


महनीय थे कि उन्हें प्रणाम कर हम स्वयं प्रणम्य | 


बनते हैं । 


-- आचाय॑ गुरुकुल महा विद्यालय, 
ज्वालापुर, 
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विशव के काव्य-साहित्य में वाल्मीकि प्रथम कवि के 
रूप में तो प्रसिद्ध हैं ही, पर हमें यह भी स्मरण रखना 
चाहिए कि वे ही प्रथम श्रालोचक् भी हूँ । उस प्रथम 
कवि को शोकानुभूति ने जिस प्रथम श्लोक का रूप 
घारण किया, उसी की आलोचना स्वयं उस आदि कवि 
ते इन शब्दों में कौ थी-- 

“पादबद्धो 5क्षरसमस्तंत्रीलयसमस्वितः । 

शोकार्तस्य प्रवृत्तो मे शलोको भवतु नान्यथा ।।'” 
`. (वाल्मीकीय रामा०, बालकाण्ड, सर्ग २/इलोक १८ 

उक्त श्लोक में जिस अनुभूति श्रौर अभिव्यक्ति की 
ओर संकेत क्रिया गया है, उसी की विवेचना में नाउ्शास्त्र 
प्रणेता भरत मुनि ( ई० पू० २०० वषं . से लेकर 
रसगंगाबरकार पंडितराज जगस्ताथ (सन्‌ १६२० ई०) 
तक अनेक संस्कृत-आचाये विवेचत-स्थापना करते रहे, 
जिन्हें, रस, रति, औचित्य, गुण, रीति, वक्रोक्ति तथा 
अलकार नाम के सिद्धान्तो से पुकारा गया । 

हिन्दी-साहित्य के भक्तिकाल में सुर, तुलसी आदि 
महाक॒वियों ने कविता के भाव-पक्ष को इतनी ऊंचाई पर 
पहुँचा दिया था कि रीति काल के कवि उससे ऊचे नहीं 
उठ सकते थे । अतः उन कवियों ने कला-पक्ष को ही 
भपने काब्य़ का आधार बनाया । रीति कालीन कवि 


११ 


हिन्दी-आलोचना की 


परम्परा में 


प्राचार्य पर्दासह शर्मा 


का योगदान 


- श्रम्बा प्रसाद 'सुमन', डी० लिट्‌० 


आचार्यं ही श्रधिक थे, वे स्वभावत: कवि बहुत कम थे । 
तत्कालीन राजाओं के दरबारों में सभापांडित्य के लिए 
आचायंत्व उन्हें अधिक प्रतिष्ठा भी प्राप्त कराता था । 
सत्रहवीं सदी के उन रीतिकालीत आचायं-कवियों के 
समक्ष जयदेव, पंडितराज जगन्नाथ आदि की कृतियाँ ही 
आदर्श रूप में रह गईं थीं। जयदेव ( १३वीं शती ) के 
चन्द्रालोक में एक इलोक में अलङ्कार का लक्षण है और 
उदाहरण मी । पंडितराज जगन्नाथ (सन्‌ १६२० ई०) 
ने भी अपने सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण में अपने ही रचित 
उदाहरणों का उपयींग किया था । इस तरह सोलहवी- 
सत्रहवी सती में संस्कृत-साहित्य के प्रत्येक आचायं में 
कवि भी समाविष्ट था । यही परम्परा संस्कृत से प्राकृत 
और अपभ्रंश में भी गरायो, ग्रोर फिर इसी का अनुकरण 
हिन्दी के रीतिकालीन कवियों ने भी किया । चिन्तामणि, 
कृपाराम, केशव, भूषण, मतिराम आदि में हुम उसी 
शेली का अनुकरण पाते हैं। राजा जसवन्त क्लिहू ने तो 
जयदेव के 'चन्द्रालोक' का अनुवाद दोहों में, 'भाषाभूषण” 
नाम से किया ही था। सारांश यह है कि रीतिकालीन 
आचाये मौलिक विवेचन में सफल नहीं हुए । वे न परां 
आचायं बन सके और न सच्चे कवि । संस्कृत के आचायों . 
की व्यावहारिक आलोचना के दर्शन तो हमें केवल 
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टीकाओं में अधिक होते हैं। वे मूल ग्रन्थों की रचना तो 
सिद्धान्त-निरूपण के लिए ही. किया करते थे । EE न 
रीतिकाल तक व्यावहारिक आलोचना का जन्म हिन्दी 
में न हो सका। पद्य वैसे भी प्रालोचना के लिए 
गद्य की अपेक्षा अनुपयुक्त ही है । 


विशुद्ध साहित्यालोचना का जन्म वास्तव में हिन्दी- 
गदय-काल के भारतेन्दु युग में ही माना जा सकता है । 
श्री बालकृष्ण भट्ट (हिन्दी प्रदीप, १८७७ 'ई०), श्रौर श्री 
बदरीनारायण चौघरी 'प्रेमघन' ( श्रानंद कादंविनी, 
१५५१ ई० ) ने अपती-अपनी पत्रिकाओं में जो पुस्तक- 
समीक्षाएँ लिखी थीं उन्हें हम परिचयात्मक समीक्षा कह 
सकते हैं । यही शैली भागे प्रौढ बनक्रर आयी । इखी के 
विशाल रूप को हम महादीर प्रसाद द्विवेदी में देते हैं ' 
हिंदी आलोचना में भाषा-परिष्कार की दृष्टि से आचार्य 
महावीर प्रश्नाद द्विवेदी का योगदान सदेव स्मरण किया 
जप्यगा । भारतेन्दु हरिशचन्द्र ने प्रथमतः जिस दृष्टिकोण 
से -प्रालोचता-पद्धत का बीज-वपन किया था, उसके 
क्षुकुरों को प्राचार्य द्विवेदी जी ने प्रवधित 
किया. । द्विवेदी जी ने काव्य की श्रालोचना करते 
हुए. अपना यह निणांय दिया कि भाव, भ'षा, 
शब्द-चयन, छन्द, कथाविस्तार  श्रादि का, औचित्य ही 
काब्य का वास्तविक सौन्दरय है । व्याकर्राशक ग्रशुद्धियों 
के, पकड़ने में द्विवेदी जी की निगाह , बडी पेनी थी । 
'कृलिदास की निरंकुशता” में एन्होंरे कालिदास के 
भाषा विषयक दोषों को ही अधिक व्यक्त किया है । 


द्विवेदी युग में हिन्दी के अन्य विद्वानों में भी व्याकर- 
णिक त्रुटियाँ पकड़ने की प्रवत्ति बढ़ गयी थी । द्विवेदी जी 
की व्याकरणिक मीन-मेख से लोग इतने क्षुब्ध हो गये 
थे कि जब कालिदास की 'निरंकुशता' पुस्तक प्रकाशित 
होकर आयी, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी 'मनसाराम' उस 
पर गिद्ध को तरह टूटे और व्य!करणिक अशुद्धिथां खोजने 
लगे । द्विवेदी जी ने उस पुस्तक में “बूंद” और 
“रामायण” शब्दों का प्रयोग पूंलिंग में किया था । अतः 
जगन्नाथ प्रशाद चतुर्वेदी ने उसकी प्रत्यालोचना करते 
हुए लिखा था कि--“जब तक मैं इधर दूसरा लेख तैयार 
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करू, तब तक द्विवेदी महाराज आप कृपा करके 'बूद' 
और "रामायण? को पुलिग सिद्ध कर दा 

प्रयाग से 'सरस्वती' सन्‌ १९०० ई० में प्रारम्भ हुई 
और सन १६०३ ई० में आचार्य द्वि वेदी जी ने उसका 
सम्पादन अपने हाथों में लिया । सन्‌ १८८१ ई० में 
श्री प्रेमघन अपनी 'आनन्दकादरिबनी' पत्रिका प्राम्भ कर 
चुके थे । पुस्तकों की ग्रालोचनाए" आनन्दकादम्त्रिनी में 
'्रेमघन' जी की लेखनी द्वारा और 'स॒रस्वती' में द्विवेदी 
जी की कलम से लिखी जाती थीं । सरस्वती में तो 
पुस्तक-समीक्षाओं के लिए एक स्तम्भ ही अलग से रहता 
था । 


आचार्य महावीर प्रसाद “द्विवेदी? की आलोचना-पद्धति 
का नामकरण किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि 
उनकी आलोचना में गुण-दोष विवरण के साथ विषय- 
वस्तु का परिचय और उसके सम्बन्ध में अच्छी बुरी होने 
का निर्णय दे दिया जाता था। उनकी आलोचना को हम 
'नि्णयात्मक आलोचना” कह सकते हैं। द्विवेदी जी 
की आलोचना-पद्धति को ही मिश्र बन्धुओं ने आगे बढ़या । 
'मिश्र बन्धुविनोद' और “हिन्दी नवरन्त' ग्रन्थों में वसी हो. 
गुण-दोषमयी- निणांयात्मक आलोचना के दर्शन होते हैं। 


मिश्रवन्धुओं को संस्कृत का गभीर ज्ञान न था। 
हिन्दी के रीति कालीन आचायों के रोति-ग्रन्थों को पढ़कर 
उन्होंने काव्य शास्त्र का अध्ययन किया था। इसीलिए 
मिश्र बन्धुओं की ग्रालोचना में हमें विस्तृत-गंभीर 
अध्ययन, सूक्ष्म अन्वेक्षण बुद्धि एवं ममंग्राहिणी प्रज्ञा का 
अभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है.। यही कारण है कि वे 
कहीं-कहीं अपने. काव्यमूल्यांकन में भूलें मी कर बैठे हैं। 


सुर सागर में एक पद है, जिसमें एक सखी कृष्ण के प्रति | 
अपना बिनोद या परिहास व्यक्त कर रही है । कथन है- | 


* सूरदास प्रभु वे अति खोटे कारो कृतहि न माने ।” इसके 
सम्बन्ध में मिश्र 'बन्धुओं ने 'हिन्दी नवरत्न? में लिखा है 


है'। इससे 
में भाव-व्यंजना को नहीं समझ सके । : 


कि सूर ने दो-चार स्थानों पर कृष्ण के कामों की निन्दा की | 
स्पष्ट है कि मिश्र बन्धु उक्त चरण 


} 


| 
| 
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सन्‌ १८७७ ई० में श्री भट्ट जी ने 'हिन्दी-प्रदीप' 
मासिक प्रारम्भ किया था । सन्‌ १६०७ ई० में पद्मसिह 
शर्मा ने बिहारी और शेख सादी की तुलना प्रारम्भ कर 
दी थी। वे १६०८ ई० से १६१२ तक सरस्वती में 
संस्कृत और हिन्दी की कविताओं के बिम्ब-प्रतिडिम्ब- 
भावों की परीक्षा करते रहे | सन्‌ १९३२ ई० में पंडित 
पद्मसिंह शर्मा को विहारी सतसई की आलोचना (भाग १) 
पर श्री मंगलाप्रसाद पारितोषिक मिल चुका था। अतः 
हम कह सकते हैं कि १८७७ ई० से सन्‌ १६०६ ई० तक 
की हिन्दी श्रालोचना-पद्धति एक प्रकार से परिचया- 
त्मक रूप में ही चलती रही । उसमें संस्कृत काव्यशास्त्र 
पर आधारित रस, भाव, व्यंजता, अलंकार, वक्रोक्ति, 
शब्द-शक्ति आदि की गूढ़ मामिक दिवेचना का पाण्डित्य 
दृष्टिगोचर नहीं होता । तब प्रायः मन माने ढंग से अच्छे- 
बुरे का फसला दे दिया जाता था । 

सन्‌ १६१८ ई० (संवत्‌ १९७५ वि०) में “बिहारी 
को सतसई” (भूमिका भाग) का प्रथम संस्कपण ज्ञान- 
मंडल, काशी से पंडित पर्झामह जी की देखरेख में 
प्रकाशित हुआ । इसने वस्तुः तुलनात्मक समालोचना 


` का अनुकरणीय आदर्श उपस्थित किया । पंडित पर्ममावह 


शर्मा की तुलनात्मक आलोचना पर हृष्टि डालने पर 
विदित हो जाता है, कि उस व्यक्ति को सस्कृत, प्राकृत, 
फारसी, उदू, हिन्दी आदि भाषाओं के साहित्य का 
कितना विस्तृत और गंभीर ज्ञात था। उन भाषाश्रों के 
साहित्य में पाये जाने वाले त मालूम कितने छद उनके 
सानस-पटल पर श्रंकित थे ? मल्लिनाथ श्रादि भाष्यकर्ता 
जिस प्रकार अपनी टीकाग्रों में कोस, रस, भाव, अलंकार 
शब्द-शक्ति और व्याकरण ' आदि ' सोदाहरण प्रस्तुत 
करते... चलते थे, ठीक उसी प्रकार पंडित पर्मापह 
शर्मा अपने भाष्य के मागं में भाव- तुलना के 
लिए सस्कृत, फारसी के अनेक उदाहरणों सहित 
उनकी समीक्षा बड़ी वारीकी के साथ प्रस्तुत करते हैं और 
शास्त्रीय प्रमाणो के आघार पर बिहारी की वागू विभूति 
की गरिमा को सर्वांग रूपेण सिद्ध करते हैं। 


“बिहारी की सतसई' (तुलनात्मक समालोचना) ग्रन्थ 


को शर्मा जी ने पांच अध्यायों में बिभक्त किया है ¬ 


(१) सतसई का सौष्ठव, (२) बिहारी का विरह वणान 
(३) बिहारी का व्यापक पाण्डित्य, (४) दोष - परिहार 
(५) सतसई-संहार । 


'सतसई का सौष्ठव अध्याय में बिहारी के ६७१ वें 
दोहे को लिखकर उसकी तुलना में पंडित पद्मसिह शर्मा 
ने गाथा सप्तशती की एक गाथा भी प्रस्तुत की है। दोतों 
की तुलना करते हुए शर्मा जी अपने शास्त्रीय तर्को को 
जिस पाण्डित्यपूणं शेली में व्यक्त किया है, वे यहाँ 
द्रष्टव्य हैं -- 


` बिहारी का दोहा 


“अतियारे दीरघ सुगनि, किती न तरुनि समान । 
वह चितवनि और कछू, जिहि बस होत सुजात ॥”६७१॥ 


गाथा 


“अण्णाण वि होन्ति मुहे पम्हलघवलाइं दोहकरुणाइं । 

णअणाइ सुन्दरिण तह विहुदट्‌ठु'ण जाणन्ति ॥ /(५| ७०) 
(ग्रन्यासामपि भवन्ति मुखे पक्ष्मल धवलानि दीघं कृष्णाति। 
नयनानि सुन्दरीणां तथापि खलु द्रष्टु न जानन्ति ॥) 


गाथा का भाव 


और सुन्दरियों के चेहरों पर भी धनी पक्षों वाली- 
श्वेत, श्याम रंग की, बड़ी-बड़ी आँखें हैं, तो भी देखना नहीं 
जानतीं (इतनी कसर है ।)-- गाथाकार ने नेत्रों का 
“नखसिख”” लिखने में कोई कसर छोड़ी नहीं, “पक्ष्मण'”, 
“घवल””, “कृष्ण”, ' दीघं? सब कुछ हैं, फिर “सुन्द रियों'” 
के सहारे उनमें और भी बल आ गया है । इतने पर भी 
देखमा न जातें तो दुर्भाग्य उनका ! यहाँ “द्रष्ट न 
जानन्ति? की असंलक्ष्य क्रम व्यंग्यध्तति ने गाथा के 
चमत्कार पर कुछ भारी सा पर्दा डाल दिया है। देखना 
नहीं जानतीं, क्‍यों ? कोई विचित्र बीमारी तो नहीं है। 
कहीं चित्रलिखित आँखें तो नहीं हैं ? 


पर वाह जी बिहारी लाल ! घन्य तुम्हारी प्रतिभा ! 


“यह्‌ प्रतिभा और कछू, जिहि बस होत सुजान ।' 


( १३ ), 
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बात वही है पर देखिये तो ग्रालम ही निराला है । 
क्या तानकर 'शब्द-वेघी! नावक का तीर मारा है! 
लुटा ही दिया ! एक _ “अनियारे” पन ने “धवल”, कृष्ण 
पक्ष्मल--सबको एक अती की नोंक में बीधकर एक ओर 
रख दिया । और वाह रे “चितवनि” ! तुम्हारी चितवन 
की ताव भल! कोन ला सकता है ! फिर “सुन्दरी” श्रौर 
“तरुणी” में भी कहते हैं कुछ भेद है। एक ( सुन्दरी ) 
वशीकरण का खजाना है तो दूरी (तरुणि) खान हैं। 
और तो 'सुजान” फिर कविता की खान ही ठहरा। 
इस एक पद परतो एड़ी से चोटी तक सारी गाथा 
ही करुन है । 

“बह चितवनि भरे कछू, जिहि बस होत सुजान ।” 

लोहे की यह जड़ लेखनी इसको भला क्या दाद 
देगी ! भावुक सहृदयों के वे हृदय ही इसक्रो कुछ दाद 
देंगे जो इसकी चोट से पड़े तड़पते होंगे । 

यह दोहा 'प्रप्रस्तुत प्रशंसा या समासोक्ति’ के 
रूप में कवि की कविता पर भी पूर्णतया संघटित होता 
है, श्रौर आइचये नहीं-ओचित्य चाहता है कि ऐसा ही 
हो यह कवि ने अपनी कविता की ओर इशारा 
किया है । 

अनेक सतसहइयों को सामने रखकर इसे देखने पर 
इस व्यतिरेक' श्रौर 'भेदकातिशरयोक्तिः की हृदयंगम 
यथाथंता समझ में आ सकती हैं ।” 


किसी कविता खण्ड की अर्थावगति के लिए उसकी 
भाषा का ज्ञान पाठक के लिए आवश्यक है । छन्द की 
अर्थावगति होमे पर ही पाठक काव्यगत बिम्ब को तथा 
उससे अभिव्यक्त भाव को समझ पाता है। तत्ण्द्चात 
वह पाठक जब अपनी मेधा, प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान, तक- 
शक्ति भादि से सूक्ष्मता के साथ गुण-दोष की विवेचना 
करता है, तब वास्तविक आलोचना का स्वरूप उपस्थित 
होता है। तुलनात्मक आलोचना के लिए तो यह परम 
आवश्यक हे कि आलोचक-पाठक दोनी तुलनीय छन्दों 


+ Oo या मावळ श्रपने प्रम पात्र से कहता 
कया कहूँ, क्यों कि जब तू आता है, 


( 


= (आचारं पद्य सिह शर्मा) 


र है कि मैं कहता था कि 
तब दिल से ग्रम ही जाता रहता है । 
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की भाषा और साहित्य को भी पूरी तरह समक । अतः 


उपयुक्त तुलनात्मक विवेचन से स्पष्ट है कि श्राचायें पं० 
पद्माधिहू शर्मा को संस्कृत, प्राकृत और हिन्दी भाषा का 
कितना गम्भीर और विस्तृत ज्ञान था । शब्दार्थं की सूक्ष्म 
छवियों को जानने वाला ही सुन्दरी, 'तरुणी' ओर 
'सुजान' शब्दों के श्रन्तर को पकड़ सकता है । गाथाकार 
की सुन्दरी के नेत्र चार विशेषणों से सयुक्त हैं- 
(१) पक्ष्मल (२) धवल (३) दीर्घ, (४) कृष्ण । किन्तु 
बिहारी की तरुणो के नेत्र केवल दो दिशेषणों से व्यक्त 
हैं-- १) अनियारे, (२) दीर्घ । एक 'अनियारे' 
विशेषण ने ही 'पक्ष्मल', 'धवल' और कृष्ण विशेषणों 
को कैसा पछाड़ा है ग्रौर चितवनि ( अकेली संज्ञा ) ने 
गाथाकार के 'द्रष्टु न जानन्ति' (वाक्य) को केसा धर 
दबाया है; इसे पं० पद्म मिह शर्मा ने अपनी पाण्डित्यपूणं 
शाम्त्रीय व्याख्या के माध्यम से अच्छो तरह समझा दिया 
है । इसके लिये कोई भी समझदार उन्हें दाद दिये विना 
नहीं रह सकता । इतने पर भी यदि कोई समझदार 
मौन रहता है तो उसका यह मौत स्व० पर्मापह शर्मा 
की आत्मा को स्वगं में सदेव सालता रहेगा । 


'ब्रिहारी-सतसई' में ३०८ वीं संख्या का एक दोहा 
है जिसमें विरहिणी नायिका के विरह की दशा कां 


वर्णन दै । पं० पर्यापह शर्मा ने उसका उल्लेख करके 


उसमे फारसी ओर उदू के शेरों का मुक़ाबला किया है । 
दोहा, फारसी-शेर और उदू-शेर इस प्रकार हैं-- 
बिहारी का दोहा 
“जो वाके तन को दशा देख्यौ चाहत श्राप । 
तो बलि नेकु बिलोकिए चलि औचक चुपचाप ॥” 
(बिहारी दो० ३०५) 


फारसी का शेर 


“गुप्ता बुदम्‌ चु ब्रियाई गामे-दिल बा तो बगोयमु । 
चे बगोयमु के गम अज दिज़ बरवद चू तो बिआई# ॥* 


तू आवे तो दिल का ग्रम तुझस कहे । पर अब 


--शिख सादी) 


| 
। 
| 
र 


| 
| 
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उदू का शेर 


“उनके देखे से जो आ जाती है रौनक़ मुह पर । 
वह समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है ।।” 


(ग़ालिब) 


उपयुक्त तीनों कविताओं के काव्य-सौन्दर्यं की 
तुलना करते हुए पं० पद्मावह शर्मा कहते हैं कि—"हमारी 
राय में दोहा उक्त दोनों शेरों से बहुत उत्कृष्ट है । इन 
शेरों में तो यही पाया जाता है कि प्रेमपात्र के पहुंचने 
या उसे देखने पर ही प्रेमी की हालत बदल जाती है। 
पर दोहे में '्रोचक' 'चुगचाप' शब्दों से यह. ध्वनि 
निकलती है कि यदि अचानक और चुपचाप न चले और 
किसी प्रकार तुम्हारे चल पड़ने की खबर भी उस तक 
पहुंच गई, तो तुम्हारे पहुंचने से पहले इस शुभ सवाद के 
पहुँचते ही- उसकी दशा और से और हो जायेगी जिसमे 
श्राप उसे उप्त दयनीय अवस्था में न देख सकेंगे जिसमें, 
दिखाना अभीष्ट है ।' - (आचार्य पद्मतिह शर्मा) 


उपयु क्त उदाहरणों से यद स्पष्ट हो जाता है कि शर्मा 
जी में झाब्द-शक्ति, अलंकार और भाव-सूक्ष्ता को 
पहचानने और उन्हें मनोरम भाषा में व्यक्त करने की 
कितनी सत्रल क्षमता थी ! हिन्दी आलोचना में हृदय- 
स्पपिती सरस एवं प्रभावमयी भाषा लिखने वाले दो 
आलोचक ही हमारी दृष्टि में उल्लेखनीय हैं-- प्रथम 
आचार्य पद्मापिह शर्मा और द्वितीय श्री शान्ति प्रिय द्विवेदी 
जिन्हें हम शुक्क-सदत के आगे-पीछे के दो स्तम्भ कह 
सकते हैं। इनमें पं० परिह शर्मा तो तुलनात्मक 
आलोचना के प्रमुख प्रवतक एवं आद्याचायं ही हैं । 
आचाय पर्झाAह्‌ शर्मा की तुलनात्मक आलोचना- 
पद्धति का ही प्रभाव था कि पहले मिश्र बन्धुओं ने “देव 
आर बिहारी” पुस्तक लिखी और फिर उसके उत्तर में 
लाला भगवानदीन ने “बिहारी श्रौर देव” की सृष्टि 
को । हम प कृष्णब्रिहारी मिश्र और लाला भगवानदोन 


mes १५ 
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को आचार्यं पंडित प्यातिह जी शर्मा का अनुगामी कह 
सकते हैं । 


आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने अपने “हिन्दी साहित्य का 
इतिहास” ग्रन्थ में पं० पद्मपिह शर्मा की तुलनात्मक 
आलोचना को प्रशसा में लिखा है-- 


“पडित पद्म किह शर्मा ने बिहारी पर एक अच्छी 
आलोचनात्मक पुस्तक निकाली । इसमें उस साहित्य- 
परंपरा का बहुत ही अच्छा उद्घाटन है जिसक्रे अनुकरण 
पर बिहारी ने अपनी प्रमिद्ध सतसई को रचना की। 
आयंसप्तशती' और 'गाथासप्तशती' के बहुत से पद्यों के 
साथ बिहारी के दोहों का पुरा-पूरा मेल दिखाकर शर्मा 
जी ने बड़ी विद्वत्ता के साय एक चली आती हुई साहित्यिक 
परम्परा के बीच बिहारी को रखकर दिखाया । किसी 
चली ग्राती हु! साहित्यिक परम्परा का उद्घाटन भो 
स।हित्य-समीक्षक का एक भारी कतंव्य है। हिन्दी के 
दूमरे कवियों के मिलते-जुनते पद्यों को विहारी के दोहो 
के साथ तुलना करके शर्मा जी ने तारतम्यिक आलोचना 
का शौक़ पेदा किया । इस पुस्तक में शर्मा जी ने उन 
आक्षेपों का भौ बहुत कुछ परिहार किया जो देव को 
ऊंचा सिद्ध करने के लिए बिहारी पर किये गये थे ।”' -- 


(आचार्यं रामचन्द्र शुक्ल) 


हिन्दी आलोचना के मूल और विकास पर एक हृष्टि 
डालने के उपरान्त हम यह कह सकते हैं कि भारतेन्दु जी 
की परिचयात्मक आलोना को सथा द्विवेदी जी को 
व्याकरणिक, शुद्धि - परक, कठोर, नेतिक, निर्णंयात्मक 
आलोचना को तुलनात्मक, उल्जसित, भावपरक, शास्त्रीय 
आलोचना का रूप प्रदान करने में पं० पर्झामिह शर्मा का 
नाम सदा आदर के साथ स्मरण किया जाता रहेगा। 
उनमें उल्लासमयी, भावतरल भाषा लिखते की अदभुत | 
शक्ति थी । निस्नन्देहृ वे वाणो के पंडित ओर हमारी 
हिंदी ६ रससिद्ध एवं वरेण्य आलोचक थे। 


८/७ हरिनगर, अलीगढ़ 


) 
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बिहारी सतसई के सम्पादन की परम्परा 


(१) ब्रिहारी-सतसई सम्बन्धी साहित्य 


अपने गुण-धर्म के कारण बिहारी सतसई के दोहे सदा 
से रसिकों के कठ हार रहे हैं। यदि अक्षर कामधेनु हैं, 
तो बिहारी सतसई में- ऐसी भी मान्यता है। यही 
कारण है कि रामचरित-मानस को छोड़कर जितना 
साहित्य इस ग्रथ के सम्ब्रन्ध में विरचित हुआ, किसी भी 
अन्य हिन्दी काव्य ग्रंथ पर उतना साहित्य नहीं रचा 
गया । यह समस्त साहित्य निम्नांकित कोटियों में वर्गीकृत 
किया जा सकता है -- 


(क) क्रमीकरणा :-बिहारी ने सतसई के दोहों 
को कोई विशिष्ट-क्रम नहीं दिया था । जिस क्रम से वे 
रचे गये थे, उसी क्रम में वे उनकी पोथी में न्यस्त थे। 
'बिहारी सतसई सम्बन्धी साहित्य' में रत्नाकर जी 
ने बताया है कि पश्चात्‌ कालीन तेरह सतसई प्रेमियों ने 
इसके १३ क्रम लगा दिए थे ! इनमें से कुछ पर आगे 
विचार गया किया है । 


(ख) ग्रन्य छंदों में पल्लवीकरणा- बिहारी 
सतसई के दोहों ने. लोगों को इतना मुग्ध कर लिया था 
कि अनेक लोगों ने इसके भावों को अन्य छंदों में पल्लवी- 
कृत किया । यह पल्लवीकरण दो प्रकार का है, एक तो दोहों 
के भावों को लेकर कवित्त सवैयों में विकसित किया गया। 
ऐसा पल्लवन सबसे पहले जयपुर के कृष्ण कवि ने 
सं० १७८२ में किया । इसे सतसई की कवित्तबद्ध टीका 
कहा जाता है। सं० १९२७ में कनक भवन के महंत 
जानकी प्रसाद उपनाम रसिक बिहारी ने “रसकौमुदी 
नाम से सतसई के दोहों का कवित्त तवेयो में विशदीकरणा 
किया । इसके पम्चात्‌ इसी प्रकार का पल्लवन ईश्वरी ने 
सं० १६६१ में “सवेया छंद' नाम से किया । कृष्ण कवि 
पल्लवन कायं में अत्यन्त सफल हुए हैँ। ईश्वर कवि उतने 
७७७८७ ७ . नहीं हँ) 


--डा० किशोरी लाल गुप्त, 
एम० ए०, पी-एच० डी०, डी० लिट्‌० 


पल्लवीकरण का दूसरा प्रकार सतसई कै दोहों पर 
कु डलियाँ लगाना रहा है। सबसे पहले चंद कवि ने 
पठान सुलतान के लिए पठान सुलतान छाप से 
सं० १७६१ के ग्रासपास सतसई के दोहों का कु डलीकरण 
किया । अन्य कु डलीकार निम्नांकित हैं-- 


१. नवाब जुल्फिकार अली-पं ० १६०३ 
२. ईश्वरी प्रसाद कायस्थ-सं० १९१० के आसपास 
३. गंगाधर कृत उपसतसइया-- 
४. पंडित अम्बिका दत्त व्यास कृत बिहारी विहार- 
सं० १९४८ 
५. बाबा सुमेर सिह साहबजादे- बिहारी सुमेर- 
स० १६५५-६० वि० 
६. भारतेन्दु हरिश्चन्द्र कृत सतसई श्रुगार ग्रपूण) 
रत्नाकर जी ने राधाकृष्ण चौबे कृत सतसई की एक 
और पद्य टीका का उल्लेख सिश्रबंधु विनोद (१२०३) के 
आधार पर किया हे । इसे उन्होंने स्वयं नहीं देखा था। 
अतः इसके सम्बन्ध में और कोई विवरण नहीं दिया हैँ 
यह टीका सं० १८५० के पूर्व की है। कवि चित्रकूट 
का रहने वाला है । समा की प्रथम त्रेवाधिक खोज रिपोर्ट 
में इसका विवरण है। 


(ग) सतसई के संस्कृत पद्यानुवाद : संस्कृत से 
हिन्दी अनुवाद बहुत हुआ है, हिःदी से संस्कृत अनुवाद 
प्रायः नहीं के बराबर । बिहारी सतसई को यह गौरव 
प्रास है कि इसके दो दो पद्यानुवाद संस्कृत में हुए हैं। 
पहला संस्कृत अनुवाद श्रार्या छंदो में है । इसे सं १८३७ 
में काशी नरेश महाराज केतसिह के प्रधान कवि प० हरि, 
प्रसाद जी ने किया था । यह श्रार्यागु फ टीका है । 

हुसरा पद्यानुवाद ्रंगार सप्तशती? नाम से पं० 
परमानन्द ने किया था । उन्होंने सं० १९२५ में इसे 
भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द को सम पित किया था । यहू टीका 
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दोहों में है । इसमें पहले संस्कृत अनुवाद वाला दोहा है, 
फिर सतसई का मूल दोहा, तदनंतर सस्कृत में विस्तृत 
ठोका है। अनुवाद अत्यन्त सरस है । 

(घ) उदू पद्यानुवाद :-- सतसई के दो उदू 
पद्यानुवाद भी हुए हैं। एक है मूशी देवी प्रशाद जी 
प्रीतम का 'गुलदस्तए बिहारी” । यह अनुवाद सं० १६८१ 
में साहित्य सेवा सदन काशी से प्रकाशित हुआ था। 
इसकी एक प्रति मेरे पास है । दूसरा पद्यानुवाद है"'""-" 
'गुलजारे बिहारी” । यह अनुवाद सुप्रसिद्ध राधेश्याम 
कथावाचक के राधेश्याम प्रस बरेली से छपा था! 

(ङ) टीकाएँ :बिहारी सतसई की जितनी 
टीकाएँ हुई हैं रामचरित-मानस को छोड़कर अन्य किसी 


ग्रंय की उतनी टीकाएँ नहीं हुई हैं रत्नाकर जी ने बिहारी 


रत्नाकर को भी लेकर कुन ५३ टीकाओं का विवरण 
दिया है । उनमें ऊपर वणित पल्नवीकरण वाले दसौं ग्रंथ 
एवं संस्कृत तथा उद्‌ के चारों पद्यानुत्राद भी सम्मिलित 
हैं । इन्हें हटा देने पर भी टीकाएँ चालीस के लगभग हैं। 
इनमें से प्रमुख निम्नाँकित हैं-- ॥ 

१- कृष्ण लाल की टीका-- सं० १७२० वि०। यह 
विहारी के पोष्य पुत्र निरंजन कृष्ण की टोका है ओर 
सतसई पर लिखी पहलो टीका है । 

२- मानसिह कवि विजयगछ वाले को टीका- १७३४ वि० 
३- अनवरचन्द्रिका-शुभकरण,कमलनयनकृत-१७७१ वि० । 
४- अमरचन्द्रिका टीका-सूरतिमिश्र कूत-१३९४ वि० । 
रसचन्द्रिका टीका-ईसवी खाँ कृत-सं० १८०६ वि०। 
६- हरिप्रकाश टीका-हरिचरणदासकृत-सं०१८३४ वि० । 
सतसैया वर्णाथे या देवकी नन्दन टीका - ठाकुर कवि 
कृत- सं १८६१ वि०। 

८- लाल चग्द्रिका टीका लल्ल, जी 'लाल' कवि कृत- 
प्रथम संस्करण १८१९ ई० (सं० १८७६ वि०) में कलकत्ता 
से, द्वितीय संस्करण १८६४ ई० (१६२१ वि०) में लाइट 
प्रस काशी से अबिकादत्त ब्यास के पिता पं० दुर्गादत्त 
व्यास दत्त कवि द्वारा प्रकाशित हुआ । १८६६ ई० 
(१६५३ वि०) में इसका एक संस्करण सर जाज अब्राहम 
ग्रियसँन ने सपादित करके निकाला । अब इसका एक 
सस्करण नागरी प्रचारिणो सभा काशी से प्रकाशित हो 
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रहा है। पंपादक हैं श्री सुधाकर पाण्डेय एम० पी०, 
प्रधान मंत्री नागरी प्रचारिणी सभा काशो । लल्लू जी ने 
इसमें हरजू मिश्र के श्राजमशाही क्रम का अनुकरण किया 


है । अर्थ हरिभ्रकाश टीका एवं कुष्ण लाल की टीका के 


आवार पर है। 
& प्रभु दयाल पांडे की टीका -- सं० १९५३ में 
कलकत्ता के वंगवासी आफिस से प्रकाशित । यह खड़ी 
बोली में लिखित प्रथम टीका है और पर्याप्त ग्रच्छी है । 
१०- संजीवन भाष्य- आचाय पद्मपिह शर्मा कृत । यह 
केवल १२६ दोहों की टीका है। इसका प्रथम संस्करण 
सं० १९७५ में ज्ञानमंडल प्रेस वाराणसी से हुआ, द्वितीय 
संस्करण सं० १६७९ मे बेतात्र प्रिंटिंग वक्‍से दिल्ली से 
हुआ । इसमें दोहे हरजू मिश्र के आजमशाही क्रम से हैं। 
शर्मा जी अपनी इस टीका के लिए परम प्रख्यात हैं। इसी 
पर इन्हें सं. १६७९ में १२००) का “मंगला प्रसाद पारि- 
तोषिक' हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्राप्त हुआ था । 
११- बिहारी बोधिनी टीका- लाला भगवानदीन कृत- 
सं० १६७८ वि०। यह विद्यार्थियों के लिए लिखी गई 
है ओर उनमें अत्यन्त प्रिय है । 
१२- बिहारी रत्नाकर- जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत- 
१६२२ ई० (१६७९ वि०) यह सतसई को सर्वश्रेष्ठ टीका 
है । रत्नाकर जी ने इसमें श्रपने को टीका तक सीमित 
रखा है, वे अलंकारादि निरूपण के चक्कर में नहीं पड़े हैं । 

(च) सतसई की अन्य भाषाओं में टीकाएँ: 
बिहारी ततसई की दो टीकाएँ संस्कृत में हैं। लल्ल, जी 
लाल' ने एक फे देखने का उल्लेख 'लाल चन्द्रिका में 
किया है । पं० ग्रम्बिकादत्त ब्यास को एक सस्कृत गद्य 
टीका मिली थी जिसका प्रतिलिपि काल सं० १८४४ वि० 
है । व्यास जी का अनुमान है कि लल्लू, जी ने इसी टीका 
का उल्लेख किया है । इसको संस्कृत टीका अत्यन्त सरस 
है । इसमें श्रलंडार, नायिका, उक्ति आदि स्पष्ट रीति से 
कहे गये हैं । टीका सं० १८४४ के पर्याप्त पहूले की है। 

दूसरी टीका देवकीनदन टीका (सं० १८६१) के बाद 
की है और इसो का एक प्रकार से अनुवाद है। टीका 
अत्यन्त सरल संस्कृत में है । 

बिहारी सतसई की एक गुजराती टीका भो है जिसका 


(१४ | 
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नाम है "भावार्थे प्रकाशिक्रा'। टीकाकार हैं- सबिता 
नारायण गणपति नारायण । रचनाकाल है सं? १९६६ 
वि० । यह इसी वर्ष गुजराती प्रिटिंग बम्बई में छपी थी । 

बिहारी सतसई की एक फारसी टीका भी है। 
टोकाकार हैं श्रो जोशी आनन्दीलाल शर्मा । रचनाकाल है 
१३१४ हिजरी, (सन्‌ १८९० के आस पास) इसमें ६४० 
दोहों का अर्थ है । नाम है 'सफ़रंगे सतई। यह अलवर 
में रची गई थी. र 

इघर बिहारी पर विपुल समीक्षा-साहित्य भी प्रस्तुत 
किया गया है पर उसका सतसई के संपादन से किचित भो 
सम्बन्ध नहीं है । 

२- सतसई सम्पादन की परम्परा 

बिहारी सतसई के संपादन की तीन समस्याएं हैं । 
एक तो उसके दोहों को सुव्यवस्थित क्रम देना । दूसरे यह 
निर्णय करना कि कौन कोन से दोहे बिहारी के हैं और 
कौन कौन दोहे हैं, जो येन केन प्रकारेण बिहारी सतसई 
में समाविष्ट हो गए हैं, तीसरी समस्या उसके 
शुद्ध पाठ की है । ऊपर त्रिहारी सतसई सम्बन्धी साहित्य 
को जो कुछ विस्तार से चर्चा की गई है, उसका हेतु यह 
है कि इससे बिहारी सतसई सम्बन्धी प्रथम दो समस्याओं 
का निराकरण करने में सम्पक सहायता मिल सकती है । 

बिहारी ने श्रपने दोहों को कोई विशिष्ट क्रम नहीं 
दिया था । विद्वानों की विशेषकर स्व० जगन्ताथदास जी 
रत्नाकर को प्रौढ़ मान्यता है कि बिहारी ने अपनी सतसई 
में दोहों को रचनाक्रम से ही रहने दिया था और वे बिना 
अनुक्रम के थे । रत्नाकर जी के अनुसार सतसई का रचना 
काल स० १६६२ - १७०५ वि० है । सतसई की समासि 
के प्रायः ३७ वर्षो बाद चन्द्रमणि मिश्र 'कोदिद कवि' ने, 
जो सेनुहड़ा-(दतिया) नरेश पृथ्वी सिह 'रसनिध्चि' तथा 
उदोत सिह के यहाँ थे, सतसई के दोहों को सर्वप्रथम एक 
क्रम दिया | इस सम्बन्ध में कोविद कवि का कथन है 


दे 
किए सात से दोहरा, सुकवि विहारीदास 
बिनुहि अनुक्रम ए भए महि-मंडल सु-प्रकाश । 


अर्थ-विचार में सुविधा हो इसलिए कोविद कवि ने इन 
दोहों को विभिन्‍न अधिकारों में विभक्त कर _ ताकि था-- 
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सतरह सैचालीस दुइ, बरषे फागुन माम 

एकादस तिथि सेत पख, बुरहनपुर सुखवास 

तहं कोविद सुभ ए लिखे भिन्त भिन्त अधिकार 

देखत ही कछु समुझिये, जिन तें अर्थ-विचार 

कोत्रिद कवि का क्रम बिहारी सतसई के सम्पादन 
का प्रथम प्रयास है । यह क्रम साहित्यिक दृष्टि से कुछ 
विशेष गौरव का नहीं था, इसीलिए इसका अनुमरण करके 
कोई टोका नहीं रची गई | इस क्रम सें ७०६९ दोहे हे |] 

कोविद कवि के अनन्तर पृरुषोत्तमदास ने सतसई के 
क्रमहीन दोहों को क्रम दिया। इस सम्बन्ध में वे लिखते हैं 

रस सुख-दायक भक्तिमय, जामैं नवरस स्वाद 

करी बिहारी सतसई, राब्रा-कृष्ण - प्रसाद 

जद्यपि है शोभा सहज, मुक्तनि तऊ सु देखि 

गुहँ ठौर को ठोर तें, लट मैं होति विसेखि 

इस क्रम में ७००० दोहे हैं। रत्नाकर जी के अनुसार 
यह क्रम भी साहित्यिक हृष्टि से विशेष गौरव का नहीं है 
ग्रौर यह भौ कोविद कवि के क्रम के समा नही एक 
साधारण क्रम है | इस क्रम में कुल छह टीकाएँ हैँ । लाला 
भगवानदीन कृत 'त्रिहारी बोधिनी” में इसी क्रम का 
अनुसरण है । पुरुषोत्तम जी छत्रसाल बुदेला के दरबारी 
कवि थे । इस प्रकार प्रथम दो क्रम वु देलखण्ड में प्रस्तुत 
किए गए । रत्नाकर जी के अनुसार यह क्रम स० १७५० 
के आसपास वाँधा गया रहा होगा । 

शुभकरण और कमलनयन ने सं० १७७१ में बिहारी 
सतसई की अनवर चन्द्रिका नामक टीका प्रस्तुत की । 
यह वस्तुतः रस निरूपण का ग्रथ है, उदाहरण बिहारी के 
हैं । जहाँ बिहारी के उपयुक्त दोहे नहीं मिले, वहाँ इस 
ग्रथ के रचयिताओं ने उदाहरण में ग्रपने या अन्यों छै भी 
दोहे रख दिए हैं। ग्रथ १६ प्रकाशों में विभक्त है । प्रथम 
प्रकाश में कवियों ने अपने आश्रयदाता का वणांन किया 


है । इसमें बिहारी का कोई दोहा नहीं है। शेष का 
विवरण यों है 


२. साधारण नायिका वशंन-- ३५ दोहा 
३. सिख नख वणांन- ८७ दोहा 
४, मुरधादि त्रिविध नायिका दणंन-- २१ दोहा 
५. मष्ट नायिका वणांन-- ११७ दोहा 
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६, गत्रिता वणांन-- ४ दोहा 
७. मानिनी बणांन— ४४ दोहा 


८. सुरति सुरतांत वर्णन -- २६ दोहा 
९. परकोया वर्णन -- १३८ दोहा 
१०. दश दशा वणन ११ दोहा 
११. सात्विक भाव वणांन-- € दोहा 
१२. मद्यपान वर्णात ६ दोहा 
१३. हाव वरांन-- ११ दोहा 
१४. नव रसादि वणान -- ८० दोहा 
१५. षट्‌ ऋतु वर्णान ४२ दोहा 
१६. अन्योक्ति वणुन -- ७२ दोहा 

७०४ दोहा 


यह क्रम कोविद एवं पुरुषोत्तम के क्रमों से ग्रच्छा 
है । इस क्रम पर तीन और टीकाएँ मिलती हैं । 

चौथा क्रम हरजू मिश्र का लगाया हुआ है। ह ज्‌ 
मिश्र ने आजमगढ़ के आजमखान के लिए सं० १७८१ मे 
यह क्रम लगाया था । यह क्रम आजमशाही क्रम कहलाता 
है । लोगों ने हरजू मिश्र के ग्राश्रयदाता को साहित्य प्रेमी 
वह्‌ आजमशाह मान लिया है, जो औरंगजेब का पुत्र था 
प्रौर जिसने महाकवि देव के भावविलास श्रौर अष्दयाम 
ग्रंथों को सुता और सराहा था-- 

दिल्लीपति श्रवरंग के 

सुन्यो सराह्यो 


आजमस'ह सपूत 
ग्रंथ यह्‌, अष्टजास संज 
देव, भावविलास अ तिम छद 
म्राजमब्षान के लिए रचे जाने से इप आजमखानी 
क्रम कहा जाना चाहिए, न कि श्राजमशाही । यह आजम- 
खाँ आजमगढ़ के संस्थापक (सं० १७२२ वि०) आजमखाँ 
से भिन्न है और उन्हीं का वंशज है । इसकी मृत्यु सं० 
१८२५ में हुई थी । 
हरजू मिश्र कृत क्रम सवंश्ेष्ठ है । इस पर निम्नांकित 
५ टीकाएँ प्रस्तुत की गई हैं-- 
१. लल्लू जी 'लाल' को लाल चन्द्रिका टीका 
२. पं० ज्वाला प्रसाद मिश्र की भावार्थे प्रकाशिका टीका 
३. पं० अम्बिका दत्त व्यास का बिहारी बिहार' 
४, प० पद्मसिह शर्मा का संजीवन भाष्य 
५ पं० परमानन्द भट्टक्कत संस्कृतानुवाद- श्रृंगार सपशती' 


रत्नाकर जी ने सतसई के १४ क्रमों का उल्लेख 
किया है । इनमें से १३ क्रम विषपानुपारी हैं, एक क्रम 
वर्णानुवारी है। ईस्वी खाँ ने सं० १८०९ में बिहारी 
की 'रस चन्द्रिका टीका जिखी थी। इसमें उन्होंने दोहों 
को वर्णानुक्रम से रखा है। प० अम्त्रिकादत्त व्यास को 
इसको ऐसी ही एक हस्तलिखित प्रति मिली थी। इसका 
पहला दोहा है -- अपने अपने मन लगे 07 --- 
अन्तिम दोहा है-- हा हा वदन उघारि जिनि -"-*-"¬ 

वर्तमान कान में विहारो सतसई के निम्नांकित क्रम 
प्रसिद्ध हैं और प्रयुक्त हैं-- र 

(१) बिहारी का क्रमहीन क्रम इसका उपयोग 
“विहारी रत्ताकर में हुआ है। 

(२) पुरुषोत्तम का विषयानुसारी क्रम-- बिहारी 
बोबिती' में लाला भगवानदीन ने अनुकरण किया है । 

३) हरजू मिश्र का साहित्यिक क्रम-- लाल चन्द्रिका 
एवं संजीवन भाष्य में प्राप्त । 

(४) ईस्वी खाँ का भ्रकारादि क्रम-- आचार्य पं? 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बिहारी” में जो सतसैया दी है, 

हृ इसी अकारादि क्रम में है । 

(९) बिहारी सतसई के संपादन का पहला बड़ा 
प्रयास लल्लू जी 'लाल' ते किया । लल्लू जी हिन्दी में 
आधुनिक युग के प्रारम्म कत्ताओं [में हैं । साहित्य जगत्‌ 
में आघुनिकता का प्रवेश प्रेस से होता है। लल्ल जी के 
पास कलकत्ता में अपना प्रेस था । इसी प्रेस से उन्होंने 
“लाल चरद्रिका' का प्रकाशन सं० १८७६ वि में किया । 
यह टीका पर्याप्त सुन्दर थी । सर जाजे अब्राहम ग्रियसंन 
ने जहाँ एक ओर रामचरित-मानस का संपादन करके 
खड्ग विलास बाँकीपुर पटना से उसका प्रकाशन कराया, 
वहीं उन्होंने लाल चन्द्रिका का भी संपादन करके १९५३ 
वि० में प्रकाशित कराया । यह एक महानु उपलब्धि थी । 

बिहारी सतसई के सम्बन्ध में सर्वाधिक परिश्रम 
जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया है । इन्होंने सतसई की 
अनेक हस्तलिखित भ्रतियाँ एकत्र कीं और स से पहले यह 
निर्धारित करने का प्रयत्न किया कि बिहारी सतसई का 
वास्तविक क्रम क्या था । इस कार्य में उन्हें कृष्ण लाल 
की टीका, मानसिह विजय गच्छ वाले को टीका भव. 
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आनन्दीलाल जोशी अलवर वाले की फारसी सजा 
सफ़रंगे सतसई तथा जयपुर से प्राप्त ४६३ दोहो वाली 
सर्दसई की खांडत प्रति से पर्याप्त सहायता मिली । 
बिहारी सतसई में दूसरों के भी बहुत से दोहे समा- 
विष्ट हो गये थे । बहुत दिनों तक गुलाम नबी रसलीन 
का निम्नांकित दोहा विहारी का ही समझा जाता रहा है” 
अमी हलाहल मद भरे, स्वेत, स्याम, रतनार 
जियत मरत भुकि झुकि परत, जेहि चितवत इक 
यह रसलीन के 'अग दर्पण; का दोहा है। इस 
प्रकार के और भी बहुत से दोहों को हमने बिहारी का 
मानकर पढ़ा है | 'बिहारी रत्नाकर” में ७१३ दोहे हैं। 
अन्य पुराने हस्तलेखों में प्राप्त ऐसे अतिरिक्त दोहों को 
रत्नाकर जी ने 'बिहारी रत्माकर' के भत में द्वितीय 
उपस्करण में दे दिया है । इनकी संख्या पर्याप्त लम्बी है । 
यह भी रत्नाकर जी का बहुत बडा काम है । 
रत्नाकर जी ने बिहारी की भाषा ओर व्याकरण का 
पूर्ण ग्रध्ययन किया और उस अध्ययन के अनुसार उन्होंने 
बिहारी सतसई के दोहों को पूण रूपेण कस दिया । सभी 
अकारांत संज्ञा शब्दों को उन्‍होंने उकारान्त रूप दे दिया । 
|. पुराने हस्त लेखों में अकारांत संज्ञाओं के उकारांत 
रूप मिलते हैं पर ऐसी सभी संज्ञायें उकारांत रूप में ही 
मिलती हों, ऐता नहीं है । इधर मैंने श्छंगारी बेनी की 
समस्त रचनाओं का संपादन किया है। इनके 'कवित्त' 
नामक संग्र ह॒ में यह उकार बहुलता प्राप्त है । यह उकार 
बहुलता तो भ्रपभ्रंश युग से चली आ रही है। 'कवित्त' के 
छदो में भ्राई सभी अकारांत संज्ञाएँ उकारांत नहीं हुँ, यथा- 
झाजु अचानक ही बन को, 
बनि के बनिर्तांन को जूह सिधारो 
'बेनी' बड़े बड़े बदन मेहु, 
त्यों आइ गयो कित ते दई मारो 
ती त्यां चली बिचली संघ की 
वृषभान लली रहयो नन्द दुलारो 
पामरी प्यारे की छाँह करे, 
कर्‌ प्यारी की छाँह पितंबरु प्यारो 
इसमें 'मिहु' श्रौर पितंबरु' उकारांत है, पर वन 
वृषभान, नन्द, छाँह आदि शब्द अकरांत ही है। ऐसी ही 
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स्थिति बिहारी के मूल लेख की रही होगी । 

इसी प्रकार 'को' को 'कों' 'या' 'कौं' और में को मैं! 
आदि रूप दे देता, परसर्गों को सानुनासिक कर देना भी, 
सर्वथा समीचीन नहीं प्रतीत होता । 'बिहारी रत्नाकर में 
सतसई के दोहों की भाषा बिहारी की न रह कर रत्नाकरी 
ओप से कांतिमान हो गई है। इसे संपादन कला की 
सोमा से बाहर का कार्य कहना चाहिए। कोई नव- 
घिखुआ कवि इसलाह के लिए आवे, तो उसे इन सब 
नियमों एवं उपनियमों की सलाह दी जा सकती है; किसी 
परम प्रतिष्ठित कवि की भाषा के साथ यह छेड़-छाड़ 
संवादत-सग्मत नहीं कही जा सकती! भाषा की एक 
रूपता 'बिहारी रत्नाकर' का जहाँ एक गुणा है वहीं यह 
इसका दुगु ण भी है । 

इसी लिये प्रसिद्ध भाषा सास्त्री डा० घीरेन्द्र वर्मा ने 
अपने 'ब्रजभाषा' नामक ग्रंथ में बिहारी रत्नाकर' के 
सम्बन्ध में कहा है-- 

“संपादक ने पाठों में एकरूपता ला दी, यद्यपि 
हस्तलिखित पोधियों में यह नहीं मिलती । > > > > 

मूल पाठ को बनाए रखने के स्थान पर उन्होंने अपने 
पाठ से एक कृत्रिम समानता ला दी है जो कदाचित 
सतसई के मूल पाठ में वास्तव में विद्यमान नहीं थी ।” 

डा० कन्हैया सिह ने भी पाठ-संगादन के सिद्धान्त 
नामक अपने ग्रथ में हिन्दी के विशिष्ट संपादन” के भ्रतगंत 
'बिहारी रत्ताकर' पर एक अध्याय लिखा है और 
रत्नाकर जो की अनेक बातों की आलोचना की है। 
उन्होंने यह मी सूचना दी है कि ' प्रयाग विश्वविद्यालय के 
शोध-छात्र श्री हरिमोहन मालवीय उसके (बिहारी 
सतसई) पाठ और ग्रर्थ पर कार्य कर रहे हैं। वैसे बिहारी 


सतसई के भाषा वैज्ञानिक ग्रध्ययन सम्बन्धी शोध-प्रबन्ध | 
के लिए डा० रामप्यारी मिश्र ने विहारी सतसई की | 


प्राचीन प्रतियों के आघार पर पाठ-संपादन किया है ।” 
जो भो हो श्रभी तक डा० हरिमोहन मालवीय एवं डा० 
रामप्यारी मिश्च के बिहारी सतसई सम्बन्धी कतृ त्व कम 
से कम मेरे देखने में नहीं आए। Di 
र - प्राचां, हिन्दू डिग्री कालेज 
जमानियाँ, गाजीपुर . 
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ARY-H ठ 
सतसई की टीका - परम्परा में संजीवन भाष्य 


वि -हारी सतसई को काव्यात्म की दृष्टि से ध्वनि 
प्रधान सिद्ध करने का सफल उद्योग आचार्य 
पद्मसिह शर्मा ने संजोबन भाष्य में किया। डा० नगेन्द्र 
के सम्पादन में सभा से प्रकाशित हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ 
इतिहास षष्ठ भाग में रीतिबद्ध काव्य कवियों के 
परिचयात्मक विवरणों में डा० विजयेन्द्र स्नातक ने पृष्ठ 
५१९, ५२० पर बिहारी को रस सम्प्रदाय का अनुवर्त्तक 
ल बताकर घ्वनि सम्प्रदाय का पोषक सिद्ध किया है। 
संक्रेतित अर्थ की प्रधानता के कारण बिहारी की रुचि घ्वति 
की ओर है और बिहारी का काव्य मूलतः ध्वनि 
काव्य ही है । 


बिहारी को घ्वनिवादी सिद्ध करने का यह प्रयत्न 
सरवेथा नवीन नहीं है । स्वय रीतिकाल में रस, अलंकार, 
ष्वनि तथा रस के साथ नायिका भेद को रखकर बिहारी 
की जितनी टीकाएँ लिखी गई हैं जनमें ध्वनिवादी टीकाओं 
की प्रधानता अधिक है, इससे स्पष्ट है कि ध्वनि इनका 
इष्ट साध्य है तथा रस, अलंकार नायिका भेद को रस 


ब्वनि तथा वस्तु ध्वनि के सन्दर्भ में ही ये प्रस्तुत करना 


चाहते हैं। नायिका भेद को प्रधानीभूत मानने वाले 
टोकाकार हैं लाल कवि, मानसिह, सूरति मिश्र, रघुनाथ 
बंदीजन । अलकार परक दृष्टि से सूरति मिश्र, रणछोड़- 


दीवान, मनी राम तथा लाला भगवान दीन ने टीकाएँ कीं 


किन्तु घ्वनिवादी हृष्टि से शुभकरण और कमलनयन 
कवियों की संयुक्त टीका अनवर चन्द्रिका, पन्ना के कवि 
करा की साहित्य चन्द्रिका, असती के कवि ठाकुर की 
देवको नन्दन टीका, गोंडा के जगत [4ह की उत्तम मंजरी 
राम कवि कुत हरि रस त्रिवेनी तथा पद्मतिह शर्मा कृत 
संजीवन भाष्य प्रमुख हँ । आचाये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 


ने अपनी कृति ST तक 
हरि रस त्षिवेनी त ध /को छोड़ेक्र 


का प्ररिचय दिया हे । 00 
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-णडा० विष्णु दत्त राकेश, डी० लिटर 


पद्मसिंह शर्मा ने संजीवन भाष्य में सतसई का आघार 
पाठ ओर क्रम श्राजमशाही रखा । इसका कारण यह 
प्रतीत होता है कि उनसे पूर्व पण्डित ज्वाला प्रसाद मिश्र 
ने भावार्थं प्रकाशिका, पण्डित अम्बिका दत्त व्यास ने 
बिहारी-विहार में यही क्रम-पाठ अपनाया था और 
'सतसई संहार' ग्रालोचना-लेख-माला प्रकाशित कराते 
समय यही पाठ उनके सामने था। वस्तु स्थिति यह है 
कि भावार्थ प्रकाशिकाकार ने हरिचरण दास कृत हरि 
प्रकाश टीका (संवत १८३४, तथा सूरति मिश्र कृत अमर 
चन्द्रिका टीका (संवत्‌ १७९४) पर आधुत टीका लल्लू 
लाल कृत लाल चन्द्रिका (संस्करण तृतीय १८६६ ई० 
गवर्न मेट प्रेस कलकत्ता) को अपना उपजीव्य बनाया था । 
इस टीका की पदावली हरि प्रकाश टोका से उघार ली 
गई है तो नायिका, अथं और अलंकार सूरति मिश्र की 
टीका से उठा लिए गए हैँ। लाल चन्द्रिका टीका भावार्थ 
प्रकाशिका का मूलाधार है ओर शर्मा जी ने जब इस टीका 
की घज्जियाँ तसई संहार नाम से १६६७ की सरस्वती 
में उड़ाई तो इन लालचन्द्रिकाजीवी सभी टीकाओं की 
त्रुटियाँ साहित्य रसिकों के समक्ष उजागर हो गईं। 
ग्रियसँन को भूमिका से अलंकृत संस्कृत साहित्य से सवंथा 
अनभिज्ञ लल्लू जी की टीका को प्रसंगतियाँ प्रकारान्तर से 
शर्मा जी की पाण्डित्यपूणां लेखनी का शिकार बनीं। 
इस तरह एक युग को समासि बर दूसरे का प्रारम्भ 
हुआ । पद्मसिह शर्मा इस दूसरे युग के पुरस्कर्ता समीक्षक 
थे । आजमशाही क्रम (१७८१ वि०) जौनपुर के हरिजू 
कवि ने आजमगढ़ के तत्कालीन प्रशासक आजम खाँ के 
अनुरोध से लगाया गया था । 


शर्मा जी ने बिहारी को कोरी वकालत ही नहीं को, 
बिहारी पर लगाए गए राधा कृष्ण दास, अम्बिका दत्त 
व्यास, मिश्र बन्धुओं के दोषों का परिहार ही प्रस्तुत नहीं 


क) किया; उन्होंने सतसई के परम्परा प्राप्त साहित्य का मंथन 
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कर सतसई की मल शास्त्रीय दृष्टि को भो खोजा । सर्वप्रथम आचार्य जगत मिह कृत उत्तम मंजरी को चर्चा 
सतसई के ग्राधार रोतो का उल्लेख करते हुए गाथा करना चाहता हूँ । यारि समीक्षा का यह उत्कृष्ट 
सप्तशती, आर्या सप्तशती तथा अमरुक शतक की उन्होंने नमूना है। १८ दोहों पट इस को 9 भतल की 
सवंप्रथम विस्तृत व्याख्या की । ये तीनों ही ग्रन्थ ध्वनि उत्तमता प्रमाणित करने के लिए हुई । कवि कथन है-- 


प्रधान रहे हैं और इसक्रा प्रमाण यह है कि ध्वनिवादी 
संस्कृत ग्राचार्यों के ग्रन्थों में उक्त तीनों &तियाँ तथा इनके 
उदाहरण प्राय: उद्धृत होते रहे हैं। आर्या सप्तशती के 
लेखक गोवद्धताचाय ने तो स्पष्ट कहा है कि व्यंग्याथे 


अलंकार गुन धुनि सहित दोष रहित रसखानि, 

सतसैया मथि के रच्यी उत्तम काव्य प्रमानि । ३० मं० १ 
दोहा उत्तम व्यग्य जे सतसेया के सार, 

तिन्हैँ काढि कोन्हों जुदा निजमति के अनुसार ! १६ । 


शुन्य तथा केवल अतुप्रसादि शब्दालकार के लिए ही 
विन्यस्त पदों वाला काव्य एवं शिजित रहित तथा केवल 
पेर में संलग्न कसा नूपुर ये दोनों क्रमश: विद्वत्सभा में और 
सुरति वेला में हृदय अथवा कानों को मस्त नहीं बनाते । 
'अध्वनि पदग्रह परं मदयति हृदयं न वा न वा श्रवणम्‌। 
कांव्यमभिज्ञ सभायां मजीर केलि वेलायाम्‌ ।१।४८ 
तात्पर्यं यह कि मुक्तककार अपने काव्य-सौन्दर्यं की 
कसौटी घ्वनि को मानते हैं । ध्वनि वादियों के श्रार्ष ग्रन्थ 
ध्वन्यालोक में आचार्यं आनन्दवर्धन ने 'अत्ताएत्थ' 
'कस्स बण होइ', 'जा एज्ज वणुद्देसे', 'भम्म धम्मिभ?, 
| मा पन्थं रुधधी ओ', 'वच्च मह॒व्विअ' जैसी गाथाय क्रमश: 
विधि रूप प्रतीयमानाथं संस्थापन, व्यग्यार्थ-वाच्यार्थ भेद 
निर्धारण, भर्थ शक्ति मूलक व्यतिरेक ध्वनि निर्धारण, 
वस्तु ध्वनि सकेतन, संमोग श्रृंगार-व्यंजन तथा भ्रनुभय 
प्रतीयमानां सस्थापन के प्रसंग में उद्धृत की हैं । इसी 
प्रकार अमरुक शतक से 'कोपारकोमल','कषिप्तो हस्तावलग्नः”, 
शून्यं वास गृह जैसे श्‍लोक रस पुष्टि के लिए रूपकालंकार 
का त्याग, रसवदालंकार तथा असंलक्ष्य क्रम व्यग्य व्वत्ति 
के सन्दर्भ में उद्धृत कर मुक्तक परम्परा के लिए घ्वनि वाद 
को कसोटी स्थिर कर दी । घ्वन्यालोक के परवर्ती ग्रन्थों 
ने यही परम्परा ग्रहण 'की । काव्य प्रकाश में भी 


र भी यही 
परम्परा स्वीकार हुई । रीतिकाल के लक्षण.लक्ष्य कर्त्ताओं 


के समक्ष यही ग्रन्थ आदर्श था अत: गाथा सप्तशती, 
अम रक शतक तथा आर्या सप्तशती को आधार बनाकर 
चलते से उन्हें भी शास्त्रीय दृष्टि से ध्वनि मार्ग की शरण 
लेती पड़ी । बिहारी को मूल इष्टि इसी परम्परा से 
सम्बद्ध है ओर रीतिकालीन कवि आचाय इसी परिवेश में 
सतसई का मूल्यांकन करना चाहते हैं । इस दृष्टि से मैं 


दूषन जुत मध्यम अधम रहे कबित जे ओर | 
तिन्हैं जानि नहि सग्रहै कहत सुकवि सिरमौर । २०। 
इस कृति की रचना साहित्य सुधा निधि (१८६३ वि०) 
के बाद हुई । प्रतिपादन शेली की दृष्टि से बिहारी के दो 
दोहों की व्याख्या हष्ट्व्य है-- 
हरखि न बोली चखि ललन, निरखि अभिल संग साथ 
आँखिन ही में हसि धर्‍यो सीस हिये पर हाथ। 
वरवे-- मुख्य अर्थं सों दूजो आवै अर्थं, 
वाच्य व्यंग्य सो जानो कहै समर्थ । 

सखी को उक्ति सखी सों परकीया नायिका के बोधक 
हाव, हाथ वाही ने द्वे बेर धर्‍यो है ताते निसि सिव की 
सोगन्ध व्यंजित है । सूक्ष्मालंकार । 

घाम घरीक निवारिये कलित ललित ग्रलि पुज। 
जमुना तीर तमाल तरु मिलत मालती कुज ॥ 
बोधव्य व्यंग्य करि वचन विदग्या स्वय दूती परकीया 
की उक्ति नायिका प्रति कोऊ एक संयोग लालसा मति 
कहति है पर्यायोक्तिलंकार । 

१५७० से १८८० वि० के मध्य कपूरथला नरेश फतह 
सिह के श्राश्रित कवि आचाय राम ने भी बिहारी सतसई 
की हरि रस त्रिवेनी नामक टीका लिखी थी । इसकी प्रति 
पटियाला सेन्ट्रल पुस्तकालय, संख्या १८६१ में है । यह 
गम्यात्मक टीका अपुण प्राप्त है तथा इसमें ध्वनि गौर 
रस-अलकारों का निर्देश साथ साथ किया गया है । 
आचायं राम की ध्वनिवादी हष्टि का एक प्रमाण यह मी ' 
हैं कि इन्होंने कुलपति मिश्र केत रस रहस्य की टीका भी 
की जो ध्वनिवाद का भमुख ग्रन्थ कहा जा सकता है। 
इतना होने पर भी बिश्लेषण की स्वच्छता इन टीकाओं में | 
नहीं है । हाँ रस, प्रलंकार आदि को व्यंग्याथं के साथ | 
\ / 
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प्रस्तुत करने की नलक अवश्य है । यह दुर्बलता आचार्य 
पद्मसिदह शर्मा ने भाँग ली थी । इसीलिए वह इस परम्परा 
को शास्त्रीय प्रीढ़ता तथा स्त्रच्छता प्रदान करने के लिए 
कृत संकल्य हुए । संजीवन भाष्य के दोष-एरिहार प्रकरण 
रं उन्होंने कहा 

“सतसई के प्राचीन टीकाकारों ने (अमर चन्द्रिकाकार 
तथा श्रनवर चद्रकाकार) कहीं एकाध जगह प्रायः ध्वनि- 
च्यंजना के तारतम्य मे बहुत सूक्ष्म रीति पर--'यहाँ 
गुणीभूत व्यंग्य है, इसमे यह अवर काव्य है ।” या यहाँ 
विभाव को व्यक्ति क्लिष्टता सों होतु है याते रस दोष 
है” इत्यादि कहा है ' पर कुछ आधुनिक टीकाकार ग्रौर 
लेखक कुछ इससे आगे बढ़े हें । यहाँ ऐसे ही दोषों पर 
विचार करना है, जो हमारी सम्मति में दोष नहीं, 
दोषाभास हैं, दोष समझने बालों की समक्ष का दोष हे 002 

इस टिप्पणी से यह सहज, ही स्पष्ट हो गया कि एक 
ओर रीति आचार्यों का ध्वनि संक्रेत उनकी दृष्टि से 
अपर्याप्त था, दूगरी ओर पण्डित अम्बिका दत्त व्यास जसे 
सस्कृतज्ञों की साहित्य रसिकता पर भी उन्हें सन्देह था । 
'चरखा कातने के ग्राम्य दोष” पर उन्होंने व्यास जी को 
वेद सन्त्र की दुहाई देकर आप्त प्रमाण से उत्कोलित कर 
दिया था । जिन्हें इस प्रकरण को पढ़ने की रुचि हो वे 
दोष-परिहार वाला प्रसग देखें । घ्वनि शास्त्र की परिपाटी 
,से स्खलित टीकाकारों की साहित्य-सरणि से इतर वचना- 
वलियों से मृत प्राय सतसई को सजीवन भाष्य देकर 
उन्होंने पयूपपाणि का काये किया, वह सतसई परम्परा 
के उद्धारक अभिनव मल्लिनाथ थे। 


शर्मा जी का साहित्यक मान दण्ड ध्वनि था । उन्होंने 
` स्पष्ट कहा है--“जिस शेली पर प्राकृत गाथा सप्तशती, 
अमरुक शतक और आर्यासप्तशती की रचना हुई है, उसे 
साहित्य को परिमाषा में मुक्तक कहते हैं । मुक्तक में 
अलोकिकता लाते के लिए कवि को अभिधा से बहुत कम 
और ध्वनि, व्यजना से अधिक काम लेना पड़ता है । यही 
उसके चमत्कार का मुख्य हेतु है । इस प्रकार के रस ध्वनि 
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पूरा काव्य के निर्माता हो वास्तव में महाकविं पद के 
समुचित अधिकारी हैं ।”२ 

महाकवि बिहारी स्वयं रस-रीति को सतसई के 
माध्यम से समझने-समझाने का सक्रेत दे गए थे-- 

जो कोऊ रस रीति को समभूया चाहे सार, 

पढ़े बिहारी सतसई कविता कौ सिंगार। 

यहाँ रस-रीति से तात्पर्य रस-मार्ग से है और मुक्तक 
में रसाभिव्यक्ति व्यंजना सिद्ध होती है। अतः आनन्दवर्धन 
के “मुक्तत्रे पु हि प्रबन्धेष्विव रस वन्धामिनिवेशिन: कवयो 
दश्यन्ते यथा ह्यमरुकस्य कवेमु क्तका: श्युंगार रसस्प्रन्दिनः 
प्रबन्धायमानाः प्रसिद्ध एव” कथन से बिहारी रस-रीति 
को रस ध्वनि के पर्याय के रूप में उपत्पस्त करना चाहते 
हैं । बिहारी के आलोचक शर्मा जी भी रस व्यंजना को 
आवार बनाकर समीक्षा-क्षेत्र में प्रवृत्त हुए। सचमुच 
उन्होंने विहारी का अमीष्ट प्राप्त कर लिया था। एक 
दोहे का भाष्य इस दृष्टि से उद्धृत करके अपने कथन को 
पुष्टि करना चाहता हूँ । 


“तीज परव सौतिन सजे भूषन बसन सरीर, 

सवै मरगजे मुह करी वहै मरगजे चीर । ३३३॥ 
गाथा-हल्लफल हलाण पसाहि आणां छणवासरे सवत्तीणम्‌ । 

भज्जाए मज्जणाणा अरेण कहिआ व सोहरगम्‌ ।१।७६ 
(उत्साहतरलत्व स्तान प्रसाधितानां क्षणवासरे सपत्नीनाम्‌ 
आयेया मज्जनानादरेण कथितमिव सौभाग्यम्‌ । ) 

उत्सव के अवसर पर जब उसको दूसरी सपत्नियाँ 
नहा घोकर और सजधज कर अपने रूप को निखार कर 
और तौन्दयं को चमका कर मपमी मनोहरता का सिक्का 
बैठाने के लिए पूरे प्रयत्न से तत्पर थी, गाथा को नायिका 
ने स्तान के अनादर से अपने सौमाग्य की सिर्फ सूचना दी । 

पर सपत्निं पर उसके इस सौभाग्य गवं की सूचना 
का क्या प्रभाव पड़ा सो किसी को मालूम नहीं हुआ । 
सम्भव है उन्होंने स्तान के अनादर का कारण उसकी 
शारीरिक दुर्बलता, अस्वस्थता, आलस्य, फुहड़पन या 
मान-कोप को समझकर इस पर घ्यात भी न दिया हो । 


(पद्मसिंह शर्मा) 


) 
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अथवा और उलटी प्रसन्न हुई हों । या नायिका ने इसलिए 
ही स्तात कौ उपेक्षा की हो कि उसे इस मुकाबले की 
परीक्षा में सफलता की आशा ही न हो, इत्यादि अनेक 
कारण इस स्तानानादर के समझे जा सकते हैं । 

चाहे कुछ भी हो, पर यह स्तान न करने की बात 
कुछ अच्छी नहीं हुई, ऐसा भी क्या सौभाग्य गर्व, जो इस 
दशा-विशेष में अवश्य कत्तेव्य कम (स्नान) का भी अनादर 
करा दे, यह स्पष्ट ही अनौचित्य है। परन्तु बिहारी के 
“सबै मरगजे मुह करी, वहै मरभजे चीर” में कुछ और 
ही चमत्कार श्रा गया है। बात वही है वर्णान एक ही 
प्रसंग का. है, 'क्षणवासरे = तजि परब-- 'स्तान- 
प्रसाधितानाम्‌” == सजे भूषण वसन सरोर'--सपत्नीनाम्‌ 
=सौतिन-ये सब एक हैं। भाषा मात्र का भेद है ! 
पर 'मरगजे चीर ने दोहे को चमका दिया है। मरगजे 
चोर ने सचमुच ही कमाल किया है, वहाँ सौभाग्य गविता 
के मरगजे चीर (रति मदित वस्त्र) ने सपतितियों के मुह 
मरगजे (मलिन) कर दिये ओर यहाँ दोहे के मरगजे पद 
ने--गाथ मरगजे मुह करी, यहै मरगर्ज चीर ।'” 

सपत्नियों के मलिन सुख होने में विवणांता श्रनुमाव 
से ईर्ष्या संचारी व्यंग्य का चमत्कार है भौर कविता में 
असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि का जोर । वर्शान वैचित्री के 
भ्रतिरिक्त असंगति, विभावना, तुल्ययोगिता, आवत्ति 
दीपक और लाटानुप्रास की भरमार है। अलंकारों की 
दथा खूब बहार है।”, 

इस उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो गई कि वह्‌ 
व्यंग्याथ के स्पष्टीकरण के साथ कवि-प्रस्तुत दोहे के 
चमत्कृत अर्थो की रेखाएं उक्रेर रहे हैं । प्राचीन उक्तियों 
की भाव भुमि को सामासिकता प्रदान करने में यदि 
बिहारी को ध्वनि के द्वारा सर्जना में सहायता मिली तो 
मुक्तकों की आस्वादमयता में सहृदय समालोचकों को 
व्यंजना मे सहारा दिया। शर्मा जी ने कर्ता ओर भोक्ता 
की समानान्तर भाव भूमि के सामंजस्य के लिए सतसई की 


पा” 
en hl 


१ बिहारी सतसई - तुलनात्मक अध्यय 


( 
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घ्वन्यात्मक अर्थ-व्याख्या की । परम्परा के पुनरुद्धार और 
शाश्वत सौन्द्यंवादी मूल्यों की काव्य परिवेश में स्थापना, 
उनकी समीक्षा-सरणि की दो प्रमुख विशेषताएं रही हैं। 
अनवर चन्द्रिका की वक्ता-बोधव्य, अलंकार, ध्वनि निदेश 
वाली परिपाटी यहाँ परब्परित साहित्य-प्रयोगों के तुल- 
नात्मक परिप्रेक्ष्य में ब्यापक घरातल पर स्थिर हुई ग्रौर 
व्यास, मिश्र बन्धु वाली संस्कृत-अग्रेजी साहित्य की 
समीक्षा-सरणि यहां प्राकृत-अपभ्र श, उद्‌ और फारसी के 
साथ जुड़कर अधिक प्रौढ़ हो सकी भले ही मेरी आचाय 
परम्परा के कुल पिता आचार्य शुक्ल उनकी समीक्षा को 
'महफिली वाह वाह” कह कर तिरस्कृत करे किन्तु यह 
भ्रुव सत्य है कि संजीवन भाष्य के जोड़ की दूसरी कृति 
इस क्षेत्र मै आज भी नहीं है। पाण्डित्य का पता तो 
आक्षेपों और दोषों के परिहार प्रसंग में चलता है । शुक्ल 
परम्परा के श्रन्यतम समीक्षक आचार्य पण्डित विश्वनाथ 
प्रसाद मिश्र ने अपनी प्रसिद्ध कृति 'बिहारी' (पृष्ठ १४९) 
में कहा है- “बिहारी की कविता में बहुत से लोगों ने 
फालतू दोष भी दिखलाए हैं। इन सबका निराकरण पं० 
पद्मपिह शर्मा ने अपनी बिहारी सतसई की भूमिका में बड़े 
चुलबुले ढंग से, पर विद्वत्ता तथा पाण्डित्य के साथ किया 
न 6५: 
अन्त में, आचारं शर्मा जी को जिन्होने 'बिहारी 

विहार' में विहार करते 'व्यास' को समास-पद्धति की चुस्ती 
समझाई, 'भावार्थ प्रकाशिका' की ज्वालादर्छ सूक्तियों को 
शास्त्रीय प्रौढ़ता की संजीवनी से सुधा सिक्त किया, “लाल 
चन्द्रिका' को अथे स्वाररय की पूणिमा दी तथा मिश्र 
बन्धुओ के 'विनोद' को हलकेपन से मुक्त किया, 
तुलनात्मक समीक्षा के पुरस्कर्ता के छप में प्रणाम करता 
हैं और उनके विरोधियों के लिए कभी उन्हीं के द्वारा 
प्रयुक्त ये पक्तियां पुनः समित करता R= 
यह अजीब माजरा है मुझे रोजे-ईदे-कुर्बा, 
वही जरह भो करे है वही ले सवाब उलटा । 

¬ हिन्दी विभाग, 

गुरुकुल काँगड़ी 
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जे: 


CS 


आचाय पद्मसिंह शर्मा कृत “बिहारी सतसई 
सः (> 
सञ्जीवन-भाष्य | 


एक 
जय श्री राधा नागरी 


[वह पुराणादि-प्रसिद्ध, परदुःखकातरा भक्त-वत्सला, भक्तों का भय हरने में परम प्रवीणा 
श्री राधिका जी, जिनकी काया की कान्ति पड़ने से श्रीकृष्ण जी परम आनन्दित हो जाते हैं, मेरी जन्म- 
मरणा की पीड़ा और सांसारिक दुःखों को दूर करें । -सरलार्थ-द्योतिनी टीका--रमेश चन्द्र दुबे-स० | 


सञ्जीवन-भाष्य 

विश्व-बिहारी-देव का पाय प्रसाद-प्रकास । 

कविता के मुख-पद्म का बढ़ता रहे विकास ॥ 
श्री मान्‌ तत्रभवानु परमसुजान कविवर श्री बिहारी लाल जी ग्रन्थ के श्रादि में शास्त्रानुमोदित शिष्ट- 
सम्प्रदायानुसार ग्रपने इष्टदेवता की प्रार्थना के रूप में “आशीर्वादात्मक मङ्गलाचरण" करते हैं। 
इस श्राशीर्वादात्मक मङ्गलाचरण का प्रयोजन ग्रन्थ की निर्विघ्न समाप्ति के श्रतिरिक्त यहाँ पर यह भी है कि प्रस्तुत 
ग्रन्थ (बिहारी-सतसई) श्युङ्गाररस प्रधान है । इसमें श्रृङ्गार रस के प्रविष्ठातृ देव श्री कृष्ण जी ओर श्रीराधिकाजी 
की रहस्यकेलियोंका वर्णान करना है । उससे ग्रन्थकत्ता और पाठकों का मन, विकारको प्राप्त न हो, इसलिये यह 

आशीर्वादात्मक मङ्गलाचरण किया । इसमें देवविषयक रति-भाव ध्वनि है। 


मंगलाचररण. (040 ८ 


(१) 
मेरी भवबाधा हरो राधा नागरि सोय । 


जा तनकी माई परें स्याम हरित-दुति होय ॥ | 


अर्थ-- (सोय) वह पुराणादिप्रसिद्ध परदुःखकातरा दूर करें। वह राघाजी केसी हैं-- (जा तनकी झा 
भक्तवत्सला ( राधा नागरि ) नागरी--भक्तों के भय जिनकी काया की कान्ति पड़ने से (स्याम हरि 
हरने में परम, प्रवीण- श्रीराधिकाजी, (मेरी भवबाधा ज 
हुरो) मेरै जन्ममरण की पीड़ा और सांसारिक दुःखों को 


eT 


“हरा सोना?' मुहावरे में प्रसन्न या खुश होने को 
कहते हैं । जैसे किसी अत्यन्त स्नेहशील मित्र के विषय में 
कहते हैं कि वह हमें देखकर हरे हो जाते हैं । 


२ >अथवा- जिन रांधिकांजी के पीतवणां की कान्ति 
पड़ने से श्रीकृष्ण जी का श्याम रंग, हरा-(हरे रंग का)- 
हो जाता है । पीला और नीला रंग मिलने से हरा रंग 
बन जाता है-यह प्रसिद्ध है । 


हरित रग की झाई (कान्ति-छाया) में सन्तापहरण 
का सामर्थ्यं सर्वाधिक है, फिर जिस छाया से श्याम 
(तमोगुण) भी हरित-- दूसरों को शान्ति देने वाला बन 
जाता है उसका स्वयं भवबाधा हरने में अनुपम सामर्थ्ये- 
शाली होना उचित ही है ! 


हरितद्यूति न चम्पकवर्णी राघा की है और न घन- 
हयाम की । किन्तु इन दोनों के-राधाश्याम के-मेल से 
शान्तिप्रद हरितवणा की उत्पत्ति है, इस अर्थं से कवि का 
माव यह ध्वनित होता है कि शक्ति-शुन्य ब्रह्म, ग्रथवा 
ब्रह्मविरहित शक्ति की उपासना में शान्ति नहीं है। जो 
भक्तजन शक्तिविशिष्ट ब्रह्म अथवा सगुण ब्रह्म के उपासक 
हैं, वह भवबाधा से छूट कर शान्ति पाते हैं । 


३-- अथवा- 'हराहोना' और 'सरस' कहना, एक ही 
बात है। जि पदार्थ में 'रस' होता है वही “हरा! कह- 
लाता है । ज॑से-'हरी टहनी':— 


“जामें रस सोई हरयो यह जानत सब कोय | 
गौर शयाम टे रंग बिन हरयो बनत नहि कोय ॥” 


(नागरीदास जी) 


इससे यह भाव प्रकट होता है:कि राधाजी की छाया 

से- कृपा से- श्रीकृष्ण 'सरस' होते हैं-“रसिक बिहारी” 
कहलाते हैं । ' 

. हन जा तन को झांई-(जिस' राधा के अग की 

कान्ति) स्याम परें-(कुष्ण का प्रतिबिम्ब पड़ने से) हरित- 


( 
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दुति होइ-(हरी) होती है ।”--यह उलटा--(आधारा- 
धेयमाव-वंप रीत्यात्मक) अर्थ- “विहारी विहार” के कर्ता 
श्री व्यासजी का है ! 


“मेरी भवबाधा” शब्द में उपासकबोघक “मेरो” पद- 
से-“जगम्नाथस्यायं सुरधुनि ! समुद्धारसमयः ।” के 
समान अपनी श्रधमतातिशयता-द्योतन द्वारा इष्टदेव की 
निरतिशय महिमा की ध्वनि निकलती है। अर्थात्‌ मुझ 
जसे आदर्शं अघम की निरवधिक भवबाधा दूर करने में वही 
श्रीराधारानी जी समर्थ हैं जिनकी आराधना के श्रभिलाषी 
इन्द्रादि के उपास्य देव त्रिलोकोनाथ श्री कृष्ण भगवानु भो 
रहते हैं। जितना भारी पापी हो उसे पार उतारने वाला 
भी उतना ही अधिक समर्थ होना चाहिये । तथा उपास्य- 
देवता श्री राधाजी के साथ प्रयुक्त ''नागरी''-- 


(“नागरं मुस्तके शु ठ्याँ 'विदग्धे' नगरोद्धवे” इति मेदिनी) 


विशेषण भी पापापनोदन-पटुता का द्योतक है । जितना 
कष्टसाध्य रोगी हो उसके लिये उतना ही दिव्यौषध-संपन्न 
पीयूषपाणि वैद्य अपेक्षित है । 


काव्य प्रकाश के ध्वनिप्रकरणोदाहूत -- 


“त्वामस्मि वच्मि विदुषां समवायोऽत्र तिष्ठति । 
आत्मीयां मतिमास्थाय स्थितिमत्र विधेहि तत्‌ ॥” 


'ा' "अहिम? "बनि न 
पद्य के 'त्वां' 'अस्मि' 'बिदुषां' श्रादि पदों के समान 

क्षरी' पद में रि 

मेरी पद में लक्षणामुलक अविवक्षितवाच्य अर्थान्तरमङक्र- 

मित-रूप-ध्वनि है । 


कोई--'मेरी' पद का अर्थ 'ममता' (पुत्र, मित्र, कल- 
त्रादि में ममत्वबुद्धि) करते हैं अर्थात्‌ भेरी' ममतारूप 
भववाधा को हरो । क्योंकि संसार में 'ममता' ही सारे 
अनर्थो का मूल है । 
पहले अथ में 'काव्यलिङ्ग' अलङ्कार है । उसका 
लक्षण;- 
“समर्थनीयस्याथेस्प 'काव्यलिंग? समर्थनम्‌ । 
जितोऽसि मन्दकन्दपं ! मच्चित्तेऽस्ति त्रिलोचनः ॥” 


(कुव ह! 3 


क डय 
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“कार्व्यालग'' जब जुक्ति सों अर्थ समर्थन होय । 
तोकों जीत्यो मदन ! जो मो हिय में शिव सोय ॥” 
(भाषाभूषण) 


अर्थात्‌ समर्थनीय अर्थं का जब युक्ति से समर्थन किया 
जाय तो “कार्व्यालग” अलंकार होता है । जेसे यहां भव- 
बाधा हरण का समर्थन श्रीराघाजी के अलौकिक-प्रभाव- 
कीत्तेन द्वारा किया गया । 


“'नागरी”-यह साभिप्राय विशेषण होने से 'परिकर' 
अलंकार भी है । यथा :-- 


“अलंकारः 'परिकरः’ साभिप्राये विशेषणो । 
सुधांशुकलितोत्त सस्तापं हरतु वः शिवः ॥'' 
(कुवलयानन्द) 


“है 'परिकर' आशय लिये जहां विशेषन होय । 
शशिवदनी यह नायिका ताप हरित है जोय ॥” 
(भाषाभूषण) 


॥ में "हेत” अलं 2 
दूसरे अर्थ में “हेतु ” अलंकार है :-- 


“हेतोहेतुमता साद्ध वर्णन हेतु” रुच्ते ।” 
“ “हेतु' अलंक्कति होय जब कारण कारज संग " 


अर्थात्‌ जहां हेतु-(कारंण)-पूर्वक हेतुमान्‌-(काय्यं) 

का वर्णात किया जाय, वह हितु' अलंकार कहाता है--जेसे 

हां राधाजी का पीत वर्ण और श्रीकृष्ण जी का श्याम 
वणां, हरे रंग के होने में कारण है। 


अनवर खां ( अनवरचन्द्रिका में) और ईसवी खां 
(रसचन्द्रिका में) इस ग्रथं में “विषमालंकार ' भी मानते 
हैं । यथाः- 


“कारतको रंग और ही कारज श्रौरे रंग । 
यह विषमालंक़ार को कियो भेद छवि संग ।।'” 
(अनवर चन्द्रिका) 


और रंग होइ कारज और रगं होइ सोई 


(3८ ॥ 
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इहां गोर स्याम तें हरित रगं होइ है।” 
(रस चन्द्रिका) 


पर श्री लल्लूलाल जी (लालचन्द्रिका में) इसका खण्डन 
करते हैं, वह “अमरवन्द्रिका” का 'हैतु'-अलंकार निदर्शक 
यह दोहा लिखकर- 


“हेतु सहित कारज जहां कहैं 'हेतु' कविराज । . 
प्रिया पीत रँग स्याम पिय हेतु हरित रंग काज ॥' 


~ 


कहते हैं कि “इस अथे में कोई 'विषमालंकार' कहें 
तो ठीक नहीं, क्योंकि पीत और श्याम रंग मिले से हरा 
रग न हो और रंग हो तो 'विषमालेकार' ठीक है । 
प्रमाण विषमालंकार का :-- 


“कीति प्रसूते धवलां श्यामा तद कृपाणिका- 


इस पद्य का पूर्वार्घ लक्षणवाक्य-“वि रुद्धकाय्येस्योत्प- 
त्तिरपरं 'विषमं मतम्‌’ है । अर्थात्‌ जहाँ कारण-कार्यं कौ 
परिपाटी के विरुद्ध कारण के गुण से भिन्न गुण वाले कार्य 
की उत्पत्ति हो, वह.विषमालंकार है । जेसे-तुम्हारी काले 
रंग की तलवार श्वेत कीति को उत्पन्न करती है । यहां 
काली तलवार से श्वेत कीति की उत्पत्ति, विषमालंकार 
का उदाहरण है। १ 


च 


श्रृंगारसप्तशतीकर्त्ता कवि .परमानन्द के कथनानुसार 
इस अर्थ में “उल्लासालंकार'' हैः--/अत्र राधायाः पीत- 
गुरोन कृष्णस्य हरिढरांगुणलाभरूपोल्लासालंकार: इति | 


इसका लक्षण:- 


“एकस्य गुणदोषाभ्यामुल्लासो5व्यस्य तो यदि । 
अपि माँ पावयेत्साध्वी स्नात्वेतोच्छति जाह्नवी ॥ 


(कुवलयानन्द) 


“गुन औगुन जब एक के और धरं “उल्लास! । 
न्हाय सन्त पावन करे गंग धरे इहि प्रास ॥'” 
(भाषाभूष 
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जैसे प्रकृत में राधा के पीत वणां रूपी गुण से श्रीकृष्ण 
को हरा वणुरूप गुण प्राप्त हो गया । 


“भवबाघा” में 'भव? शब्द की ग्रनेकाथेता को लक्ष्य 
में रखकर ('भव? शब्द- शिव, संसार, जन्म, इत्यादि 
अनेक ग्र्थों का वाचक है)--अनवरखां ने “इलेषाभास” 
भी लिखा है । अर्थात्‌ 'भवबाधा-समस्तपदगत भवशब्द 
में “हे भव शिव ! मेरी बाघा हरो” इत्यादि भ्रम होता है। 
वस्तुतः यहाँ इष्टदेवता राधा ही सम्बोध्य हैं, शिव नहीं । 


५--अथवा-जिनके तन की झाई (ज्योति) पड़ने से- 
ध्यान में श्राने से--श्यामत्व-“अन्धकार विशिष्ट तमोगुण, 
या हुदयान्धकार”--हरित - दूर- होकर 'च्य्‌ ति'--प्रकाश 
विशिष्ट सत्वगुण चमक उठता है। वह राधा मेरी भव- 
बाधा हरो | इस अर्थ में भी “काव्यलिग” ही अलंकार है । 


नोटः--यहां यह आशंका होती है कि अपनी झाँई से 
श्रीकृष्ण को हरा करना तो भवबाधा-हरण का पोषक नहीं 
है फिर प्रसम्बद्ध विशेषण क्यों ? उत्तर यह है कि जिसकी 
झाई पड़ने से--घ्यानगोचर होने से- श्याम हरित-- 
पाप का हरण-होता है और दृति होइ -दिव्य देह होता 
है” (व्यासजी) ' 


६-- अथवा-कहीं “राघानागर”-ऐसा पाठ भी है । 
इस दशा में श्रीकृष्णपरक अर्थ--अर्थातू--वह “राधा 
नागर? श्रीकृष्णजी, जिनकी मूरति की झलक पड़ने से-भक्त- 
जनों के ध्यान में श्याम (कृष्ण) के आते ही वह (भक्त) 
अपना रूप तज कर हरिरूप को प्राप्त हो “सारूप्य मुक्ति” 
पा जाते हैं। इस अर्थ में “तद्‌ गुणालंकार”” है । उसका 
लक्षणः 


“तद्गुणः स्वगुणत्यागादन्यदीयगुणग्र ह: । 
पद्मरागायते नासामोक्तिकं तेऽघरत्विषा ॥” 
(कुवलयानन्द) 
“तद्गुन तजि गुन श्रापनो' संगति को गुन लेय । 
बेसर मोती अधर मिल पद्मराग छवि देय ॥?? 
(भाषाभूषण) 


( 
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अर्थात्‌-अपना गुण छोड़कर दूसरे का गुण ग्रहण कर 
लेना 'तद्गुणालंकार? कहाता है । जैसे प्रकृत में श्रीकृष्ण की 
कान्ति पड़ने से--(ध्यान में श्रीकृष्ण के आते ही) 
अपना रूप छोड़कर, भक्त कृष्णस्वरूप बन गया | 


(मंगलाचरण का श्यूगार-परक अर्थ) 


बहुत से सहृदय रसिकशिरोमणि इस प्रकार रूखे फीके 
भक्तिभावनाभरित श्रोत्रियसमाहत विरक्तजिज्ञासुजनोचित 
मंगलाचरण को सुनकर नाक भं चढ़ाते हैं श्रौर कहते हैं 
कि यह “गंगा की गेल में मदार के गीत” केसे ! बिहारी 
से श्रूगारी कवि की श्रृगारमयी रचना में, जो परम- 
बिहारी गोपिकाचीरहारी राधिका-हूदयचारी श्री मुरारि 
और वृषभानुदुलारी श्रीराधाप्यारी की रह:केलियों के 
रहस्योद्धाटनार्थ रची गयी है, ऐसा मंगलाचरण नितान्त 
'अमगलाचरण' है। और पह 'अमरुशतक' की शान्त-रस- 
परक टीका को लक्ष्य करक कहे हुए स्वर्गीय महामहो-. 
पाध्याय पण्डित दुर्गाप्रसाद जी करे शब्दों में-- 


“रहसि रतिक्षमये प्रोढ़बधूनां वेदपाठ इव सहृदयहिरः- 


शूल मुत्पादयति ।” 


ऐसे महानुभावों के सन्तोषार्थ श्रीहरि कवि ने इस 
मंगलाचरण को श्रृ गार पक्ष में भी परिणमित किया है, 
सो भी सुनिये:-- 


१-श्रथवा नायिका-(श्रीराधा) को मानिनी देख- 
कर नायक-(श्रोकृष्ण) प्रार्थना (मिन्नत, खुशामद) करते 
हैं कि “हे राघानागरि ! मेरी भौ-(भय) बाधा, हरो, 
अर्थात्‌ तुम्हारा मान (कोप--नाराजगी) देखकर जो मुझे 
भो (भय)-है उससे उत्पन्न बाधा (दुःख) को हरो। 
अभिप्राय यह है कि मान छोड़ प्रसन्न हो जाओ । (अगली 
बात जरा गोप्य है, “सभ्य समाज” क्षमा करे, “अनुवादी 
न दुष्वति”- नायक महात्मा मान छोड़ने का ढंग बताते 
हैं और काम की ब्रात पर आते हैं--“क्या करके, F| 
या को अर्थ हमारे पास शयन करिके ।'? तुम्हारे तन की 
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कान्ति पड़ने से हमारा (श्रीकृष्ण का) जो यह इयाम 
शरीर है सो “सानन्द होत है ॥” क्यों न हो? हुआ ही 
चाहे ! 


२--अथवा--तुम्हारे तन की झाई (कान्ति) जब 
मिलाप के (समागम के) समय हमारे शरीर में पड़ती है 
तब श्याम - श्यामवरां श्रू गाररस या (रतिपति) काम-- 
“सो पल्लवित होत है ।” 


कामदेव और श्रू गार रस दोनों का वर्ण इयाम है। 
सो यहाँ “साध्यवसाना” लक्षणा करके “इयाम”? पद से 
इयाम-वर्शाविशिष्ट “काम” या “श्रृंगार”? का ग्रहण 
करना चाहिये । “साध्यवसाना” लक्षणा का लक्षण यह 
“विषय्यन्तःकृतेऽन्यस्मिन्‌ सा स्यात्साध्यवसानिका ।” 
विषयिणा-आरोप्यमाणेन, अन्तःकृते-निगीणों, अन्य- 
स्मिनु-आरोपविषये सति साध्यवसाना स्यात्‌ । 


(काव्य-प्रकाश, द्वितीयोल्लास) 


अर्थात्‌ जहां विषयिमात्र-- (केवल 'उपमान' पद-पशु 
आदि) का निर्देश किया जाय ग्रौर विषय-- (उपमेय, 
देवदत्तादि) का न किया जाय, वहां “साध्यवसाना” 
लक्षणा होती है । जेसे--“देवदत्त पशु जाता है”--ऐसा न 
कह कर “यह पशु जाता है” इतना ही कहा जाय तो 
साध्यवसाना” लक्षणा होगी । क्यों कि यहां विषयी 
(आरोप्यमाण) -- पशु' पद से अन्य (आरोप-विषय)- 
'देवदत्त' निगीणे-(छिपा हुआ) है। इसी प्रकार यहां 
प्रकृत में आरोप्यमाण' श्याम गुण से 'ग्रारोप्य' (हयाम- 
वर्शांविशिष्ट) श्रृ गार या 'काम” लक्षित होता है । 


३--अथवा--तुम्हें देखे और तुम से मिले बिना हमें 
कुछ नहीं सूझता, चारों ओर अन्धकार ही अन्धकार 
दीखता है, जब तुम्हारी प्रभा पड़ती है तब ही श्याम 
हरित'--अन्धकारा-वृत दिशाओं में द्यूति--प्रकाश होता 
है । (दिशस्तु ककुभः काष्ठा आशाश्च हरितश्च ताः) 


जिसमें अत्यासक्ति होती है उसके बिना सर्वत्र अन्ध- 
कार ही प्रतीत होता है । भतृ हरिजी लिखते हैं:-- 
“सति प्रदीपे सत्यर्ती सत्यु तारारवीन्दुषु । 
बिधा मे मृगशावाक्ष्या तमोभूतमिदञजगत्‌ ॥” 
अथे--प्रदीप, अग्नि, तारागण, चन्द्र और सुय्यं--इन 
सब ज्योतिष्मान्‌ पदार्थों के होते हुए भी मृगनयनी 
नाप्रिका के बिना मेरे लिये यह सारा संसार अन्धकारमय 
ही है। 
श्रृगार' रस की ध्यामवर्णाता में प्रमाण:-“------ *-- 
“श्यामवर्णोऽयं विष्णुदेवतः” (साहित्यदर्पण तृतीय 
परिच्छेद) 
अर्थात्‌ श्रृ गार का वशां 'श्याम' और देवता विष्णु' है। 
“काम? के श्याम होने में प्रमाणस्वरूप हिन्दी कवि 'कालि- 
दास' की यह सुन्दर सूक्ति सहृदय पाठकों के मनोरंजनार्थ 
उद्धृत है । काव्यममंज्ञ देखें कि श्रृ गारपक्ष के द्वितीय ग्रथ- 
(तुम्हारे तनकी झाँई जब मिलाप के समय हमारे शरीर 
में पड़ती है)--का क्या ही साफ शब्द चित्र इस पद्य में 
खिचा है । इससे अच्छा काले गोरे का मेल कहीं न देखा 
होगा :-- 


कुन्दन को छरी आबनूसकी छरी सों मिली 

सोंनजुही माल कंधों कुवलयहार सों, 
कंधों चन्द्र-चर्द्रिका कलंक सों कलित भई, 

केघो रति ललित बलित भई मार सों। 
'कालिदास' मेघ मांहि दामिनी मिली है कंधों 

प्रनल की ज्वाल मिली केधों धुम-घार सों, 
केलि समैं कामिनी कन्हैया सों लपटि रही 

केधों लपटानी है जुन्हैया अन्धकार सों ।।” & 


इसी प्रकार स्वर्गीय भारतेन्दु बाबू हरिश्रन्ध जी भी 
“कपूरमंजरी” नामक सट्टक में श्रृंगार का कृष्णवण 
वणांन करते हैं-- 
“चोटी गुथि पाटी सरस, कसिके बांधे केस । 
मनहु सिगार इक्र व्है, बँध्पो बार के बेस ॥? 


श्र क सोनजुही-पीली चमेली । कुवलय--नील कमल । मार-कामदेव । जुन्ैया- ज्यो चागो । कुवलय--नील कमल । सार-कामदेव । जुन्हैया--ज्योत्स्ना--चाँदनी । 


( २६ ) 
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दो 


कर मुरली उर माल 


[ हे बिहारी लाल ! सिर पर मोर मुकुट, कमर में ग्वालों जेसी घुटने के ऊपर तक की 
काछनी (धोती), हाथ में बाँसुरी और छाती पर वनमाला धारणा किए श्राप इस नटवर वेष की धज 


से, सदा मेरे हृदय में निवास करो । श्रापका यह गोपवेष सदा मेरे मन में बसा रहे । 


-—सं० ] 


बानिक-वर्णान 
(२) 
सीस मुकुट कटि काछनी कर मुरली उर माल । 
इहि बानिक मो मन बसो सदा बिहारीलाल ॥ 


अर्थ- है बिहारीलाल ! तुम (इहि वानिक)-इस 
वनाव से-नटवर वेष की धज से-(मो मन सदा बसो) -मेरे 
हृदय में सदा निवास करो-मेरे हृदय-घाम ही में विहार 
करो, इसे छोड़ कर कहीं मत जाग्रो । अथवा-प्राप का यह 
वानक-गोपवेष, सदा मेरे मनमें बसा रहे, कभी न बिसरे । 
यह वानक केसा है-(सीस मुकुट)-सिर पर मोर मुकुट, 
(कटि काछनी)-कमर में काछनी-कच्छ-घुटने के ऊपर 
तक की धोती, जेसी ग्वाले लोग बांधते हैं-(कर मुरली)- 
हाथ में बाँसरी ग्रौर (उर माल)-छाती पर बनमाला । 


यह भी कवि का मङ्गलाचरण है । या भक्त का वचन 
है । देवविषयक रति-भाव व्यङ्गय है । अथवा-गोपी की 
उक्ति है। 


यहाँ स्वभावोक्ति” अलङ्गार है, इसी का दूसरा नाम 
“जाति” है । स्वभावोक्ति का लक्षण: -- 


“स्वभावोक्तिः' स्वभावस्य जात्यादिस्थस्य वणान म्‌ । 
कुरङ्गरुत्तरङ्गाक्षेः स्तब्घकणाँर्दी क्ष्यते ॥” 
(कुवलयानन्द) 
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“स्वभावोक्ति' वह जानिये बनन जाति सुभाय । 
हेसि हसि हेरति फिर दुरति मुख मोरति मुस्काय ॥” 


(भाषाभूषण) | 


ग्रथवा--जाति’ सु जेसो जासु को रूप कहे तिहि साज । 


ज्यों ह्यां प्रभु बानिक जु हों कह्यौ सुत्यौं कबिराज॥ ल्‍ 


(अमरचरिद्रका) | 


अर्थात्‌ जिस वस्तु का जैसा स्वभाव हो उसका वेसा 


ही चमत्कारपुरवंक वर्णन कर देना, “जाति” या 'स्वभा- 
वोक्ति' अलंकार कहाता है । जैसे 'कुवलयानन्द' के उदा- 
हरण में-चौके हुए हिरनों के देखने के ढंग का । 'भाषाभूषण' 
के उदाहरण मै-पूर्वानुरक्ता, प्रेमासक्ता लज्जाप्रेमपरवशा 
नायिका के अवलोकनप्रकार का । 


यहाँ प्र्त में-नटवर वेषघारी श्री विहारी | की | 


सजधज का, कवि ने शब्द-चित्र खींच दिया है । 


Ect eee 


RR 


— 
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२--अथवा-जिस प्रकार सिर का और मुकुट का 
सुयोग है, सिर के बिना अन्य अगपर मुकुट शोभा नहीं 
पाता । कच्छ-(काँछनी)-कमर पर ही सुहावनी लगती है, 
मुरली, हाथ में ही सजती है, और माला हृदय का ही 
श्वुगार है। इसी प्रकार भक्तजन का मन ही भगवानु के 
निवास करने योग्य सुन्दर मन्दिर है; सो उसी में हे 
विहारीलाल ! आप अपना 'हेडक्वार्टर' नहीं “राजधानी” 
बनाकर रहिये । इधर उधर घूमने की बान छोड़िये । यद्यपि 
आप “विहारीलाल” (हरजाई !) हैं, पर अच्छी तरह ढूंढ 
देखिये, इससे अच्छी जगह कहीं न पाइयेगा । मनो-मन्दिर 
ही भगवान, की प्रतिमा की प्रतिष्ठा के लिये उपयुक्त 
स्थान है । 


इस अर्थ में “समालंकार” हे । लक्षण: -- 


''समं स्याद्वणंंनं यत्र द्वयोरप्यनुरूपयोः । 
स्वानुरूपं कृत सद्म हारेण कुचमण्लम्‌ ।॥” 
(कुवलयानन्द) 


“अल कार-'सम (तीन विधि) यथा योग को संग ।'” 
उदा०-“हार बास तिय उर धरयो अपने लायक जोय ।” 

अर्थात्‌ जो जिस योग्य है उसके अनुरूप स्थानादि की 
प्राप्ति का जहाँ वणुन हो, वहाँ 'सम' अलंकार होता है । 
जसे यहाँ सिर मुकुट श्रादि की एक दूसरे के अनुरूप संगति 
का कथन है । 


मुकुट आदि अनेकों में ययायोग्यस्थान-स्थितिरूप एक 
क्रियाकी समता होने से “तुल्ययोगिता” अल कार हो 


. सकता है । 


३--भ्रथवा, (श्वृंगार पक्षमें)-'खण्डिता' नायिका की 
'शठ' नायक (विहारीलाल) से सोपालम्भ उक्ति है कि- 
तुम्हारा जो यह नटवरवेष अर्थात्‌ परस्त्री को प्रसन्न करने 
का वेष-रिझानेका बाना-है, इससे तुम मेरे मन में रहो, 
पर पास मत बसो-(पास मत फटको ! )-क्योंकि तुम 
“विहारीलाल  हो-जगह जगह विहार करने वाले हो !- 


( “एकजा रहते नहीं आशिके-ब्रदनाम कहीं 
दिन कहीं, रात कहीं, सुबह कहीं शाम कहीं ! !”) 


४--अथवा, “वि”# नाम दूसरी नायिका, उसका 
“हार” गलेमें डाले डोलते हो ( जो तुम्हारे विहारीपन का 
ढोल पीट रहा है ! ) ओर “लाल” हो-रात भर जगे 
हो- इससे आँखें लाल हैं। या उस नायिका के पानको 
पीक, पेरों की महावर और हाथों की महंदी की लाली ने 
श्रीमानू के श्याम सलौने शरीर को लाल सुखं करके'शठता? 
पर छाप लगा दी है ! खूब श्याम से लाल ( श्यामलाल ) 
बने हो, बने रहो ! “देखो ल मुकुर दृति कौन की अधिक 
लाल ! मेरी लाल चूनरी तिहारी लाल गर खियाँ ।” 


'यशवन्तयशोभूषण' में इस दोहे के यह दो अनुवाद 
दिये हैं:-- 


“मयूर-पिच्छ-मुकुटो, गोपालो मुरलीधर: । 
वनमाली, कच्छवेषः, सदास्तु हृदये मम ॥ 


'सहारवक्षाः शिखिपिच्छचूडः, कच्छोटिकाबद्धकटिप्रदेशः । 


गाश्चारयन्‌, दण्डघरो वनान्ते, गायन्‌ हरिम हृदये सदास्तु ॥” 


RNR” 


EE संस्कृत का “द्वय”? शब्द ब्रजभाषा में 'बिय' या बि' बन गया है, और यही गुजराती में “बीजों” 


[दूजा] ओर बे [दो] हो गया है। 


( ३१ 
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तोन 


ससि सेखर 


की कस 


[ नन्द के दुलारे श्री कृष्णा मुकुट में लगे मोर पंख के चेंदवों से ऐसे a हो रहे हैं मानो 
चन्द्रमौलि शिवजी की ईर्ष्या-स्पर्द्धा से उन्होंने ग्रपना मस्तक सौ चन्द्रमा वाला बना लिया हो ।-स०] 


मोर मुकुट वर्णन 
(३) 
मोर-मुकुट की चन्द्रिकन यों राजत नंदनन्द्‌ । 
मनु ससि सेखर की ग्रकस क्रिय सेखर सतचन्द ॥ 


अर्थ-(मदनन्द)-नन्द के दुलारे श्रीकृष्ण (मोर- 
मुकुट की चन्द्रिकन)-मोरमुकुट की चन्द्रिकाओं से-म्‌ कुट में 
लगे मोरपंखके चेंदवों से-( यों राजत )-ऐसे शोभित हो 
रहे हैं, (मनु)-मानो(ससि सेखर की अकस †)-चन्द्रमौलि 
शिवजीकी ईघ्या-स्पद्धासि-उन्हें नीचा दिखाने के लिये 
( किय सेखर सतचन्द )-अपना मस्तक शत चन्द्र-सी 
चन्द्रमा वाला बना लिया है । अर्थात्‌ शिवजी के भाल पर 
एक ही बालचन्द्र है, यहाँ उसके मुक़ाबले में पुरे सी चाँदों 
को चन्द्रिका चमक रही है। 


यदि इसे भक्तकी उक्ति मानें तो देवबिषयक रति- 


0 र i स्पर्धा-होड़-अर्थ में 'अकस शब्द का प्रयोग 'दास कवि ने भी किया है यथा- ~ 


अर्थात्‌ रावाके दांतों की प्रभा पाने की स्पर्धा से चन्द्रमा ' 
© यहाँ और दूसरे दोहे में एक प्राचीन टीकाकार ने 


द्विजराजी की प्रभा न की |” 


जहाँ निर्वेद स्थायीमाव हो वहीं शान 
नें परम अनुराग--( रतिभाव ) 

% किसी ने सख्त 'अक्लमन्दी' से उत्प्र क्षावा 
को छिपाकर फिर खुद ही दू ढ निकाला है ! यह ऐ 
में छिपाकर फिर आप ही तलाश करके निका 


( 
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ला करते हैं, और अपनी 


भाव ध्वनि है। जो दूती की उक्ति नायिका के प्रति होय 
तो श्रृंगार व्य'ग्य है । और जो सखी का कथन सखी के 
प्रति समभे तो राजविषयक रतिभाव ध्वनि है। © 


इस दोहे की टीका करते हुए प्रायः टीकाकार ''अकस” 
शब्द को लेकर बड़ी बड़ी दूर की कौडी लागे हैं, लम्बे चौड़ 
प्रश्नोत्तर गढ़कर बात,का बतंगड़ बना डाला है ! श्री शिव 


और श्री कृष्ण के नये पुराने, छोटे बड़े, गुप्त, प्रकट, ज्ञात, | 
अज्ञात, बहुत से वेर विरोध ढू'ढ निकाले हैं। # उनमेंसे | 


कोई कहते हैं कि शिवजी ने काम को (जो प्रद्युम्न रूप में 


श्री कृष्ण के पुत्र हुए) जला कर भस्म किया था--यह | 


“द्विजराज भो अकस 
द्विजराज” बना है। 


“शान्तरस व्यंग्य” लिखा है, जो अस'गत है। क्योंकि 
न्तरस होता है । यहां और वहाँ तो वक्ता केव 
-व्पक रहा है, फिर “शान्तरस” केसा ! 


चक 'मनु' को शिवजी का 'मन” बनाक 


चनों से उसका अपने इष्टदेव 


इस 'भनुकन्धान शक्ति! पर इतराते हँ । 


) 


---“ 


र उसमें 'अकस' वेमनस्यता (?) ` 
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अदावत थी । किन्हींने बाणासुर की याद दिलाकर कहा है 
कि उसी का बदला शिवजी से चुकाने के लिये श्रोकुष्ण ने 
'मोरमुकुट' धारण किया है ! परन्तु यह नहीं सोचा कि यह 
तो गोपवेषधारी वृन्दावनचारी वनवारी की व्रज लीला का 
बानक है । जब शिवजी ने नेत्राग्नि से भस्म करके 'काम' 
का काम तमाम किया था, तब श्रीकृष्ण का अवतार न था, 
और जब बाणासुर के युद्ध में शिवजी को उन्होंने छकाया 
था, तब यह 'मोरम्‌ कुट का बानक' न था! और न उस 
समय श्रीकृष्ण “ब्रज वासी” थे किन्तु “द्वारकाधीश'' बने 
हुए थे । इत्यादि--"इतिहासानौचित्य''--पर इन दूरदर्शी 
टीकाकारों ने कुछ ध्यान न देकर शिव विष्णु के वेर की 
बात व्यर्थं ही बढ़ायी हे । एक तो यह ऐसे महात्मा हैं जो 
बिना पर का कौवा बनाकर उड़ा रहे हैं श्रौर एक महिम्न- 
स्तोत्र के स्तुत्य टीकाकार श्रीमधुसूदन सरस्वती हैं, जो 
'हरि-हर' में अभेदबोध (2 कराने के लिये पूरा जोर लगाकर 
साम्प्रदायिक विरोध को दूर कर रहे हैं! ग्रन्तरं महदन्त- 
रम्‌ ! इसके अतिरिक्त इस दशा में--(शिवजी से 'अकस' 
के कारण श्रीकृष्ण के मोर मुकुट घारण करने को सच 
मान कर अथे करने में )--'उत्पेक्षा ही उड़ जायगी, 
जो इस दोहे का सर्व सम्मत मुख्य अलंकार है। क्योंकि 
कवि प्रतिभोत्थापित सम्भावना ( कल्पना ) ही उत्प्रेक्षा 


अलंकार है । यथास्थित वस्तु वर्णन का ताम 'उत्प्रक्षा 
हीं। " 

इसी प्रसंग में हरि कवि कहते हैँ-“ग्रौर जो ईर्ष्या 
होय तो उत्प्रेक्षा साँच में नहीं होय । अर्थात्‌ यदि सच- 
मुच ही शिवजी से श्री कृष्ण को ईर्ष्या थो ग्रौर उसी 
ईष्या के कारण उन्हें नीचा दिखाने को श्री कृष्ण ने मोर- 
मुकुट धारण किया था, ऐसा समभों--तो “उत्प्रक्षा' 
नहीं बनेगी, क्योंकि वह “सांच! ( वास्तविक रूप ) में 
नहीं होती । 


यहाँ ' ्रसिद्धास्पदा हेतु उत््रक्षा'-भलड्कार है । 
कृष्ण जी के शतचन्द्रिका समन्वित मोर-मृकुट के धारण 
करने में यद्यपि शिवजी से 'अकस (ईर्ष्या) और उन्हें नीचा 
दिखाना हेतु नहीं है, तथापि उसे ( कल्पित अकस को ) 
हेतु मान लिया गया है, इसलिये ' हेतृत्येक्षा है— 
'प्रकस' वास्तव में असिद्ध है (नहीं है)--इस कारण 
“असिद्धास्पदा «है | अर्थात्‌ आस्पद--सम्मावना का 
विषय--( जिसमें हेतुत्व की कल्पना को गयी है ऐसा ) 
जो ग्रकस' है, वह असिद्ध है। तथा वाचक-¬'मनु' 
पद के होने से “बाच्योपप्रक्षा” है । उत्प्रक्षा का 
लक्षण -- 


% “बहेणेव स्फुरित-रुचिना गोपवेषस्य विष्णोः ।।'' 
भगवानु कालिदास के इस बयान से भी इस बात की तसदीक होती है.कि मोर पंख का मुकुट श्री कृष्ण 


जी के 'गोपवेष' में ही था । 


© "हरिशंकरयोरभेदबोघो भवतु क्षु द्रधियामपीति। ` यत्नात्‌ ॥'' 


उभयार्थतथा मथेदमुक्त, सुधियः साधुतयेव शोघयन्तु ॥” 


“भूति-भूषित - देहाय 


द्विजराजेन राजते । 


एकात्मने नमो नित्यं हरये च हराय च ॥"' 


[महिम्नस्तोत्र को टीका में श्री मधुसूदन सरस्वती | 


अर्धं दानव वेरिणा गिरिजयाप्यर्धं शिवस्याहूतम्‌ 
व्याजस्तुति में उदाहूत इस प्रसिद्ध पद्य के इस पद में हरि-हरात्मक स्वरूप का एक विग्रह=एक शरीर तो. 


फ्हा है, पर हरि हर में “विग्रह” ==वैर=विरोध--तहीं । 


!{ २३ 
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सम्भावना स्यादुत क्षा वस्तु-हेतु-फलात्मना । 
उक्तानुक्तास्पदाऽद्याऽत् सिद्धासिद्धास्पदे परे ॥ 


(कुवलयानन्द) 


रि | 

“उद्प्रोक्षा सम्भावना वस्तु-हेतु-फल लेखि' --, 
१--“तेन मनो अरविन्द हैं सरस विलास विसेषि ॥” 
२-'मनो' चली आंगन कठिन तातें राते पाय । 


३--तुव पद-समता को कमल जल सेवत इक पाय ॥ 


'सेखर पद ( उत्तराघं में ) दो बार आया है, इस- 
(लये “लाटानुप्रास” अलंकार भी है । लक्षण 
पौनरुक्तंथं भेदे तात्पय्य॑मात्रत: । 
( साहित्यदर्पण ) 


“शब्दार्थयोः 
“लाटानुप्रास” इत्युक्तः ॥।” 


उदाहरण 


` ग्रस्य न सविधे दयिता दवदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्य । 


यस्य च सविधे दयिता दवदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्त ॥ 


लक्षण-- 
“सो 'लाटानुप्रास' जहाँ पदं की आवृत्ति होई । 
शब्द अर्थ के भेद सों, भेद बिना हू होइ ॥” 


उदाहरण-- 
१- “पीय निकट जाके नहीं, घाम चांदनी ताहि। 
पोय निकट जाके सखी ! घाम चाँदनी ताहि ॥” 


२-' जाकी यहाँ चाहना है वाको वहाँ चाहना है, 
जाकी यहाँ चाहना है वाको वहां चाहना हे । 


( 
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३-“दूषण जा में कछु नहीं, उत्तम कविता सोय | 
दूषण जा में कछु नहीं उत्तम कविता सोय ॥” 


यदि मोर-मुकुट से अलंकृत नायक (श्री कृष्ण) 
को दिखाने के बहाने रुचि उत्पन्न करा कर दूती, नायिका 
को उनसे मिलाना चाहती है तो परेष्टसाधनरूप “पर्यायोक्त” 
अलंकार है। और यदि सखी, अपनी सखी ( मानिनी ) 
को उसका मान छुड़ाने के लिये मोर-मुकुट की शोभा 
वर्णन करने के व्याज से श्री कृष्ण को दिखाना चाहती 
है तो 'स्वष्टसाधनरूप पर्य्यायोक्त' है। क्योंकि सखी और 
उसका प्रिय उसके ( दिखाने वाली सखी के ) इष्टतम 
हैं ( इसलिये उनका काम उसक्रा अपना ही काम है !) ` 


पर्यायोक्त-लक्षण:-- 
“पर्य्प्रायोक्त तदप्याहुय'दु व्याजेनेष्टसाथनम्‌ । 
परेष्टप्ताधनोदाहरण:-- 


''याभि चूतलतां द्रष्टु युवाभ्यामास्यतामिह ॥ 


स्वेष्टसाघनोदाहरणः - 
देहि मत्कन्दुकं राधे ! परिधाननिगूहितम्‌ । 
इति विस्र सयन्नीवीं तस्याः` कृष्णो. म्‌ देऽस्तु वः ।।' 2 


[ कुवलयानन्द ] 
“पर्यायोक्त प्रकार द्वै, (१) कळु रचना सों बात । 


(२) मिसकरि कारज साधिये जो कळु चिर्ताह सुहात ॥ 
“तुम दोऊ बेठो यहाँ जात अन्हावन ताल । 


[ भाषाभूषण ]. | 
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कुराडल सोहत कान 


[मगरमच्छ की ग्राकृति के कुण्डल, गोपाल श्री कृष्ण के कान में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं 


मानों महाराज कामदेव हृदय रूप अपने गढ़ में धसे 
पर शोभा दे रहा है- 


कुण्डल 


प्रकराकृति गोपाल के. 


(४) 


हैं और उनका निशान किले के दरवाजे (कान) 
/ नास० ] 


-वर्णान 


कुन्डल सोहत कान । 


धस्यो मनो हिय-घर समर ड्चोदी लसत निसान॥ 


अर्थ:--( मकराकृति कु डल, गोपाल के कान सोहत)- 
भेगर मच्छ की आकृति (आकार) के कुण्डल, गोपाल 
श्रीकृष्ण के कान में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, (मनो) 
मानो (समर,--स्मर-काभदेव महाराज, (हिय-घर घस्यौ)- 
हृदय रूप अपने गढ़ में धसे हैं, रौर (ड्घोढ़ी लसत 
निसान)--उनका निशान - झंडा किले के दरवाजे पर 
शोभा दे रहा हे । 


जब राजा किले के भ्रन्दर होता है तो इस बात की 
सूचना के लिये बाहर--(किले के सदर दरवाजे पर) भंडा 
लहराता रहता है भोर जब वह किले से बाहर होता है 
तो झंडा झुका दिपा जाता है । 


प्रत्येक राजा का अपना अपना पृथक्‌ रूप रंग का 
'शाही कंडा' होता है, जसे भ्राज कल ग्रंगरेजो के शाही 
झडे का नाम यूनियन जेक' है, जरमनी के झंडे पर उकाब 
पक्षी का चित्र रहता है, टर्की वालों के झंडे पर अद्ध "चन्द्र 


का (हिलाल का) चिन्ह है। ऐसे ही पहले भी प्रत्येक 
प्रसिद्ध वीर और राजा की अपनी अपनी विशेष प्रकार 
की ध्वजा होती थी, और बह (ध्वजाधारी)--व्यक्ति उस 
(ध्वजा) के नाम से भो पुकारे जाते थे । जसे श्रीकृष्ण जी 
महाराज की घ्वजा 'गरुड' के चिन्ह की थी, इसीलिये वह 
“गरुडध्वज” प्रसिद्ध हैं, अजुन का नाम “कपिध्वज” है, 
क्योंकि उनकी ध्वजा पर कपि - हनुमान्‌ जी की मृति 
ग्रंकित थी । इसी प्रकार काम की ध्वजा (निशान झंडा) 
काव्यों मैं 'मकर' (नक्र) के रूप की वणित है, इसी 
सम्बन्ध से काम का नाम “सकरध्वज” भी है-- 
(मकरध्वज आत्मभूः) 

और वह (काम) मन से उत्पन्न होता है, इस 
कारण “मनसिज” या 'मनोज' कहाता है । “मन” ही 
उसका घर या गढ़ है । 


श्री कृष्ण के कुण्डलों को मकराकृति और काम का 
` मकरध्वज” नाम, इस साहश्य-सम्भावना-मूलक 'उत्पेक्षा? 


( ॥) 
Rh MRR CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
र रे क 


३ शव F हद 3 क 
oh SM परर 


eases ba का 22 58, 2 फि bis RES 
र्क... - > 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


'उक्तास्पदा वस्तृत्प्रेक्षालंकार 
है । जिस बस्तु में किसी दूसरी वस्तु को सिल की जाय 
बह ( सम्भावना का आस्पद--स्थल ) जहाँ उक्त हो 
( कह दिया गया हो ) वह 'उक्तास्पदा' है । जसे यहा 
कुण्डल रूप वस्तु में 
की गयी है श्रौर वह उक्त भी है। उत्प्रक्षा-वाचक 
पद के योग से “वाच्योत््रेक्षा है । 'हिय-घर' में रूपकालंकार 

७ भी है । अतः 'उत््क्षा' भोर 'रूपक' का सकर है। 

कानों और कुण्डलो के परस्पर स्वछपानुरूप सम्बन्घ 

का वर्णन है । इसलिये 'समालकार' भी है । 
' परकीया नायिका की उक्ति है तो ूर्वानुराग में गुण 
कधनरूपा, कामदशा व्यंग्य है । यदि नायक पक्ष की सखी 
नायिका को नायक की अपूर्वं शोभा सुनाकर (इस मिष 


का बीज है । इस (दोहे) में 


“नौ” 


निशान रूप अन्य बस्तु की सम्भावना | 


मिलाना चाहती है, तो “वर्यायोक्त? अल कार भी है। 
यदि नायक पक्ष की दूती या सखी नायक के पूर्वा- 
नुराग | का नाथिका से वर्णन करती है तो यह चमत्कृत 
अर्थ भी हो सकता है कि 

नायक ने कानों से तेरे रूप गुण की प्रशंसा सुनी हे 
(अभी साक्षात्‌ दर्शन नहीं हुआ ) इसलिये कानों को 
कुण्डलों से अल कृत किया है !! सुसमाचार ( खुशखबरी ) 
सुनाने के उपलक्ष्य में. वे कुण्डलों से पुरस्कृत किये गये हैं 
मानों कानों को कुण्डलों का इनाम मिला हैत! जब कोई 
सेवक बहादुरी का काम करता है, या कोई ख्‌ शखबरी 
सुनाता है तो उसे स्वामी की सरकार से प्रसन्तता-स्वरूप, 
कपड़े या कुण्डल# आदि भूषण इनाम में मिला करते हैं, 
यह प्रसिद्ध है । 


से) 


वि ........ 


गै पूर्वानुराग-- एक दूसरे को साक्षात्‌ देखने से और केवल ला न लादि चुनने से भी हो जाता हे । यथा अ से प्रशंसादि सुनने से भी हो जाता है । यथा :- 
“श्रवणादर्शनाद्वापि मिथः संरूढरागयोः । 
दशाविशेषप्राप्तौ यः ''पूर्वराग:" स उच्यते ॥।'' 
फारसी में (“जामी' की जुलेखा में) भी एक पद्य इसी अभिप्राय का है :-- 
“न तनहा इश्क़ ग्रज गुफ्तार खेजद्‌ । 
| बसा-कीं दोलत श्रज्ञ दीदार खेञ्चद्‌ ॥' 
अर्थात्‌, इश्क (प्रेम) सिर्फ देखने सें ही पदा नहीं होता, बल्कि अकसर कहने सुनने के असर से भी यह 
पैदा हो जाता है । न 
& नोट --कानों को कुण्डलों का मंडल (तमगा) रतिसंगर की विपरीत दशा में भी साथ देने की बहादुरी में 
“एक और कवि ने भी दिलवाया है । यथा-- 
४ “शान्ते मन्मथ-संगरे रणभृतां सत्कारमातन्वती, 
बासोऽदाज्जघनस्य : पीनकुचयोर्हारं श्रृतेः कुण्डले । 
बिम्बोष्ठस्य च वीटिकां सुनयना पाण्यो रणत्कहकरो, 
पइचाल्लम्बिनि केशपाशत्तिचये युक्तो हि बन्धः कृतः ॥ 
X x “26 
“र॒ति-रन विषं जे रहे हैं पति-प्नमुख, 
... तिन्हैं बकसीस बकसी है मे विहसिक । 
कानन को कुण्डल [करन को कंकन] उरोजन को चन्द्रहार, 
। कटि को सुकिकिनी रही है कटि लसिकै । 
“कालिदास” आनन को आदर सों दीन्हो पान, । 
नेनन को काजल रह्यो है नैन बसिके। भै । 
एरी/ बरी [बौरी] बार ये रहे हैं पीठ पीछे याते, 0३६ (2 
बार बार बांधतो हों बार बार कसिके ॥” 


RI 200000... Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


क 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


जब किसी श्रीमानु के घर किसी प्रतिष्ठित पुरुष 
या सुहूज्जन के आने की ख़बर ग्राती हैया कोई विशेष 
हष का अवसर होता है तो पहले से मकान खूब सजाया 
जाता है, दरवाजों पर बन्दनवार बाँधी जाती है, रंग 
बिरंगी झंडियाँ खड़ी की जाती हैं। कमी कभी किसी 
असाधारण मान्य महोदय के पधारने की यादगार में पीछे 
स्मृति चिह्न भी बनाये जाते हैं । 


जिन कानों के द्वारा ऐसी न्रिभुवन-सुन्दरी हृदय- 
मन्दिर के अन्दर पहुँची हो, उन पर. स्वर्ण कुण्डल के 
निशान लटकाना समुचित ही है। कान, हृदय - मन्दिर 
को ड्यौढी है, डयौढ़ी और कानों में आकारसाम्य भी है- 
डचौढ़ी ड्यौढ देकर बनायी जाती है इसी से ड्यौढी 
कहाती है, कानों की रचना भी कुछ इसी प्रकार की टेढ़ी 
मेढी होती है,-इस पर प्रकाशित कुण्डल रूप भंडा, 
हृदयेश्वरी के अन्तः प्रवेश की सूचना दे रहा है ! 


इस दोहे पर “श्री सुरति मिश्र? ने कई 
प्रश्नोत्तर दिये हैं। उनका भाव भी मुनिये:-- 


विचित्र 


प्र १--इस दोहे से प्रतीत होता है कि श्रीकृष्ण 
जब “मदन मोहन' बने-तरुण हुए-तब्र ही यह कुण्डल 
पहिने ( जिन पर काम के निशात की उत्प्रेक्षा की गयी 
है ), काम का सञ्चार यौवन में ही होता है। परन्तु 
यहाँ यह बात ठीक नहीं, क्योंकि कुण्डल तो बचपन से ही 
उनके कानों में थे । 


उत्तर हाँ, यह ठोक है कि कुण्डल बचपन से ही 
उनके कानों में थे । परन्तु भूषण युवावस्था में ही सुन्दर 
प्रतीत होते हैं, इसी से दोहे में “लसत” पद दिया है, यह 
नहीं कहा कि 'अभी पहने हैं किन्तु-अब शोभा दे रहे 
हैं--दिप रहे हैं !- यद्यपि राजद्वार पर झंडा सदा लगा 
रहता है, पर जब राजा किले के ग्रन्दर होता है तभी 


साहित्य की परिभाषा में-- “आलम्त्रत विभाव 
शृ द्गार के प्रालम्बन 'नायक' और 'नायि हा” हैं। 


( 


ह सुशोभित होता है- अच्छी तरह फहराता है, साधा- 
रण दशा में ( जब राजा अनुपस्थित रहता है) झंडा 
झुक्रा रहता है, ऐसे ही कुण्डल पहले से साधारणतया 
कानों में पड़े थे सही, पर वह सुशोभित-दर्शनीय और 
वर्णोनीय -- अभी हुए हैं । 


प्रश्‍न २--“काम मन से ही उपजता है, और वहीं 
रहता है, इसी कारण उसका नाम “मनोज” है, पर 
यहाँ उका मन में प्रवेश कहा गया है, वह अपने जन्म- 
दाता ( मन) और जन्मभूमि (हृदय-मन्दिर) को छोड़कर 
कहाँ चला गया था ? (दोहे में प्रवेश का वर्णन तो है, पर 
'यात्रा' का उल्लेख नहीं, सो क्‍यों ?) 


उत्तर--वेशक 'मनोज' मन से ही उपजता है पर 
बिना 'आलम्त्रन' के उत्पन्न नहीं होता । वह “आलम्बन” 
(नायिका) दूसरी जगह थी, उसी की तलाश में मन वहाँ 
गया, और उसके संग से 'सकाम' होकर लौटा । 


जेसे राजा कहीं से राज्य पाकर भाता है और बड़े 
ठाठ बाट से अपनी राजधानी में प्रवेश करता है, उसी 
रीति से यहाँ (मन, मनोज का अभेद मानकर) काम का 
उसकी हृदय रूप राजधानी में कवि ने प्रवेश करना वर्णान 
किया हे । 3 


शा 
FE 


स दोहे पर “रस-वन्द्रिका” में भी कुछ शंका 
समाधान हैं-- उसका संक्षेप यह है : -- 


इस दोहे का ग्रथ वाल्यावस्थापरक भी हो सकता है 
(अभिप्राय यह्‌ है कि 'सुरतिमिश्र' ने जो प्रश्नोत्तर किये 
हैं उनकी ऐसी आवश्यकता नहीं !) क्योंकि “ब्रह्मवैवत्त 
पुराण” और ''गीतगोविन्द” में वणेन है कि :- --- 
“साढ़े तीन वर्ष की वय (आयु) में राधिका से विहार 


कोना है HS 


वह कहाते हैं जिनके आश्रय से रस की स्थिति है, जैसे 


३७ ) 
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"मेघेमेदुरमम्बर वततभुवः श्यामास्तमालद्रुमै - “काम को मनोज क्यों कहते हैं? इसलिये कि जब | 
नक्त भीरुरयं, त्वमेव तदिमं राधे ! गृह प्रापय । उसे महादेव जी ने जला दिया तब वह अङ्गहीन अनङ्ग' 
इत्थं नन्दनिदेशतश्चलितयोः प्रत्यष्त्रकुञ्जद्रमम्‌, हो गया और जब ग्रद्गहीन है तो उसमें पराक्रम केसे 
राधामाघवयोज॑यन्ति यमुनाकूले रहः केलयः॥” रहे? सो जब वह ('भूत' की तरह !) किसी के मन में 

(जयदेव, गीतगोविन्द) आता है, तब उसके अङ्गों द्वारा अपना पराक्रम प्रकट ' 
“काम”, मन की इच्छा विशेष का नाम है. वास्तव केरता है, “तौ मानो उसके मन तें उपजा” इस हेतु उसे 
में बह कोई पृथक-सत्ताधारी मृतं पदार्थ नहीं, जिसका मनोज कहते हैं, सो विहारी ने इस हेतु “स्यौ” कहा |? 


का समाधान “'ईसवीखां'” a मैं ति 
१ आना जाना बन सके । इस धान “ईसवीखां” इस ईसवीखाँ ने इसमें “उक्तविषया वस्तूत्प्रक्षा” इस 


तरह करते हैं :-- प्रकार सिद्ध की है :— 

“काम एक भिन्न पदार्थ है, क्योंकि जब महादेव जी 
को दुःख देता था तब वह जला है, यदि वह पृथळ- “और वस्तु में और की सम्भावना धमं-सम्बन्ध 
सत्ताधारी भिन्न पदार्थ न होता तो जलता केसे? पृथक सहित, सो यहाँ कुण्डल वस्तु में निशान की सम्भावना 
शरीर-सत्ताधारी व्यक्ति हो तभी तो जलाना बन करी और कुण्डल मकराकृत होते ही हैं ताते धर्म 
सकता है !” सम्बन्ध मिने हैं। यातें उक्त विषया कहा--” 


पाँच 
सोहत ञ्रोढ़े पीत पर 


[लावप्ययुक्त शरीर की कान्ति वाले श्याम, पीताम्बर ओढे ऐसे सः चि 
१ डे ऐसे सुन्दर 
मानो नीलम के पहाड़ पर प्रात: काल की धप पड़ रही है। bE 


पोत-पट वर्णन 
(५) 
सोहत ओढे, पीत पट श्याम सलौने गात | 
मनो नीलमनि सेल पर आतप परयो प्रभात || 


अर्थे :--(सलोने गात) श 
प. खु प ह स की है । -- श्यामसुन्दर का सलौना शरीर नीलम का 
पीताम्त्रर ओढे ऐसे नर्र ह का 0 महाड हे ओर उस पर ओढा हुना जो -पीताम्बर है सौ 
| [नीलमणि 0 च र) रहे हैं, [मनो ]-मानो मानो प्रात: काल की धूप न ह| हल 

$ | ऱ्म्म- म पहाड़ पर (प्रभात वस्तर ॥ र > 4 iS 
2 ) स्त्त्प्र 
आतप परो) प्रातः काल की धूप पढ हश रि सत्यक्ञालंकार हे । श्याम गात और पीत पट- उत्त 


व हैं में रि नद 
सलोते गात पर ओढने से पीत पट ऐसा सुहादना लगता नर के 00 शात | 
९ 


। “मनो” के सम्बन्ध से वाच्योत्प्रेक्षा है । 
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ग्रतसी-पुष्प, नील कमल, नीलमणि आदि समस्त 
सुन्दर श्याम पदार्थ, श्याम सुन्दर के उपमान हैं । श्री कृष्ण 
को अतसी-पुष्प और नीलमणि की उपमा माघ कवि ने 
भी की है-- 


“महामहानीलशिलाशिलारुचः'' । “तस्यातसीसूनसमानभासः'” 


सखी नायिका के सामने पीताम्बरघारी श्याम मुरारि 
की अद्भुत शोभा का वर्णात करके उसे उनसे मिलाना 
चाहती है तो इस उत्तम उत्प्रेक्षा में एक और यह भाव 
भी गूढ़ है कि प्रभात सूर्यं की प्रभा यद्यपि अन्य पहाड़ों 
पर भी पड़ती है पर जेसी शोभा वह नीलमणि पर्वत पर 
पड़ने से पाती है, वंसी अन्यत्र नहीं । पीताम्बर भी श्याम 
सलौने गात पर ही सजता है, सो स्वणां सुन्दरी तू भी 
श्याम संयोग से ही अपूर्वं शोभा धारण करेगी । बिना 
नील मेघ के विजली, लाख चमका करे, पर वह बात 
कहां ! केवल पीताम्बर, निरा आङम्बर है, (पीला कपड़ा 
मात्र है) वही श्री कृष्ण के नीलमणिकान्त-काय पर लोक- 
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लोचनहारी कमनीय कान्ति को धारण करता है, और 
प्रातः कालीन सूर्य्यं प्रभा की स्पृहणीय छवि पाता है। 
विश्वास न हो तो पीतपटधारी श्याम सुन्दर की मनोहर 
सूति को स्वयं देख ले । 


यदि दूतीविवजिता नायिका की उक्ति अएनी सखी से 
है तो उसपे दूतत्त्र कराकर काम निकालना चाहती है। 

इस दशा में “पर्यायोक्त” “रौर” “समालंकार'” 
भी है। 


यदि नायिका सखी से पूछती है कि कृष्ण कौन से हैं, 
और वह उनका हुलिया बताकर कहती है कि, बह हैं-- 
जिनके श्याम शरीर पर पीताम्बर ऐसा सुन्दर लगता है 
मानो नीलमणि पर प्रातः काल के सूर्य की धुप पड़ रही 
है, तो “परमानन्द कवि” के मतानुसार यहाँ “उत्तरा- 
लंकार” भी है। उत्तरालंकार में उत्तर वाक्य से ही 
प्रश्‍न को कल्पना करली जाती है-- तथा उत्तराधं में 
“पकार की” आवृत्ति से “वृत्त्यनुप्रास” भो है । 


~RBMES 


हरित बाँस 


छः 


की बाँसुरी 


[श्री कृष्ण के होंठ पर रखने से, हरे बांस की बाँसुरी पर, होंठ, नेत्र और वस्त्र की ज्योति 


पड़ रही है, जिससे वह इन्द्रधनुषी रंग की प्रतीत हो रही है। 


स्‌० | 


बाँसुरी-वरोन 
(६) 
अधर धरत हरि के परत ग्रोठ-दीठि-पट जोति | 


हरित बांस की बाँसुरी इन्द्रधनुष- रंग होति ॥ 


अर्थ :-- (अधर घरत)-होंठ पर रखने से, (हरि के) 
श्री कृष्ण के, (ग्रोठ-दीठि, पट, जोति परत) - होंठ, 
नेत्र और वस्त्र की ज्योति पड़ती है, जिससे-- 


३९ 


( हरित बांस को बांसुरी ) --हरे बांस को बांसुरी, 
[ इन्द्रधनुष रंग होति ] इन्द्रधनुष के रंग की हो 
जाती है । 
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इन्द्रधनुष में प्रधानतया चार रंग दृष्टिगोचर होते 
हैं, हरा, पीला, लाल और गुलाबी। सो जब वंशीधर 


, मुरली बजाते हैं, तो वह. इन्द्रधनुष के रंग की हो जाती 


है, उसमें पीताम्बर आदि का प्रतित्रिम्ब पड़ने से ये 
सब रंग आ जाते हैं। पीला--पीताम्बर का, लाल--होठों 
का, गुलाबी-प्रांखों का ओर हरा रंग बांसुरी का । 'बांमुरी' 
का (हरे रंगं को' विशेषण, उसकी प्रतिबिम्ब ग्राहकता का 
का बोधन कराता है । 


कोई कहते हैं कि हृष्टि और आँख में भेद है। 
“हृष्टि'हृक्‌शक्ति, और आँख- नेत्र गोलक को कहते 
हैं तथा नेत्र में श्वेतता भी है, धनुष में नहीं है। इसलिए 
वह यह क्लिष्ट-कल्पना करते हैं कि “बाँसुरी पर होंठ की 
ज्योति और पट की ज्योति पड़ती है, सो तू “दीठ" अर्थात्‌ 
देखा ।” 


पर यह ठीक नहीं, कवियों ने आँख में लाल छोड 
इवेत, लाल ओर श्याम तीनों रंग वर्णन किये हैं, जैसे इस 
जगत्प्रसिद्ध अद्वितीय दोहें में 


“अमी हलाहल मद भरे श्वेत स्याम रतनार । 


जियत मरत भुकि भुकि परत जेहि चितवत इक बार ॥” 


तथा जब नेत्र किसी के रूपासव के नशे से छके हों-- 
मस्त हों या जगे हों--तो उनकी 'लाली” भी वणांनीय 
हे, इस विषय में किसी का वचन है :-- 


“कौन कवि ऐसो, छक्के नैननि के रूप कहै 
लाल-लाल कोयनि में केते घर खोये हैं ।'' 


इस दोहे में 'तद्गुण' अलङ्कार है। पट-होंठ आदि के 
गुण ग्रहण करके बाँसुरी, इन्द्रधनुष के रूप रग की हो 
गई । यह अमर चन्द्रिका, लाल चन्द्रिका, रस चन्द्रिका 
ग्रनवर चन्द्रिका, प्रताप चन्द्रिका, इन सब की सम्पति है, 
और (हरि प्रकाश में भी “तद्गुण' लिखा है । पर फिर 
यह शका करके कि--जो कहिए और गुनि या में आए 
हरित गुन को त्याग नहीं भयो, तो उपमा भी है” 
लिखा हे । 


अर्थात्‌ तद्गुणालकार वहीं होता है जब कोई पदार्थ 
अपना गुण छोड़कर दूसरे का गुण-ग्रहणा कर ले, क्योकि 
“तद्गुन तजि गुन आपनो संगति को गुन लेई” और यहाँ 
बांसरी ने औरों के गुण तो ले लिये, पर अपना हरित रंग 
भी नहीं छोड़ा, इसलिये यहाँ 'तदगुण' की संगति नहीं 
बैठती । सो हरि के मत में 'उपमालकार' है। यथा-- 
“धनुष उपमान बाँसुरी उपमेय, 'सी' वाचक, साधारण 
धमं को लोप है 
लुप्तोपमा? हे ['सी' आदि वाचक पद न 
साधारण धम “रंग 


होने से | 
। हरि-प्रकाश में “इन्द्रधनुष सी 
होति' पाठ है। इस दशा में धमे लुप्तोपमा 


प्रताप मत में “यमक"--[बाँस-बाँस के योग से] 
तुल्ययोगिता” [ओठ आदि की ज्योति पड़ने रूप एक 


इन्द्रधनुष रंग होति” पाठ में 'वाचक- | 


क्रिया से] “पर्याय” (एक आधार रूप बाँसुरी में अनेकों | 
रंगों का आश्रम रहने से) यह तीन अलंकार तद्गुण के | 


अतिरिक्त और हैं। 


नायिका को उक्ति, या सखी का कथन नायिका से ॥ | 
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सात 


किती न गोकुल कुल वधू 


[गोकुल में कौन कुल वधू नहीं है ? सब ही कुल वधू हैं; श्रौर किसने किसको शिक्षा नहीं दी ? 
्रर्थात्‌ सब ने सबको समभाया है । पर मुरली के स्वर में लीन होकर किस कुल वधू ने कुल-मार्ग नहीं 


छोड़ा ? अर्थात्‌ सब की सब 'कुलगली' से निकलकर कुञ्ज-गली में पहुँच ही गईं । 


(५) 


—स० ] 


किती न गोकुल कुलबध् काहि न किहिं सिख दीन । 
कोने तजी न कुल गली हे मरलीसुरलीन ॥ 


अर्थ :--मु रलीधर मुरली बजा रहे हैं, उसे सुन कर 
कोई नायिका उधर खिची जा रही है । उसकी सखी 
समझाती है कि “देख यह कुलवधू का धर्म नहीं है, उस ओर 
मत देख” इस पर प्रेम भरी नायिका कहती है :-- # 


(किती न गोकुल कुलबधु)-गोकुल में कितनी कुलबधृ 
नहीं हैं, सब हो कुलबधु हैं, कुछ अकेली मैं ही कुलबधु 
नहीं हूँ, ओर (काहि न किहि सिख दीन )--किसने किसे 
शिक्षा नहीं दी ! अर्थात्‌ सबने सबको समझाया, एक तू ही 
नई उपदेशिका नहीं आयी है जो समझाने चली है। पर 
(कोने तजी न कुल गली )--किसने अपना कुलमाग नहीं 
छोड़ा ? अर्थात्‌ सब 'कुलगलो” से निकल कर 'कुञ्जगली' 
में पहुँच ही गयीं ! फिर मैं क्यो त जाऊ ! यह कुछ 
भ्रपने बस की बात नहीं है-[ ह्वे मुरली-सुरलीन |-मु रली 


~ 


के स्वर में [लीन]--श्रासक्त होकर कौन कुलीन नारी 
है जो कुलगली में लीन--छिपी रह सके ! 


यहाँ 'उत्तरालंकार' है। जहाँ उत्तर वाक्य को 
सुनकर प्रश्‍न वाक्य की कल्पता करली जाय वह 
'उत्तरालंकार' कहलाता है ! जसे यहाँ नायिका की उक्ति 
[उत्तर] से ही यह पता चलता है. कि सखी ने उसे 
समझाया है, जिसका वह यह उत्तर दै रही है । लक्षण :- 


“उत्तर देवे में जहाँ प्रश्तों परत लखाय । 
प्रश्‍नोत्तर का प्रथम यह भेद कहें कविराय।'? 


काकूक्ति [काकु-वक्रोक्ति] से नायिका की उक्ति में 
उसका अभिमत अर्थ निकलता है, इस लिये काकूक्ति भी 


# यदि सखो की उक्ति नायिका से हो तो कृष्ण में रुचि उपजाना प्रयोजन है। यदि दूती विवजिता 


नायिका का कथन सखी के प्रति है तो उससे दूतत्व कराना प्रयोजन है। गुण कथन से पूर्वानुराग व्यङ्गथ है। | 


(5४१ )) 
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हे । इस प्रकार 'उत्तरालंकार' और 'काकुवक्रोक्ति' की 
'संसृष्टि' [अलंकार] भी है । 


तथा 'शिक्षा' रूप 'कारण' के होने पर भी कुल गली 
की रक्षा रूप --'काय्यं नहीं हुआ, (सखी को शिक्षा 
निष्फल गई) इस लिये 'विशेषोक्ति अलंकार भी है । 


23 
॥ रू” 


“कार्ययाजनिविशेषोक्ति: सति पुष्कलकाररी 
“विशेषोक्ति जो हेतु सों कारज उपजत नाहि ।” 


तथा 'तोपरी विभावना' अलंकार भी है क्योंकि 
बाधक (शिक्षा)के होते हुए भी-कार्य-कुलगली तजना रूप 
हो गया । “विभावना तृतीया स्यात्सत्यपि प्रतिबन्धके ।” 
पूर्वाध में """"कुल""'कुल'""' के कारण लाटानुध्रास, 
और उत्तराधं में “वृत्त्यनुप्रास” है । 


अथवा यह मुरली ही का मामला है। कोई (नायिका) 
उसी की उन्मादकता का वणुन कर रही है, कि हे 
मुरली ! तूने कितने घरों को नहीं घाला ! तेरी मीठी 
तान ने कितनी मृगनयनियों के कोमल हृदयो को नहीं 
'बींघा,;! 

वह कौन कुल-क्रामिनी है जो तेरे स्वर से बहक 


कर: माग अष्ट हो-- मुरली वाले की तलाश में बन 
-बन न भटकी हो । तेरे आलाप के आगे किसी के कहने 


सुनने और समझाने बुझाने का असर नहीं होता, तू कान 
में कुछ ऐसा मंत्र फू कती है कि सुनने वाला सबसे नाता 
तोड़कर तेरा ही हो रहता है, फिर उसे बंसी के सिवाय 
न कुछ सुनाई देता है, न बंसी वाले के अतिरिक्त कुछ 
और सूझता है ! बस | 


“कानन में बसी बाँसुरी की धुनि 


प्रान में बसो बांसुरीवारो”-- 


जिस समय बंसी तो सुनाई देती है पर वंसीवाला 
दिखाई नहीं देता उस दशा में सुनने वाली पर जो बीतती 
है, उसका दिल ही जानता है, तब वह जल कर यही 
कहती है-- 


“जरा से बांस की पोरी मेरे दिल को जलाती है, 
कटा डारो उसी बन को जहाँ से बनके आतो है” 


क्योंकि “न रहे बांस न बजे बांसुरी''-- तूने जिसकी 
'कुलगली' छुड़ाई, वह तेरे कुल (बन) को क्यों न॒ कोसे ! 
रसनिधि ने भौ बांसुरी पर अच्छी तान उड़ाई है, क्या 
खूब कहा है-- 
“मोहन बसुरी सौं कळू मेरो बस न बसाय। 
सुर-रसरी सों श्रवन-मगु बांधि मने ले जाय ॥” 


[रतन हंजारा] 


TAA — 


4 


† बसी को तान सुनकर ग्वाल-बालाओं में जो हड़बड़ी पड़ती थी और गाय बैलो तथा मृगों तक को जो दशा । 
हो जाती थी उसका वणन श्रीमद्भागवत के दशमस्कन्ध में बड़ा मनोहर है। यथा-- 


“णुश्रूषन्त्य: पतीनु 

लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्योऽन्याः 

“व्‌ दशो व्रजवृषा मृगगावो 
- ` दंतदष्टकवला धृतकर्णा 


कारिचिदइनन्त्योऽपास्य 


निद्रिता 


भोजनम्‌ । ` 
पाययत्यः सुतान्‌ पयः ॥” 
वेणु-वाद्य हृतचेतस आारात्‌ । 
लिखितचित्रमिवासचु ॥? 


( ४२ ) 
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उर गु जन की माल 


[ हे सखी ! गोपाल के वक्षःस्थल पर घु'घलियों की माला ऐसी सुशोभित हो रही है मानो 
श्री कृष्ण जो वन को श्राग पहले पी गए थे, उसकी लपट बाहर निक्रल कर चमक रही है। -स० | 


गु जमाल-वरोन 
(८) 
सखि ! सोहत गोपाल के उर गुजन की माल। 


बाहर लप्तत पिये मनो 


अ्र्थ:--- नायिका सखी से कहती है कि--हे सखी! 
(गोपाल के उर, गूं जन की माल, सोहत)--गोपाल की 
छाती 'वक्षःस्थल'- पर घु घचियों की माला सुशोभित है, 
(मनो पिये दावानल को ज्वाल बाहर लसत)-मानो पहले 
पिये हुए दावानल--दावाग्नि 'दौँ की लपट बाहर 
चमक रही है । 


एक बार वन में आग लगी थी, जिसे श्रीकृष्ण पी गये 
थे। (भागवत के दशम स्कंध में यह कथा है) गंजामाला 
को देख कर नायिका कहती है कि मानो ये उसी आग की 
ज्वालाएँ बाहर निकल रही हैं। प्रिय जन के हृदय से 
आग की लपटें निकलती बतलाना, अमङ्गल है। इसके 
समाधान का प्रयत्न टीकाकारों ने इस प्रकार किया हैः-- 


“मानो गं.जामाला ने दावानल पी है, 
उसी से यह ऐसी चमक रही है” 


पर यह समाधान भी सन्तोषजनक नहीं हुआ, क्योंकि 
ऐसी कठोर माला का (जो दावानल को पी गयी है !) 
प्रिय के हृदय पर पड़े रहना भी प्रेमी से कब सहन हो 
सकता है ! इसलिए यह अर्थान्तर करना चाहिए- कि 


दावानल को ज्वाल ॥ 


गोपाल के गले की माला सपत्नी के गले में पड़ी है उसे 
देख कर नायिका कहती है कि हे सखी ! गोपाल के गले 
की गंजामाला इसके (सपत्नी के)गले में ऐसी मालूम होती 
है । या सपत्ती के हाथ की गंथी ग.जामाला गोपाल के 
गले में देख कर ईष्या से जल कर 'अन्यसंभोगदु:खिता' 
नायिका कहती है मानो मालाने दावानल पी है, वही 
बाहर चमक रही है, इ से देख कर हमारी आँखें जलती हैं, 
यह भाव | 


यहां “उक्तास्पदा वस्तुखक्षालङ्कार है, क्योंकि 
गुभामाला-वस्तु में ज्वाला-वस्तु की सम्भावना की गयी 
है । तथा 'सोहत? 'लसत” से “गर्थावृत्ति-दीपकालङ्कार' 
भी है । जहाँ शब्द भेद से वही अर्थ फिर कहा जाय, वहाँ 
“अर्थावृत्ति दीपक” होता है, जेसे यहाँ एक ही श्रथं-सुशो- 
मित होता? 'सोहत' ओर “लसत” दो शब्दों द्वारा कहा 
गया है । यथा;-- 


लक्षण--“पुनि है आवृत्ति अथे की दूजे कहिए ताहि ।” 
उदाह्रण--''फुले वृक्ष कदम्ब के बिकसे केतक ग्राहि ॥? 


(माषाभूषण ), 


~~ 
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नो 
चे ड ए 
बस बरन मन एक 
मूर्ति नित्य > ही रहते हैं। दोनों की आयु, वर्ण (जाति) 
श्री राधा कृष्ण युगल मूर्ति नित्य प्रति इकट्ठ ही रहत ह यु (जाति, 
और मन हे हैं। किशोरी राधा श्रौर किशोर कृष्ण की इस युगल मूर्ति के देखने के लिए नेत्रों के 


भी अनेक युगल (जोड़े) चाहिए । क -स०] 
युगल मूति-वर्णन 


(९) 
नित प्रति एकत ही रहत बेस बरन मन एक | 
चहियत जुगल किसोर लखि लोचन जुगल अनेक ॥ 


अर्थे;- श्री राधाकृष्ण की युगल मत्ति का अथवा अच्छी तरह नहीं देखी जा सकती, बहुतं से नेत्र हों तब 
श्री कृष्ण बलदेव जी की जुगल जोड़ी का वणांन। सखी ठीक देखो जा सके । अनेक नेत्र चाहिए--इस कथन से 
से या भक्त का वचन भक्त से ।[नित प्रति एकत्र ही शोमा का आधिक्य व्यग्य है। श्री कृष्ण बलभद्र के वर्णन 
रहत]--नित्य प्रति, सदा, ` एकत्र-इकटु ही रहते हैं, में भी यही अर्थ संघटित है । 
[बेस बरन मन एक]-वयस्‌ आयु. वणां-जाति और मन बिस बरन? 
दोनों के एक हैं, अभिन्न हृदय हैं । 


की व्याख्या में प्रायः टीकाकारों ने. 
बहुत घुंमा फिरा कर नाक पकड़ी है। यह कदाचित्‌ इस 
अथवा-- दोनों वयस बरन?”--आयु के अक्षरों से लिये कि श्री कृष्ण जी के पितो प जी और नन्दगोपं, 

“एक हैं, अभिप्राय यह है कि राधा जी “श्यामा? हैं तथां हुन [श्री राधिका के पिता] की जाति में | 

[श्यामा षोडशंबाधिकी] सोलह वर्ष की स्त्री की श्यामा 0 भर शा । वर्ष थी इष्ण जिस दशा न 

संज्ञा है, और श्री कृष्ण जी 'इयाम? हैं, स्याम में 'आकार? कै यहाँ थे, उन्हें सब नन्द जी का ही पुत्र समझते थे, बीप 

-और क्याम में “अकार' [अ्रन्त्याक्षर है, अकार आकार राधा जी के पिता तथा नन्द जी दोनों एक ही जाति | 

व्याकरण के मत से दोनों समान हैं, अर्थात्‌ स्थान प्रयत्न बिरादरी के थे । फिर इतनी सी बात के लिये वर्ण की । 

॥। आदि एक होने से दोनों - अकार आकार सवणुं-संज्ञक ऐसी विचित्र व्याख्या करने की कुछ ऐसी आवश्यकता 


| ह ।” [ हरिप्रकाशसम्मतोर्थ ] नहीं प्रतीत होती, क्योंकि अवान्तर भेद, एक जातित्वं या 
१ * ५ सवणांता का बाधक नहीं हैं । 'ब्राह्माण जाति! कहते सै 
| [ जुगल किशोर लखि ]-- किशोरी राधा--किशोर उसके सब कल्पित और अवान्तर भेद आ जाते हैं, गौर 
{hl कुष्ण की युगल मूर्ति को देखकर, [ अनेक लोचन जुगल भौर कॉन्यकुञ्ज दोनों को 'संवरा' कह सकते हैं । अस्त 


चहियत |¬नेत्रों के अनेक जोड़े चाहिए । इन दो आंखों 


“बस वरनं” पर टीकोकारों की कल्प॑नाएँ सुनिये | 
से इस अद्भुत शोभा--सम्पन्त जुगल जोड़ी की छवि 


/८, ०७५ »« बेस वरन' (१००६ [ बस | ¬ वयः क्रम, ताको प्‌ 
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[ बरन ]-- (वर्णाय !) वर्णन कर, कहा अच्छी उमरि 
है ?” अथवा, “वणंनीय”- वर्णन करिवे लायक, वयत- 
अवस्था, सो एक है।” अथवा, ''वयस के वणां -ग्रक्षर 
एक हैं, यह भी किशोर हैं वह भी किशोर हैं । (हरिकवि)” 


हरि कवि ग्रौर लल्लू लाल जीने 'बरन' का अर्थ 
“रंग नहीं किया, क्योंकि दोनों के रंग में भेद था, राधा 
जी गोरी और कृष्ण जी काले और बलदेव जी भी शेष के 
अवतार सफेद चिट्ट, उनका भी 'रंग? कृष्ण जी से मेल 
नहीं खाता । परन्तु *रसचन्द्रिका' मे 'वरन' का अर्थ “रंग! 
मी किया है और उस पर यह प्रश्नोत्तर दिया हैः-- 


“और “वरन? पर प्रश्न करे--क | कि ] वे [राधा] 
गोरी, ये स्याम, 'वणां' एक केसे ह्व सके? तां कौ [या 
कौ | उत्तर यह है कि दोनों के रंग की जोत मिले से 
दोनों का रंग हरित हो गयो।” और यह भी उत्तर हो 
सके है, [ अर्थान्तरं से ] कि दोऊ वा [ दोनों ] 'सवणां हैं, 
वे गोप बे गोपिन”-- 

यहाँ समालंकार हे । दोनों के वयध वणां आदि एक 
से मिल गये । ( और वे आपस में मिल गये ! ) “सम” 
का लक्षण 

“यथायोग्य को संग जहेँ मिले सु “सम” निरघार ।” 

“विशेषोक्ति” अलंकार भी है, नेत्रयुगलरूप कारण 

से, युगलमुति- दर्शन रूप कार्य नहीं हो सकता, इसलिये । 


अनवर चन्द्रिका और प्रताप चन्द्रिका में इस दोहे को 
केवल श्री कृष्ण और बलभद्र जी के ही वणुन पक्ष में 
लगाया है, क्योंकि उनके मतानुसार:--“जो नायिका की 
उक्ति होय तो “रसाभास” % होत है। प्रौर | 'किसोर' 
पद 'भ्रनुचित' है। जो किसी भक्तको उक्ति होय तो 
व्यंग्य से राम कृष्ण बोद्धव्य हें । ग्रंथ कर्ता [ बिहारी ] 
इस मंगलाचरण से कुष्णोपासक प्रतीत होत हैं, अतः इसमें 
शान्त रस ७) है ।” 


परन्तु हरि कवि ने इसे खण्डिता नायिका की उक्ति में 
भी लगा दिया है । 


यथा - “अन्यत्र विहार करके प्रातः काल नायक 
श्राया है, इससे नायिका को क्रुद्ध देखकर नायक के पक्ष 
की सखी कहती है कि यह तो और किसी नायिका के 
पास जाते नहीं, तू क्यों पीठ फेरे रूठी बेठी है, इनकी 
ओर देख तो सही ! इस पर खण्डिता कहती है कि “हाँ 
यह ओर कहीं नहीं जाते” “नित प्रति एकत ही रहत? - 
केवल एक उसी [कलमुही ! | के पास सदा रहते हैं ! क्योंकि 
इनका उसका वयस [आयु] ग्रौर वर्ण-- रंग एक है, 
जैसे यह काले, वसी वह काली, यही नहीं दोनों का मन 
भी एक है । जैसा कुटिल मन इनका है, वेसा ही उसका 
मन कुटिल है! ओर यह “जुगंलकिसोर” हैं, एक नहीं दो 
हैं, किशोरी किशोर को जोड़ी है । इनके कुटिल हृदय में 
वही कुटिला छिपी बेठी है ! फिर ऐसी हालत में, इस 
अद्भुत 'युगलमूत्ति' के देखने को आँखों के अनेक जोडे 
चाहिये, इन वेचारी नींद की मारी दो आंखों से क्या 
देखू ? किसी खण्डिता को उक्ति है-- 

“देखन न देहों इन्हें यों ही तरसंहों अब, 

हियहि की आँखनि दिखेहौं रूप रावरो ॥'” 

यहाँ कवि परमानन्द जी ने 'सम्मावनालंक्रार' भी 
माना है, यथा = 


€... ०० 


“““यदा अनेकहग्युगानि भवेयुस्तदेवेद युग्मं 
हश्यं भवेदिति युग्मदर्शेन-सिद्धये अनेकहर्युगलसम्भावनमिति 


सम्भावनालङ्कारः । “सम्भावना यदीत्यं स्यादित्युहोऽत्यस्य 
सिद्धये” इति तल्लक्षणात्‌ ।”” 


अर्थात्‌ यदि आंखों के अनेक जोड़े हों तब ही यह 
जोड़ी देखी जा सके” इस प्रकार जोड़ी के देख सकने के 
लिये आँखों को अनेक जोडियों की सम्भावना की गई--- 
सो “सम्भावनालंकार' है । कुबलयानन्द में इसका यह्‌ 


SoS oO oo oS hh मन 


% प्रतिनायिकागत रस वशांनं के कारण । 


| किशोर” पद तरुणावस्था का वाचक न होते से, रसं पोषक नहीं । 


© यहाँ देव विषयक-रतिभाव कहना उचित है । 
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लक्षण है कि--“यदि ऐसा हो, तो ऐसा हो” इस स्पष्ट लिखा है कि-- “यद्यं प्रयोग एवायं प्रकारः _ 


प्रकार किसी कायं की सिद्धि के लिये कल्पना करना 
सम्भावनालंकार है ।'? 


“काव्यप्रकाशकार ने इसे (सम्भावना को) “अतिश- 
योक्ति” का एक भेद माना है। यथा-- 


“यद्यर्थोक्तौ च कल्पनम्‌” यद्यथेस्य-- यदि शब्देन 
चेच्छब्देन वा उक्तौ यत्‌ कल्पनं (अर्थात्‌ असम्भविनोऽ्थेस्य) 
सा तृतीया [यद्यर्थातिशयो क्तिरित्यरथंः ] 

(काव्य प्रकाश, दशम उल्लास) 


अर्थात्‌ जहाँ 'यदि या 'चेत्‌’ शब्द के प्रयोग पूर्वक 
कोई कल्पना की जाय, वहीं 'यद्यर्थातिशयोक्ति'-- 
कुवलयानन्द को सम्भावना'-- होती हे । यदि इन दोनों 
शब्दों में से किसी एक का प्रयोग न हो तो यह अलंकार 
नहीं होता । काव्यप्रकाशकार भौर उसके टीकाकारों का 
यही मत है । साहित्य दर्पण के टीकाकार ने भी इस पर 


सम्भवति ।” 


कुवलयानन्द, काव्य प्रकाश तथा साहित्य दपेण-_ 


इन तीनों ग्रन्थों में जितने उदाहरण इसके (सम्भावनालंकार 
के) हैं सब्र में यदि या 'चेत्‌' है। यदि” 'चेत्‌' 
- रहित कोई उदाहरण नहीं । इससे स्पष्ट है कि बिना 
इसके-- यदि, चेत्‌, के साक्षात्‌ प्रयोग के-- “सम्भावना? 
या 'यद्यर्थातिशयोक्ति' नहीं होती । इसलिये कवि परमा- 
नन्द जी का यह मत ग्रानन्ददायक प्रतीत नहीं होता ! 
इस दोहे में 'सम्भावनालंकार' की सम्भावना नहीं है। 
परमानन्द जी ने जो इस दोहे का संस्क्तोनुवाद किया है 
वह्‌ यह है-- 


“विलसति युवयोरेकता वणंवयोहृदयेन । 
भवेदिदं युगलं कथं दृश्यं नयन-युगेन ।।” 


(श्रङ्गा रसप्तशती) 


DC 


दस 


सबन लखे सब पास 


[ शरद्‌ ऋतु की रात में, 
कर रहे हैं । रास में नाचने की विशे 
पास देखा । 


दक्षिण नायक-वर्ण न 


(१०) 


गोपियों के साथ रसिक-रिरोर्माण श्री कृष्णा अनुराग से क्रीड़ा 
ष गतियों की अत्यन्त द्रुतता के कारणा कृष्ण को सबने सब के 


-स०] 


गोपिन संग निसि सरद्‌ को रमत रसिक रस रास | 


लहाङेह अति गतिन की सबन लखे 


अथ-सखी का वचन सखी से। रासलीला का 


रसिक, रस, 


के साथ रविक-शिरोमणि श्री 
[उपरी मन से नहीं !] क्रीड़ा कर 
रास में [गतिन की अति लहाछेह, 


(४६ ) 
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गतियों [नाचने की गति विशेषों] की अतिलहाछेह #-- 
अत्यन्त शीघता से [सवन सब पास लखे] सब ने सब के 
पास [वह] देखे । 


अभिप्राय यह है कि रास में नट नागर श्री कृष्ण ने 
नृत्य कला के ऐसे अद्भुत कोतुक दिखलाये, नाचने में इस 
फुरती भौर सफ़ाई की चाल चली, कि सब ने उन्हें सबके 
पास देखा, वह एक श्रोर गोपियां हजारो, पर “जहाँ देखो 
वहीं मौजूद मेरा कृष्ण प्यारा है ।” 


अलंकार--'बिशेषालंकार' का भेद है । 'रेफ” 


बाहुल्य से वृत्त्यनुप्रास भी है । 


१-- विशेष: सोऽपि यद्ये कं वस्त्वनेकत्र वण्यंते ।” 
उदा०-“अन्तर्व हिः पुरः पञ्चात्‌ सवंदिक्षवपि सेव मे।” 
(कुवलयानन्द) 
२- “वस्तु एक को कीजिए वर्तन ठौर अनेक ।” 
उदा०-“'अन्तर वाहिर दिश विदिश बही तीय सुख देन ।” 
(भाषाभूषण) 


अर्थात्‌ जहाँ एक ही वस्तु की स्थिति एक ही समय 
कई जगह कही जाय, वह “विशेषालङ्कार” का एक भेद 
है । जेसे यहाँ इस वणांन में कि श्री कृष्ण एक ही समय 
सब गोपियों को एक साथ सबके पास दीखते थे। 


कोई कोई भक्तजन टीकाकार एक ही समय में 
श्री कुष्ण जी के सबको सब के पास दिखाई देने का 
कारण ““ईश्वर-विभूति” बतलाते हैं। पर यह पक्ष रस- 
पोषक नहीं । ईश्वरता को छिपाकर--उसकी चर्चा न 
चलाकर--नटवर की नृत्यनिपुणता से ही ऐसा कर दिखाने 
में मज्ञा है--रस पुष्टि है--। ईश्वर लीला प्रकट करने 


के लिए “रास लीला” की कुछ ऐसी आवश्यकता न 
थी । इसके ग्रतिरिक्त बिहारी लाल जी” को यदि विभुति 
दवारा ही अनेक रूप चारण करने का वर्णन अभीष्ट होता 


तो “लहाछेह” से श्रनेक रूपों की प्रतीति बतलाने को क्या 
आवश्यकता थी ! 


इस दोहे पर कृष्ण कवि के कवित्त का उत्तराघं यह 
है :-- 
“अबला अनेकन में कीन्हीं नन्दलाल कछु, 
अद्‌भुत चातुरी की कला यों प्रकास है ।” 
“सबही की बांह गही सबही के संग नाच्यो, 
सबनु विलोक्यो कान्ह सब ही के पास है।।” 


अभिमन्यु कवि का यह कवित्त भी इसी दोहे का 
अनुवाद सा प्रतीत होता है :-- 


“जमना कै पुलिन जेरी निसि सरद की 

राका को छपा कर किरण नभ चाल की, 
नन्द को लड़तो तहां गोपिका समूह ले कै 

रची, रास कीड़ा बजे वीना डफ ताल की । 
लहाछेह गतिन की कही न परत मो पै, 

दवै, ढ्व गोपिका के मध्य छवि नन्दलाल की । 
सोभा अवलोकि 'अभिमन्यु' कवि बोलि उठ्यो, 


एक बार बोलो साधो ! जे गोपाल लाल की ॥” 
“रास लीला का विचित्र वणान भागवत के दशम्‌ 
स्कन्ध में है । यथा--- 


“रासोत्सव: सम्प्रवृत्तो गोपी मण्डल-मण्डितः । 
योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयो्ढ यो: ॥” 


इत्यादि । 


ALB 


% लहाछेह—"चञ्चलगति” (हरि कवि) । “लघुद्र तगति” (व्यास जी) । 
“रास के रसिक ने” येती (इतनी) जल्दी कोनी कि सब ते अपने अपने पास लखे, जितनी गोपी 


हृतीं (थीं) तितने रूप श्री कृष्ण ने घरे, सब का मान रखा और “लहाछेह को अथं जल्दी को है” (रस चन्द्रिका) 
न “चालाकी” (अनवर चन्द्रिका । प्रताप चन्द्रिका) । र 
“=~ ~ 'शीघ्तता”-लहाछेह को संगीत में 'उरप तुरप? कहते हैं । नाच के प्रकरण मे” (लाल चन्द्रिका) 
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ग्यारह 
रंग निचुरत से नेन 


[भला ये बातें बनाकर मुझे बावली क्यों बनाते हो ? छिपाने से असल हाल छिपता नहीं । 
रतजगा करने से आँखें ऐसी लाल सुखं हो रहीं हैं मानो उनसे रंग टपक रहा है। तुम्हारी ये आँखें 
रात के सारे रंग को कहे दे रहीं हैं । --स०] 


राठ नायक-वरात 
(११) 
मोहि करत कत बावरी किये दुराव दुरे न। 
कहे देत रंग रात के रंग निचुरत से नेन ॥ 


अर्थ :¬षण्डिता, लक्षिता और अ्रन्यसम्भोगदुःखिता, तुम लाख बातें बनाग्रो और असलियत को छिपाओ 
तीनों के पक्ष में संघटित है । नायक से नायिका की उक्ति तुम्हारी इन आँखों से टपक्रता हुआ रंग रात की सः 
हो तो खण्डिता । नायिका से सखी का वचन हो तो रलियों का पूरा पता दे रहा है ! 
लक्षिता, श्रोर नायिका का कथन सखी के प्रति समभे तो 5 
अन्यसम्भोगदुःखिता । 


रंग” का अर्थ यहाँ 'लक्षणलक्षणा? करके 'रतिबिलास' 
समझना चाहिये । जहाँ शब्द अपने अर्थं को बिल्कुल छोड़- 
कर किसी दूसरे अर्थ का बोघ करावे, वहां 'लक्षण- | 
लक्षणा' होती है । जैसे यहाँ रंग शब्द अपने रक्त 
वरां विशिष्ट द्रव पदार्थं रूप-- शक्यार्थ को सर्वधा 
छोड़कर 'रतिविलास' को लक्षित करता है । 


कहीं अन्यत्र रात बिताकर प्रातः काल नायक 
महात्मा पधारे हैं | नायिका पुछती है कि कहो रात कहाँ 
रहे ? वह असल बात छिपाकर कुछ ऊट-पटांग उत्तर दे 
पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तब नायिका कहती है :--- 


2 


| (मोहि कत बावरी करत) - भला ये बातें बनाकर 


{| मुझे क्यों बावली बनाते हो ! (दुराव किये दुरै न) अमरचन्द्रिका और लालचन्द्रिका के मत में यहाँ | 
| छिपाने से असल हाल छिपता नहीं ! (रगनिचुरत से नैन) _काव्यलिङ्ग” अलंकार है । 
{| “एरतजगा करने से जिनसे रंग निचुड़ रहा है - आँखें १ 
Ff ऐसी लाल सुखं हो रही हैं मानो उनसे रंग टपक रहा (रंग निचुड़ते हुए तेत्रो ने रात के रंग को हृढ | 


| | | हे-- ऐसी तुम्हारी आँखें (रात के रंग कहे देत)--रात के वो 
रंग को (रतिवि के | 
ग को (रतिविलास को) कहे देती हैं ! हरि कवि के मत में “ग्रनुक्तास्पदा वस्तृत्मरेक्षा” है :-- 


(( हॅक ) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


i ET सळ्या रा LE 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


रात को जागने से अति लाल हुए हैं, मानो 
उनसे रंग चू रहा है । यहाँ--'रंग च्‌ रहा है इस पद से 
'मानो' (उत्रेक्षाग्पञ्जक शब्द) का ग्रथ निकलता है, 
और उसका अन्वय 'कहे देत है -- इस क्रिया के आगे है। 
अर्थात्‌, नेत्रों से रंग चू रहः है, सो मानो रात के रंग को 
कहे देता है” (हरिप्रकाश) 


“वर्षतीवाञ्जनं नभः” मानो आकाश 'अञ्जन' की 
वर्षा कर रहा है। यहाँ अविद्यमान अञ्जन (जिसकी 
सम्भावना की गई है) ओर विद्यमान--'तम' (जिसमें 
सम्भावना की गई है) दोनों कहने चाहिये थे, पर केवल 
अन्न्जत' ही कहा, सम्भावना का आस्पद-- 'तम' नहीं 


कहा, इस कारण “वर्षतीवाञ्जनं नमः में 'अनुक्तास्पदा 
वस्तृतप्रेक्षा' है । ऐसे ही प्रकृत में, 'रंग-- रूप जिस 
भ्रविद्यमान वस्तु की कल्पता 'आँखों की सुर्खी में की गई 
है”--वही है । 'आंखों की सुर्खी-- यह आस्पद, अनुक्त 
है, इसलिये “अनुक्तास्पदा है । ४ इससे ही “आँखें ऐसी सुखं 
हैं मानो इनसे रंग च्‌ रहा है” ऐसा कह दें तो 
“।उक्तास्पदा” हो जाय । 


'प्रतापचन्द्रिका' के मत में यहाँ “उपमानलुप्तोपमा- 
लंकार'' है । रग निचुड़ता हुआ, 'वस्त्रादि उपमान नहीं 
कहा-- यहाँ वह लुप्त है-- और लक्षणा से लक्षित 
होता है। 


PC) > 


बारह 


परी दृगन में छाँह 
[हे बाले ! तेरे नेत्रों के कोयों में लाली क्यों है ? उत्तर मिलता है कि हे लाल ! तुम्हारे तेत्रों 


की परछाई मेरी आँखो में पड़ रही है । इसी से ये लाल हैं । 


--स० ] 


(१२) 
बाल ! कहा लाली भई लोयन कोयन मांह । 
लाल ! तिहारे हृगन की परी दृगन में हांह ॥ 


अर्थ-- नायक नायिका का प्रश्‍तोत्तर। नायिका धीरा 
खण्डिता । नायक शठ । 


रात को किसी और जगह झख मारकर नाथक आया 


उसकी-- नायिका की -- आंखें लाल हो रही हैं । सो 
आते ही श्राप पूछते हैं :-- 


प्रश्न - (बाल ! लोयत कोयन मांह कहा लाली 


है, नायिका बेचारी उसकी इन्तज़ारी में रात भर जगी है, मई ?)-- हे बाले ! तेरे नेत्रों के कोयों में लाली क्यों है ? 


कुछ इससे और कुछ उन्हें इस दशा में देखकर क्रोध से 


उत्तर-- (लाल तिहारे हंगन की परी हगन में 


% हरि कवि ने यत्र तत्र अनुक्तास्पदा' का यही साधारण लक्षण किया हे कि जहाँ क्रिया के आगे 
उत्प्रेक्षावाचक 'मनु' आदि का अन्वय हो वह अनुक्तास्पदा है । 
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छाँह) हे लाल! तुम्हारे नेत्रों की परछाई (प्रतिबिम्ब 
भेरी आँखों में पड़ रही है । इसी से लाल हैं । 

बड़ा ही विचित्र उत्तर है। यह जवाब सच पुच 
लाजवाब है । तुम्हारी ग्रांखो का अक्स मेरी आँखों में पड़ 
रहा है । इसलिये वे लाल मालूम हो रही हैं। कंसे भोले 
लाल हैं ! मानो कुछ जानते ही नहीं, अपनी आँखों को 
देखो, बे क्‍यों लाल हैं! फिर मेरी आँखों के लाल होने 
का करण स्वयं विदित हो जायगा । तुम यह ऐसी आंखें 
लाल किए इस वक्तं कहाँ से आ रहे हो ! मैं तुम्हारी इस 
घज को एक टक आँखें फाड़े बड़े आश्चयं से देख रही हूँ । 
सो तुम्हारी ये लाल भाँखें ही मेरी आँखों में पड़ी झलक 
रही हैं । , 


कवि ने इस दोहे में कमाल किया है, फडका देने वाले 
अतिचमत्कृत अर्थ के साथ शब्द रचना और वाक्य- 
न्यास भी बडा ही सुन्दर है । केवल 'बाल' और 'लाल' 
दोनों संबोधन पद ही लालों की जोड़ी से कम कीमत के 
नहीं हैं ! शठ शिरोमणि नायक, नायिका को भोली माली 
मुंरधस्वभावा ओर अपनी करतूतों से बेखबर, नातजुर्बेकार 
जानकर, उसे छलना, श्रपने अपराध को छिपाना सुगम 
समझ, “बाल” सम्बोधन से पुकारता है। नायक को 
“लाल” शब्द से सम्बोधन करने में भी बड़ा व्यंग्य है। 
मानो तुम ऐसे ही भोले लाला हो । कुछ जानते ही नहीं ! 
जान बूझकर क्यों छलते हो ! इसके अतिरिक्त लाल आँखों 
वाले को-- जिसकी आँखो की लाली ओर की भी आँखों 
को लाल करदे लाल' कहना उचित ही है। फिर 
इस निराने ढग से अपना. क्रोध छिपाकर शठ नायक को 
क़ायल करना धीरा-पण्डिता-के स्वरूपानुरूप ही है ' आँखें 
क्यों लाल हैं ? इसका यह उत्तर कि उनमें तुम्हारी आँखों 
को अक्स पड़ रहा है, बहा गूढ़ाभिप्रायगमित है । यहाँ इस 
'उत्तरॉलंकार से यह ध्वनि निकलती है कि तुम्हारी आंखें 
“राव्रिजागरण से इतनी अधिक लाल हो रही हैं कि उसका 
छिपा रह सकना तो दूर रहा (तुम छिपाना चाहो तो भी 
ठ़हीं छिपा ,सकते) उस लाली के प्रतिबिम्ब ने मेरी आँखों 
0 00 ` कर, भी लाल कर दिया ! गहरे रंग की चमकीली चीज 
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का प्रतिबिम्ब सामने की साफ़ चीज़ को भी अपने रंगका 
बना देता है । 


अभिप्राय यह है कि तुम्हारे प्रकट आर असह्य 
पराच से उत्पन्न क्रोध से मेरी आँखें लाल है ! 


किसी विशेष भाव या व्यंग्य को लिये हुए, जहाँ किसो 
प्रश्‍न का उत्तर दिया जाय, वह 'उत्तरालकार' है। 
(उत्तरालकार का लक्षण, उदाहरण ७ वें दोहे की टोका 
में आ चुका हे ।) । 


“लोयन कोयन' से छेकानुप्रास, और “लोयन हग पे 
अर्थावृत्ति दीपक हैं । 


यहां और ७ वें दोहे में, भी हरि कवि ने “चित्रा- 
लकार” माना है । पर यह युक्त प्रतीत नहीं होता। 
क्योंकि जहाँ वही प्रश्‍न और काकु आदि के हेर फेर पै 
ही उसका उत्तर हो, या कई प्रश्‍तों का एक ही उत्तर 
हो, वहीं 'चित्रालंकार' होता है। यथा -- 


“प्रश्‍नोत्तरान्तराभिन्नमुत्तर चित्रमुच्यते ।” 
“के दारपोषणरताः, के खेटाः, कि चलं वय: ॥” 
(कुवलयानच्द] 


जेसे, यहाँ “के दारपोषणरताः ?” “स्त्री के पाल 
पोषण में कोन लगे हुए हुँ?) इस प्रश्न का यही वाकय 
उत्तर है कि “केदारपोषणरताः” 'जो खेत के काम में लगे हुए 

' भ्रर्थात्‌ वही लोग कुंटुम्ब-पालन में समर्थ हैं जो खेती 
बाड़ी के काम में लगे हैं। “के खेटा: ? कि चलं ? वयः) 
आकाश में विचरने वाले कोन हैं ? और चलायमान वग 
है ? इन दोनों प्रश्‍नों का उत्तर “वर्य:” शब्द का अर 
पक्षी श्रोर आयु दोनों हैं । | 


। 


| 
भाषःभूषण में चित्रालंकार का लक्ष्य, लक्षण यह है” 


“चित्र, प्रश्‍न उत्तर दुह एक वचन में सोय || 
“मुग्धा तिय को केलिरुचि भौन कौन में होय ॥” 


परन्तु बिहारी के इन दोनों दोहों में (७ वें थी, 
१२ वें में) एक जगह उत्तर से प्रश्‍न उन्नेय है, और दू 


~ 
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जगह प्रश्नोत्तर पृथक पृथक हैं । हरि कवि  उत्तरालंकार 
को एक ही समझते हैं । “सनिकज्जल०'' ३२८ दोहे की 
टीका में हरि कवि ने लिखा है “उत्तरालंकार भी जानिये, 
या कौं “चित्रालंकार” कहत हैं” --। परन्तु 'उत्तरालंकार' 
“और चित्रालंकार” एक नहीं, पृथक पृथक हैं । 


इस दोहे के भाव से बिलकुल मिलती जुलती एक 
प्राचीन प्राकृत 'गीति' काव्य प्रकाश के ध्वनि प्रकरण में 
उदाहृत है-- 


“ओल्लोल्लकर अरअणक्खएहि तुह लोअणोसु मह दिण्णम्‌ । 

रत्त सुश्रं पसाओ कोवेण पुणो इमे ण अक्क्रमिआ |!” 
(आर्द्राद्र -करजरदनक्षतेस्तव लोचनयोर्मम दत्तम्‌ । 
रक्तांशुक प्रसादः कोपेन पुनरिमे नाक्रान्ते ॥) 


प्रतिनायिका-कृत ताजे नख-दन्तक्षत रूप सम्भोग 
चिन्हों को वेसे ही चमकाता हुआ शठ नायक, नायिका के 
सामने चला आया । यह रंग देख कर नायिका की आँखें 
क्रोध से लाल हो ग्रायीं, इस पर नायक्र उससे पूछता है 
कि तुम्हारी आँखे क्रोध से लाल क्यों हो गयीं ? नायिका 
कहती है कि :-- 


तुम्हारे शरीर पर झलकते हुए इन आरद्रोद्रे तुरत के 
ताजे (खून झलकते लाल लाल) दन्त नखक्षतों (जख्मो) ने 
मेरी आंखों को “'रक्तांशुक” (रक्तकिरण रूप) लाल कपड़ा 


“प्रसाद” दिया है, (उसी की लाली है) क्रोध से ये लाल 
नहीं है ! 


जब कोई पुरुष किसी तीर्थ स्थान की यात्रा से लोट 
कर आता है तो जो वस्तु वहाँ की प्रसिद्ध होती है उसे 
“प्रसाद” के रूप में अपने मिलने वालों को भी लाकर 
देता है, जिसे वे सादर ग्रहण करते हैं - प्रसाद बहुत ही 
अद्भुत या पवित्र हो तो उसे सिर पर रखते हैं और 
आंखों से लगाते हैं । 

यहाँ गाथा में “उत्तरालंकार”, '्राद्राद्र' तथा प्रसाद” 


पदों से विशेष ध्वनि निकलती है। 'आद्राद्र-से यह कि 
रति-चिन्ह ऐसे प्रकट ओर स्पष्ट हैं जिन्हें तुम छिपा नहीं 


ba 
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सकते, क्योंकि वह बिलकुल ताजे हैं, इसीलिए लाल हैं 
और जो स्वय लाल हैं वे औरों को मी “रक्तांशुक = 
लाल किरणों का कपड़ा प्रसाद में दे सकते हैं) ओर फिर 
तुम उन्हें छिपाना चाहोगे भी क्यों ! वह तो तुम्हारी 
तीर्थभूता प्रेयसी के प्रसाद-सूचक चिन्ह हैं। तीर्थं की 
निशानी “प्रसाद” में दी ही जाती है, सो मुझे भी तुमने 
उनका प्रसाद पात्र बना दिया, ऐसे प्रसाद को आंखों में 
घारण करने सेवे लाल हो गई हैं। भाव यह कि इन 
लाल लाल रति-चिन्हों को प्रत्यक्ष देख कर भी आंखें लाल 
न हों तो क्या हो ! यह कोई पुराना अपराध तो नहीं है 
जो भुलाया जा सके, यह तो अभी की ताजी करतूत है ! 


बहुत सम्भव है विहारी का यह दोहा, इसी 'प्राकृत- 
गीति? की छाया हो, परन्तु दोहे की प्रभा के आगे गीति, 
विच्छाय बन गई है। 


पहले प्रतिनायिकाकृत नखक्षतों ओर दन्तव्रणो से नायक 
के शरीर का लाल होना, फिर उनका नायिका के नेत्रो को 
'रक्तांशुक' प्रसाद में देता, और फिर उसके कारण श्रांखों 
का लाल होना, और साथ ही कहने वाली का साफ़ साफ़ 
यह कहना कि 'ये क्रोध से लाल नहीं हे "-इस 'चक्करदार' 
खुले हुए' उत्तर में बहू बात कहाँ है, जो-- लाल ! 
तिहारे हगन की परी हृगनि में छांह” - इस सीधी सादी, 
तड़ाक फड़ाक 'हाज़िर जवाबी में है !! 


यह उत्तर रहस्यपूणां, मर्मस्पर्शी, युक्तियुक्त, बहुत 
सरल और नितान्त गम्भीर है ! इसको अखण्डनीयता की 
सिद्धि के लिए प्रमाणान्तर की अपेक्षा नहीं है । प्रश्नकर्त्ता 
को सन्देह हो तो दर्पण लेकर अपना मुह देख ले, अपनी 
्रांखों से पूछ ले, यही उत्तर मिलेगा ! जो रंग आकृति! § 
में है वही “प्रतिकृति” में दीखेगा । ४ 


क कक. गा लता 


इसके अतिरिक्त गीति के 'उत्तर' में जो 'अपन्हुति'-- 
(क्रोध से लाल नहीं हैं)--मिली हुई है, उसने भाव को 
खोल दिया । दोहे के उत्तर में वह भाव गूढ़ और चमत्कृत 
है ! प्रइतकर्त्ता ने जसे अनजान बन कर पूछा हे--इस | 
भाव को छिपाया है कि आंखों की लाली से मैं समझ गया. 


है ) छः र 
ET * ६ व्हे, 


कि तू ध है--धीरा नायिका ने उत्तर भी वेसा ही 
गुढ़ दिया है। ऐसे अवसर के लिये ER यह 
प्रकार बहुत ही हृदयङ्गम है। "तू क्यों र है? मैं तो 
ऋध नहीं हूँ” --इस खुले डुले प्रश्‍नोत्तर में वह चमत्कृति 
नहीं रहती । 
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दोहे के शब्द भी केसे जेचे तुले हैं, एक मात्रा भ्नो 
व्यर्थ नहीं । पूर्वार्दा और उत्तराद्धं के प्रारम्भ में आमने 
सामने 'लाल? ! और 'बाल' ! केसे सुहावने और भन्ने 
मालम होते हैं ! कितनी वेंसा्तगी (स्वाभाविकता) है | 
बार-२ पढ़िये और सिर धुनिये ! वाह बिहारी लाल वाहू | 


PRR) 


तेरह 
हँसी खिसी की लाल 


[हे लाल ! तुम्हारी यह बदचलनी की करतूत तुम्हारे ढिठाई से मुकर जाने से छिपती नहीं 


है तुम्हारी यह खिसियानी हँसी मुझे विष की तरह बुरी लगती है । 


--स० ] 


घृष्ट नायक-वर्णान 
सेप (१३) 
दुरे न निघर घरी दिये ए रावरो कुचाल । 
विष सी लागति है बुरी हँसी खिसी की लाल ॥ 


अर्थ ;- विष्ट नायक ढिठाई से अपनी पोल पर 
खोल चढ़ा कर सुखेरू बनना चाहता है, नायिका जो उस 
पर कुचाल चलने का इलडाम लगा रही है, उसे यों ही 
हँसी में उड़ा कर--मानो नायिका जो कुछ कह रही है, 
वह सब उसका भ्रममात्र है, वह इस योग्य नहीं है कि 
उस पर कुछ भी ध्यान दिया जाय, वह सिफ़ं सुन कर 
हँस देने लायक बात है, बस--अपनी सच्चरित्रता सिद्ध 


_ म | 
र # निघरघट-- “दुलखिबो” पूरब में 'घघोट' कहै हैं, तुम यह काम किए हौ ? हम क्या ऐसो काम करेंगे | 


या ब्रह (मुकरना)। --(हरिप्रकाश ) 


/ ढिठाई -- (प्रतापचन्द्रिका । लालचन्द्रिका) 


ROE "NTN ५२ ) 
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करने की चेष्टा करता है । इस पर अधीर होकर (ग्रधीरा) 
नायिका कहती है: -- 


हे लाल ! (रावरी यह कुचाल)-तुम्हारी यह कुचा 
बदचलनी की कतू'त-अपराध,-- (निघर % घटौ दिये. 
दुरे न)--दुलखने--ढिठाई से मुकर जाते से - छिपी 
नहीं । 


>> ३4 


SE Se ses 
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(खिसी | की हँसी, विष सी बुरी लागती है) - और 
तुम्हारी यह, खिसियानी हँसी विष की तरह बुरी लगती 


नै 
० | 


'पूर्णोपमालंकार” है। जहां, 'उपमान', “उपमेय, 
'वाचक' ओर (धर्म, ये चारों मौजूद हों, वहाँ | पूर्णोपमा” 
होती है । यहाँ विष 'उपमान”, हॅसो--'उपमेय', 'सी'-- 
उपमा वाचक शाब्द, “बुरा लगना'--उपमानोपमेयगत-- 
“साधारण धर्मं, ये सब हैं। 


“अनवर चन्द्रिका” के अनुसार यहाँ “'उत्प्रेज्ञालंकार 
है(! ) 

“प्रताप चन्द्रिका” के मत में यहाँ--“अर्थान्तरन्यास' 
है--जहाँ साधम्यं या वधम्ये से सामान्य, विशेष द्वारा, या 
विशेष सामान्य द्वारा समथित हो, वह “अर्थान्तरन्यास 
है, सो यहाँ “विष सी हँसी लगे है”--इस “सामान्य” को 
कुचाल--“विशेष' से समथन किया और वह उपमान 
(विष) का अग है । अतः अङ्गाङ्गीभाव “सद्धुर” प्रतीत 
होता है।'” 


"वळत ४१८ 


चौदह 
हाथ लिये ही हाथ 


[दुलहन नायिका और नायक ने सात्त्विक भाव से उत्पन्न पसीना रूपी जल और रोमाञ्च 
रूपी कुश को हाथ में लेकर, हाथ पकड़े हुए ही एक दूसरे के हाथ में एक साथ ही, हृदय रूप देय द्रव्य 


को दे दिया। 


-—म्‌० ] 


स्वकीया गांधर्वं विवाह-वरान 
(१४) 
स्वेद-सलिल रोमाथ्व-कुस गहि दुलहिन अरु नाथ । 
दियो हियो संग नाथ के हाथ लिये ही हाथ ॥ 


अथं-नायक नायिका ने अनुरागात्मक गाधवे विधि 
द्वारा प्रच्छन्न रूप से एक दूसरे को आत्म-समपंण करके 
वैध सम्बन्ध कर लिया है | # विवाह-विहित अन्य विधियों 
का प्रकाश रूप से पालन नहीं किया । इस बात को न 
जानने वाली तथा नायिका के स्वकीयात्व में (विधिवत्‌ 


पाणिगृहीता होने में) सन्देह करने वाली बहिरंग सखी से 
सकलरहस्याभिज्ञा अन्तरङ्ग सखी कहती है। अथवा 
पाणिग्रहण संस्कार के समय बर वध के, प्रकट करते हुए 
सात्विक भाव को देख कर सखी दूसरी सखी से कहती 


है :- 


†“खिसी?-खिसियाना होना--कुछ शरम कुछ गुस्से की हालत । जब आदमी किसी बात में हार जाता या 
निरुत्तर हो जाता है, तब वह हँस कर भ्रपनी हार की शरम को दूर करने को चेष्टा किया करता है-- इस दोहे के . 


धृष्ट नायक की भी यही दशा है। 


% “दिल को इस श्राजजी से देता हूँ, कोई समझे सवाल करता हे ।” 


( २३ ) 
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( दुलहित अरु नाथ )-उुलहन --नायिका श्रौर 
नाथ--नायक ने--( स्वेदसलिल, रोमाञ्च कुस गहि)-- 
सात्त्विक भाव से उत्पन्न पसीना रूप जल और रोमाञ्च 
रूप कुश हाथ में लेकर, ( हाथ लिये ही )--हाथ पकड़े 
हुए हो (नाथ के हाथ, संग हियो दियो ) - यहाँ नाथ' 
पद दुलहिन और नायक दोनों का उपलक्षण है--एक 
दुसरे के हाथ ही हृदय [ हृदय रूप देय-द्वव्य ) 
दे दिया ' 


जब किसी पदार्थ का दान करते हैं, तो दाता हाथ में 
जल और कुश लेकर सडूल्प पढ़ता और उसे प्रतिग्रहीता 
के हाथ पर छोड़ता है। पाणिग्रहण में वरवधु के हाथ 
आपस में मिला कर बाँध देने की भी रीति है, और 
विवाह में वर, वधु का हाथ पकडता ही है, इसलिये 
दूसरा नाम “पाणिग्रहण” है । 


सो यहाँ नायक नायिका एक दूसरे के प्रति दोनों ही 
दाता और दोनों ही प्रतिग्र हीता हैं। 'साल्विक भाव! से उत्पन्न 
“स्वेद का रोमाञ्च” ही इस दान-विधि में जल और कुश 
हैं। 'मन ही देय द्रव्य है, जो हाथ पकड़े हुए (मुठ्ठी बन्द 
किए ) ही चुपचाप परस्पर एक दूसरे को दे दिया 
गया है । 


सात्त्विक दान चुपचाप ही दिया जाता है, उसके 
लिये ढोल पीटने, पब्लिक में सुनाने और लोगों को गवाह 
बनाने की आवश्यकता नहीं होती ! 'गान्धर्व-विधि का 
पाणिग्रहण तरुणांवस्था में और एकान्त--निजंन--देण में 
ही किया जाता है, उससे दान के भङ्गभुत देश” और 
काल ( यौवन काल भोर निर्जन देश ) 
लेने चाहिए । 


भी समझ 

दोहे में कवि ने नायिका--बोधक -- दुलहिन' शब्द 
'विवाह-विधि' की सूचना के किये प्रयुक्त किया है, तथा 
इससे नायिका का स्वकीया' श्रौर ( प्रच्छन्न सुम्न से 
पूव ) कुमारी होना भी घ्वनित होता है । अर्थात्‌ यद्यपि 
यह परस्पर आदान प्रदान, ्रच्छन्न-रूप से एकान्त स्थान 
में सम्पादित हुआ है, पर है धर्मानुकूल शास्त्रसम्मत 


ती मल श 
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सम्बन्ध ! आठ प्रकार के विवाहों में गान्धर्व विवाह! को | 
भी गणना है । यथा: -- 
“ब्राह्मो देवस्तथेवार्षः प्राजापत्यस्तथाऽऽसुरः । 
गान्धर्वो राक्षसश्चेव पेशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥। (मनु) 
कामशास्त्रियों ने इनमें से “गान्धवं विवाह” को ही 
सबसे अधिक गौरव दिया | यथाः 


“ व्यूढानां हि विवाहानामनुरागः फल यतः । 
मध्यमोऽपि हि सद्योगो गान्धवंस्तेन पूजितः :।” 
“'सुखत्वादबहुक्लेशादपि चावरणादिह । 
अनुरागात्मकत्वच्च गान्धर्वः प्रवरो मतः ॥ 

( वात्सायन, कामसूत्र) 
x > x 


22 


इस दोहे के उत्तराध॑-- 
“दियो हियौ संग नाथ के दिये ही हाथ” 

में बहुत पाठान्तर हैं । 'लाल चन्द्रिका' और 'अनवरचन्द्रिका? 
में उपयुक्त पाठ है। 'प्रतापचन्द्रिका' में-- ' हथलेवा ही 
हाथ” है । 'हरिप्रकाश में'--- --- हाथ के हथलेवा ही हाथ” 
और 'रसचन्द्रिका' मे “““““संग साथ के हाथ छिपे ही 
हाथ ' पाठ है। कृष्ण कवि के यहाँ “संग साथ क॑ 
हथलेदा ही हाथ”--है । 


इनमें पहले पाठ में “नाथ के”--का अर्थ बाँधकर' 
वन्द करके', 'लपेट कर”, “हाथ से हाथ सांटकर”-- इत्यादि 
किया जा सके तो ठीक हो । प्रायः सात्त्विक दानी किसी 
चीज में लपेट कर या मुठ्ठी बन्द करके रुपये पैसे दिया भी 
करते हैं। और तरह से 'नाथ के” की खपत नहीं होती । 
क्योंकि मन केवल “नाथ के! ही हाथ में नहीं दिया गया, 
नाथ ने भी 'नाथा' (?) को दिया हे! या 'नाथ के' का 
अर्थ दोनों की ओर लगाया जाय--उसे दोनों का-दुलहत | 
दूल्हे का--उपलक्षण माना जाय-- तो काम बने । 


हरिप्रकाश-सम्मत पाठ में यह अर्थ है कि-- 
हथलेवा--पाणिग्रहण को विधि में, हाथ ही के सग- 
हाथ देने के ( हाथ - पकड़ाने के ) साय ही, परस्पर एक 
दुसरे ने एक दूसरे के हाथ में मन दे दिया ! 
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“लालचन्द्रिका” में इस (उत्तराद्ध) का अथं इस 
प हेली में किया है-“दुलहिन और दूलहै ने दिया मन साथ 
स्वामी के हाथ लिये हुए ही हाथ ! !'' फिर कृपा करके 
स्वयं ही इस पहेली को इस तरह बुझाया हे:--“सिद्धान्त 
यह कि दोनों ने हाथ से हाथ मिलते ही, हाथो हाथ मन 
दिया | ब्याह में एक रीति है कि वर कन्या का हाथ मिला 
कर बांधते हैं, उसे 'हथलेवा' कहते हैं ।” 


=~ स्तो मन मुट्टी में बांधकर एक दूसरे को दिया-- 
“दिल दे दिया है यार को मुट्ठी में बन्द है”--? 


इन सबसे सुगम पाठ “श्युद्ञारसप्तशती”? का प्रतीत 
होता है-- 


“दियो हियौ सङ्कल्प करि हाथ जुरे ही हाथ ।” 

“संकल्पकरि” की कमी सी थी, (सद्धूल्पसामग्रो-- 
जल, कुश आदि तो शब्दोपात्त थे, पर “संकल्प अर्थगम्य 
था--उसको द्योतन करने वाला शब्द दोहे में नहीं था, ) 
सो इस पाठ से वह कमी पूरी हो जाती है ! परमानन्द 
कवि ने इस का अनुरोध भी बहुत सुन्दर किया है | यथा- 


“घर्स-जलं रोमाञ्च-कुश-सहितं करे निधाय । 
करग्रहे ददतुर्मनस्तरुणो परस्पराय †॥” 


कृष्ण कवि ने इस होहे को सामान्य विवाह सम्बन्ध 
में--( सात्विकभाववर्णंनपरक )- लगाया है, और लिखा 
है: 'यह विवाह समय दोउन के अति स्नेह के आधिक्य 
ते सात्विक भाव” भयो सो सखी सों कहृति है-' इसपर 
उनका सवेया मी सुनने योग्य हैः 


“मण्डप मण्डल तीरथ साधि के वेदविघात सों दान दियो है, 
स्वेद भयौ सोई नीर नयो उलहे फलके# कुशपु ज लियो है। 
भैन-मुनीन्द्र प्रयोग पढ्यौ रतिकेलि हिये श्रभिलाष कियो है, 
दोउन ने अपनो ग्रपनो यों हियो हथलेवाई हाथ दियो है॥'” 


दिया है ! 
ऋ (फलके =रोपांच) 


( 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


कृष्ण कवि ने, इस विधि में वेदपाठी 'मैन--मुनीन्द्र 
( कामदेव ) को भी कमं कर्ता (पुरोहित ) बनाकर बिठा 
दिया ! स्वर्गादि फल की प्राप्ति के लिये दान दिया जाता 
हैं, यहाँ दान का उद्देश्य-- रतिकेलि'---फल प्राप्ति--की 
इच्छा है, यह भी बता दिया । मानो सामान्यतया प्रस्तुत 
विवाह विधि का आत्मसमपेण और प्रम प्रकषं के लिये 
अपर्य्याप्त समझकर प्रेमी और प्रयसी- दुलहा दुलहन ने 
'काम' पुरोहित की ग्रध्यक्षता में ग्रपनी स्वतन्त्र विधि 
पथक प्रारम्भ कर रखी है ! 
पाणिग्रहण के समय वरवघू को “स्वेद, और 'रोमा-चच' 
रूप सात्त्विक भाव के उदय का वशांन कालिदास ने भी, 
शिव पारवती के श्रौर अज इन्दुमती के विवाह प्रकरण में 
('कुमारसम्भव' तथा “रघुवश' में ) किया है तद्यथा:-- 
"रोमोद्गमः प्रादुरभूदुमायाः, स्विन्नांगुलिः पुङ्गव केतुरासीत्‌॥' 
(कु० सं० ७-७७) 
'आसीद्वरः कण्टकितप्रकोष्ठः, स्विन्नांगुलिः संववृते कुमारी ॥' 
( रघु० ७।२२ ) 
सात्त्विक भाव:--- 


१-“विकाराः सत्त्वसम्भुताः “सात्विकाः” परिकीतितः ॥'' 
“सत्वं नाम स्वात्मविश्रामप्रकाशकारी कश्चनान्तरो घमं:'= 
( साहित्यदपंण ) 
(स्वात्मनि एव विश्रामो यस्य स रसादिः (सत्वं ) तस्य प्रकाश 
( उद्वोघस्ततकारी ) (साहित्यद्पणटीका) 
२-“सत्वमत्र जीवच्छरीरं तस्थ धर्माः सात्विकाः ॥'” 
(काव्यप्रकाश-टिपन्न्याम्‌) 
३- "सीदत्यस्मिन्‌ मन इति व्युत्पतेः सत्वेगुणोत्कर्षा 
त्साधुत्वाच्च प्राणात्मक वस्तु सत्वम्‌ । तत्र भवाः सात्विका:]' 
(हेमचन्द्र।चायं ,-काव्यांनुशा सन) 
सत्व कहते हैं जीवच्छरीर--जीवित (जिन्दा) शरीर 
को, उसके जो 'बमं'-- (वे गुण या चिह्न जिनसे जीवन- 


+ “परस्परस्मै” होना चाहिये । निधाय के साथ क्राफिया (तुक) मिलाने को शायद 'परस्पंराय' कर | 


फर) 


सत्ता की प्रतीति हो--जिन्दगो का सबूत मिलता हो )-- 
हैं, वे 'सात्त्विक' भाव कहलाते हैं ! 

अर्थात्‌-हर्ष शोकादि के सम्बन्ध से उत्पन्न होने वाले 
मानसिक विकार-विशेषों । रोमाञ्च, अश्रु ग्रादि) की 
साहित्य-परिभाषा में “सात्विक” संज्ञा है। और उनकी 
प्रतीति जीवन दशा में ही होती है। जिन ''महानुभावों'' 
के चित्त पर हषं शोकादिका प्रभाव नहीं पड़ता-हषं के 
समय आनन्द और शोक के समय दुःखादि के सूचक चिन्ह 
जिनके शरीर पर नहीं देख पड़ते, वे वास्तव में जीवित 
नहीं हैं । उनमें 'जीवन' शब्द का व्यवहार “गोण” है, 
वे 'जीवन्मृत' हैं या 'जीवन्मुक्त'हुँ! सहृदयों (जिन्दादिलों) 
को दृष्टि में तो वे निर्जीव-मुर्दा है ! उनके शरीर निरी 
'लाश हैं जो किसी अदृष्ट यंत्र के बल से चलती फिरती, 
बोलती चालती मालूम होती है ! उनमें' सोल? $00] नहीं 
है, सिफ 'लाइफ़ ]f९ है ! किसी उद्‌ कवि ने कहा है: 

“जिन्दगी जिन्दादिली का नाम है, 


मुर्दा-दिल खाक जिया करते है” 
“सात्विक भावों” के भ्राठ भेद इस प्रकार हैं। यथा-- 
“स्तम्भः स्वेदश्च स्वरभङ्गोऽथ वेपथुः । 


वेवप्यंमश्चु प्रलय इत्यष्टौ सात्विका मताः ।” 


१ -स्तम्भ-गतिनिरोध, हषं, लज्जा, भय, श्रम, 


' इत्यादि किसी कारण से अङ्गों की गति के रुक जाने को 


(हाथ पांव फूल जाने को) 'स्तम्भ” कहते हैं । 

२-स्वेद- उपय्युक्त किसी कारण से शरीर में 
पसीने का आ जाना 'स्वेद' कहलाता है । 

३-- रोमाञ्च--हर्ष, शीत, भय भादि कारण से 
शरीर पर रुवाँ (रोंगटा) खड़ा हो जाना “रोमाञ्च' हि 

४-स्वरभङ्ग--भय, कोध, हर्ष आदि कारण से 
स्वर--(बोलने को टोन, आवाज का लहुद्ञा) 
“स्वर-भद्ध ` बोला जाता है । 
SE आलिङ्गन, हषं, भय आदि किसी कारण 
से शरीर कांपने लगना “वेपथु' (कंप) कहलाता है। 

a € 

६--ववण्ये--मोह, भय, शीत, धुप, श्रम, इत्यादि 

` क... रण से शरीर कै रंग बदल जाने को 'वेवण्यं' कहते हैं । 


बदल जाना 
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७--अश्रु- शोक, हषं, क्रोध, आदि से श्रांखों में पानी 
भर आने को अश्रु कहते हैं । 

८--प्रलय--किसी विषय में तन्मय होकर, तन मन 
की सुध बुघ भूल जाने को 'प्रलय' बोलते हैं। 

९--' जृम्भा” की गणना भी सात्विक भावों में है। 
काम विकार ग्रालस्य के कारण जँभाई लेना, “जुम्भा” है। 

अस्तु, इस दोहे में “एकदेशविवति-रूपकाल डकार” है। 
रूपक का लक्षण-- 

“तदुरूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः ।”” (काव्यप्रकाश) 

उपमान और उपमेय में अभेदारोप को 'रूपक' कहते 
हैं । ग्रर्थात्‌ जहाँ उपमान ओर उपमेय में ग्रतिसाम्य 
दिखलाने के लिये अभेद की कल्पना की जाय वह 'रूपक' 
कहलाता है । जेसे प्रकृत में-“स्वेद-सलिल, रोमाञ्च-कुश,” 
में स्वेद ही जल है ग्रौर रोमा-्च ही कुश है । यहाँ सात्विक 
भाव-जनित “स्वेद? और 'रोमाञ्च' जो उपमेय है, उनमें 
जल भ्रौर कुश (उपमान) का अभेद आरोप किया गया है। 
इसलिये रूपक है ग्रौर 'एकदेश विवर्ती' इस कारण है 
कि इसमें दान-विघि की सामग्री-जल, कुश तो 'श्रौत'= 
(शब्दोपात्त) हैं, पर, देय-द्रव्य, 'दाता? और 'प्रतिग्रहीता'- 
ये सब 'आथे'== (अथंगम्प) हैं । अर्थात्‌ सङ्कल्प सामग्री- 
निरूपण के सामर्थ्यं से, मन में देय-द्रव्यता, नायक नायिका 
में दातृता तथा प्रतिग्रहीतृता का आरोप कर लिया गया है। 
इसलिये 'काव्य प्रकाश” के इस लक्षणानुसार :-- | 

“श्रोता आर्थाइच ते यस्मिन्नेकदेशविवत्त तत्‌ ।” 


जिस (रूपक) में कुछ आ्रारोप्यमाण, शब्दोवात्त हों 


ओर कुछ अथे सामथ्यं से गृहीत होते हों, वह 'एकदेश- 


विवत्ति रूपकालङ्कार' है । 
प्रताप चन्द्रिका' के मतानुसार 'रूपक? के अतिरिक्त 
'सहोक्ति' अलंकार भी यहाँ है। सो इस प्रकार :- 


“हृयलेवा के हाथ संग ही हियो दियो” याते “सहोक्ति ।' 
लक्षण :--- 


‘ १) 2 ५ 

सो 'सहोक्ति' सब संग ही बरनत रस सरसाय ।” 

न 

'कीरति श्ररिकुल संग ही जलनिधि पहुंचे जाय ॥” 
(भाषा भुषण) 
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पन्द्रह 


कुलतिय कलह डराति 


[हे सखी ! कुल वश्न कलह से डरती है, इस कारण दुष्ट देवर की बुरी बात किसी से नहीं 
कहती । बिलाव के पास, पिंजरे में बंद, तोते की तरह वह सूखती जा रही है। -स०] 


कुलबधु -वरंंन 
(१५) 
कहति देवर की कुवत कुलतिय कलह डराति । 
पंजरगत मंजार ढिंग सुकलों सूकत जाति ॥ 


अर्थे :--दैवर की दुष्टता और कुल बधु की शिष्टता 
का वर्णन सखी से करती है :-- 


(कुलतिय कलह डराति, देवर की कुबत न कहति)-- 
-कुलबधु, कलह से डरती है, इस कारण दुष्ट देवर की 
बुरी बात (किसी से) नहीं कहती । (मंजार ढिग, पंजरगत, 
सुकलों, सूकत जाति) = मार्जार--बिलाव-के पास 
विजरे में बन्द तोते की तरह सूखती जाती है । 


नत पुर्णोपमालङ्कार'-- सन्तिहित--मार्जार-त्रस्त 
पञ्जरगत शुक---उपमान । दुष्ट--देवर --दुःखिता कुल- 
वधु --उपमेय । 'सूचना साधारण धर्म । “लौं” वाचक । 

ककार को आवृत्ति से “वृत्यनुपास” भी है । 

रसचन्द्रिका, और 'लालचन्द्रिका के मत में ' हष्टान्ता- 
लंकार'' है । 


विशेष व्याख्या-- 


कोई दुष्ट देवर अपनी भौजाई पर आसक्त हैं, उस 
पर डोरे डाल कर अपने जाल में फसाना चाहता है, बहू 
सती साध्वी है, उसके फन्दे में फसला नही चाहती, उसके 
कुप्रस्तावों को उपेक्षा करती हुई, श्रपने ब्रत को बचाए हुए 


है, पर वह अपनी कुचेष्टाओं से बाज नहीं आता, जब 
मौक़ा पाता है उसे छेड़ता और दिक करता है, बहू बेचारी 
उस दुष्ट के हाथों बहुत तंग है, वह 'कुलवधू' और समझ- 
दार है। देवर की दृष्टता का हाल अपने पति से और 
सास से इस डर से नहीं कहती कि भाई भाई में लड़ाई 
चर्चा फेलने पर लोक हेंसाई होगी । इसलिये सब कुछ 
अपनी जान पर झेलती हुई अपने 'धर्म? और 'कुल' दोनों 
की समान रूप से रक्षा कर रही है-इस लोक परलोक 
दोनों को बना रही है--एक के लिये दूसरे को बिगाइना 
नहीं चाहती ! इस सती-शिरोमणि कुल रमणी का चरित 
सवेथा प्रशंसतीय ओर अन्य आधुनिक कलयुगी बधुओ के 
लिये अनुकरणीय है । 


यद्यपि साहित्य--दृष्टि से इस दोहे का विषय सिफ 
“रफसाभास' का वणन है; और प्रायः पहले सब टोकाकारों 
ने इसे इसी साधारण हृष्टि से देखा है । पर बिहारी का 
यह “रसाभास'? भी निरा नीरस नहीं है. इसमें भी “उप- 
देश रस” भरा हुआ है । यदि सुक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो 
इससे बहुमूल्य शिक्षा मिल सकती है । खासकर आजकल 
की “कुल--ललनाए' जो कुटुम्ब--कलहको साक्षात्‌ 
अघिष्ठाल्ली देवी बनी हुई हैं, जिनके ४h! Sch००। 


( १७ ) 
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IRR Fak अ नबरि 


में Curtain Lectures सुनकर--जिनकी रात्रि 


पाठशाला में 


“आतृणां सततं भेदः कर्थं नाम न जायताम्‌ । 


~ >. 27. 
अध्यापितानां पत्तीभिद्द घविद्यां सदा निशि॥ 


__इस वचत के अनुसार, ढ्व प-विद्या की 'ग्रनिवाय्यं 
शिक्षा! पाकर अभिन्न-हूदथ भाई, एक दूसरे के लिये 
कसाई से बदतर बन जाते हैं ! जो जरा जरा सी नाकुछ 
बात पर बिगड़कर घर को बिगाड़ बैठती हैं, भाइयों को 
भडकाने के लिये रात दिन बहाने ढूढा करती हैं, कोई 
बात हाथ आयी नहीं और उन्होंने बात का बतगड, सुई 
का फावडा और पर का कोवा बनाकर भाई भाई में लट्टू 
चलवाकर एक घर के दो घर कराये नहीं ! जिनकी कृपा 
से भारत की प्राचीन सम्मिलित, कुटुम्बप्रथा आज नाम 
मात्र को रह गयी है, जिन कर्कशाओं के विचित्र चरित्र का 
सुन्दर चित्र कविराज 'शंकर' महाराज ने “अनुरागरत्त' 
के इस पद्य में खींचा हैः 


“सास मरे ससुरा पजरे इस बाखर में पल को न रहूँगी, 
सौति जिठानी छटी ननदी अब एक कहैगी तो लाख कहूँगी 
जेठ जलावा को मारू पटा सुन देवर की फवती न सहुँगी, 
ले बस अंत नहीं पिया शंकर” पीहर की कल गेल गहुँगी ।।” 


ऐसी “कुल--देबियां” चाहें तो बिहारी के इस दोहे से 
अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं । भ्रपने पवित्र चरित्र की 
रक्षा के साथ कुटुम्ब--विनाश का कारण वनने से भौ 
बची रह सकती हैं । 


सातवाहन--विरचित प्राकृत “गाथा-सप्तशती'' में 
भी दो गाथाए इसी श्रमिप्राय की हैं । यथा: - 
१-"असरिसचित्ते दिअरे सुद्धमणा पिअअमे विसमसीले । 
ण कहुइ कुटुम्वविहडणभएण तणुआअए सोहणा ॥” 


(असहश-चित्ते देवरे शुद्धमताः प्रियतमे विषमशीले । 
न कथयति कुटुम्ब्रवघटन मयेन तनुकायते स्नुषा ॥१।५९॥।' ) 


१८ xX > 


२-“दिअरस्स असुद्धमणस्स कुलवहू णिअअकुडुलिहिग्राइं। 
दिश्रहं कहेइ रामाणुलग्गसोमित्तिचरिआइ ॥ ३? 
(देवरस्याशुद्वमनसः कुलवधूनिजक-कुडयलिखिताति । 
दिवस कथयति रामानुलग्नसौमित्रिचरितानि ॥१।३९) 


xX xX xX 


पहली (५९वीं) गाथा विहारी के दोहे से विलकुल 
मिलती जुलती है। बल्कि इसी गाथा के कच्चे माल 
( कोरी कपास ) को लेकर बिहारी ने यह बहुमुल्य वस्त्र 
प्रस्तुत किया है ! इसी प्राकृत गाथा के स्वच्छ सूत के 
तागों में अपनी प्रतिभा का चमकीला रेशम मिलाकर 
“ताफ़ता” तैयार किया है ! गथा सिर्फ़ सीधासाघा रस- 
रहित उपदेश था, मातो बाजरे की सूखी रोटी थी, बिहारी 
ने उसमें मीठा, मलाई मिलाकर मजेदार मलीदा (चूरमा) 
बना दिया है! गाथा में कुछ चमत्कृति नहीं थी, 
बिहारी ने-- 
“पंजर-गत मंजार ढिग सुक लों सूकय जाति” 
की वातत पैदा कर के उसे अतिशय चमत्कृत बना दिया! 
जो सोना मिट्टी में सना था उसका 'कुन्दन' बनाकर 
सुन्दर आभूषण गढ़ दिया है। पहली गाथा का अर्थ है-- 


“देवर दुष्ट-चित्त है, उसकी तियत बिगड़ी हुई है। 
बहू सती है, उसका मन शुद्ध है। पति उसका उद्धत 
स्वभाव (क्रोधी) है, वह इस डर से देवर की दुष्टता का 
हाल किसी से नहीं कहती कि कुटुम्ब में फूट पड़ जायगी, 


भाई भाई में चल जायगी, इसी सोच में दुबली होती | 


जाती है ।'” 


श्री रामचन्द्र और सीता जी की सेवा करने बाले लक्ष्मण जी का चरित्र लिखकर समझाती दे कुटुम्ब कलह के 
भय से उसका साक्षात्‌ तिरस्कार नहीं करती, इस प्रकार लक्ष्मण यतिका दृष्टान्त लिखा कर दुष्ट देवर को सन्मार्ग 


वरं लाना चाहती है। $3 
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र्क्त 


ॐ दुष्टहृदय (दुश्चरित्र) देवर को सच्चरिता की शिक्षा देने के लिये कुलबधु, दिन में घर को दीवार पर 
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दोनों जगह भाव एकही है। दोनों घरों में बहू 
सच्चरित्रा और देवर दुष्ट है । 'कलह्‌' और कुटुम्त्रविघटन 
के भय में भी कुछ भेद नहीं है। “तनुकायते'; और 
“सुकत जाति” का भी भाव एक है। पर विहारी ने 
विलाव और पिजरै में बन्द तोते की उपमा से दोहे को 
गाथा से कहीं उत्कृष्ट अनुपम बना दिया है। इसी का 
नाम प्रतिभा है । साधारण घटना को चमत्कृतियुक्त 
नवीनता तथा एक निराले ढंग से बर्णन कर जाना और 
सीधी सी बात में भी एक बांकपन पैदा कर देना ही 
प्रतिभा का स्वरूप और कवि का काम है। बिलाव और 
विजरे के तोते की उपमा, इस घटना के कितनी अनुरूप 
है । देवर की दुष्टता और बहू को विवशता, इससे बढ़कर 
किसी अन्य 'उपमा' से प्रकट नहीं की जा सकती थी। 
तोता पिंजरे के कारण बचा हुआ है सही, एर पास में 
विद्यमान बिलाव के झपटे का डर, उसे हर वक्त सता 
सता कर सुखा रहा है। हृढ पिंजरे पर बिलाव का दाँव 
नहीं चल सकता, पर झपटे का डर ही उपे सुखाने को 
काफी है। क्रूर बिलाव की मनहुस सूरत देखकर ही 
वेचारे तोते की जान निकली जाती है। 


इसी प्रकार बघू पतिव्रत धर्म के कवच के कारण 
बची हुई है सही, पर दुष्ट देवर के बलात्कार का भय 
उस श्रवला को बेतरह सुखाए डालता है। बलात्कार का 
पंजा तन-पजर पर पड़ा नहीं और प्राण पेरू उड़ा नहीं! 
इतने पर भी धन्य है उस कुलवधू के मर्यादाशील साहस 
को, उसे अपनी जान पर खेल जाना मन्जुर है, पर कुटुम्ब, 
कलह का कारण बनना मन्जुर नहीं “त्यजेदेकं 
कुलस्यार्थे के अनुसार वह कुल के लिये एक को-- 
अपने को त्यागने पर--“आत्म-त्याग” करने पर -- उतारू 


है ! 


इस दोहे पर टीका करते हुए श्री लल्लालाल जी ने 
एक विचित्र प्रश्नोत्तर' दिया है, जो सुनने योग्य है। 
एक इसी जगह नहीं थोर भी कई जगह महाराज जी ने 
ऐसी ही लीला दिखलाई है (यथा ४६ वें, तथा ७६ वें, 
दोहों को टीकाग्रों में) । डाक्टर ग्रियरसत द्वारा सम्पादित 
लाल चन्द्रिका के अन्त में एक परिशिष्ट जुड़ा है, जिसमें 


(oi) 
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इनके ऐसे ही कल्पित अन्य कई अद्भुत अर्थो की संगति के 
लिये श्री पण्डित प्रताप नारायण जी मिश्र, पं० अम्बिका 
दत्त जी व्यास, पं० सरयू प्रसाद मिश्र, और बा० 
रामदीन सिह जी कृत समाधान, संग्रहीत हैं। बहुत से 
दोहों को इनके (लल्लू लाल जी के) शाका-समाधान ने 
बिलकुल पहेली वना दिया है, अर्थान्तर की धुन में अनर्थ 
हो गया है। और भी किसी किसी टीकाकार ने कहीं कहीं 
कुछ शंका-समाघान किया है, पर ऐसा विलक्षण नहीं । 
उदाहरण के लिए इस दोहे की “लालचन्द्रिका” नीचे दी 
जाती है :-- 


“स्वकीया55्सु रविवाह-वरण न 


“टीका-- सखी का वचन सखी से । कहती नहीं 
देवर की बुरी बात | कुलवती स्त्री क्लेश से डरती है। 
पंजर-- (कहे पिजरा) गत-- (कहैं गया) मंजार--- 
(कहैं बिलाव ) ढिग-- (कहैं निकट) शुक-- (कहैँ तोता) 
लौं--कहैं भाँति) सूखती जाती है। सिद्धात यह कि 
जंसे पिजरे के पास बिलाव के गये से डर कर तोता सूखता 
है । तसे दुबली होती जाती है। 


प्रश्न--देवर का अनुराग धर्म-विरुद्ध होता है, ओर्‌ 
इसका वरान अनुचित है, ग्रौर इसमें रस भी नहीं । 


उत्तर--जिठानी के वचन द्यौरानी से । जिठानो पूछे 
है कि तू मेरे देवर की बात मुझसे क्यों नहीं कहती । 
द्यौरानी अपने स्वामी को क्रोधी देखि बिलाव समा जिठानी 
से नहीं कहती, इसलिये क्रि जो मैं इससे कहूँगी, तो यह 
अपने स्वामी से कहेगी और भाई भाई में झगड़ा होगा । 
इस हेतु पिजरे के तोते की भांति दुबली होती जातो है । 
हृष्टान्ताल कार स्पष्ट हे' 'प्रश्तोत्तर तो जो है सो है ही, 
पर दोहे की चोटी पर जो हैडिग धरा गया है वह और 
भी 'अलोकिक' है!--*स्वकीयाऽसुर विवाह वर्णन !!” 


न मालूम कि धमंशास्त्र के अनुसार इसका नाम 
“असुर विवाह” हैं, ओर किस साहित्य ग्रंथ में मौजाई 
( भातृजाया) की गणना “स्वकीया” में है ! जितने 
साहित्य ग्रंथ प्रसिद्ध हैं उन सबमे “स्वकीया के ज्येष्ठा' 


\ 
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और 'कनिष्ठा' ये दो या मुग्धा, मध्यमा ओर प्रगल्भा, इस 
प्रकार तीन ही भेद वर्णित हैं। 'भाभी या आतृवध् को, 
जहाँ तक हमें मालूम है, किसी ने “स्वकीया” में नहीं 
शिना ! यदि 'स्वकोया' घर में रहने के कारण और स्व' 
शब्द के अर्थों - (आत्मत्व, आत्मीयत्व, ज्ञातित्व और 
घनत्व) में से किसी के बल पर, 2 “भ्राता स्वो 
मृत्तिरात्मन: / (भ्राता अपनी ही मुत है--इसलिये उसकी 
चीज भो अपनी चीज है !) यह समझकर, भाभी को 
“स्वकीया' की उपाधि दे दी जायगी, तब तो मामला और 
भी इससे आगे बढ़ सकता है ! साहित्य-परिभाषित नायिका- 
वाचक "स्वकीया" शब्द योगरूढ है। इसलिये नायक के 
घर की सब स्त्रियां उसकी 'स्वकीया' नहीं कहला सकतीं ! 
आइचय्य है कि कवि परमानन्द जेसे साहित्यज्ञ ओर 
संस्कृत के विद्वानु ने भी इस दोहे को व्याख्या के प्रारम्भ 
मे-- “पुनरपि स्वीयामाह” न जाने केसे ओर किस 
विचार से लिख दिया है ! 


और, लल्लूलाल जी को यह शंकासमाधान को पहेली 
हमारी समझ में तो आयी नहीं ! एक ओर तो आप उसे 
' स्वकीया का आसुर विवाह” ठहरा रहे हैं, ओर दूसरी 
ओर उसका “वर्णन श्रनुचित' बतला रहे हैं ! इसका वणुन 
तो अनुचित नहीं है पर भ्रापका माभी की 'स्वकीया? कहना 
अनौचित्य को पराकाष्ठा जरूर है ! 


रही, धमेविरुद्धता की बात ! सो सिफ देवर भौजाई 
का हो क्यों, परकीय -ओर परकीयामात्र का अनुराग 
धमंविरुद्ध है। काव्य कोई धमंशास्त्र नहीं हैं कि उनके 
वणन, विधिवाक्य की दृष्टि से देखे जायें । कवि, संसार 
में जो कुछ देखता है उसी का वणन करता है। “वर्णन 
अनुचित है” से यदि अभिप्राय यह है कि-- 


“रसाभास टूषन गिनी अनुचित वणेन माहि ।” 
तो इसका यह मतलब नहीं है किकाव्यों से रसाभास के 
उदाहरण भी उड़ा दिये जायें या उनका अर्थ बदल कर 
अनर्थ कर डाला जाय ! यदि अनुचित समझ कर कवि 
लोग इसका वणंन ही न करें तो फिर 'रसाभास' के 
उदाहरण क्या श्रुतियों में ढढे जाया करेगे ! रसाभास से 
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बचने का अभिप्राय यह है कि किसी काव्यगत वरांनीय 
आदश नायक के प्रधान चरित में रसाभास का समावेश 
न हो । यदि नायक ऐतिह्या है और उसका कोई चरित. 
विशेष रसाभास से दूषित है जिसका वर्णात करना कितो 
कारण से कवि के लिये आवश्यक हो--(जेसा महाभारत 
में और उसके आधार पर रचित नाटकों आदिमे 
क्रोधान्ध अजून का युधिष्ठिर को मारने के लिये शस्त्र 
उठाना । या द्रौपदी का पांचों पाण्डवों में अनुराग) तो 
ऐवी दशा में रसाभास का वणान अपरिहार्य हे । अथवा 
किसी काव्य की रचना ही इस उद्देश्य से की जाय कि 
काव्यगत नायक या नायिका के 'रक्षाभास' पूरित दूषित 
चरित को पढ़कर लोग शिक्षा ग्रहण करें, वसे प्रसङ्गो सै 
बचे रहे तो उस दशा में रसाभास वरुन दूषण नहीं, 
किन्तु कविता का भूषण है । जेसे'क्षेमेन्द्र” की समयमातृ- 
का” और “दामोदरगुप्त” के 'कुट्रबीमत' रसभास की 
साक्षातूर्मात वाराज्धनाओं के चरितों का वणांन किया 
गया है । 


“सतसई” किसी एक आदर्श नायक के चरित को 
लेकर नहीं बनायी गयी । यह कोषात्मक(फुटकर)काव्य 
है । हर क्रिस्म की तस्वीरों का एक बड़ा 'ऐलबम' है! 
हां, जहाँ जहाँ साक्षात्‌ कृष्णचरित की झलक है, वहाँ वहाँ 
“रसाभास' पास नहीं फटकने पाया, और जहाँ बीच में 
ऐरा गेरा अन्य सांसारिक लोगों की किसी करतूत यां 
चेष्टा का वर्णन है, वह वर्शानवेचित्री के साथ जेसी है 
वसी ही है। 


कोई चित्रकार यदि किसी कुरूप व्यक्ति का सुस 
चित्र बनाकर दिखलावे तो वह चित्रकार नहीं, ठग हैं। 
चित्रकार की निपुणता इसी में है कि जो जैसा व्यक्ति है 
उसका वेसा ही वित्र उतार दे, स्याह को सफेद क 
दिखाना चित्रकारी नहीं है । इसी प्रकार कवि का कर्ते | 
यही है कि वस्तु स्थिति का यथाथ वणुंन कर दे। जव 
किसी धर्मात्मा का वर्णन करे तो साक्षात्‌ उसके स्वरूप ती. 
दशन करा दे और जब पापी का वणन करने लगे पी 
उसकी भी मूति सामने लाकर खड़ी कर दे। 


रि ॥ न RTS य डा कोलाड कक यह 
MSS 
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जव संसार में सब देवर 'लक्ष्मणयति' नहीं हैं। या किसी श्रोत्रिय के लिये भी विहित हैं ! किन्तु संसार में 
दुष्ट देवर' भी मौजूद हैं। और ऐसी घटनाओं की भी भले बुरे विवाह के मुख्यतया जितने प्रकार हो सकते हैं, 
कमी नहीं है। तो उसका वणान करना कोन सा पाप या उस समय प्रचलित थे, वे गिना दिये हुँ । 
है ! और इसकी क्या जरूरत है कि ऐसे वशंन को खींच फिर बिहारी के इ रसाभास” वणन में कोई ऐसा 
त तानकर 'मानव धंमंसूत्र' का स्वरूप देने की चेष्टा की विषैला साँप नहीं छिपा बेठा, जिससे बचने के लिये सीधा 
मे जाय ! और फिर धमंशास्त्रों में भी तो सब बातें विधिरूप और साफ़ रास्ता छोड़कर द्रधर उघर भटकने और चक्कर 
त्र से वर्णित नहीं होतीं । भगवान्‌ मनु ने 'आसुर' और काटने की जुरूरत हो, इससे तो उल्टी एक उत्तम शिक्षा 


तो 'पेशाच' विवाह का भी वरान किया है। पर इसका यह मिलती है, जैसा कि ऊपर (विशेष व्याख्या में) दिखलाया 
॥| अभिप्राय कदापि नहीं है कि ऐसे विवाह अवश्य-कर्तव्य हैं। जा चुका है ! 
क 


श्रौर लल्लुलाल जी का उत्तर भी देखिये क्या बढ़िया है, उससे दोहा बिलकुल पहेली बन गया है या नहीं । 


लल्लूलाल जी की पहेली 
2 न मालूम, द्यौरानी अपने पति की कौन सी बात जिठानी से छिपाती है और इसलिये कहती डरती है कि “जो 
र मैं इससे कहुँगी तौ यह अपने स्वामी से कहेगी और भाई भाई में झगड़ा होगा ।”-- 


शायद 'द्यौरानी' के पति ने भाई की चोरी चोरी 'कोरचा' . करके कुछ रक़म जमा करके कहीं छिपा दी है, 


जिसका सुराग बड़े भाई की बहू को किसी तरह लग गया है और वह अपनी द्यौरानी से इसी बात का भेद पूछना 
चाहती है कि--“वे 'कोरचे' के रुपये मेरे देवर' तेरे पति) ने कहाँ गाइ रबखे हैँ ?” द्यौरानी “बिलाव सम” 
जिठानी से नहीं कहती । क्योंकि उसका पति क्रोधी है । 
को सचमुच वेचारी की ग्ाफ़त है, जिठानी 'विलावसम' और पति( 'कुत्ता सम?) क्रोधी ! दोनों तरह मुश्किल 
व्यू है---“गोयद्‌ मुश्किल, व गर न गोयद्‌ मुश्किल” !बतलावे तो यह डर कि “जिठानी अपने स्वामी से कहेगी और 
|” माई भाई में झगड़ा होगा” ! और न बतलावे तो पति क्रोधी है, वह शायद इस अपराध में दण्ड दे कि तूने बतला 
र क्‍यों दिया । सच को क्यों छिपाया ! मैंने चोरी की, तो को, तूने तो सच न छिपाया होता ! शरीर का अर्द्धाङ्ग 
ग पाप--रोग से नष्ट हो गया तो खर, आधा तो बचा रहे, दोनों में से एक तो परमात्मा को मुह दिखाने के क़ाबिल 
या 


बना रहे ! ! आखिर दुनिया क्या कहेगी, कि पति ने रुपया छिपाया तो स्त्री ने सच छिपाया, दोनों ही एकसे 
है निकले ! ! 


यदि वास्तव में इस दोहे का यही अर्थ है तो इसका हैडिग स्वकीयाऽसुरविवाह-वर्णंन' न होकर--“छोटे 


त भाई का कोरचा वणुंन और जिठानी का द्यौरानी से पूछना वर्शात --होना चाहिये था ! 
ह ॥। ओर यदि वही हेडिंग रखना मसलहत हो तो फिर यों अथे करना पड़ेगा किः-- 

है “छोटा भाई आसुर विवाह करके कहीं से श्रपती इस स्त्री को उड़ा लाया है और सर्वसाधारण में अपने 
कर विवाह को 'ब्राह्म बतला रक्खा है, इसलिये यह (जिठानी) आसुरविधि-विवाहित (या उड़ायिता ! ) अपनी द्योरानी 
व्य से उसका सच सच हाल पूछती है और वह इस भय से छिपाती है कि, “जो मैं इससे कहुँगी तो यह अपने स्वामी से 
जरब कहेगी” मालूम होने पर बड़ा भाई छोटे माई को बिरादरी से बाहर कर देगा और बहिष्कृत क्रोधी पति इसकी 
का कसम मुझपर निकालेगा, इस बिलाव सी का क्या बिगड़ेगा ! ! ! 

तो किसी और तरह से लल्लुलाल जी की यह उत्तर रूप “पहेली' बुझाई जा सके तो विज्ञ पाठक भी अपना 


दिमाग लड़ा देखें ! 


| CR) 
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उक्त दोहे पर अन्य टीकाकारों का अर्थान्तर 


५_किवा (पूर्वोक्त स्वरसाथं के अतिरिक्त) जेठानी 
पूछति है देवरानी सो, तू हमारे देवर को कुवात कहति 
है नहीं कयौं, तो सौं रूठ्यौ है, के अवरि ( अव्य--ग्रौर 
किसी) सौं ग्रासक्त है, किवा--उन सौं भई कलह ताकों 
क्यों न कहै डराति है कहति के । आगे वही अर्थ, उपमा- 
लकार । (हरि-प्रकाश ) 


“-..ग्रोर (अन्य) अर्थ,--जिठानी के वञ्चन सखी 
सौं । अन्यासक्त मेरो देवर है, सो द्योरानी कुलतिय है 
कुबति नाहीं कहति।' पे (पर) यह ग्रर्थे रसाभास 
को प्रकरण बिगारे है, अरु धमंविरोध को तों टूरि करे 
है ।” (प्रताप चन्द्रिका) 


“अपने देवर की 'कुमति' बात कहत,कु लत्रिय है, सो 
कहलहसे डरे है, सो दिन दिन सूखती जाइ है जैसे सुवा 
पिंजरा के ढिग बिलया को देखे सूखे है।॥ और याके अथे 
फेरने में बखेडा हे ।। ग्रलंकार दृष्टान्त, तिसका लक्षण 


जो दृष्टान्त दे कै कहिए”, इहां कुलल्रिय के सूखने शे 
दृष्टान्त सुवा के सूखने को दियौ ॥” (रसचछिन। 
(रसचद्धिका में “कुबत” की जगह-'कुमति' पाठ है) 
“ह्यां रसामास, उपमालंकार ।” (अनवरचछिम। 
प्रश्न- देवर को अनुराग यह धमं-विरोध विचारि| 
वर्नन अनुचित सौ लगत रसवरत्व न विचारि॥ 


>> 


उत्तर-वचन जिठानी के कहति द्यौरानी को बात। 
मो देवर को कुबत यह कहत सु हियौ डरात॥ 


निजपति कौ वह कलह सौं जाति मंजार समान | 


सुकलों सूकति रोस की प्रकृति लखत दिनमान ॥ 


दृष्टान्तालंकार - सुकलो' कहिवे मे नर मादे को एक हो 
संज्ञा है ।” (अमर चन्द्रिका) 


अमरचन्द्रिका के इसी प्रश्नोत्तर का भाव हरि कवि 
अपने अर्थान्तर में प्रकारान्तर से लिखा है । और लहल्लु- 
लाल जी मालूम होता है इससे ही गड़बड़ा गये हैं--झे 
स्पष्ट करके नहीं लिख सके हैं । 


>I 
सोलह 


क अलसोहीं देह 


[हे सखी ! मेरी इस सखी ने झूठ मूठ ही अपने को पति की विशेष प्रेमपाल, सौभाग्यवती, | 
र श्रलसानो देह से यह न समझना चाहिये कि यह 
है। यह तो वैसे ही श्रपने सुहाग की | 


प्रसिद्ध कर रक्खा है । इसकी नीद भरी ग्राँखों ग्र 
दया साभाग्य-सूचक प्रिय सम्भोग जन्म रात्रि जाग 


22 रण के कारण 
प्रसिद्धि के लिए यह बनावटी हालत बनाए रहती है। - स०] 


(१६) 


पार्यो सोर सुहाग को 
उनदोही अँखियाँ कके 
अर्थे - सपत्नी की सखी से नायिका की सखो का वचन 


(इन बिन ही पिय नेह, सुहाग को सार पारथौ 


( -इसने 
' ° अआ ही प्रिय के स्नेह के सुहाग का शोर मचा ह 


रक्खा है । 


( ६२ ) 
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इन बिन ही विय नेह । 


ha 


के अलसोंहीं देह ॥ 


( खिया उन दोंहीं कके, देह अलसँहीं क॑ ) | आंबे. 
उनीदी--राति जागरण के कारण जिनमें नींद मरी है 


कर करके, और देह आलस्य मरी बनाकर । 


से 
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ग्रभिप्राय यह कि सखी के सुहाग को किसी सौत की 
नजर न लग जाय | या वे डाह से जल कर उस पर कोई 
अमिचार--किया न करने लगे, इसलिये सोत की सखी से 
सौभाग्यवती नायिका की सखी कहती है कि इसने ( मेरी 
सखी ने ) झूठमूठ ही 'ग्रपने को सौभाग्यवती - पति की 
विशेष प्रेमपात्र, (जिसे पति चहे वही सुहागन ! )-प्रसिद्व 
कर रखा है, इसकी नींद भरी अखियों और अलसानी 
देह से यह न समझना चाहिए कि यह दशा सौभाग्य- 
सूचक प्रियसम्भोगजन्य रात्रि जागरण के कारण से है, 
किन्तु यह वैसे ही अपने सुहाग की शोहरत के लिये यह 
बनावटी हालत बनाए रहतो है ! 

अथवा-- सखी नायिका के सुहाग को इस बहाने से 
और शोहरत देना चाहती है, प्रकट में तो कहती है कि 
यह नायक की प्र मपात्र नहीं है । पर ऐसा कहना सुहाग 
की प्रसिद्धि का दूसरा ढंग है जैसे किसी प्रसिद्ध घनाढ्य का 
मुनीम कहे कि--“अजी हमारे सेठ के यहाँ इतना खज़ाना 
कहाँ है ? वसे ही शोहरत उड़ा रक्खी है”--तो यह भी 
शोहरत को तरक्की देने का एक दूसरा त्रीका या ढंग है। 

क्षिसी छल से या दूसरे ढंग से इस प्रकार कास 
निकालने के वर्णन का नाम 'पर्यायोक्ति' अलंकार हैं। सो 
यहाँ दोनों दशाओं में 'पर्य्यायौक्ति' है , यदि कहने वाली 
का पहला अभिप्राय है तो सखी को सौतों की बदनजर से 
वचाना उसका इष्ट हे, जिसे इस प्रकार -सुहाग की बात 
को झूठ बतलाकर -सिद्ध करना चाहती है। यदि दूसरा 
मतलब है, तो. सखी के सुहाग की सुप्रसिद्धि इष्ट है, जिसे 
इस ढग से सिद्ध करना चाहती हे । 

जथवा-- यदि इसे सपत्नी की सखी का वचन माने, 
तो 'अमर्षं सञ्चारी' भाव व्यङ्गयहै । कहने वाली का 
अभिप्राय यह है कि नायक की प्रमपात्र तो मेरी सखी है, 
इसे तो वह पूछता भी नहीं, इसने वेसे ही सौभाग्य के 
कृत्रिम चिन्ह प्रकट करके झूठ मुठ ही अपने सुहाग का 
ढोल पीट रक्खा है! इस अर्थ में 'विभावनालकार' है । 

“विभावना विनापि स्यात्‌ कारणां कार्यजन्म चेत्‌ ।'' 

--अर्थात्‌ जहाँ बिना कारण के ही कार्योत्पत्ति दीखे 

वह 'विभावता' हे । जसे यहाँ, प्रियस्नेह, सौभाग्य का 


कारण है, उसके विना ही सुहाग का शोर जो कार्य है, 
नायिका ने प्रकट कर रक्खा है । 
हर कावि के कथनानुसार इस दोहे में “सन्देहसंकर” 
अलकार भी है 
“नीर क्षीर न्यायेनास्फुटभेंदालंकारमेलने संकर: ।” 
न (अलङ्कार सबंस्व) 
¬ जहाँ अलंकार, दूध पानी के मेल की तरह आपस 
में इस प्रकार मिले रहें कि उनके भेद की स्फुट प्रतीति न 
हो, वहाँ “संकर” होता है । जैसे यहां 'विभावना' और 
“पर्यायोक्ति! इस प्रकार मिले हुए हैं कि बे प्रथक्‌ प्रतीत 
नहीं होते, सन्देह है कि यह सपत्नी की युक्ति है या 
नायिका की सखी की ? यदि पहली बात है तो 
“विभावना” है, यदि दूसरी है, तो 'र्यायोक्ति' है । 
'विभावना' और 'पर्यायोक्ति' दूध पानी की तरह मिले 
हुए हैं । प्रतः 'सन्देह-संकर' है । 'सोर सुहाग” में 'छेकानु- 
प्रास भी है! 
इसी भाव की एक 'आर्या' 'आर्यासप्तशती' में भी टै 
“स्वाधीने रधरत्रण-नबांकर-पत्रावलोप-दिनशयनैः । 
सुभगा सुभगेत्यनया सखि ! निखिला मुखरिता पल्ली ।।?” 


६१३ ॥ 
भर र क्ष 


सपत्नी-द्व षदुःखिता नायिका से सखी कहती है कि-- 
“सखी ! सुनती है! तेरी इस सपत्नी ने अपने आप 
अपने शरीर में अधरश्रण, नखक्षत, पत्रावली-मार्जन 
इत्यादि रतिचिन्ह बनाकर और दिन में सो सोकर 
--(मानो रात भर पतिकेलि में जगी ! ) -सारे गांव में 
अपने सुहाग की यों ही धूम मचा रक्खी है !”” वास्तव में 
यह पतिप्रिया और सौभाग्यवती नहीं है, अपने सौभाग्य 
का सिक्का बैठाने के लिए इसने यह माया रची है, गांव 
को इसके छल छिद्र की क्या खबर, उसने बेस ही इसे 
“सुभगा सुभगा” कहना शुरू कर दिया ! इसलिए तुझे 
इससे ईर्ष्या और पति से मान न करना चाहिए । अथबा- 
यह आर्या नायिका की सखी की उक्ति 'पर्यायोक्ति' भी हो. 
सकती है । ॐ 


TAA 
( 53D) 
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सत्रह 


मफलक्यो जोबन अग 


[लड़कपन की झलक अभी छुटी नहीं है और यौवन अङ्ग में झलकने लगा है। 


लड़कपन 


और जवानी की इस वयः सन्धि के संयोग से इसकी देह की कान्ति, ध्रूपछाँहीं रेशमी कपड़े की तरह 


झलक रही है। --स०] 0 


मुग्धा-वय:सन्धि-वरोन 
(१७) 
छुटी न सिसुता की झलक झलक्यो जोवन अंग । 


दीपति देह दुहून मिलि 


अर्थ :--नायक से सखी का वचन-- 

(सिसुता की झलक न छुटी, जोबन अंग झलक्यौ) 
-लडकपन की झलक़ नहीं छुटी-- लड़कपन जा चुका 
है, पर पुरी तरह से नहीं गया, उसकी झलक ग्रभी बाक़ी 
है-- और यौवन (जवानी) ग्रंग में झलकने लगा है-- 
अभी सिफ झलका है प्रच्छी तरह आया नहीं है-- (दुहून 
मिलि, देह दीपति, ताफता रंग दिपति)-दोनों के-लड़कपन 
और जवानी के मेल से-- वयः सन्धि के संयोग से-- 
चमकते हुए ताफ़ते # के रंग की तरह देह की दोप्ति-- 
कान्ति-दिप रही है, चमक रही है-सुशोभित हो रही है। 

वय; सन्धि' का इससे सुन्दर वर्णान अन्यत्र कम 
मिलेगा । ताफ़ते' के रंग की चमक ने लड़कपन और 


दिपति ताफता रंग ॥ 


जवानी के मेल को चमका दिया है ! बड़ी अनुरूप उपमा 
है ! घुपछांह (ताफते) के ताने बाने की अलग-अलग 
निराली शान की चमक दमक में और लड़कपन-मिली 
जवानी की झलक में, हृदयाकर्षक साहश्य है । 'ताफ़ते के 
'घुपछांह' नाम और सूती और रेशमी मिलावट के-- ताने 
बाने के--काम पर हृष्टि डालकर इस उपमा की श्रोर 
देखा जाय तो एक और भी सोन्द्य मिश्रित सूक्ष्म 
साह्य की झलक आँखों में फिर जाती है! “धूपछाँह | 
में की 'छाँह तो प्तीधी सादी शिशुता-भोला भाला | 
लड़क्पन-- है, जिसमें छाया के समान शान्ति है, 'शिशुता' | 
कामादि सन्ताप के वेग से रहित है । 'धूप'--जवानी की | 
चमक है, जिसमें कुछ उष्णता (हरारत) भी मिली है ! 


% ताफ़्ता- एक रेशमी कपड़ा है, जिसका ताना एक रंग और बाना एक रंग। उसमें दोनों रंग की 
झलक मारती है, उसे धुपछाँह' भी कहते हैं।” (लाल चन्द्रिका )-- “दोइ रंग सो मिलि कै 'ताफता' रेसमी कपरा 


(डा) होत है कोई वाको ' देवांग” कहे हैँ।” (हरिप्रकाश) --“ताफता, (ता) र गरभ सूती कपरा है। सूत को 
और रेसम को मिलकर चमक अच्छी होती है ।” (रस चन्द्रिका)-- 


( ६४ ) 
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_वयः सन्धि के ताफते में 'सूती! भाग-- लड़कुपन 
ही सादगी है । रेशम की चमक, जवानी की झलक है ! 
“वबाचकलुप्तोपमा अलंकार है : -- 


दिह' उपमेय है, 'ताफता' उपमान है। 'दिपना' 
(चमकना) साधारण धर्म है। उपमा वाचक शब्द 
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ARE 


“ऐपे, जसे” इत्यादि लुप्त है- नहीं है । दकार की 
आवृत्ति से 'वृत््यनुप्रास' भी है। “अनवर चन्द्रिका” में 
' दिपति ताफता रग” की जगह, “मनहु ताफता रंग" पाठ 
है । इसलिये उसके मत में 'उत्प्रक्षा' हें । 'रस चन्द्रिका में 
भी “"-*-~ मनहुः"- `°"? पाठ है । पर उसके यहाँ 
अलकार फिर भी 'उपमा' हो हे ( ! ) 


ग्रट्ठारहू 
काहू पुन्यनि पाइयत 


[नायिका तिथि रूप है । किशोरावस्था सूयं हे । जाने श्रौर भ्राने वाली दोनों अवस्थाग्रों, 
शिशुता और जवानी का संयोग (वथः सन्धि) पुण्य काल के समान है। यह वयः सन्धि ल्य संक्राति 
किसी बड़भागी पुरुष को बड़े पुण्यों से ही मिलती है। -प०] 


(१८) 
तिय-तिथि तरनि-किसोरबय पुन्य काल सम दोन। 


काइ पुन्यनि पाइयत 


भर्थ--तायक से सखी का वचने । ( तिय-तिथि ) 
नायिका तिथिरूप है । (तरनि- किसोर वय --किशोरा- 
बस्था तरणि << सूय्ये है । ( पुन्य काल सम दौत )-दोतों- 
(जाने और आनेवाली) अवस्थाओं-शिशुता और जवानी 
का संयोग--वयः सन्धि-पुण्यकाल के समान है! ( काहू 
पुत्यनि )--किन्हीं बड़े पुण्यों से (वेससम्धि-संक्रोत पाइयत) 
वयः सन्धिरूप संक्रान्ति मिलती है । कोई बड़भागी पुरुष 
बड़े पुण्यों को करके इसे पाता है । 


सखी नायिका की वयः सन्धि को “संक्रान्ति का 
ऋूपक देकर नायक को उससे मिलाता चाहती है । संक्रान्ति 
किसी तिथि में होती है सो नायिका ही वह तिथि है । 
जब सूये एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में जाता है 
तक संक्रान्ति होती है । सूयं के-संक्रमण काल को-—उसर 


.है। 


% ) 
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बेप्त - सन्धि - संक्रोन ॥ 


अन्तर को जो सूर्ये को एक राशि से दूसरी राशि तक जाने 
में लगता है, “संक्रांति” कहते हैं । सो यहाँ किशोर वय. 
बाल्य और तारुण्य की संधि - ही सूर्य है । वह बाल्यावस्था 
रूप एक राशि को छोड़कर तारुण्यावस्था रूप दूसरी राशि 
में संक्रम (प्रवेश) कर रहा है, यह वयः संधि ही यहाँ 
संक्रांति है । 

सक्रांति का समय बड़ा माहात्म्यपुणं और पुण्य प्राप्य 
माना गया है, और वह बहुत थोड़ी देर रहता है, इस 
कारण सवंसाधारण के लिये उसका पाता बहुत दुलंभ है । 
कोई चतुर सुजान ही अपने सुकमों से उसे पाता है । 

यहाँ “समस्त वस्तु-विषय सावयव रूपक'' अलङ्कार 


“समस्तवस्तुविषयं, श्रौता प्रारोपिता यदा | 
( काव्यप्रकाश) 


अ, 


जिसमें उपमेय -“आरोपविषय' के समान ही उप- 
मान-'आरोप्यमाण'-सष शब्दोपात्त हों ( कोई ग्रथे गम्य 
न हो ) वह समस्त वस्तुविषय है । “समस्तं बस्तु-आरो- 
ब्यमाणं, विषयः-शब्दप्रतिपाद्यो यत्र” । प्रधान«(अङ्गी) 
के साथ उससे सम्बन्ध रखने वाले भ्रन्य अङ्गों का भी जहाँ 
निरूपण हो वह 'सावयव रूपक' कहाता है) 


सो यहाँ श्रारोपविषय--उपमेय, ( किशोरवय. तिय 
मादि ) और ग्रारोप्पमाण---उपमान---( तरुणि, तिथि 
आदि ) सब शब्द निर्दिष्ट हैं! किशोरवय-'्रद्धी है, 
संक्रमण' उसका 'आङ्ग'--(आरोप का करण) हौँ । 


इस रूपक में 'संक्रांति' के साथ 'वयः संघि' की पूरी 
संगति मिलाने के लिये प्रायः सब टीकाकारों ने भिन्न भिन्न 
प्रकार की व्याख्याएँ की हैं । उनका संक्षिप्त भाव यह है- 


“यहाँ सूर्य तो किशोर वय है केवल एक उसी से 
संक्राति--की समता नहीं बनती, क्योंकि जब सूर्य दो 
राशियों का स्पशं करता है, तब संक्रांति होती है । किशोर 
वय रूप सूर्य के इघर उधर दो राशियों कि स्थानापन्न दो 
अवस्थाए और होनी चाहियें, सो यहाँ शिशुता और यौवना 
वस्थारूप दो राशियों के मध्य किशोरवयोरूप सूर्य 
स्थित है । ऐसा समझना चाहिये ।”--यह श्रमरचन्द्रिका' 
के प्रदनोत्तरों का सार है। 


“लालचन्द्रिका' में, “तरुण अवस्था को सूरज” ठहरा 
कर उसे बाल्यावस्थारूप राशि से मिलाया है, और फिर 


जा OO 
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स्वयं ही आगे चलकर-- “इन दोनों अवस्थाश्रों की संधि 
(उसके बीच में जो चमक हुई) उसे सूरज कह वणान 
किया ।?--ऐसा लिखा है ! लल्लुलाल जी की यह संगति 
मूल के विरुद्ध है । क्योंकि मूल में स्पष्ट ' 'तरनि-किशोर- 
वय” है अर्थात्‌ किशोरावस्था सूये है ! तरुणावस्था 
( सूयं ) नहीं । 


“रसचन्द्रिका' में इस गड़बड़ से बचने के लिये दोहे के 
पूर्वाद्धों का पाठ ही बदल दिया है ।— 


' तिय--तिथि तरुन-किसोरवय पुन्य काल सम दोन ।” 


'तरनि' (सूर्या) का 'तरुन' (तारुण्य) पाठ करके यह 
व्याख्या को है कि- "तारुण्य और किशोर की जो समता 
है वही पुण्यकाल है, और यह जो इन दोनों अवस्थाओं की 
संधि है बही संक्रीन--संक्राँति है । जो दो वयस मिलें तो 

वथः संधि) होती है, सो बिहारी ने जो ' शिशुरा की संधि 
न ली सो इस वास्ते कि शिशुता में यौवन नहीं भ्राता, न 
उस (शिशुता ) में तेज ही होता है जो किशोर की उपमा 
दी जा सके (?) किशोर और यौवन दोनों जगह तेज है, 
इससे किशोर तरुण की और संक्रांति की उपमा दी है ।”- 
--“ओर शिशुता में तथा तरुण, किशोर अवस्था की 
सक्रांति की सधि ठहरावें तो नहीं हो सकती, क्योंकि 
किशोरवय ११--से १४ वषं तक तीन वषं रहती है, ओर 
संक्रांति का समय इतना सूक्ष्म है कि पाना दुलंभ है! -- 


( रसचन्द्रिका ) 


"| वयः संधि निरूपण-परक एक यह सस्कृत पद्म भी “समस्तवस्तुविषय सावयव रूपक” का अत्युत्कृष्ट 


उदाहरण है । यथा:-- 


“उद्यति तरुणिम--तरणौ दोशव--दशिनि प्रशान्तिमायाते । 


कुच-चक्रवाकयुगलं तरुणि-[णी ]-तटिन्यां मिथो मिलति ॥” 


अथे--“दोशब-(लड़कपन) रूप चन्द्रमा के छिप जाने पर और तारुण्य-(जवानी) रूप सूये के उदय होने 
बर तरुणी-(युवति)-नदी पर'कुचरूप चकवी चकवे'का जोड़ा, आपस में मिल रहा है॥” 


यहां, १-तरुणिमा, २-शेशव, ३-कुच, ४-तरुणी- इन उपमेयों के समान ही ये सब उपमान-?-तरणि, 
२-न्नशो, २-चक्रबांक और ४-तटिनी भी शब्द निर्दिष्ट हैँ । कुच 'अज्भी” हे । 'मिथोमिलन 'अङ्ग/ है । 


३ 


( ६६ ) 
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परन्तु यह कल्पना समस्त वस्तु विषय'--रूपक का 
छूप बिगाडती है । 'तरणि' को जगह 'तरुण' (तारुण्य) पाठ 
रका जाय तो तरणि''- (सूर्या) 'अथंगम्य' हो जायगा, 
'ब्दोपात्त' न रहेगा, इसलिये 'समस्त-वस्तु-िषय' रूपक 
भी न रहेगा 'एकरेशवत्ति' हो जायगा, जो सब टीकाकारो 
के मत के विरुद्ध होगा | सब ने (स्वयं. रसचन्द्रिका ने भो) 
यहाँ 'समस्त-वस्तु-विषय' रूपक. माना है । इसके अतिरिक्त 
“किशोरावस्था रे वर्षं तक रहती है इसलिये 'बाल्यावस्था' 
से तरुणता को सन्धि को संक्रान्ति का रूपक नहीं दे सकते, 
क्योंकि दोनों के बीच में ३ वषं रहने वाली किशोरावस्था 
का भ्रन्तर है “-- यह शङ्का भी व्यर्थे ही है । क्योंकि कवि 
ने स्वयं इससे पहिले १७वें दोहे में 'शिशुता” की बाह 
सीधे 'जोबन” को पकड़ायी है, मध्यस्थ (ब्रिचोलिया) किशोर 
को नहीं पूछा ! कविता कोई गणित शास्त्र नहीं है, जिसमें 
उपमेय और उपमान के घंटे मिनट और सेकेंड तक का 
टोटल ठीक बराबर बैठे, तभी रूपक बने ! कवि लोग 
वियोग के एक क्षण को कल्प बराबर, और संयोग की एक 
रात्रि को क्षण से भी बहुत कम, वणांन करते हैं, # इसपर 
कोई गणितज्ञ स्लेट पेन्सिल. लेकर इसका हिसाव जोड़ने 
बैठ जाय तो बड़ा फ़क्क निकले ! गणित के हिसाब से कवि 
अपने कथन: को किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं कर सकता, 
वह्‌ इस सवाल मे साफु फेल हो सकता है । परन्तु भुक्त- 
भोगी सहृदय समाज जानता है. कि कवि जो, कुछ, कहता 
है, (एक हिसाब से? बिलकुल _ ठीक कहता है । उसे इसमें 
अधिक नहीं तो पूरे नम्बर ज़रूर मिलने. चाहिए ! कुछ 
इनाम भी दे दिया जाय तो परीक्षा को कद्रदानी हे ! 


“किसी .अत्युत्कृष्ट दुर्लभ पदार्थ की प्राप्ति के लिये- जब 
है 


किसी को उत्तोजित किया जाता है तो यही कहा जाता हैं 
कि --“लेना है तो फौरन ले लो, अभी मौका है, फिर न 


# एक उद्‌ कवि ने १६- वर्ष से ३० वर्ष 


बतलाया है:--- 


मिलेगी !” (फिर चाहे वह चीज़ 'तीन बरस” नहीं छ 
बरस' तक वेसे ही घरी रहे !) किसी ने क्या खूब कहा 


व 


९ 


' लेनी हुं जिन्से-दिल तो जालिम तू आज ले चुक ! 
पड़ जायगा वगरना फिर इसका कल को तोडा ।” 


हरि कवि ने, दूसरी तरह संगति मिलायी है और 
अच्छी मिलाई है ! यथा :-- 


. “बारह महीने के बारह सूर्य हैं, माघ में अरुण नामक 
सूर्य तपता है, फाल्गुन में सूर्य संज्ञक सूर्ये तपता है और 
चेत्र में 'वेदांग' सूर्य तपता है--इत्यादि । ऐसा 'आदित्य- 
हृदय, ग्रन्थ में लिखा है ।. सूर्ये मण्डल में कोई स्थान विशेष 
है, वहाँ मास पूणां होने पर कोई सूर्य उठता है कोई बेठता 
है, इसी 'का नाम “संक्रमण” है । वह अतिसूक्ष्म और 
पृण्यकाल है ।* 


--“तिथि में संक्रान्ति होती है, सो नायिका 'तिथि" 
है, किशोर जो वयः-क्रम है वह तरणि-सू्य हें। सो 
शैशव' संज्ञा सूर्य बैठता ह्‌ और किशोर संज्ञक सूर्ये उठता 
है (आता है) । यह अर्थ न करें तो आगे "वयस सन्धि" 
पद नहीं . लगेगा, क्योंकि दो वयः क्रम हों तब सन्धि 
(बयः सन्धि) कहना बन सके ।” “पुन्य-काल सम दोत- 
का अर्थ :- 


--दोन' दोनों का अर्थात्‌. एक , अवस्थाः (शिशुता) 
का जाना, दूसरी (केशोर) अवस्था. का ग्रान, सूर्य के 
पुण्यकाल के समान हैं, अतिसूक्ष्म, श्रोर प्रशस्त हैं । “काहू 
पुन्यनि'--कोई बड़े पुण्य से पाता है, वयस की सन्धि और 
सक्रान्ति (वयः सन्धि रूप संक्रान्ति |) - '' 


तक रहने 


“न जाने बरक. की चमक थी या शरर की लपक | 
जरा जो आँख झपक कर खुली शबाब न थ 
बके की चमक--बिजली की कोंद | शरर की लपक-चिनगारी को चमक | 


T [ | i) 


र 
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काल है, उसे “सम दौ न”--विदा मत दो-हाथ से मत 


पुण्य पुण्य' को पुनरुक्त a 
000 29005 जाने दो-! “पुन्य पुन्य” में “आवृत्ति दीपक है, (पुन्य) 


मानकर उससे बचने के लिये अर्थान्तर कल्पना भी की है। 


पद की आवृत्ति है, अथे भिन्न है ।” (हरि प्रकाश) 
यथा :-- | १ 
र ५ इसी विषय पर सूरति मिश्र की-- वार्ता -- 
४ (पुण्य पुण्य! की पुनरुक्ति मिटाने को ऐसा अर्थ 'पुन्य काल' एक ही शब्द मैं सोम मर - 


करना चाहिए- हे पुष्य ! हे सुन्दर ! (अनेकार्थं कोश में 
पुन्य नाम सुन्दर, सुकृत और 'पावन' का है) 'काल सम 
दोन!--अर्थात्‌ संक्रमण का काल और वयः सन्धि का काल 
दोनों सम हैं । किवा, हे पुन्य ! यह जो वय: सन्धिका 


सिक RC 
उन्नीस 
र ) लखि लखि सखी सिहाँति 
[हि लाल ! उसका दुनिया से निराला लड़कपन देख-देख कर सखियाँ परस्पर सराहना करतीं 
हैं। आज कल उसकी छाती उभरी हुई सी दीखती है। -स०] 
झ कुरित-यौवना भुग्धा-वशोन 
कर ( १ ९) of) 
लाल । यलोकिक्र लरकई लखि लखि सखी सिहांति । 


' गाज काल्हि में देखियत उर उकपोंहीं भांति ॥ 


अर्थ--नायक से सखी का वचन-- सखी सिहांति | )—_देख देखकर सखियाँ प्रशंसा करती 
हैं! (्राजकालिह में उर, उकसोंहीं भांति, देखियत)-- 
हे लाल ! (अलौकिक लरकई)--(उसका) लोकोत्तरः श्राज कल | उसकी) छाती, उकसी हुई सी, उभरी हुई सी- 
दुनिया से निराला, प्रसाधारण--लड़कपन, (लखि लखि, उठी हुई सी-दीखती है ! 


“पुन्य काल संक्रमन तिय पुन्य उदे को काल। 

पु प व 

जिहि की पिय क॑ लालसा तक्यौ करत दुति बाल । 
(अमर चन्द्रिका) 


गै सिहांति--वनारस के आस पास की पूर्वी हिन्दी में 'सिहाँन ० ती मे वहीत दात अव गे बोला जाता हैं, इसलिये इष्य के अथे-में बोला जाता हे, इसलिये 
fs कोई 'सिहाँति' का अर्थ ईर्ष्या करना--करते हैं । --कोई 'सिहाँति' को 'स्पृहयति’ का अपश्र'श मानकर इसका अथं- 
॥ स्पृहा रशक-करना कहते हैं । 0 
| परन्तु ब्रज भाषा के अहले-जबान 'सिहाति' का ईर्ष्या अथं किसी प्रकार स्वीकार नहीं कर सकते । यह 
शब्द अब तक ब्रज भाषा-भाषियों में प्रसन्न होने के अर्थ में ही व्यवह,त है । सतसई के प्राचीन टीकाकार लल्लू लाल 
जी आदि ने भी इसका यही अर्थ ( प्रसन्न होना ) किया है, श्रौर फिर इस दोहे में प्रसङ्गानुसार भी “ईष्य' को 
अवकाश नंहीं= सखी, सखी की उठती जबानी देख कर प्रसन्न होंगी, खुशी से फूलेंगी, या सपत्नी के समान ईर्ष्या 
से घुटेंगो ! 

॥ 00) 
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इप्तकी और अधिक व्याख्या क्या की जाय | वणांनीय 


विषय (वस्तु) स्वयं अंकुरित है, कुछ कुछ ऊपर को उमरा 
हुआ है, जरा घ्यान से देखने पर साफ दोख जायगा ! 


“लोकप्रवादानुकृतिर्लोकोक्तिरिति भण्यते । 
सहस्व कतिचिन्मासान्‌ मीलयित्वा विलोचने ॥” 
(कुवलयानन्द) 

जहाँ किसी लोकोक्ति (कहावत को पद्म में जड़ दिया 
जाय, वह “लोकोक्ति अलंकार है । जेसे उक्त संस्कृत पद्य 
के उत्तराघं में “आँखें मीच कर दो एक महीने काट दो” 
यहाँ श्रांख मीचकर कहावत है। और प्रकृत दोहे में 
आजकल में" लोकोक्ति है । 


“लोकोक्ति” अलंकार है। पूर्वाद्ध में 'लकार' की 
आवृत्ति से 'वृत्यनुप्रास' भी स्पष्ट है । अनवर चन्द्रिका, 
तथा प्रताप चन्द्रिका ने यहाँ “उत्प्रेक्षालंकार” ( ? ) माना 
है! 


~ RS 


बोस 


बड़ी इजाफा कीन 


[परम चतुर यौवन रूप राजा ने, कुच, मन, नेत्र श्रौर नितम्ब को मानो ग्रपने पक्ष का 
ह कर, उन्हें हद से बहुत आगे बढ़ा दिया है, उनकी मर्यादा श्रौर पद में बहुत वृद्धि कर 
दौ हूँ। --सन] 


नवयौवना घुगधा-वणीन 
(२०) 
अपने अंग के जानि के जोबन नृपति प्रवीन । 
स्तन छ मन नयन नितम्ब को बड़ो इजाफा कीन ॥ 


भ्रथं :--सखी 'नवथौवन-भुषिता” नायिका की प्रशंसा समझ कर, मानो (स्तन, मन, नयन, नितम्ब को, बडो 

_ नायक से करती है । इजाफा कोन)--कुच मन नेत्र और नितम्ब का बहुत 

इजाफ़ा कर दिया, इन्हें बहुत तरक्की दे दी ! इनके पद 

--(प्रवीन जोबन-नुपति)-- परम चतुर यौवन रूप को, मर्यादा से अधिक वृद्धि कर दी-इन्हें हद से बहुत 
राजा ने, (अपने ग्रंग के जाति, कै | )--अपने पक्ष के यागे बढ़ा दिया ! 


अ), उ rT 
& कई पुस्तकों में स्तन' की जगह “तन” णठ है । यथास्थित 'स्तन' शब्द के प्रयोग को कुछ लोग 

करकटु' कहते हैं ! उन्हें थन? में माधुय्यं प्रतीत हो तो उप्तका उपयोग करें ! प्राचीन प्राकृत में (थण) स्तनमात्र के 
लिये और आजकल गाय, भेस, बकरी आदि के स्तन में (थत) व्यवहृत भी है। पर स्तन” के प्रं में 'तन' का 
प्रयोग ओर वह भी 'मन” के साथ, सारे शरीर पर अधिकार कर लेता है? 

† “के” यहाँ पृथक पद, उत्रैक्षा वाचक ' किधौं" का पर्य्याय है। 
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जब कोई -“प्रवीण'--स्वपक्ष परपक्ष को पहचानने 
वाला और गुणज्ञ--राजा अधिकारारूढ होता है तो अपने 
तरफ़दार और सहायक अधिकारियों की यथेष्ट पदवृद्धि 
करता है । उनमें से किसी को मन्त्री, किसी को दीवान, 
किसी को सेनापति का पद. देकर श्रपनी कृतज्ञता और 
गुणग्राहकता का परिचय देता है । 

सो यहाँ यौवन रूप राजा ने “बाला' के 'अङ्गदेश' पर 
अधिकार पाकर मानो नेत्रादि अपने सहायकों की पदवृद्धि 
की है--साधारण वृद्धि नहीं, “बड़ा इज़ाफ़ा” किया है-- 
मर्यादा से अधिक उन्नति का पद दिया है। स्तन--जो 
अब तक बेर, आंवले के बराबर सकुचित दशा और गुम- 
नामी को हालत में थे, वे अब 'मत्ते भकुम्भ' और कनकाः 
चल' को समता को पहुँचेंगे। मन--जो अज्ञात दशा में 
हृदय की छोटी सी कुटिया के कोने में वन्द दिन काट रहा 
था ! अब नाना प्रकार की इच्छाश्रों ग्रौर,विविघ संकल्पों 
कै मैदान में मनोरथ के घोड़े दोड़ाता फिरेगा, . उसका 
अधिकार इतना बढ़ जायगा कि एक क्षण के लिये उसे 
अवकाश न मिलेगा, मिनट भर निचला न बैठ सकेगा । 

नयन तो यौवननृपति का मुख्य अङ्ग है । सबसे पहले 
श्रीमान्‌ महाराजाधिराज यौवन देव के दर्शन इसी 'झरोखा' 
के द्वारा होते हैं, यह तो योवननृपति का प्रधान सेनापति 
ठहरा ! फिर उसकी श्रीवृद्धि का बया ठिकाना है! निस्सीम 
अधिकार वृद्धि के साथ लजा, चञ्चलता, कटाक्ष, इत्यादि 
अमोघ अस्त्र भी उसे इनाम में मिले हैं, जिनके सहारे वह्‌ 
एक दिन त्रिभुवन विजयी का पद पायगा । 

रहा नितम्ब, सो योवन-नुपति का स्वणंपीठासन (सोने 
की. चोरसः चौकी) ओर मन्मथ के रथ को चलाने वाला 
“चक्र” वही तो होगा ! 

. “तयन” के सम्बन्ध में 'इञ्ाफ़े-_ (बृद्धि) का अर्थ 
आकार वृद्धि नहीं, --प्रत्युत यौवन के सम्पर्क से उनमें 
सरसता, चङबलता, कटाक्षविक्षेप इत्यादि शोभावृद्धि. सम- 
झना चाहिये । क्योंकि “जन्म के पीछे पहले ही «वर्ष में 
आंख. की जो वृद्धि, होनी, होती है हो चुकतो है ॥ एक वर्ष 
के बाद फिर श्रांख नहीं बढ़ती * ऐसा डाक्टर मानते हैं । 
नेत्र आकार में 'कभी नहीं बढ़ते” ऐस सुश्रत में लिखा है-- 
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“'हृष्टिश्व रोमकपाइच न वर्धन्ते कदाचन । 

ध्रुवाण्येतानि मर्त्यानामिति धन्वन्तरेम तम्‌ ।।” 
(सुश्रुत शारीरस्थान) 

अर्थात्‌ मनुष्यों की हृष्टि और रोमकूप कभी नहीं बढ़ते 


दृष्टि श्रौर रोमकूपों का आकार निश्चित और निश्चल है- 


यह घन्वन्तरि जी का मत है। 
कोई दृष्टि" का अर्थं आँख की पुतली” कहते हैं 
कहते हैं कि पुतली नहीं बढ़ती, बाक्री आँख बढ़ती है ! यह 
पिछला पक्ष ठीक हो तो 'नयन के इजाफ़े' का अर्थ-'आँख 
की आकारवृद्धि'-- संगत हो सकता है। पर पुतली तो 
अक्सर नेत्र रोग में फेनकर बढ़ जाती हे! खर जो कुछ 
हो जवानी में आँख की आकार वृद्धि चाहे होती होया 
न होती हो पर उसकी शोमा वुद्धि में तो सन्देह नहीं ! 
इस दोहे का अनुवाद 'यशत्रन्तयशो भूषण! में 'प्रत्य- 
नीक” अलङ्कार के उदाहरण में यों है: 
“राज्ञो यौवन भूपालः स्वांगबुद्धघा तवांगने । 
स्तनो नेत्रो नितम्बे च विवर्घयति सादरम्‌ ॥? 
श्र श्र ४६ , 
इस दोहे में 'अमरचन्द्रिका' तथा 'हरिप्रकाश” के मत 
में हेतूत्प्रेक्षा? श्रौर 'रसचन्द्रिका' के मत से “फलोत्प्रेक्षा” 
अनड्धार है। 
योवनावस्था में स्तनादि अंगों की स्वभावसिद्ध वृद्धि 
में “मानो अपने अंग ( पक्ष ) के जानकर”- इस अहेतु 
को हेतु मान लिया गया है। और वद्धि के 'आस्पद कुचादि 
हैं, इसलिये 'सिद्धास्पदा' भी है । 
फलोत्प्रेक्षा भी इसलिये कह सकते हैं कि स्तनादि का 
बढ़ना योववनृपति के अग (पक्ष) होने का, फल. नहीं है, 
स्वभावसिद्ध है, पर अफल में फल की कल्पना कर 
ली गयी । 
- काव्यलिग” भी है । स्तनादि की -वद्धि, यौवन 
तृपति के अग होने की युक्ति से दृढ की गयी है । 
जोबन-नुपति' में “रूपक” है । और “तुल्ययोगिता 


भी है, क्योंकि स्तन, मन ग्रादि सबका एक घर्म - “बड़ी 
इजाफा कोन ” वणित है । 


Sie 
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इक्कोस 


नव नागरि-तन मुलक लहि 


[नवीन नागरी नायिका के शरीर रूप देश पर धिकार पा 
कर, यौवन रूप अधिकारी ने 
जुल्म करके, जो रकम (वस्तु) बढ़ी हुई थी वह्‌ घटा दी है और जो घटी हुई थो वह बढ़ा दी है। इसे 


(२१) 
नव नागारे-तन-सुलक लहि जोबन आमिल जोर । 
घरि बढिते बढि घटि रकम करी ओर की ओर ॥ 


प्रकार कुछ का कुछ कर दिया है। --स०] 


अर्थ सखी नायिका के नवयौवन की प्रशंसा करती 
है (नव, नागरि-तन-मुलक, लहि)--नवीन नागरी- 
प्रवीण नायिका के--शरीर रूप देश को पाकर - उस पर 
दखल ओर कब्जा करके-- (जोबन प्रामिल जौर)-यौवन 
रूप हाकिम ने जौर&--जुल्म या बलात्कार से ( रकम, 


, बढिते घटि (करी) घटि '(ते) बढि (करी)--जों रकम 


(वस्तु) बढी हुई थी, वह घटा दी कमं करं दी--जो घटी 
हुई थी, वह बंढा दी । (और की धौर करी)--इस' प्रकार 
कुछ की कुछ कर दी। क्य 


जब किसी देश पर नवीन राजा अधिकार पाता है, तो 


— 


उसके अत्याचारी हाकिम, बलात्कारपूर्वक देश दशा में परि- 
वतन करके कुछ का कुछ कर देते हैं । भुमि” का नये सिरे 
से बन्दोबस्त होता है ।. कहीं का.कर (लगान) बढ़ाया जाता 
है, कहीं का कम किया जाता है--कहीं “इज़ाफ़ा” होता है, 
कहीं  'तखफ़ीफ' होती है । पहले अधिकारियों में से कोई 
निर्वासित कर दिया जाता है, कोई मार दिया जाता है । 
उनमें से--(पहले अधिकारियों में से) जो नवीन परिवर्तन 
के अनुकूल पक्ष में होते हैं, वे यथेष्ट और आशातीत 
उन्नति पां जाते हैं । ऐसे परिवर्तन का देश के आचार 
विचार और व्यवहार पर भी अवश्य प्रभाव ( असर ) 
पडता है। 


७ जौर-- शब्द का अर्थ फारसी में जुल्म-- अन्याय' - अत्याचार है यह भाववाचक' शब्द है । किसी ने हिन्दी 


में इसे बिशेष्य' और 'बिशेषण' 'चाचक समझकर 'जालिम-पापी' अर्थ किया है और किसी ने 'जोर' समझकर 
जोरावर--जबरदस्त' अर्थ किया है । पर यह दोनों पक्ष ठीक नहीं । जोर बल (ताक़त) ¬ वाचक शब्द और 
है, “जोर” जो जुल्म का पर्याय है, और है । 'जौर जुल्म' बोला जाता है। यहाँ यही-जोर- चाहिये, 'जोर' नहीं । 
क्योंकि उत्तराद्ध' में “और” हे, “ओर” नहीं । किसी ने जोर' के साथ जोड़ी मिलाने को “ओर” का भी 'प्रोर 
कर दिया है ! 

इजाफा? 'रक्रम' 'आमिल' 'जौर'- इत्यादि शब्दों कै यथास्थान प्रयोग से जाना जाता 
थो को फारशी में भी अच्छा उस्तादाना दखल था । 
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--यहाँ, 'बाला' के 'शरीर-देश पर' काम-नृपति' का 
अधिकार हुः्रा है । उसका ( काम बादशाह का ) सुबेदार 
(गवनंर) 'जोबनखां' प्रबंध और शासन के लिये आया है । 
उसने आते ही एकदम “अंग” की काया पलट कर दी। 
जिस (जोबन) का आश्रय पाकर तुच्छ प्राणी तक अभिमान 
के मद में चूर होकर कुछ का कुछ कर बैठता है। फिर 
साक्षात्‌ उसके जुल्म का क्या ठिकाना है? उसने पहले ही 
आक्रमण में पहले अधिकारी “शेशव-कुमार” को सदा के 
लिये शान्त कर दिया ! कमर--(कटि).बेचारी का नाम- 
निशान मिटा कर काम ही तमाम कर दिया ! जिससे 


नवीन राज्यस्थापना में सहायता मिली थी-- जिन्होंने 
परिवर्तन का खुले दिल से स्वागत किया था - उन स्तन, 
नितम्ब, केश, नेत्र और चातुर्य्यादि को यथेष्ट उन्नति 
देदी। 

गाति, भाषण, आचार, विचार, देखना, सुनना, 
आदि सव व्यवहारों में बड़ा परिवर्तन हो गया । सचमुच, 
जञालिम जोबन ने कुछ का कुछ कर दिया ! 'बाला' की 
हालत बदल दी ! काया ही पलटदी ! 

दोहे में “समस्त वस्तु विषय (सविषय) सावयव- 
“रूपक ” और “छेकानुप्रास” अलंकार है। 


RY ईक्रिपकिकि बे” 
बाइस 


छीन परति नित जाति 


[ज्येष्ठ मास के दिन में जसे जेसे कुल रूप दिनमान ग्रत्यन्त बढ़ता जाता है, वेसे वैसे कटि 
रूपी रात्रि, नित्य प्रति, प्रति क्षण क्षीण होती जाती है। --स०] 


गे गो | ( २ २) 
ज्यों ज्यों जोबन-जेठ दिन कुच-मिति अति अधिकाति | 


त्यो त्यों इन छन करि-छपा छीन परति नित जाति | 


लक्षितयोवना नायिका को सखी का कथन नायक से 
या सखी से:-- 

अर्थः--(जोबन-जेठदिन) यौवनरूप-ज्येष्ठमास के 
दिन में (ज्यौं, ज्यों कुच-मिति, ग्रति अधिकाति,) जैसे जसे 
कुच-मिति==कुचरूप दिनमान, ग्रत्यन्त बढ्ता है ( व्यौं 
त्यो नित कटि-छपा, छिनछिन, छीन, परति जाति == 
वेसे वेमे, नित्यप्रति, कटि-रूप क्षपा-(रात्रि)--क्षण क्षण 
में क्षीण होती जाती है ! 

क्या सुन्दर रूपक है! जेठ में दिनमान प्रतिदिन बढ़ता 
है श्रौर अन्य महीनों की अपेक्षा बहुत बढ़ता है । बह तीस 


TR तप तनमन. 


( 


घडी से आगे निकलकर बढ्ता बढ्ता बढ्ने की अन्तिम 
सीमा तक पहुँच जाता है और रात घटते घटते, नाम 
मात्र को--कुछ योंही--रह जाती है । 

यौवन में कुच' और 'कटि' की भी ठीक ऐसी ही 
दशा होती है । 

योवन की गर्मी (मदनोष्मा) और ज्येष्ठ की कड़- 
कड़ाती धुप के साहृरय से भी यह 'रूपक' घटनानुरूप है ! 
सवथा “ताद्रप्य" है !† 

अलंकार 'रूपक'। 'छकार' से वृत्त्यनुप्रास । और 
किसी के मत में दीपक” भी । 


DN. 
| जवानी के गरम मौसम में इदक़ की को त दनका pe महा चलने का वणन उ 


“खुली जो आँख जवानी में इशक आ पहुंचा, 
जो गरमियों में खुले दर तो क्यों न लू आए !” 


हूं के महाकवि “अकबर' ने भी किया है: -- 
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तेईस 
ग्रावत रू धि उसास 


[ सखी नायिका से कहती है कि तेरी जवानो की बहार खिल रही है । तुभमें पूणां तारुण्य का 
विकास हो रहा है । तेरी छाती पर कुचों का भार बढ़ गया है । पर इसके बोझ से तेरी सपत्नी के 
हृदय से साँस, रुक रुक कर, घुट घुट कर ग्रा रही है। --स०] ् 


(२३) 
बाढत तो उर उरजभर भर तरुनई विकास । 
बोझनि सोतनि के हिये आवत रूँधिंउसास ॥ 


'यौवन=भारावनता' नायिका से सखी कहती हैः- 

अर्थः (भर तरुनई विकास) न= [तेरी] तरुणता का 
भार [आधिक्य] और विकास है, अथवा भरजवाती == 
पुणं तारुण्य का विकास है, जवानी की बहार खिल रही 
है । तथा, [तो उर, उरजभर, बाढ़त ]=तेरी छाती पर 
कुचों का भार बढ़ रहा है। और, [बोझनि, सौतति के 
हिये, उसास, रूधि आवत] = बोझ से सपत्ती के हृदय 
से सांस, रुक कर--घुट कर--आता है । 


कुचो का भरी भार, तो तेरी छाती पर पड़ा है, जो 
घराबर बढ़ रहा है, और उसके बोझ से साँस सपत्नी का घुट 
षुटकर निकल रहा है ! जिस पर भार पडे उसी को रुक 
कर साँस भी आना चाहिये ! यहाँ, भार कहीं ओर बोझ 
कहीं ! छाती पर भार कोई उठाए हुए है श्रोर उसके 
चोझ से दम किसी का घुट रहा है ! कैसी बेमेल बात है ! 
भया अच्छी “असङ्गति”' है ! 


eR” 
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नायिका के वर्धमान सौन्दय्यं को देखकर, बढ़ी 
हुई ईर्ष्या से सपत्नी का साँस घुटा जा रहा है! यह 
विचित्र भाव ! 


कारण--'भार उठाना--कहीं है, कार्य--बोझ से 
दबकर दिम घुटना'-दूसरी जगह है । इसलिये “असङ्गति" 
है । पुर्वाद्ध में 'भार' ओर उत्तराद्ध में बोझ” है, दोनों 
का अथ एक है । इस कारण "अर्थावृत्ति दीपक” 
भी हे । 


यहाँ “भार” और “बोझ के अथं में भेदहै। पर 
आपाततः 'भार” 'बोझ -पर्य्याय से एक-'पुनरुक्तवत्‌' प्रतीत 
होते हैं, इसलिये किसी की सम्मति में -“पुनरुक्तवदाभास'" 
भी है। “भार” का अथ 'भारवद्वस्तु । और ''बोझ ०० 
गुरुत्व--भारवद्वस्तु का दबाव । जेसे-- भार के बोझ से 
देवदत्त दबा जाता है । ऐसा बोला जाता है । 


अज. बच 
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चौबीस 


निसि दिन हेरत जाय 


' [यों ही जरा एक उभार सा हुआ है, कुचो ने कुछ कुछ कोर ही निकाली, है, इसी का थोड़ा 


सा भार छातीपर ग्रा पड़ा 


है, सो सीप के हार को देखने के बहाने नायिका को रात दिन छाती ही 


देखते बीतता है। उसे और कुछ काम ही नहीं रहा । --स०] 


ज्ञात-पौवना-मुग्धा-वर्णो न 
(२४) 
भावक उभरोहों भयो कछुक पर्यो भरु आय। 
सीपहरा के मिस हियो निसि दिन हेरत जाय ॥ 


अर्थ: - सखी का वचन नायक से:-- 


[भावक, उभरोहों भयो,)=एक तरह से--जुरा सा, 
उभार सा [अर्थात्‌ कुचों का] हुआ है, ठीक उभार नहीं, 
उभार होने के समान कुछ हुआ है। [कछुक भरु, आय 
पर्यौ] [उसका | कुछ एक--थोड़ा सा, भार (छाती पर) 
मा पड़ा है । सो [सीपहरा के मिस, हियो हेरत निसिदिन 
जाय] =सीप के हार को [दिखने के] बहाने से, छाती 
देखते ही रात दिन बीतता है ! जब देखो, तब उसे ही 
देख रही है, और कुछ काम्‌ ही नहीं ! 


अभी यों ही जरा एक उभार सा हुआ है, कुचो 
ने कुछ कुछ कोर निकाली है, उठने को जुरा सिर उभारा 
है, इसी का थोड़ा सा भार है ! जो उभार की याद 
दिलाता रहता हे। सो गर्दन भुकाए उस उभार की 


जगह को देखने में ही दिन रात कटता है ! कोई पूछे, तो 


छाती पर पड़े सीप के-- (या सीप के मोतियों के-) 'हार' 
देखने का बहाना है ! 


“क्यों री ! इस जरा से उभार पर इतनी खुदबीनी | | 
हर वक्त उसी पर नज़र है -” 


“वाह ! तुम क्या समझती हो ! खूब, मैं तो अपने | 

'हार' को देख रही हूँ !--'” | 

बहाना भी बहुत अच्छा--'पर्यायोक्ति---भी बड़ी | 
बढ़िया: -- 

“छलकर साधिय इष्ट जहें “पर्यायोक्ति विशिष्ट । 

सीपहरा के मिस हियौ लखति सुसाधता इष्ठ॥” | 

( अमरचन्द्रिका ) | 


'भावक' और “कद्भुक”' दोनों का अथं एक, इसमें 
'अर्थावृत्ति दीपक! भो अपना मन्द प्रकाश डाल रहा है। 


ह: 
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पच्चोस 


देह दुलहिया की बढ़ 


[नव वश की देह में जसे जैसे जोबन की ज्योति बढ़ रही है त्यों त्यों सौतों के मुख की कान्ति 


मलिन पड़ती जाती है । --स०] 


नवोढा घुग्धा-वर्णन 
(२५) 
देह दुलहिया की बढे ज्यों ज्यों जोबन जोति। 
त्या त्यो लखि सोते सबै वदन मलिन दुति होति ।! 


अथे: --सखी का बचन सखी से या नायक से:-- 

(दुलहिया की देह-दुलंहित--नववधू की देह में 
(ज्यो ज्यो जोबन जोति बढ़े)--जैसे जैसे जोबन की 
ज्योति (चमक) बढ़ती है, या जोबन ग्रौर जोति बढ़ती है 
(त्यौं त्यौ लखि सबै धीते --तैसे तेसे, देखकर सब सौते 
(वदन, मलिन दुति होति) मुख के विषय में मलिनकान्ति- 
बाली होती जातो हैं। अथवा--हे सखि ! तू देख, सब 
सोतो के मुख मैले होते जाते हैं ! 


-नवबधु की दिन दिन जगमगाती जोबन जोति के 
सामने सब सपत्नियों के मुख की कांति मलिन पड़ती 
जाती है, चेहरे उतरते जाते हैं, रंग उड़ता जाता है ! 


यहाँ 'उल्लासालंकार' विस्पष्ट चमक रहा हैः ' 

` एकस्य गुणदोषाभ्या-'मुल्लासो' ऽच्यस्य तौ यदि ॥ 
[कुवलयानन्द] 

“गुन ओगुन जब एकत और धरे “उल्लास । ' 
[भाषाभूषण] 
¬ जहाँ एक के गुण से गुण, या दोष से दोष को, 
अथवा दोष से गुण या गुण से दोष को, दूसरा धारण करे, 
बहा 'उल्लास' होता है । यहाँ दुलही के 'सोन्दयंप्रकाश -गुण 


( ०५ | ) 


से सौतो में 'मुखमालिन्य'--दोष, हुआ । तथा--अकारण 
जोवन-जोति' से मलिनदुति-'कार्य' की उत्पत्ति हुई, इस- 
लिये चौथी विभावना, या ज्योति रूप विरुद्ध कारण से 
मालिन्यरूप कार्य वणांन किया । इसलिये पाँचवीं विभावना 
मी हो सकती है। 


५ 


अनवरचन्द्रिका' तथा प्रतापचन्द्रिका में इस पर 
'विभ्ावनालंकार' लिखकर लिखा है कि 
[ “रूपकातिशयोक्ति' | 
- “जो रूपकातिशयोक्ति, कीजे तो विशेष चमत्कार 
होइ”--पर यहाँ 'रूपकातिशयोक्ति' केसे कीजे? यह 
किसी ने नहीं लिखा । 'प्रतापचन्द्रिका' ने सिफ एक यह 
दोहा लिख दिया है, लक्षण समन्वय नहीं किया-- 
“उपमान कि उममेयत उपमान कि उपमेय । 
ग्रहन करो तहाँ रूपका-अतिशयोक्ति लखि लेय ॥” 
'रूपकातिशयोक्ति' का लक्षण ओर लक्ष्य, कुवलयानन्द 
के अनुसार यह हैः -- 
“हूपकातिशयोक्ति: स्यान्निगीर्याध्यवसानतः । 
पश्य नीलोत्पढरन््वान्‌ निःसरन्ति शितः शराः ॥/ 
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--अर्थात्‌ जहां उपमेय की प्रतीति उपमान ही के द्वारा 
करायी जाय--केवल उपमानवाचक शब्द ही का प्रयोग 
हो, “उपमेय” स्ववाचक शब्द से उपात्त न हो-वह उपमान 
के अन्दर तद्रूप होकर दबा रहे जहाँ--उपमान से 
उपमेय में अप्रकृत तादात्म्य का आरोप किया जाय वह 
'रूपकातिशयोक्ति' हे । 

असे "देखो ! दो नील-कमलों में तीक्ष्ण बाण निकल 
रहे हैं !”--यहाँ (उपमानवाचक) नीलोत्पल से (उपमेय) 
नेत्र का और उपमान--'शर' शब्द से उपमेय--कटाक्ष 
का ग्रहण है । इसे ही यदि यों कह दिया जाय कि--नेत्र- 
रूप नीलोत्पल से कटाक्ष रूप बाण निकल रहे हैं! तो 
'रूपक' है । इसी वाक्य से में नेत्र' और 'कटाक्ष' इन 
(उपमेयों ) का साक्षात्‌ इनके वाचक शब्दों से कथन न 
करके केवल उपमानंवाचक-- (नीलोत्पल) और 'बाण' 


शब्दों से ही बोध कराया जाय, तो 'रूपकातिशयोक्ति है । 


. भाषाभूषण में सीघा लक्षण यह हैः 
“रूपक--अतिशयोक्ति तहं, जहँ केवल उपमान | 
कनकलतापर चन्द्रमा घरे धनुष द्वे बान ।|” 


यहाँ-(भाषाभूषण के उदाहरण में) केवल उपमान- 


बाचक शब्श हैं, उनसे ही उपमेयों का बोध होता है । 


जैसे--'कनकलता से नायिका का, 'चन्द्रमा' से मुख का, 
“घनुष' से भौंहों का, और 'दवंबान' से नेत्रों का,-( तीरे 
नजर का )-बोध होता है । 

“रूपकातिदयोक्ति” का यह लक्षण सर्व सम्मत है कि 
जहाँ उपमेय को तद्वाचक शब्द से न कहकर उपमानवाचक 
शब्द से बोध कराया जाय, वह “रूपकातिशयो क्ति. है। ” 

'काव्यप्रकाह” और 'साहित्यदपंण' में 'रूपकातिश- 
योक्ति' 'अतिशयोक्ति' का प्रथम भेद है । वहाँ ' रूपका- 
'तिशयोक्ति” यह पृथक्‌ नामनिदेश नही है । 


परन्तु, 'अनवरचन्द्रिकाः यह कहकर कि “जो 


' रूपकातिशयोक्ति कीज तो विशेष चमत्कर होई”--और 


'प्रतापचस्द्रिका' रूपकातिशयोक्ति का एक अस्पष्ट' सा 


लक्षण लिखकर, ,'रूपकातिशयोक्ति' के एक दूसरे भेद की _ 


कल्पना करना चाहते हैं ! यहाँ यदि रुपकातिशयोक्ति मान 


AS 


( 
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ली जाय तो 'उपमेप' वाचक शब्द से “उपमान” का बोध 
कराना होगा । 'प्रतापचन्द्रिका' के उक्त दोहे का भी यही 
भाव मालूम होता है कि जहाँ उपमान से, उपमेय का या 
उपमेय से उपमान का ग्रहण कराया जाय वह “रूपकातिश 
योक्ति'' है ।-- 

__इस दशा में “जोबन जोति”, (उपमेय)से(उपमान) 
-सूर्य का प्रकाश, (उपमेय)--सोतों के मुख से (उपमान) 
-कुमुदावलि का अर्थ समझना चाहिये । सूर्य के प्रकाश में 
कुमुदात्रलि सुकड़ जाती है। या 'जोति' का श्रर्थ ज्योत्स्ना- 
चाँदनी--लें तो सपत्नी के वदन (मुख )को कमल समभें। 
चन्द्रोदय में कमल मलिनमुख हो जाते हैं । अभिप्राय यह 
कि नायिका के यौवन सूर्य के प्रकाश में, सपत्नी-कुमुदि- 
नियाँ हतप्रम हो गयीं ! या नायिका के योवन-चन्द्र की 
चाँदनी में सपत्नियों के--मुख-कमल विच्छाय होकर बंद 
हो गये । मैले हो गये-प्रकाशहीन हो गये ! 

इस दक्षा में--रूपक्ातिशयोक्ति मानकर इस प्रकार | 
अर्थ करने में - चमत्कार तो बेशक विशेष हो गया, परन्तु 
उपमेयवाचक शब्द से उपमान का बोध कराया जाकर, 
“हूपकातिशयोक्ति” होती भी है या नहीं, यही विचारणीय 
है ! क्योंकि प्रसिद्ध साहित्य-ग्रन्थों में रूपकातिशयोक्ति के 
जो लक्ष्य लक्षण मिलते हैं, उनमें 'उपमान' ही “उपमेय 
-वाचक शब्द को निगलकर, अर्थ में उसे. उगलता है। 
यह देखा जाता हे-- 

“निगीर्याध्यवसान तु प्रकृतस्य परेण यत्‌ ॥” 

“'उपमानेनान्तर्निगीर्णस्योपमेयस्य यदध्यवसानं । 

--(अतिदयोक्ति: ) ” (काव्य प्रकाश) 

` _-परेण--उपमानेन, निगीय--कवली कृत्य, ( पृथ 
नि्दिव्य यत्‌ प्रकृतस्य--उपमेयस्य, अध्यवसान म्‌-आ हार्या- 
भेदनिइचयः, सा एका ( प्रथमा ) अतिशयोक्तिविज्ञया | 
(काव्यप्रकाशटीका) 

यही कुवलयानन्द की “रूपकातिशयोक्ति'” है । अस्तु || 

; यदि इस दोहे में अनवरचन्द्रिका और प्रताचन्द्रिकी| 

की बात मानकर 'रूपकातिशयोक्ति' मानें तो 'उपमेय' तै, 
उपमान? का बोध कराना होगा । जो काव्यप्रकाशादि की 
इन, लक्षणों से विरुद्ध है। | 


॥ 
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छब्बीस 


[दुलहन में प्रीति करके मुह दिखाई की 
श्रौर सपत्नी ने भी ग्रपना सुहाग दे दिया । --स०] 


सास सदन मन ललन हू 


रस्म में सास ने उसे घर दिया, पति ने मन दिया 


(२६) 
मानहु मुख दिखरावनी दुलहिनि करि अनुराग | 
सास सदन मन ललन हू सोतिनि दियो सुहाग ॥ 


ग्रथे:-सखी की उक्ति सखी से । नवोढा नायिका का 
रूप, गुण और चातुर्यं व्यङ्गच । 


(दुलहिनि, अनुराग करि) »दुलहन में प्रीति करके, 
(मुख दिखरावनी)--मु'ह दिखाई की रस्म में, (मानहु) 
मानो (उसे) ( सास सदन )--सास ने घर दिया, ( मन 
ललन )--पति ने मन दिया, ( सौतिन हू सुहाग दियो '- 
सपत्नी ने भी सुहाग दे दिया । 


जब नयी बहू घर आती है, तो सास, ससुर श्रादि घर के 
सत्री पुरष उसका मुह देखकर उसे कुछ देते हैं । यह मुह 
दिखाई की रस्म” कहलाती है । जैसी देवता बेसी ही उसको 
पूजा ! जैसा अनुराग वसा ही प्रणयोपहार । प्रदर्शनी में जो 
चीज सबसे अधिक सुन्दर और उत्कृष्ट जँचती है, उसके 
लिये इनाम भी वेसा ही सबसे बढ़िया मिलता है। इस 
लोकोत्तर सौन्दय्यं---शालिनी नवोढा नायिका का मुख- 
चन्द्र असाधारण 'अघं'--चाहता है । इसके अनुपम रूप, 
गुण ओर चातुर्य्य का पुरस्कार रुपये या अशरफ़ी नहीं हो 
सकते । इसलिये मुख देखने वालों में जो चीज जिसके पास 
सबसे अधिक प्यारी और क्रोमती थी, वही . उसने भेंट कर 
दी । सामने घन धान्य रादि से भरपूर घर उसके सपुद' 
कर दिया ! कोई सास, चलते हाथ पांव अपती खूशी से 
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बहू को घर सौंप दे, इससे श्रधिक असामान्य 'आत्मत्याग! 
उस ( सास ) के लिये ओर क्या होगा ! प्यारे 'ललन? 
(पति) के पास मुह दिखाई में देने के लिये 'मन' से बढ़ 
कर्‌ और क्या पदार्थ हो सकता है ! सो वही उसने भेंट 
कर दिया ! “सौत' बेचारी के पास सिर्फ़ “सुहाग” ही एक 
चीज थी, जिसे वह अपना कह सकती थी । घर पर या 
घर के किसी पदार्थ--विशेष पर तो सास की विद्यमानता 
में उसका कुछ अधिकार हीन था। “शरीर” और 'मन? 
भी उसके नहीं थे, उन पर पति का आधिपत्य था । केवल 
“सुहाग --रत्न जो उसे ध्राणाधिक प्रिय था, उसके पास 
था वही “मु ह दिखरावनो' में उसने इस नयी देवता पर 
चढ़ा दिया ! इन्साफ से देखा जाय तो जो सम्मान नयी 
बहू का इस सपत्नो ने किया वह इनमें से किसी ने भी नहीं 
किया । सास घर देकर सारे झझटों से छूट गयी, 'ललन? 
साहेब को तो इस सोदे में दुगुना लाभ हुआ । एक 'मन? 
देकर तत मन धन सब कुछ ले लिया ! पर सपत्नी गरीब 
ने तो सोभाग्य-दान के स्वरूप में मानो अपना स्वस्व ही 
दे डाला, ्रपने आपको ही दुलहिन पर निछावर कर 
दिया ! 
—_दोहे में जो “करि अनुराग” पद है-उस पर प्रायः 
टीकाकारों ने शङ्कासमाधान करके कुछ का कुछ अथं 
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किया है । यह शंका उठाकर कि-- सपत्न दुलहित' से देखने वालों की ओर से पारितोषिक दिया जाया करता 

क्यों अनुराग करेगी ? -इसका यह उत्तर दिया गया है है! यदि उत्प्रेक्षा के बल से ऐसी विपरीत कल्पना ठीक 
पे |! ५ क न्व ५ ५ 

कि 'करि अनुराग का अन्वय ' सास? ग्रौर 'ललन' के ही हो सकती है तो फिर अनुराग? का अन्वय सोत के साथ 


साथ है, सपत्नी के साथ नहीं । ललन' के आगे का 'हू'पद करने में क्या काठिन्य है !--'मानो नवोढ़ा के अलोकिक 
अनुराग के अधिकार की-अन्वय की--अ्रवधि पूरी कर गुण पर मुग्ध होकर सपत्नी ने भी अपना सुहाग उसे दे 
कर देता है । 'रसचन्द्रिका' में लिखा है कि दिया !-- 'हू' का सम्बन्ध “सोतिन” के साथ रहे तो 


और अच्छा हो । इसी में चमत्कार है ! स्नेहशील सास 
और 'ललन' ने जो प्रीति-दाय में नवोढा को घर और 
मन दिया सो ठीक ही किया (यह तो कोई इतने आइचयं 
की बात नही !) पर सौत ने भी खुशी से सुहाग उसको 
नज़र कर दिया ! यही ती खाम बात है! शत्र भो 
'प्रतापचन्द्रिका' में इस प्रकार अर्थ बैठाया है:-- जिससे ऐसा स्नेह करे फिर उसको सोभाग्यशालिता में 


"यदि 'हु! न होता तो--' सोतौं का किया अनु- 
७ राग भी लगता, इसोलिये यहाँ बिहारी ने 'ह पद रक्खा 
है । और कोई यो भी कहते हैं कि यहां 'हू का अथ भनु- 

राग की हद (सीमा) है ।” 


_--' सास और ललन का अनुराग देखि सौतिन हूँ, क्या सन्देह ! 
सुहाग दीनो । हमारो प्रानप्यारी या के (दुलहिन के) बस 


गो, या तें --इसी अर्थ में उत्प्रेक्षा अधिक चमत्कारिणी है-- 
होयगो, या ते ।,« सी अथ में उत धक चमत है 


'हरिप्रकाश' में दोहे को इस प्रकार लगाया है-- “इति निमीलितलोचनं विचारयन्तु 
-- “मानो (मानहु) का श्रर्थ तुम जानो' ( नायिका यम मघा रया | | 


का सौन्दर्य व्यङ्गय ) ऐसी सुन्दरी नायिका है कि नायक 
आसक्त होकर, घर का कार्य इसे ही देगा, “दियौ” का 
अर्थ यहाँ लक्षण करके 'गया' जानिए, सदत सास से गया, 
मन, ललन से गया, और सुहाग सोत से गया ॥?!-- 


अलंकार--“'सिद्धास्पदा हेतु क्षा” 'दियौ' इस एक 
क्रिया से “तुल्ययोगिता” भी है। “अनबर चन्द्रिका” कै 
मत में उत्प्रक्षा और 'पर्यायोक्ति अलंकार की 


संसृष्टि' है । 
हरि कवि के मत में यही प्रधान अर्थ है, और “पर्य्या- 
३ योक्ति” अलङ्कार है | दूसरा अथ उन्होने उत्प्रेक्षापरक यह कुछ इसी भाव का एक उदू कवि का शेर है- 
१ भी किया हैं: - 
॥ 2 “हटावो वस्ल में रुखसारे-अनवर से दुपट्टे को, 
= “किवा “मानो” से उत्रेक्षा जानिए, और तरह दिले-मुइताक देता हूं मैं तुमको 'रूनुमाई” में ।” 
| को और तरह की सम्भावना कीजिए, मानो, “नायिका ने 
मुह दिखरावनी में सास को सदन दिया है, मन ललन को महाकवि 'शम्भु' ओर कविराज 'शंकर' महाराज ते 
` दिया है ( सोतिन दियो सुहाग )-- परन्तु सोत को भी रूप गविता नवोढा के मुख-प्रदशंनी का--मु'ह दिखाई 
हे सुहाग दिया" !! का-- वर्णन दूसरे ढंग पर धुम धाम से कराया है:-- 


--ग्रह सरवंथा उलटी कल्पना भी केवल “अनुराग” 
का अन्वय सोत से दूर करने के लिये हो की गई मालूम 
होती है । पर “मु ह-दिखाई' में जिसका मुह देखा जाता 
` है, वह तो किसी को कुछ नहीं दिया करती, उलटा उसी को 


घनाक्षरी--“आज हौं गई थरी “शुम्भ” न्योते नन्दगांव, व्रज 
सांसति बड़ी हे रूपवती वनितान की, 
घेर बोनी तियन तमासो करि मोहि लख, 


महि गहि गुलुफ लुनाई तरवान की । म 
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एक बलि बोल बोल प्रौरनि बतावे, रीझ- 
रीझ कु वराई अरुनाई मोरे पान की, 
घूघट उघारि मुख लखि लखि रहै एके 
एके लगी नापन बड़ाई ग्रॅखियान की ५” 
(महाकवि शम्भु) 
रूप-घनाक्षरी -- “सासुने बुलाई घर बाहर की आई-- 
सो लुगाइन की भीर मेरो धूघट उघारे लगी 


I, 


एक तिन में की तिन [तृण] .तोरि तोरि डार लगी 


दुसरी सरंया राई नोनकी उतारे लगी । 
'शकर' जिठानी बार-बार कछु वारे लगी 
मोद मढ़ो ननदी अटोक टोना टारे लगी, 


आली ! पर सांपिनिसी सोति फुसकारं लगी 
हेरि मुख 'हा ! कर” निसा [शा] कर निहारे लगी ॥” 
(कविराज शंकर' महाराज) 


- "स्का 


सत्ताईस 


निरखि नवोढ़ा नारि-तन 


[नवोढा नारी के शरीर से लड़कपन का ग्रवशेषांश छुटता देख कर, ग्रन्य सपत्नी स्त्रियों को 
प्रियतम ऐसा प्यारा हो गया, मानो वह परदेश जा रहा है । -स०] 


(२७) 
निरखि नवोदा-नारि-तन छुटत लरकई लेस । 


भो प्यारो प्रीतम तियन मानहुँ चलत बिदेस ॥ 


. अर्थ :--सखी का बचन सखी से । नायिका लक्षित- 
यौवना । शङ्का और ईर्ष्या सञ्चारी भाव व्यङ्गय । 

(नवोढा नारि तन )--नवोढ़ा नारी के शरीर से 
(लरकई-लेस. छुटत निरखि)-लड़कपन का लेश-- 
अवशेषांश या (इलेष) लगाव, छुटता देखकर (लियन, 
प्रीतम प्यारो भयो )--स्त्रियों (प्रन्य सपत्नियों) को प्रीतम 
(ऐसा) प्यारा हुआ, (मानहु विदेश चलत)--मानो वह 
परदेश को जा रहा है ! 

नवोढा नायिका के शरीर पर लड़कपन का लेश 
(रश) जो कुछ भ्रब तक बाक़ी बचा हुआ था, वह भी अब 
विदा हुआ जा रहा है. यह -(लड़कपन) क्या जा रहा है 
मानो सपत्नियो का प्रिय पति ही उनसे विदा होकर 
परदेश को जा रहा है ! “इस (नवोढा) के अद्‌भुत नव- 
यौवन की अमलदारी में पति हमे क्यों पूछेगा, इससे. इसका 
बड़कपन क्या चला मानो पति ही हमारे हाथ से चला !” 
इस शङ्का से चिन्तित हो वे पति को उस प्यार से देख 
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रहीं हैं जो प्रिय के परदेश जाते समय चिन्ता, शङ्का सहित 
हृदय में उमड़ा करता है । “आगतयोवना”? नायिका की 
सपत्नियाँ प्रवत्स्यत्पतिका” सी हो रही हैं ! बड़ा ही 
सुन्दर भाव है । 

-नवोढा नायिका की हूदयाकर्षक अपूर्व नवयौवनश्री, 
पति की उसमें भाविनी ग्रत्यासक्ति, सपत्तियों की शङ्का, 
ये सत्र भाव अनूठे ढंग से इस उक्ति में व्यञ्जित हैं ! 

--अलंकार हरि कवि के सत में 'चलत है मानो? में 
क्रिया से 'मानो का अन्वय है, इससे असिद्धास्पदा 
वस्तूत्प्रेक्षा है । 'ग्रमर चन्द्रिका के मत से हेतृत्प्रेक्षा । 
नकार की आवृत्ति से वृत्यानुप्रास भी है । 

इस दोहे से मिलती हुई गोवर्घनाचाय्ये को एक 
“ आर्य्या” है-- 

“अतिवत्सला मुशीला सेवाचतुरा मनोऽनुकूला च। | 

अजनि विनीता गृहिणी सपदि सपत्नीस्तनोद्भेदे ॥२॥ | 


क तक 
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_ सपत्नी के स्तनोद्भोद होते ही 'ग्रहिणी' (पहली वाली और उद्धत स्वभाव की हो गई थी, उसे सपत्नी के 
घरवाली) अत्यन्त स्नेह करने वाली, अच्छे स्वभाव की, स्तनोद्भोद ने सीधा कर दिया । 
सेवा करने में चतुर, पति के मन के अनुकूल करने वाली भाव बिलकुल एक ही है । परन्तु “भो प्यारो पीतम 
और विनम्र हो गई । तियनि मातो चलत विदेप”--को मनोहारिणी उत्प्रक्षा 
अर्थात्‌ गृहिणी जो पति के दूसरा विवाह कर लेने पर के कारण दोहा र्या से आगे बढ़ गया है। बिहारी ने 
रुष्ट होकर, मन्द स्नेह, बुरे स्वभाव की, सेवा न करने गोवर्धनाचार्य से मजमून छीन लिया है ! 


ABR 
अटाईस 
ढीठो दे बोलति हँसति 


[मुग्धा नायिका ज्यों ज्यों ढिठाई देकर बोलती है और हसती है ग्रौर ग्रप्रौढा (मुग्धा) होते 
हुये भी, प्रोढा की तरह विलास करती है-क्योंकि वह नवोढ़ा मस्त हो रही है-त्यों त्यों उसके विलासव 
से मस्त हुए प्रिय के नेत्र फिर इधर उधर नहीं हटते; एक टक उसी की देखने में लगे जाते हैं | --स०] 


(२८) 
दीगे दे बोलति हँसति प्रोढ बिलास अप्रोद । 
त्यो त्या चलत न पिय नयन छकए छकी नवोद ॥ 


अर्थ-- सखी का वचन सखी से | मुग्धा नायिका की देकर-- धृष्टता धारण करके-- ढिठाईसे-- | 
मद्यपानजन्य चेष्टा और नायक का हषं सश्चारी भाव । है ओर हँसती है, (अप्रौढ, प्रीढ़ विलास-(करति)-अप्रोढ़ा 
| , (मुग्धा) होकर भी प्रोढा के से विलास (लीला)करती है । 

(ढीठो द बोलति, हँसति)--( ज्यो ज्यो ) ढिठाई क्योंकि, (नवोढ, छकी%#) नवोढा मस्त हो रही है। 


करै छाक-नशा। छको--नशे में मतवाली मस्त । छक्रए--मादक पदार्थ या मादक द्रव्य से मस्त हुए । 
छकना-- (मस्त होना) 


श्री लल्लू लाल जी ने इस दोहे का शीर्षक "विश्रब्ध नवोढ़ा वर्णन” लिखा है और नवोढ़ा को किसी 
मादक दु के नशे से नहीं किन्तु जोबन-रूप नशे से मतवाली बनाकर प्रीढा की सी लीला करवायी है । परन्तु 
र 'छकए और “छकी' पद मादक द्रव्य का ही बोध कराते हैं। इसके अतिरिक्त अप्रौढा नवोढ़ा को विश्रब्ध होने पर भी 
जोबन रूप का नशा इतना नहीं चढ़ सकता कि वह उससे इतनी मस्त 
स्वभाव को छोड़कर प्रोढ़ा को सी लीलाए दिखाने लगे । 
अन्य टीकाकारों ने मादक द्रव्य के सेवन से ही ऐसा होता सम्भव समझा है। यथा :— 
“छकी नवीढ़ा को स्वभाव वणान” (रस चस्द्रिका) । 
| “नायिका मुग्धा, मद्यपान में चेष्टा |” (प्रताप चन्द्रिका) 
"अषि वस्तु खिआय के (खिलाकर) छकाई है, तासों छकी है--मत्त भई है ।” ( 


हो जाय जो लज्जा, शंका आदि अपने मौग्ध्य 


हरि प्रकाश) 


( ८० ) 
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( त्यौं त्यों छकए, पिय नयन, न चलत) _ त्यां त्यौं, 
उसके विलासासव से मस्त हुए प्रिय के नेत्र नहीं चलते । 
उसकी लीला देखने में मस्त हैं, इधर उधर नहीं हटते, 
एकटक उसी की लोला देखने में लगे हैं । 


--नायक ने नवोढा की लज्जा सकोच दर करने के 

6 
लिये उसे कुछ नशा पिला दिया है। जिससे मस्त होकर 
वह ऐसी चेष्टा कर रही है जो उसकी दशा ( मुग्धात्व) के 
अनुरूप नहीं है, ढिठाई से बोलती है, और लज्जा छोडकर 


हसती है, प्रोढ़ा नहीं है पर प्रोढा जैसी लोलाऐ दिखला 
रही है, यह नया तमाशा छोड़ कर प्रिय के नेत्र कहाँ जा 
सकते हैं ! वे भी तमाशा देखने में मस्त हैं ! मतवाली की 
इस लीला ने प्रिय के नेतो को भी मतवाला बना दिया ! 

अलंकार --“स्वभावोक्ति” स्पष्ट है । 

प्रताप चन्द्रिका' में “ढीठयो” क्रिया का हसने बोलते 
आदि सबके साथ योग करके 'तुल्ययोगिता' भी मानी है । 
और बिना प्रौढा के प्रोढा की सो चेष्टा कर रही है, 
इसलिये “पहली विभावना” भी बतलाई है 


गनश ०२" 


उन्तीस 


चाले की बातें चली 


i सखियों के समूह में ग्रपने गौने की बातों को चलता हुग्ना सुनकर नायिका नेल्नों को छिपा 
कर भी हसती है । पर उसके कपोल मृस्करा रहे हैं । उन पर हँसी की झलक ग्रा रही है। -स०] 


(२९) 
चाले की बातें चलीं सुनति सखिन के टोल । 
गोयेहू लोयन हँसति विहँसत जात कपोल ॥ 


अर्थ :--- सखी को उक्ति सखी से-- 

(सखिन के टोल, चली चाले की बातें सुनति)-- 
सखियों के समूह (गोष्ठी) में चली (अपने) चाले 
(द्विरागमन गोने) की बातें सूनरही है | । (लोयन) तेत्रो 
को (गोये हु हेसति)--छिपाकर भी हँसती है, पर (कपोल 
विहेंसत जात -- कपोल मुसकरा रहे हैं- उन पर हंसी 

की झलक आ रही है ! त्रपा, हर्ष, सारी भाव से 
पायिका -लज्जामदन-मध्यस्था 'मध्या' व्यञ्जित है । 


|  सखियों की टोली में नायिका के चाले की चर्चा चल 
। रही हैं, नायिका भो उसमें एक ओर बैठी सुत रही है, 


VA 


| 'छलिताकामा मुग्धा वर्शात --(लल्बूलाल जी) । 'मुदिता मध्या' 


( 


परै ) 
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आर मन में प्रसन्न हो रही है। लज्जा के कारण हषं 
का प्रकाश प्रकट नहीं करना चाहती, आंखों के दपण से 
सखियां उसकी (हर्षे को) झलक न पा जाएँ, इसलिए 
आंखें सामने नहीं करती, श्रांखं चुरा रही है, तो भी 
कपोलों पर मुस्कराहट भ्रा रही है! ग्रांखों में छिपायी 
तो कपोलो पर हँसी की झलक आयी ! 
अलंकार--“स्वभावोक्ति”। सखियों का टोल, और 
गोये लोयन, इन दो प्रतिबन्धको के रहते भो, हसी की 
झलक प्रायी, इससे “तीसरी विभावना” । 'हेसति 
विहँसत' से “अर्थावृत्ति दीपक” । 


तीस 


बास छुड़ावन काज 


प्रिय के हाथ रूपी लर्कर को, अपने वस्त्र रूप निवास स्थान को छुडाने 
हम्मा देखकर, बरौनी (पलक) रूपी वन में और आँख रूपी गढी 


[नायिका की लज्जा, 
के लिये दौड़ कर अपनी आर आता हु 
में छुपकर बेठ गई है। -स० ] 


लज्जा प्रियामध्या-वर्णेन 
ु (३०) 
लखि दोरत पिय-कर-कटक बास छुड़ावन काज । 
बहनी बन टग-गदनि में रही गुढे करि लाज ॥ 


अर्थ:--सखी की उक्ति सखी से | . 

__ (पिय-कर- कटक )-प्रिय के हाथ रूपी कटके -- 
लवकर को (बास छुड़ावन काज )- वास वस्त्ररूप 
जिवास स्थान- को छुड़ाने के लिये, (दौरत लखि) 
दोडता हुआ--अपनी ओर आता हुआ देखकर (बरुनी- 
बन )-_बरोनी--(पक्ष्मपलक )-रूपी वन में, और 
( दृग गढ़नि )--आंख रूप गढ़ी (क्रिले) में, (लाज 
गुढौ | करि रही)--लज्जा छिप कर बैठ गयी ! 


_ नायक में चपलता, नायिका में लज्जा सश्चारी 
भाव । स्पर्श अनुभाव । संयोग शुद्धार । नायिका मध्या । 
रति के समय नायक ने, नायिका के ग्रंग.से वस्त्र 
उतारने को हाथ बढ़ाया है । लज्जा ते देखा कि अब खंर 
नहीं, यह स्थान भी छिना ! सो वेचारी आंखों के क्रिले 
में, जिस पर बरौनियों का वन छाया हुआ है आ छिपी है! 
. जुब किसी निर्वेल पर, शत्र, को फोज आक्रमण 
करने को बढी चली श्रा रही हो, ओर वह उसका सामना 
करने की शक्ति न रखता हो तो अपनी जान बचाने को 
किसी सुदृढ़ गढ़ का आश्रय ढूढता है । 


ळे यील So कह ५१४७९५० 
| “गूढौं--मवास', वह स्थान जिसे कोई जीत न सके” (हरि प्रकाश) 


€ ५९») 
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नायिका के सारे शरीर-देश पर | का 
राज्य था । सो उस पर गनीम ( नायक ) ने वाह्यरति 
सङ्गर में अपना अधिकार कर लिया । वहाँ से लज्जा की 
अमलदारी उठ गयी । केवल उसका निवास “पट मण्डप 
में-साड़ी की छोलदारी में- रह गया था- बेचारी 
वस्त्रो के नीचे जैसे तैसे आपा छिपाये छिपी पड़ी थी, उसने | 
देखा कि अब उसे छीनने को भी “करकटक' --दस्तद- | 
राजी का लश्कर--बढ़ा आ रहा है, अब यहाँ भी रक्षा | 
नहीं । सो वह वस्त्र रूपी वास-स्थान को छोड़कर आंखे | 
के सुदृढ़ गढ़ में जाकर छिप गयी ! कुल-बाला की आंख 
लज्जा का प्रधान स्थिति-स्थान है, वहाँ से उसे हटाना | 
ज़रा टेढ़ी खीर है ! ॥ 


१--'कर” २--'बरुनीः ३--'हग” आदि उपमेय || 
और 'कटक' “वन? 'गढ़' आदि उपमात । बास | 
छुड़ाना' 'अ'ग' सहित, सब साथ मौजूद हैं, सो सम 
वस्तु विषय सावयव रूपक अलकार' है। “वासा 
(वस्त्र और निवास स्थान) -में “इलेष” भी हैं। | 
'करकटक' का आक्रमण रूप कारण रहते भी “लाज रही | 
-“लाज जाना रूप कार्य न हुआ, इससे 'विशेषोक्ति' भी है। 


TN र 
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| इकत्तोस 
रही लर्पाट छबि की छटनि 


[दीप के उजाले में ही पति को रति के लिये वस्त्रों को हटाता देखकर, नायिका अपनी 
निरावरण काय कान्ति की छटा में ही लिपट गई | छटा ऐसी छा गई कि उसने अनावृत भ्रंग को 
ढाँप लिया । लज्जा जरा भी नहीं छुटी। --स०] 


(३१) | 
दीप उजेरेह पतिहिं हरत बसन रति काज | 
रही लपटि छबि की छटनि नेको छुटी न लाज ॥ 


अथे:-- सखी का वचन सखी से :-- “प्रताप चन्द्रिका' के मत में, (यदि उनको “वार्ता 
- ( दीप उजेरे हू )--दीप के उजाले में ही ठीक मानी जाय तो ) यहाँ द्वितीय “पूर्वेरूप” अलंकार 
(पतिहि)-पति को ( रति काज, वसने हरत — भी है। 
रति के लिए वस्त्रों को हरता (देखकर), . (छवि की “पूर्वाचस्थानुवृत्तिश्च विकृते सति वस्तुनि । 
छटनि लपटि रही, --प्रपने अग की कान्ति की छठा-- दीपे निर्बापितेप्यासीत्‌ काञ्ची-रत्तेमंहन्महः ॥" 
चाकचिक्य- चकाचौंध में लिपट रही, ( नेको लाज न ( कुवलयावन्द ) 
अह ब भो नद “दूजे, जब गुन ना मिटै किये मिटन के हेत ।' 
-- दीप के प्रकाश में वस्त्र हर लेने पर भी, लज्जा दीप, मिटाये हुकियो रशता-मति उद्योत ।” 
न छूट सकी, निरावरणकाय- कान्ति की छटा ऐसी छा ( भाषा भूषण ) 


भयी कि उसने अनावृत अग को ढांप लिया [ कान्ति 
की छटा ही दीखती है, उसकी चकाचौंध में शरीर नजर 
नहीं आता ! प्रभामात्रं हि तरलं हश्यते न तदाश्रय 

¬ लज्जा छुड़ाने का बहुत यत्न किया, पर ती भी वहन 


__मिटाने का यस्त करने पर भी पहले गुण का न 
मिटा 'पूर्व रूप” का दूसरा सेद हे । दीप बुताकर प्रकाश 
--गुण मेटता चाहा, पर अंधेरा नहीं हुआ । 


छूट सकी, छवि-छटा ते उसे बचा लिया ! | तृतीय विभावना” भो संभव है। पतिकृत वस्त्राहरण ह | 


_हूप प्रतिबन्ध के रहते भी लज्जालुत्व--कार्य की उत्पक्ति | 


कारण---प्रकाश में वस्त्र हरण' के रहते मी, कार्य न्य 


4) 
-- लज्जा त्यागः-त हुआ, अच्छी “विशेषो फति” रही । 
' निलज करत के टा किय तऊ न छुटी लाज -7 ~~ "विभावना तृतीया स्यात्सत्यपि प्रतिबन्धके ।” _ 
(अमरचन्द्रिका ) 


८ ) र 
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“लॉलचन्द्रिका' और 'रसचर्द्रिका” में ऐसा अर्थ किया 
है कि-- 

“पति ने रति के लिये दीप का उजाला भी हरा 
(दीपक बुताया) और वस्त्र भी हरा-(उतारा) पर तो 
भी छवि की ज्योति के कारणा (भ्रघेरा न हुआ ) लाज 
न छुटी, सो पति से लिपट गयी । /-- 


पर यह कल्पना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसे समय पति का 
स्वयं दीपक बुताना रसिक नायकों के अनुभव विरुद्ध बात 
हे । वह बुतावेगा या उस वक्त बुतते हुए को और चम- 
कावेगा ! काव्यों में ऐसे अवसर पर नायिका ही सर्वेत 
दीप बढ़ाने की चेष्टा करती सुनी गई है। 
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"प्रताप चन्द्रिका ने इस पर ऐसी ही अधेर भरी 
“बार्ता” लिखी है :-- 

-—-“दीप-उजेरे ह को हरत है अरु वसन हू हरत है 
तऊ लाज न छुटी, अर्थ यह कि अध्याहारे (अन्धेरे) 
में लजाती है ।” ? 

_- अर्थात्‌ ऐसी लज्जाशीला है कि अंधेरे में भी 
लजातो है ! इस प्रकार लज्जातिशयताद्योतन के लिये यह 
कल्पना की गई है, पर जब छवि को छटा से श्रघेरा ही 
न रहा तो यह बात (अंधेरे में लजाना) भी न रही और 
मदि सचमुच ही “अंधेरा हो गया” तो “छवि की छटा! 
के साथ कविता का चमत्कार भी उड़ गया ! इसलिये 
यह 'बार्त्ता' कुछ अच्छी नहीं रही ! 


प्रि 
€ 


बत्तोस 


फिरि फिरि उझकति फिरि दुरति 


[काम और लज्जा (संकोच) दोनों समरस (बराबर) हैं । उनके वश में होकर बेक़ाबू हुई 
नायिका एक ठिकाने पर ठीक तौर से ज़रा भी नहीं ठहरती । बार बार रह रह कर प्रिय को देखने 
के लिए ऊपर को उचकती है, फिर छिप जाती है (कि कोई देख न ले) ग्रौर फिर छिप छिप कर 


उचकती जाती है। -स०] 


समानलज्जाकामा-दरणन 


(३२) 


समरस समर % सकोच-बस, 


बिबस न ठिक. ठहराय । 


फिरि फिरि उझकति फिरि दुरति दुरि दुरि उझकति जाय || 


सखी का वचन सखी से :-- 
अर्थ (समर, सकोच) स्मर काम और सकोच 


--लज्जा (दोनों), (समरस) बराबर हैं, (उनके) -- 
(बस)--वश में होकर (बिवस)-- बेक़ाबू हुई, (ठिकु न 


# “समझ समर” बृज भाषा में ( बहुधा ) 


ठहराय)--एक ठिकाने, ठीक तौर पर जरा नहीं ठहरती, 
(फिरि फिरि उझकति )-'बार बार, रह रह कर उचकती 
है-- देखने के लिये ऊपर को उभरती है, (फिरि दुरति)- 
फिर छिप जाती है, ' दुरि दुरि उझकति जाय) --छिप 
छिप कर उचकती जाती है ! 


अकारान्त शब्द सब उकारान्त हैं, सिमरु'-स्मर, काम और | 


'्रकोत्र' दोऊ सम, 'अरू के अर्थ में र! हे काम और संकोच (सम) बरोबरि है? -- (हरिप्रकाश) 


हि 530०० 


८४ ) 
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चपलता, औत्सुक्य भौर त्रपा की सन्धि । 
--समानलजाकामा'” नायिका छिपकर नायक को 
देख रही है, प्रम उकसाता है तो देखने को उचकती .है, 
लज्जा दबाती है--(नायक न देख ले या उपे देखते कोई 
और न देख ले) तो नीचे को भुक जाती है, इसलिये वारः 
बार उभरती है और बार वार छिपती है, न अच्छी 
तरह देखते ही बनता है, न बिना देखे ही रहा जाता है! 
--यहाँ (हरि कवि के मत से) इतने अलंकार हैं-- 
'विवशता' से एक ठोर ठीक न ठहरने को ~ बेकरारी 
को--द्रढ़ किया, इससे 'काव्यलिद्ध' । भिन्नार्थक “समरस 
समरस” पद की आवृत्ति से 'यमक" फिरि फिरि इत्यादि में 
'लाटानुप्रास' (शब्द और अर्थ वही हों, भाव कुछ भिन्न हो 
वह 'लाटानुप्रास')--इस प्रकार काव्यलिङ्ग, यमक, ग्रौर 
लाटानुप्रास अलंकारों की 'संसृष्टि' है । जहाँ अलंकार एक 
दूसरे की अपेक्षा नहीं करते, निरपेक्ष भाव से रहते हैँ 


'तिलतण्डुलवत्‌'-ग्रापस में मिले रहते हैं--वहाँ 'संसृष्टि? 
होती है । 'फिरि फिरि'-इत्यादि पदों मे “आवृत्ति दीपक”! 
का सन्देह है तो “सन्देह-संकर” भी है। 'फिरि फिरि' 
'उझकति' में “कारक दीपक भी” है— 
“उपकारक ढ एक को जहे सन्देह लखाय । 
इक पद में भूषन बहुत 'संकर' सो कहि जाय ।!” 
इस प्रकार “सङ्कर, के तीन भेद हैं: 
१--जहां एक अलंकार एक को पुष्ट करे । 


२--जहाँ सन्देह हो कि यहाँ यह अलंकार हैया यह है । 
३--और जहाँ एक पद में दो तीन अलंकार हों । 
श्रतापचद्रिन्का' ने “स्वभावोक्ति” और 'सकार 


रकार की आवृत्ति से (वृत्त्यनुप्रास” भी गिनाया है । 


इस प्रकार यह दोहा अनेक़ शब्दालंकारों और श्रनेक 
अर्थालंकारों से आक्रान्त और सर्वाङ्ग समलंकृत हे । 


PER 
तंतीस 
सों a 
करे चाह सों चुटकि के 


[कामदेव रूप चाबुक-सवार ने नेत्र रूपी घोड़ों को प्रीतिरूप चाबुक से मारकर अच्छा तेज 


उड़ने वाला कर दिया । पर लज्जा रूप बाग से खिचे वे तड़फड़ाते हुए 


नेत्र, खूद सी कर रहे हँ 


मानों लघुद्रुत गति से ज़मीन को काटते हुए, जहाँ से पाँव उठाया है वहीं रख करके चल 


रहे हैं । 


--स० ] 


(३३) हम 
करे चाह सों चुरकि के खरे उड़ोहें मेन । 
लाज नवाये तरफरत करत खूद सी नेन ॥ 


अर्थः--( मेन )-- कामने--कामदेव रूप चाबुक किये । और ( लाज नवाये तरफरत ) 


लज्जा रूप बाग 


पवारने, ( चाह सों चुटकिक्रकं )- प्रीति रूप चाबुक से से खिचे, तड़फड़ाते हुए '(नेन, लद सो करत | 


| मारकर, ( खरे उड़ोहूँ करे )--श्रच्छे तेज उड़ने वाले खुद सो कर रहे हैं--नाच से रहे हैं। 
ग र क्या TFT TE किसा प्या i ना? 


% चुटकि के- कोड़ा मार कर । 


† ` खूद लघुद्रत गति से जमीन को काटते हुए चलना, जहाँ से पांव उठाया है फिर वहीं रखना । र 


७ 


20 है धाह? ने को-(लल्लूलाल जी) 
चुटकता- मारने को कहते | और खु द्‌ घोडे के गात हें १ 
"खरे उठोहे --मैन, चाह रूपी जो छड़ी, तासों मारिके अति उठौहें किये । (हरि प्रकाश) 
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FET मा रा = की पकक ` 


0 -- अभिलाषा और त्रपा भाव की सन्धि | क्षमात- 
लज्जा-मदना मध्या नायिका । 

कामरूपी चाबुक सवार ने प्रेम की चाबुक मारकर 
ऊँचे उठा दिये और लज्जा की बाग से खींच कर नीचे 
भुका दिये, इस प्रकार तड़फड़ाते नेत्र रूप घोड़े मानो खुद 
सी कर रहे हैं ! 

--जब बछेरेको 'श्रौघी' में फेरते वक्तं चाबुक- 
सवार उसके चाबुक या कोडा मारता है, तो वह ऊपर को 
उछलता ओर फांदकर भागना चाहता है, परन्तु वागे 
खिची रहने के कारण भाग नहीं सकता, भुक्रकर वहीं ग्रा 
रहता है । चच्चल घोड़े की इस दशा की उपमा कवि ते 
चाह का चाबुक खाये हुए और लाज की बाग से खिचे 
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“उपमान-लुप्तोमालंकार” है । नेन उपमेय हैं, सो! 


वाचक, और 'खूद' घम हे पर 'हय उपमान लुप्त है। 
४ 'नेन? यहाँ उपमेय हैं, 'सी' वाचक परमान | 
“खे. द' धरम, 'हय' ना कह्यो लुप्ता यह उपमान ।।” 


(अमरचन्द्रिका) 
हरि कवि के मत से “अनुक्तास्पदा वस्तुस्रेक्षा” है 
वणा 2002 खंद क्रिया है, ता के आगे 'सो' 


वाचक है, जहाँ क्रिया के आगे वाचक, तहाँ ' अनुक्तास्पदा 
वस्तूत्प्रक्षालंकार जानिए 
(हरिप्रकाश)-- 


उत्तराद्ध में रकार को आवृति से “वृत्यनुप्रास” 


भी है। 


हुए नेत्रों से दी है। 


ह 
मरे सकोच सनेह 


[पति को ग्रपने नहर के घर में देखकर नायिका की पीहर की न तो लज्जा छूटती है और 
ह प्रय से मिलने का लालच छूटता है । लज्जा और स्नेह से नेत्र बहुत व्याकुल हैं, कि वे क्या करे, 
कंसे मिलें ? -स०] 

(३४) 


१ छुटै न लाज न लालचो प्यो लखि नैहर गेह। 
सटपटात लोचन खरे भरे सकोच सनेह 


र्थे :-(प्यो, नेहर | गेह लखि)-पति को प्योसाल 

में देखकर, (न लाज, न लालचो, छुटे-(न लज्जा छूटती 
है, न प्रिय से मिलने का लालच ही छूटता है। (सकोच 
सनेह भरे) -- संकोच--लज्जा--श्रोर स्नेह से भरे नेत्र 


(खरे सटपटात) व्याकुलता ही कम होती 
त “बहुत सटपटा रह हैं--व्याकुल ठे 4 
हया बढ़ने नहीं देती इरादा नी- 
कि क्या करें केसे मिलें ! दा नी-जवानी का। 


Fl इशारा होके रह जाता है हम पर महरवानी का! 
is नायिका, अपने पीहर में है, वहीं नायक-देव पघारे प्रीति और लज्जाभाव की -सन्धि है, इसलिये 'भाव'| 


गर हैं, नायिका मिलना चाहती है, पर नहीं मिल सकती । सन्धि” अलंकार है । प्रीति और लज्जा नायक विषयक 


उसकी आंखों में प्रिय से मिलने का लालच और पीहर की। 
लाज दोतों भाव बराबर भरे हैं। न वह लालच ही छूटता 
न यह लाज ही छूटती है। और न इस दशा में| 


~ NR र? I > 
नहर = प्यौस्ाल =पीहर==मायका ==ये. सब स्त्री के पितृगृह के नाम हैं। 


दद | 
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भाव के अग हैं दोनों का बराबरी का जोड़ है, न प्रीति 

ही कम, न लज्जा ही कम । नायिका को दोनों का 

आस्वाद बराबर है, न इसे ही छोड़ सकती है न उसे ही ! 
“पर्याय” अलंकार भी है-- 


जसे यहां नेत्र में, लज्जा, प्रीति आऔर तज्जन्य व्या- 
कुलता का वास हे । 
प्रतापचन्द्रिका' के मत से उत्तराद्ध में 
'छेकानुप्रास' श्रौर 'तुल्ययोगिता” भी है । 
“एकस्मिन्‌ यद्यनेक वा “पर्यायः” सोपि सम्मतः ।” 


“भाव-सन्धि : -- “एक्षकालमेव तुल्यकक्षयो रास्वादः, 
(कुवलयानन्द) समकालमेव विरुद्धयोरपि तुल्यरूपयोरास्वादो वा सन्धिः” 
“जहाँ एक (आधार) में अनेक (आधेय) रहें, वह (काव्यप्रकाशटीका) 


॥ 2 न] 
आह याय कहलाता है! - एक ही साथ तुल्यरूप दो विरोधी भावों के 


“एक विषे जहें बसें सो 'पर्याय' प्रकास । आस्वाद को “ भाव-सन्धि” कहते हैँ । 
लोचन थल में सटपटी सकुच नेहको बास |” “भावसन्धि वाको कहिए जहाँ दोइ सञ्चारी भाव होंय ।” 
(अमरचन्द्रिका) (प्रतापचन्द्रिका ) 
—:0:— 
पेतोस 


पिय बिछुरन को दुसह दुख 


[बाला को प्रिय के बिछुड़ने का दुःसह दुःख है; ग्रौर पीहर जाने का हर्ष हे । यह देखकर 
सखी कहती है कि इस दशा में कहीं यह दुर्योधन को तरह प्राण न तज दे । दुर्योधन को यह शाप था 
कि जब उसे हर्ष-शोक का ग्रावेग बराबर होगा तब प्राणा निकलेंगे। श्रश्‍वत्थामा जब पाँचों पाण्डव 
पुत्रों के सिर काट कर उनके पास लाये तो उन्होंने दूर से देखकर समभा कि वह पाँचों पाण्डवों के 
सिर उतार लाये हैं, इस लिये उसे हष हुग्रा । पर पास श्राने पर देखा कि पाण्डु पुत्रों के नहीं पाण्डव 
पुत्रों के शिर हैं । इसी हष-शोक की सन्धि में दुर्योधन के प्राण निकल गये । -स०] 


(३५) 
पिय बिहुरन को दुसह दुख हरष जात प्योसार । 
दुरजोधन लों देखियत तजत प्रान इहिं बार ॥ 


सी शो विद सास पितृगृह = गमनोद्यता नायिका । हे विषाद को 
अर्थ :--. (पिय बिछुरन को दुसह दुख ) = प्रिय के 'भावसर्धि' । ] 
विछुड़ने का दुःसह दुःख है, और (प्योसार जात, हरष) = 


प्योसाल -पीहर जाने का हषे है। (इहि बार, दुरजोधन नायिका को उसका भाई लेने आया है, वह ससुराल 
लौं, प्रान तजत देखियत) न यह बाला (नायिका) से अपने प्योसाल जा रही है, वहाँ जाने का उसे जितना | 
दुर्योधन के स्मान प्राण छोड़ती दीखती है । : अधिक हर्ष है, प्रिय से बिछड़मे का उतना ही असह्य | 


( २७ ) 
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क माण” हा कक 


विषाद है । यह देखकर सखी कहती है कि इस दशा में 
कहीं यह दुर्योधन की % तरह प्राण न तज दे । 

'बार' का ग्र्थे 'र' 'ल' की एकता से बाल (ला) है । 
और “हरिप्रकाश' में 'बार' का यह भी किया है कि -- 

'हे सखी ! यह नायिका प्राण छोड़ती है, इसे तू 'बार' 
बरज, रोक-प्रान मत छोड़ने दे--अथवा “इहि बार' इस 
दिन-प्यौसाल जाने के दिन? । 

“पूर्णोपमालङ्कार” -दुर्योधन-उपमान । बाला-उप- 
मेय। 'लौं?--वाचक । “प्राण तजना” - धर्म । 

“यहाँ लल्लुलाल जी ने इहिंवार' के दो अर्थो में, 
उपमा के भी दो भेद दिखला दिये हैं । यथा--''इहि 
बार” में दो ग्रर्थ- इस समै' और 'यह वाल” । रकार लकार 
एक है । पहले अर्थ-इस समय में-'उपमेयलुप्ता' और 
दूसरे -यह बाल-में पुर्णोपमालङ्कार है ।?---'अमर- 


का १ 
पति रति की बतियाँ कहीं 


[पति ने नायिका से चुपके से रति की बात का या पुरुषायित रति का गुप्त संकेत कर दिया। 
नायिका ने मुसकराकर सखी को देखा या सखी ने मुसकराकर नायिका को दे 
सखियाँ टलाटली करके, बहाने बना बना कर सुख पाकर वहाँ से चली गईं । 


न्युनलज्जा सध्या-वर्शान 


AN "रे 
के के संबै टलाटली 
सखी का कथन सखी से-- 
अर्थे--(पति रति की बतियां कही)--पति ने (नायिक!) 
से रति की बात कही, उसने । मुप्काय सखी, लखि) 
मुस्कराकर, सखी को देखा । प्रथवा 'नायक' अर्थाक्षिप्त | 


पाण्डवों के सिर उतार लाये हैं, इसलिए हषं 
i पुत्र' मारे गये ! इसी हर्ष शोक की स 
| हरखि । प्यौसाल । दुरजोज 
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पति रति को बतियाँ कही सखी लखी मुसकाय | 


कही । ( मुस्काय सखी लखी )--नायिका ने | 
सखी को देखा । या-सखी ने नायिका को मुस्कराकर देखा ! 


हुआ, पर पास आने पर देखा कि 
न्धि में दुर्योधन के प्राण निकल गये ॥। 
त । बाल । इति पाठान्तराणि । 


( ८5८ ) 


चन्द्रिका मैँ--बार' का केवल समय हो ग्रर्थ मानकर 
“उपमेयलुप्तालंकार कहा है। यथा -“दुरजोधन झैं 
तजत प्रान । नायिका नहीं”--उन्हें (सुरति मिश्र को) 
“बार' के इलेष में छिपी (उपमेय)--नायिका . नज्ञर नहीं 
आती ! 

न प्रतापचन्द्रिका में” यहाँ “हष्टान्तालंकार” माना 
है । और यह टिप्पणी चढ़ाई है-“'ष्टान्तालङ्कार । दुरजो. 
धन के, प्रान तजती वेर हरष शोक भथौ-तैसो याको 
हरष शोक भयो, इहाँ प्रान तजिवो नहीं लीजै । वेधम्य।? | 

(वेधम्यं दृष्टान्त) 
इस दोहे का यह अनुवाद संस्कृत“यशवन्तयशो भूषण” 
में 'माव-शबलता'के उदाहरण मे है - 

“मत वियोग-भावि दुःख हर्ष: पितुगृ'हं गंतुम्‌ । 

दुर्वोधनवद्‌ बाला प्राणवियोगं समाप्स्यत्ति ||” 


| 
। 
खा। तब सब चतुर | 
--स० ] 


गोक का आवेग बराबर होगा तब प्राण 
में पड़े पिसक रहे थे, जब “सोप्तिक पर्व” में 
दुर से देखकर समझा कि वह पाँचों 
हा ! पाण्डु-पुत्र नहीं 'किन्तु पाण्डव- 


~ ts 


'† टलाटली-टाल मटोल करना-बहाना बवाना । 
या, एक को एक ने घकका दिया - ऐसे टलाटली के छल से घर 
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( सबै अली, टला टली कै के )-सत्र सखियाँ टलाटली † 
करके- बहाने बता बना कर ( मुख पाय चली )--सुख 
पाकर चल दीं । 


नाथिका के पास कुछ सखियाँ वेठीं इधर उधर की 
बातें कर रहीं थीं। नायक ने वहाँ पहुंच कर नायिका 
से चुपक्रे से एक गुप्त प्रस्ताव कर दिया, जिसका भात 
समझकर चतुर साखियाँ बहाने वना बना कर वहाँ से उठ 
खड़ी हुई-मकान खाली कर गई ! 

'पर्य्यायोक्ति' अलंकार है-- 
“पर्य्यापोक्तन्तदप्याहुयंद्वयाजेनेष्टसाघनम्‌ ।” (कुवलयानन्द) 
“छल कर साधिय इष्ट जहे पर्यायोक्ति सुगाय। 
उठिवो इष्टसु मिसनिसों उठी यहाँ यह भाय |” 

(अमरचन्द्रिका) 
पूर्वाद्ध/ में और उत्तराद्ध में 
“वृत्त्यनुप्रास” है । 
यदि 'मुसकाय' का सम्बन्ध, सखी से समझा जाय 
अर्थात्‌ सखी ने मुसकराकर देखा'- ऐसा श्रर्थ किया 
जाय-- तो परमानन्द कवि के मत में यहाँ पिहित' 
अलंकार होगा :-- 
“पिहितं परवृत्तान्तज्ञातुः साकूत - चेष्टितमु ।” 
“प्रिये गृहागते प्रात: कान्ता तल्पमकल्पयत्‌ ॥” 
(कुवलयानन्द) 
“पिहित, छिपी पर बात को जानि दिखावे भाय। 
प्रातहि आये पीयको [सेज पिय] हँसि दाबत तिय पाय ॥' 
(भाषाभूषण) 
--दूसरे की छिपी बात को किसी भाव से जता देता 
'पिहित' अलंकार है । सखी ने 'मुसकराकर' नायिका को 
जता दिया कि हम तुम्हारे नये प्रस्ताव को समझ गये हैं । 
लो मोज करो हम जाते हैं । , 


इसी विषय का यह एक पद्य 'अमरुक-शतक' में है :- 


' छेकानुप्रास”, 


“टलाटली कै के=एक को एक ने धक्का दि 
भूषा करना इष्ट साधा ।” (हरि प्रकाश) 


०: 


ti 


त्वं मुग्धाक्षि ! विनेव कञ्चुलिकया धत्से मनोहारिणीं, 
लक्ष्मीमित्यभियायिति प्रियतमे तद्वीटिक्ासंस्पुझि । 
शय्योपान्तनिविष्टसस्मितसघीनेत्रोत्सवानन्दितो, , 
निर्यातः शनकेरलीकवचनोपन्यासमालीजनः ॥॥” 

हे सुन्दरनयने ! तू बिना चोली के ही मनोहारिणी 
शोभा को धारण करती है-- (अर्थात्‌ बेसे ही अच्छी 
लगती है, इसे उतार दे) - यह कह कर प्रियतम (खोलने 
के लिये) चोली की घुन्डी छूने-टटोलने लगा । नायिका जो 
चारपाई से लगी बैठी थी, उमने मुक्षकराई हुई दृष्टि से 
सखिवों की ओर देखा, जिससे प्रसन्न ठो, सखियाँ बहाने 
बना, शनेः शनेः एक एक करके वहाँ से खिप्तक गयीं ! 

--अमरुक के इस श्लोक का और विहारी के दोहे 
का भाव एक ही है। दोहे में पति “रति की बतियाँ” 
कहता है, (खुनासा या इशारों में छिपा कर, यह छिपा 
हुआ है !) और पद्य में वह खुल्लम खुल्ला चोली उतारने 
पर उतारू है ! वहाँ भी १-सखी (नायिका) अपनी आलियों 
की ओर मुसक्राकर देखती है जिससे वे (२-अली) सुख 
पाकर और ३-“टलाटली'' करके (बहाने बना बना कर) 
चल दी हैं। यहाँ भी १-“सस्मितसखोीनेत्रोत्सवानन्दित'” 
२-ग्रालीजनः, ३-“अलीकवचनोपन्यासम्‌, शनकेनिर्यातः ।” 
ये वाक्य इन्हीं बातों को जता रहे हैं । तद्ययाः -“अलीक- 
वचतोपन्यासम्‌ " और “टलाटली'' एक ही बात है। 
“आलीजनो निर्यातः” और “अली चली --में भी कुछ 
भेद नहीं है । एवं “सखी लखी पुस्क्राय तथा “सुखपाय" 
का भाव “ ""-सस्मितसखीनेत्रोत्सवानस्दितः” इस एक 
समस्त वाक्य में आ गया है । इतना होने पर भी 'बिहारी' 
पीछे नहीं रहे, उन्होंने अमरुक के “'शादू लविक्रीडित” का 
दोहे की दुनाली (बन्दूक) से अच्छा मुक्राबला किया है | 
जो बात अमरुक़ ने इतने लम्बे छन्द में कही है, वही 
बिहारी ने छोटे से दोहे में बड़ी सफाई से कह दी है ! 


(ती 
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हि * सतास 


बिछुरी लाज लजाय 


[सुरत के प्रारम्भ में ही नायिका का संकोच भाव (अंगों को समेटना सुकड़ना) लज्जा से लजा 


कर बिदा हो गया । ढीठ ढिठाई ग्रच्छी तरह प्रस्न होकर सरक कर पासश्रा गई ।ल र होते 
ही जैसे ढिठाई पास सरक ाई। -स०] 
| ( ३७ ) 
B= ८) [ व्ल 
च॒ सरत शार बकरी लाज बजाय | 
सकुच सुरत आरंभ ही बिहुरी लाज लजाय । 
( क॑ दार हु f नि गक हीत हिठाई छ य्‌ 
दर्राक ठार डर ढिंग भई होठ ढिठड आय ॥ 
सख्धी का वचन सखी से-- वर्णमैत्री रूप “दृत्यनुप्रास' भी स्पष्ट ही 
॥ अर्थं :--(सुरत आरम्भ ही)-सुरत के प्रारम्भ में ही वृत्यनुप्रास हु जोइ, वणमित्रता होइ । 
(सकुच, लाज लजाय, ब्रिछुरी)-नायिका का संकोच भाव (अनवर | 
या सुकड़ता--अङ्भों को समेंटना- बदन चुराना-- तथा 'पर्य्याय' का द्वितीय भेद भी है। यथा 
पत यात तजारर मिड विदा हो गया ! “एकस्मिनू यद्यनेक वा 'पर्यायः' सोऽपि सम्मतः ।” 
या जि होकर चलती. बत्ती = यह भाव । “अधुना पुलिनं तत्र यत्र स्रोतः पुराऽजनि ॥/ | 
(ढीठ ढिठाई आय)--ओर, ढीठ जो ढिठाई है सो, श्राकर (त 
(ढार # दुरि | ढरकि ढिग भई) - ढार--ग्रच्छी तरह है RS ताच 5 छ 
रि गो सो, लज्जा गयी ढिठायी ग्रायी--लज्जा के स्रोत को | 
हुरि--प्रसन्‍त होकर, ढरकि-- लुढ़क कर--सरक कर-- क स गे pr र जला य र) 
हिंग भई--समीप आ गई ! लज्जा के दूर होते ही ढिठाई 06 वपुल पुलिन दिखाई देने लगा ! क 
। 2 सरक आयी ! अच्छा 'पर्याय है! 


परमानन्द कवि ने उक्त दोहे का यह अनुवाद किया | 
--स्बर्यं लज्जा का लज्जित होकर चल देना और है: - 
}' ह ७ हे र 
pS गमं ना कडा i च । 
| ढठाई का ढीठ बनकर अ गजूद होना, लज्जा के अभाव दल पति जा पाडा । त्व 
भर धुष्ठता की सर्वतोमुखी प्रभुता के साथ नायिका की न 


गढ तिकोरि 2 सुरतारम्भे धुष्टता परिपुष तेव ।।” | रर 
प्रौढता और “रतिकोविदता' को प्रकट करता है ! दे दन रा उतेव जा 
ह्‌ उत्प्रेक्षा-व्यंजक “इव? आदि शब्द के न होने से यहाँ "ण" संकोच: --सुरताभिलाषेडपि लज्जाघरीनतया | (: 
“म्यो छोक्षा'” है यथा : = नाइलषः स तु संकुचित इवाभवत्‌ । वदनानुद्घाटनख्पा | छे 
त्रपा' तु स्वयमेव त्रपिता इवाभत्‌। किन्तु तहि मुदित | 
५ ८ Rt दि गौ is वः F bo: 
शु “नहि ल मानो” 'किधौं”' संभावन सु लखाय । युप्रसन्तेव सती केवल ` “धृष्टता” -- सर्वाङ्गश्लेषरूपा परितः 
Ei “गम्योत्प्रक्षा कहत तहँ जे पण्डित कविराय ॥? पुष्ठा5भवदित्यथ: ।' (शुद्ध रसप्तशती) i 
रि यी | 
NR mamma Some जा सनत म कक एप य्यक स्या 5 


% ढार-यह वस्तु सुढार हैं, सुन्दर 
† ढरि-'ढरियो' राजी होना--“जापे दीना नाथ ढरै (हरि प्रकाश) 


( ५6२ ) ; "दु 
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यहाँ हर्ष' सञ्चारी भाव, आलम्बन--चेष्टा रूप 
“उद्दीपन विभाव? और केलि' संज्ञक हाव-बिज्ञेष, रति 
स्थायी भाव के पोषक हैं। 


“प्रेयसि प्रणयलालनापरे, नीविवन्धमथ मोक्तुमिच्छति । 
निर्गेते परिजने नतभ्रूवो लज्जयेव निरगामि लज्जया ॥” 
“:प्यारे-ललन लाइ दुलार करते करते जब कपड़े 
ने भी ऐसे मौके उतारने-(नीविबन्ध-मोक्ष)-पर उतारू हो गये तो पहले 
एक संस्कृत कवि ने भी ऐसे मौके पर 'लाज के लजाने' वहाँ से शरमाकर सखिया खिसको फिर पीछे से लज्जित 

का नोटिस लिया है-- होकर सानी 


*<५७४३४१:४९९९०- डॉ० राम स्वरूप आर्य, बिजनौर 
की स्मृति मे सादर भेंट- 
हरप्यारी देवी चन्द्र द्रप्रकाए ण आर्य 
अडतीत हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 


हँ 2 संतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य 
सब श्र ग करि राखी सुघर 


[स्तेह रूपी नायक (उस्ताद) ने. पुतली रूपी नाचने वाली स्त्रियों की सरदार को, नाचने के 
सब प्र ग सिखला कर, चतुर कर रक्खा हे । ग्रत: वह पुतली, नायिका के नेत् की नृत्यशाला में, रस 
में मस्त हुई, ग्रनेक थिरकइयाँ, उरप, तिरप आदि की गतियाँ, ले रही है। --स०] 


“ससस्तरस | रति] -कोविंदा -प्रोढा वर्णन” 
(३८) 
सब अंग करि राखी सुधर नायक-नेह सिवाय । 
रस-जुत लेत अनन्त गति पुतरी-पातुर राय ॥ 


सखी का वचन सखी से :--% -र्‍पुतली मानो एक पातुरराय है--साधारण पातुर 
नाचने के एक आघ अङ्ग ही जानती हें. यह सब अंगों 
अर्थ :-- (नायक-नेह )-- स्नेह रूप नायक | == में निपुण होने से 'पातुरों की सरदार! है ! इसे सिखाने 
| ने (सब अङ्ग सिखाय, सुर्घार, करि राखी - वाला 'उस्ताद' भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, रू 
| नाचने के सव अङ्ग सिखलाकर सुघड़- चतुर. कर स्हेह' ने इसे बड़े ही स्नेह से शिक्षा दी है। जिसे ऐसे 
। रखो है ऐसी जो पुतरी-पातुरराय)-- पुतली-रूप कामिल उस्ताद ने सिखाया हो, उसके 'पातुरराय' होते 
| पातुरराय--नाचने बाली स्त्रियों की सरदार है, वह और रसयुक्त अ्रनन्त गति लेने में क्या सन्देह है ! (गति 
(रसजुत अनन्त गति लेति -- रसयक्त होकर अनन्त गति से अभिप्राय यहां ताचते की 'उरप तिरप' आदि गलियों, 
गत हे--थिरकड्यां अर्थात्‌ तोडे ले रही है । और पुतली के फिरने से है) 
Pr 8 न 
तायिका “बासकसज्जा ' उसकी चंचल हृष्टि देख सखी नायक से कहती है? (हरि प्रकाश) । 
` वासकसज्जा नायिका की दूती, नायक से नायिका. को उत्कण्ठा कहती है (प्रताप चन्द्रिका) । “सखी नायक से 
भाथिका-के नेत्र की पुतलियों की शोभा कहती है ।'-- (लाल चन्द्रिका) 
के गौ 'नायक' का अर्थं यहाँ ताच सिखाने वाला “उस्ताद, है । 


( ६१ ) 
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था | 


“मक 


विवि 
यमा 


सखी नायक से कहती है, कि नायिका के नेत्र को 
नत्यक्षाला में पातुरराय पुतली रस में मस्त हुई नाच 
रही है, चल कर देखिए तो ! 


हरि कवि ने लिखा है किं 

“नाचने के चार श्रग हैं-नाचता, गाना, बजाना 
आर भाव बताना । 'पुतली' के पक्ष में चार ग्रंग--कहना, 
नटना, (मुकरना), रीझना (प्रसन्न होना) और खीझना 
(नाराज होना) ये दृष्टि की चेष्टा-विशेष समझती 
चाहिये ।” 

आरतेम्दु श्री हरिश्चन्द्र जी ने अपनी “नाटक ' 
पुम्तक में 'नृत्त'-- के विषय में लिखा है कि :-- 


उन्तालीस 
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उडप, तिरप, हस्तक भेद, इत्यादि इसके श्र ग हैं 
oR १2 


“नत्त' के शाम्त्रों में १०८ भेद लिखे हैं और लागडांट, 
2 डा 
अलंकार- समस्तवस्तुविषय सावयव “रूपक” है। 

--यहाँ 'पुतरी-पातुर' इस एक पद में 'ग्रनुप्रास' और 
'हूपक' का प्रवेश (मेल) होने से “एकवाचकानुप्रवेश" 
“संकर? अलङार भी है । 

__जहाँ एक पद में शब्दालंकार' और अर्थालकार' 
का मेल हो, वहाँ 'एकवाचकानुप्रवेश”--- “संकर” होता 
है । जैसे यहाँ “पुतरीपातुरराय” इस एक पद में 'छेकानु- 
व्रास' शब्दालंकार और 'रूपक' अर्थालंकार का मेल है। 

किसी के मत में केवल अर्थालंकारों का भी “एकः 
वाचक्ानुप्रवेशसंकर' ' होता है। 


पिय चूम्यौ मुख चूमि 
[प्रौढ़ा नायिका रस से भूमकर, अनुराग में मस्त होकर सपत्नी के पुत्रकों बुलाकर, प्रिय के | 
द्वारा चुमे हुए उस पुन्न के मुख को चूम कर, पुलकित होकर पसीज उठी। -स०] 


मदन -मत्ता -प्रोढ़ा -वर्शान 
( ३६ ) 
बिहँसि बुलाय बिलोकि उत, प्रोह तिया रस घूमि । 


पुलकि पसीजति पूत को, 


सखी का वचन सखी से-- 

अर्थ= {प्रौढ़ तिया ) --प्रोढा नायिका, (रस घूमि)- 
रस से घूमकर झुमकर- अनुराग में मस्त होकर (बिहँसि 
बुलाय)- हँसकर ओर (पुत्र को पास) बुलाकर (उत 
ब्रिलोकि)--उघर-पति की ओर देखकर, (पूत को पिय 
चूम्यो मुख चूमि)--पुत्र (सपत्री-पुत्न) के पति से चुमे 
हुए मुख को चूमकर, (पुलकि पसीजति)-- पुलकित हो 
पसोजती है । 


(0२० ) 
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पिय-चूम्यो मुख चूमि॥ 


मदनाविक्रा प्रीढा नायिका के पति ने उसके | , 
अपनी दूसरी पत्ती के पुत्र का मुख चूमा है, सो पिंक) 
चूमे हुए उस पुत्र-मुख को चूमकर मदनान्घा नायिका की. 
सात्त्विक भाव (रोमाच्च, प्रस्वेद) प्रकट हो आया । साहि | 
दपण-क्रार ने-- । 

“जुम्मते स्फोट्यत्यङ्ख बालमाडिलष्य चुम्वति ¬ 

-उजेँभाई लेना, श्रगडाई तोड़ना, किसी बच्चे * 
लिपटकर चूमने लगता, इत्यादि चेष्टाओं को अतु 


J = फ क काममििेे््कगममममममममथमभममीुणणणणाीाण मम 


) 
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सूचक अनुभावों में गिनाया है । और यही प्रकरण काम 


सूत्र में भी आया है— 
“बालस्यांकगतस्या$$लिगन चुम्चनञ्च करोति ।” 
यहाँ (दोहे में) 'मद' सज्ञक सञ्चारी भाव और 
'हेला' हाव है। मद्य-पान से या कामावेश आदि से 
उत्पन्न आनन्दमिश्चित मस्ती को “मद” कहते हैं। अत्यन्त 
बढ़े हुए रसावेश को प्रकट करते वाली चेष्टा, 'हेला' 
कहलाती है । यथा-- 
“सम्मोहानन्दसंभेदो मदो मद्योपयोगज: ।” (साहित्यदर्पण) 
''ब्रिवेकहर उल्लासो 'मदः' स द्विविधो मतः। 
मधुपान भवोऽनंगभुतविद्याभवोऽपि च ॥” 
“हेना”'5त्यन्तरसावेशप्रकारा-करणात्मिका ।”' 


प्रलेकार--“असंगति” का दुसरा भेद है :-- 


7 


“अन्यत्त करणीयस्य ततोऽन्यत्र कृतिशत सा ।' 
(कुत्रलयानन्द) 
“और ठौर ही कीजिए ओर ठौर का काम । 
(भाषाभूषण ) 


प्रिय का मुख चूमना चाहिये, लड़के का ही चूमने 
लगी ! 


सोरठा “मन मनमथमद धारि चाहिए प्रियमुख चूमिबो । 
चुम्यो मुतमुख नारि सु “असंगति” यह जान चित । 
(अमर चन्द्रिका) 
पूर्वाद्ध में 'बकार' ओर उत्तराद्धे में 'पक़ार' की 
आवृत्ति से “वृत्त्यनुप्रास” भी है— 
--“वृत्य (वृत्ति-अनुप्रास) एक बहु वने की बहुबिर 
समता मानि ।” (श्र० चं०) 
परमानन्द कवि के मत से यहां “स्वभावोक्ति” 
अलंकार भी है। 


RPSGB 


चालीस 


पिय हिय सों लपटाय 


[मन में मान धारण किये नायिका को सोती देखकर प्रिय (नायक) पास आकर सो गया । 
नायिका भी. सपने में मिलने के वहाने से सहज ही करवट बदल कर उससे लिपट गई। --स०] 


( ४०) 
सोवत लखि मन मान धरि दिग सोयो प्यो आय । 
रही सुपन की मिलन मिलि पिय हिय साँ लपटाय ॥ 


(सखी का वचन सखी से) 

अथं--(मन मान घरि)--मन में मान धारण किए 
(नायिका को) (सोवत लखि) - सोती देखकर, (प्यो ढिग 
आय सोयो)--प्रिय--नायक, पास आ सोया, (सुपन की 
मिलन मिलि)--सुपने के मिलने के ढंग से वह नायिका 
(पिय हिय सों लपटाय रही)--प्रियतम की छाती से 
लिपट गई ! 


( ९३ ) 
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नवनायिका मान किए सो रहो थी, नायक भी पास 
आकर पड़ रहा, मान मन में था, प्रकट में नहीं, नायक 
इस बात को समझ गया । प्रकाश रूप से मनाने में कदा- 
चित्‌ मान और बढ़ जाय, इसलिये उसने छेड़ा नहीं, वैसे 
ही आकर चुपचाप लेट गया । नायिका ने भी प्रकाश रूप 
से मान छोड़ने में प्रपनी “मानहानि” समझी, सो सुपने के 
बहाने से सहज में करवट बदलकर लिपट गयी ! 'अव हित्था' 


(त्रिवली, नामि दिखाय के) 


मर 


की चतुराई से आन्तरिक भाव को छिपाकर काम निकाल 
लिया ! मान भी बना रहा, काम भी बन गया। न उसे 
मनाना पड़ा, न इसे स्वयं मान छोड़ कर हलका होता 
पड़ा, दोनों की बात रह गयी ! 
अलंकार--/पर्यायोक्ति/ स्पष्ट हे-- 
“सुपन मिलन मिस धारि, इष्ट सिद्ध किय नारि ।” 
(भ्रमर चन्द्रिका) 
-- विना यत्न के वाड्छितार्थ की सिद्ध--मान की 
मुक्ति और प्रियोपभुक्ति-प्राप्त हो गयी, इससे “प्रहर्षण'” 
अनंकार भी है । 
“'उत्कण्ठितार्थसंसिद्धिविना यत्न प्रहषंणम्‌ ।” 
( कुवलग्रानन्द) 
“तीन “प्रहर्षण” जतन बिन वांछित फल जो होय ।” 


८... 72 में न ’ 
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सयोग श्शुङ्खार-स्थायी भाव । अवहित्था और चपलत? 
सञ्चारी भाव । पुणं त्रपा--अनुभाव । ईर्ष्या भाव को 
शान्ति । हर्ष भाव का उदय । 


इस दोहे के भाव से मिलती एक प्राकृत “गाथा” है। 

“भरिमो से सअणपरम्मुहीअ विअलन्तमाणपसराए | 
कइअवसुत्त व्वत्तणथणकलसप्पेल्लणसुहेल्लिम्‌ ॥” 

(गाथा सप्तशती) 

।' स्मरामस्तस्याः शयनपराङ्मुख्या विगलन्मानप्रसराया: । 

केतवसुप्तोद्वर्तन-स्तनकलश-प्रेरण-सुखकेलिम्‌ ॥” ४६८ 


>< x xX 


मान धारण किए मुह फेरे लेटी हुई उतने, मान 
का वेग कम होने पर स्वप्न के बहाने करवट बदलकर 
स्तन-कलश को जो टक्कर लगाई है-- धर कर धकेला ठि 
उस मज़े की कैफियत नहीं भलती, अब तक याद है :-- 


o> 
OA 


इकतालोस 


त्रिबली नामि दिखाय के 


७ [सिर ढकने के वहाने से ब्रिवली ( 
में आकर या संभल कर, नायिक 
चली गई। --स०] 


पेट की सलवटों) और नाभि को दिखला कर; फिर संकोच 
| नायक को श्रच्छी तरह देख कर, सखी की ग्रोट में होकर गली में 


परकोया -वर्शान 


(४१) 


भिबली नाभि दिखाय के 
गली थली की ओट हे, 
(सखी का वचत सखी से) # 
अर्थे :--(सिर ढकि)--सिर ढकने के बहाने से, 
विवली-पेट की सलवटों 


MO या” तीन “नायक को उक्ति होइ तो स्मृति 
अथवा जिन सखी ने लखी है सो सखी सखी सो 


a 
फेक की: 
न “6 


उण-कथत ते पूर्वानुराग व्यङ्गच । 
कहति है, तो लक्षिता परकीया | ' 
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सिर ढकि सकुचि समाहि | 
चली भली विधि चाहि || 


श्रौर नाभि को दिखला कर, ( सकुचि, समाहि )-फिर, 
सकांच में आकर कृत्रिम लज्जा से युक्त होकर । या 


समाहि' समाहित हो-सँभलकर, (भली विधि चाहि)-- 
र दी टी 
न।यिका फ्रियाविदगधा' हे । 
स्वभावोक्ति' अलंकार ।” 
(अनवर चन्द्रिका) 


# “अली अली की ओट ह्लं ग्रली-नासिका - भली तरह चाहिके--देखिक -- अली -- सखी की ओट लि 


लि सचा तरह से (नायक को) देख कर, (# ग्रली की ओट 
हँ. गली, चली)--सखी को थ्रोट में होकर गली में चली 
गयी । 

नायक सामने होकर सखी के साथ परकीया क्रिया- 
विदग्धा नायिका जा रही यी, सो उसने नायक को एक 
ढग (अदा) से त्रिवली आदि दिखलाकर अपना अनु राग 
व्यञ्जित किया ! 

केश और वस्त्र संभालने क्रे बहाने से नाभि आदि 
का दिखाना नायिका के अनुरागेज्ित प्रकरण में साहित्य 
ग्रन्थों में गिनाया है । 
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“कापि कुन्तलसंग्यानसंयमव्यपदेशतः । 
बाहुमुलं स्तनौ नाभि-पङ्कृजं दशांयेत्स्फुःम्‌ ॥” 
(साहित्य दर्पण) 
“स्वभावोक्ति” और 'वृत्यनुपास' अलंकार है । यदि 
वक्ता इस कथन द्वारा ग्रपने पूर्वानुभूत साक्षात्कार का 
वर्णन कर रहा है, तो 'भाविक' अलंकार भी है :-- 
“ भाविकं भुतमाव्यथंसाक्षात्कारस्य वर्णनम्‌ । 


(कुवलयानन्द) 


णले 


बयालीस 


देखो नेक निहारि 


टु [ सखी नायक से कह रही है कि तुम कुछ तमाशा देख रहे हो ? जरा इधर निहार के, 
ध्यान से देखो । टट्ठी को उँगलियो से फाड कर, यह नायिका, कब्र से एकटक होकर, टकटकी लगाए 


(४२) 


तुम्हें ध्यान से देखती हुई डटी है । --स०] 


न ८०३ 
देखत कछु कोलुक इते 
ने रह 
कब की इफटक डरि रही 
(सखी का या दूती का वचन नायक से) + 
अर्थे :--(देखत कळू कौतुक)-तुम कुछ तमाशा देखते 
हो ? (इत नेक, निहारि देखो)-खरा इधर निहार के- 
ध्यान से देखो । (टटिया अगुरिनि फारि)-टट्टी को 
उंगलियों से फाड़कर, (कब की इक टक डटि रही)-कब 
की एकटक हो डट रही है-टक़टकी लगाए ध्यान से 
खड़ी देख रही' है ! 


देखो नेक निहारि। 
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टंटिया अर गुरिनि फारि॥ 

स्ट्टी की ओट में खड़ी नायिका, नायक को देख रही 
है, नायक ने उसे नहीं देखा, सखी कहती है कि तुमने यह 
नया तमाशा भी देखा ? जरा इधर तो देखो, यह कोन 
कितनी देर से नजर जमाए देखा रही है ! तुम्हारा ध्यान 
कहाँ है, जरा देखो तो ! क्या तमाझा है ! 

“क्या तमाशा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं । 

साफ छिपते भी नहीं सामने श्राते भी नहीं।॥। 


के चली |” (हरि प्रकाश) 


“ “चाह' का अर्थे देखना है।” (रस चन्द्रिका) 
| नायिका पूर्वानुराग में नायक को देखे है, तब दूती नायक सों कहति है--“एकटक होय के डटि रही 
है---अ टकर खरि निहारि रही है यह अर्थ । (हरि प्रकाश) ०9 
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निकली हुई ऐसी चमकती है जसे सिरवाल के जाल क्षो 
फाड़ कर उपमें फॅसी मछली चमकती है । 
“बु तिबितवरनिगंता ¬ 
“टटिया अ्रगुरिनि फारि”-'कब की इकटक डटि रहो”_ 
" द्रतरलभिन्नशैवलजाला”--आर्या और दोहे के इन 
पदों में साहहय है। -सिरवाल के जाल में फो 
हुई मछली भी “दरतरल” चञ्चलता छोड़कर स्थिर सी 
हो जाती है-चञ्चलतापूर्वक तड़पना भूल जाती है- 
हे सुन्दर ! जब तुम मागं में चलते होतो उस चञ्चल इष्टि भी रूप जाल में अटको इकटक हो इट 
(नायिका) की दृष्टि तुम्हें देखने को बाड़ के छिद्र में से ही डट रही है । 


“स्वभावोक्ति” । तथा 'देखो' 'निहारि' में ' अर्यावृत्ति 
दीपक” भी है । 


एक “आर्या” भी कुछ इससे मिलती जुलती है: 
“त्वयि सपेति पथि दृष्टिः सुन्दर ! वृतिविवरनिगंता तस्याः । 
इरत रलःभिन्नशौवल-जाला शफरीव विस्फुरति ।'२६७॥” 
(आर्याकषप्तशती ) 


7d 
तेंतालीस 
५ शर न 
आँखिन सो लपटाति 
[नायिका भौंहों से डराती है, मुंह से इनकार करती है, पर आँखो से लिपटती जाती है 


खींच, कटक कर, हाथ छुड़ाती है, पर स्वयं खिची हुई सौ, श्रागे को (नायक के पास) आती जा | 


रही है। --स०] 


| 
| 


त 


परकीया प्रथम मिलन वर्णन 

(४३) 
भोंहनि त्राति सुख नटति आंखिन छी लपटाति । 
ऐंचि छुरावति कर इंची आगे आवति जाति ॥ 


(सखी का वचन सखी से) ५ (इंची आगे आवति (जाति ) आप खिची हुई सी | 

अर्थं :-- (भोंहनि त्राप्तति) =भाँहों से डराती है, को (नायक के पास को ) आती जाती है । 

(मुख नटति) मुह से इन्कार करती है, (आँखनि सौं “स्वाभावोक्ति” का उत्तम उदाहरण है । घटा” 

लपटाति] )= श्रांखों से लिपटती जाती है । (एचि कर विशेषका बड़ा सुन्दर शब्द-चित्र है । 'त्रासति” तटति | 

छुरावति )=खींचकर-झटककर-हाथ छुड़ाती है, पर आदि कई क्रियाओं-का एक ही कर्ता कारक ( नायिका )। 

कि TN वी 

७ “नायक की उक्ति सखी के प्रति, रति-कोविदा प्रौढ़ा ।” (प्रतापचन्द्रिका) 
† “आँखनि सौ लपटाति जाति है--प्रीति सो देखति है।” (हरिप्रकाश) 

© “आवत जाति /--“कहँ होले आती है ।” (लल्ल,लालजी) 


न टी 
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है इससे “'कारकदीपक” भी अ्रपना स्वच्छ प्रकाश सारे 
दोहे पर डाल रहा है, जिसमें अनेक भाव भासित हो 
रहे हैं 
-- कारक दीपक एक में क्रम ते भाव अनेक” 
तीसरी “विभावना” का भी अच्छा नमूना है-- 
“'प्रतिवाधक के होत हू कारज पुरन होइ । 
तीजो भेद विभावना यह जानत सब कोइ ॥” 


सो देखिए यहां “कारक दीपक” के प्रकाश में एक 
हीं कितने ही प्रतिबन्धकों के होते हुए 'कारज पूरन 
हो गया ! 


कितने ही प्रतिबन्धक हुआ करें केसे ही “दीपक का 
प्रकाश” हो, स्वाभाविक घटना कभी रुक सकती है! 
'दीपक' के प्रकाश में क्या, दिन में गाड़ियां लड़ जाती हैं । 


--भौंहों का डराना, मंह का मना करना, हाथ का 
झटकना, ये सब वाधक देखते ही रह गये और काम हो 
गया ! बेचारों ने अपनी श्रोर से बहुत जोर लगाया. पर 
एक आंखों के लिपटने' ने सबको लपेट रक्खा ! इस 
TUG OF WAR में आँखें अपनी पार्टी (गोल) 
को छोड़कर यदि प्रतिद्वम्ट्री की ओर न जा मिलतीं- 
उधर को न खींचती--तो ऐसा कभी न होता जेसा यह 
हुआ ! अन्धेर की बात है 'आंख? अपनी 'भोंह” का साथ 


छोडकर उधर जा मिले ! कोई किसका विश्वास करे ! 
स्वार्थं बुरी बला है, यह आपस में फुट डलवा ही देता है ! 


इस मामले को कृष्ण कवि ने जो कफियत लिखी है, 
उससे वारदात का पूरा पता चल जाता हैः-- 
कवित्त-- 
“प्यारे पानि गह्यो श्राति भौत में श्रकेली जान, 
नेनन चढ़ाय के सलोनी सक्षिरात 
नेनन हेँसौंहें दीठि राखत हैं सोह, 
मुसकाय के लजोहेँ अग अग ठहरात है । 
भयो मन भाये ज्यों सुरत सुख पायो, 
हिये आनन्द बढ़ायो नेक नेकनि डरात है । 
झटकि छुटावे बांहि मिल्यो चाहे मन माहि, 
करे नाहीं नाहीं याही मिस रियरात है 


है । 
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बिहारी के इस दोहे के उत्तराधे को थोड़े हेर फेर से 
'वद्माकर? ने “कुट्टमित” हाव के उदाहरण में मिला 
लिया है । यथा:-- 
“कर ऐंचता आवत इंची तिय आपहि पिय ओर | 


झूठि हुं रूठि (सी) रहे छितक छुवत छराको छोर 
(जगद्विनोद) 


27 


--(इस पर भूमिका भाग में लिखा जा चुका है) 


CN 


चवालीस 


07 ७) के । 
अंग अग सबै दिखाय 
[नायिका ने ग्रपने सब श्र॑ग नायक को दिखला कर, नायक के अपनी ओर देखने को, 
भ्रनदेखा कर दिया । फिर लज्जित होकर देखा और लज्जा से सिकुड़कर ऐसी होकर बेठ गई मानो 
भ्रपने शरीर में ही कछुए को तरह धसी जा रही है। -स०] 
(vd 
देख्यो अनदेख्यो कियो अँग अंग समे दिखाय । 
पेठति सी तन में सकुचि बैठी बिते लजाय ॥ 


( ९७) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


(सखी का वचन सखी से# ) 

अर्थ:--([सब॑ अ'गाअग दिखाय)--तायिका ने सव 
अग अंग नायक को दिखला कर, (देख्यौ अनदेख्यो 
कियो)--नायक के देखने को अनदेखा कर दिया ! 
(चितै ७लजाय) फिर लज्जित हो देखती है, और 'सकुचि 
तन में पैठतिसी बेठी )--संकोच से अपने शरीर में मानो 
घसत हुई सी बेठ गयी ! लज्जा से ऐसी सिमट सुकड़ 
कर बैठ गयी मानो शरीर में घक्षी जाती है! 

नायक नायिका की ओर देख रहा है, उसने भी यह 
देख लिया है, पर 'अनदेखा' करके मानो कोई देख ही 
नहीं रहा !--एक ढंग से नायक को अंग दिखला दिये, 
जब जान लिया कि हाँ, उसने श्रब अच्छी तरह सब अग 
अग देख लिया है, तो उधर नज़र उठा कर देखा, 
आँख से आँख मिल गई-- 

--अब इसे भी छिपाने और यह भाव जताने को कि 
मुझे यह मालूम न था सामने से कोई देख रहा है, मालूम 
होता है कि तुमने मुझे इस दशा में देख लिया है ! लज्जा 
से ऐसी मुकड़कर बेठ गई मानो अपने शरीर में (कछुवे 
की तरह !) घसी जाती है ! 


बहाने से एक एक करके सारे ग्रगो की प्रदर्शनी करा- 
कर, 'क्रियाविदग्घता' का परिचय दे दिया, फिर लज्जित 
हो सुकडकर ऐसी बेठ गई मानो यों ही अचानक धोखे से 
यह इस अनावृत दशा में देख ली गई है ! पहले से मालुम 
होता कि कोई सामने खड़ा देख रहा है तो यों सुकड़ कर 
बेठती जसे अब बेठी. हे !-“चिते लजाय”' लजा कर देखने 
स यह भाव अभिव्यक्त कर रही है! 


॥ बी याक कक कसत >> 
% “यह्‌ नायिका परकीया को चिते के लाज करिबो (देखकर लज्जा करना) देखो, (देखा) सो नायक | 


सो कहत है |” (कृष्ण कवि) 
| वहाँ अङ्ग श्रङ्ग--'वीप्सा’ को विद्यमानता में 


भी कहत हैं।” 


ts दि ये 3» Ly द F में 
© चत जजाय' का अर्थ किया है--'“अपने चित्त में सजाय के ।” 


का अर्थे देश्वती है'--यही अच्छा मालूम होता है । 


(९०५ ) 
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ह | सव" को शायद व्यर्थं समझकर हरि कवि ने “सब” का 
अथ 'समानवयस्का सखी का संबोधन किया है--''हे सखी !” । 


“स्वभावोक्ति” है । और वह भी “पठति सी तनमे” 
में बहुत अच्छी ! इसी “पेठति” से 'अमरचद्धिका' 
वाले सिर्फ 'स्वभावोक्ति' और हरि कवि "'पेठति ही” 
पठति क्रिया है. ताके श्रागे 'सी' वाचक है, याते “अनुक्ता- 
स्पदा वस्तृत्प्रेक्षा' - निकाल रहे हैं। 'प्रताप चन्द्रिका 
चाले "नहीं हेत फल सम्भवं क्रियसों वाचक जोग |" 
'पैठति' क्रिया 'सी वाचक के जोग है ।” --टिप्पनो 
चढ़ाकर “हरिकवेः (?,” की पुष्टि कर रहे हैं 'ेस्यो 
(अन !) देख्यो' में लाटानुप्रास (!) और अंग अग में 
(वीप्सा) भी गिना रहे हैं ! 


तथा परमानन्द कवि यहाँ पर्यायोक्ति' भी बतला रहे 
हुँ, कि इस बहाने से श्रंग प्रदर्शन रूप अपने इष्ट की 
सिद्धि नायिका ने की है! सो यह भी सही । 


इसी भाव की “आर्या” गोवरघनाचायं की है । यथा- 


“'हष्टमहष्टप्रायं दयित कृत्वा प्रक्राशितस्तनया । 
हृदयं करेण ताडितमथ मिथ्या व्यज्जितत्रपया ॥२४८॥* 


--प्रिय को देखा ग्रनदेखा करके, स्तन दिखलाकर 
पीछे से मिथ्या लज्जा जतलाती हुई ने छाती पर हाथ रे 
मारा ! जल्दी से छाती ढक ली ! 


| 


“हृष्ठः अहृष्टप्राय कृत्वा”-“देख्यो अन देख्यो कियो'- 
“प्रकाशितस्तनया”-- “अंग अग सबै दिखाय '--) इस 
प्रकार यहाँ तक तो स्पष्ट ही शब्दार्थगत साहव्य है! 
उत्तरार्घ--'पंठति सी तनमें' इत्यादि मे? बिहारी कुछ बर 
गये हैँ । 


a 


फिर यह भी लिखा है--''सब अज्भ अङ्ग पिस 


यह भी सम्भव है, पर यहाँ “चित 


है। कई बार ऐसा हुआ है, जब देखा तभी 
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पेतालोस 


कारे बरन डरावनो 


[काले रंग के ये इरावने कृष्णा क्यों इस घर में आते 


? हे सखी ! मैंने कई बार देखा कि 


हें देखने से मेरी देह में कंपकंपी ग्रा जाती है, ग्रालिङ्गनेच्छाजन्य कम्प ग्रा जाता है। --स०] 


आकृ तिगुधा-वणोन 


( 
कारे बरन डरावनो 


छ्‌ ) 


कत आवत इहिं गेह 


के वा लख्यों सखी । लखे लगे थरथरी देह ॥ 


[सखी का वचन सखी से) 


अथे : (कारे बरन डरावनौ)-- काले रंग का 
डरावना (यह कृष्ण !) (कत इहि गेह श्रावत) -- क्यों 
इस घर में ग्राता है ! (के वा लख्यौ --कई बार देखा, 
(सखी ! लर्ख)--हे सखी ! इसे देखने से (देह थरथरी # 
सगे)-शरीर में कंपकंपी आ जाती है । 


नायिका के पास कोई बहिरंग | सखी बेठी है, वहाँ 
पायक (कृष्ण कन्हैया ) भी किसी काम से आ निकले, 
उन्हें देखकर नायिका को आलिगनेच्छाजन्य थरथरी चढ़ 
आयी, इसे छिपाने के लिये बात बनाती है कि यह काला 
रंग ऐसा डरावना है जिसे देखकर मुझे कंपकंपी आ जाती 
र से शरीर 
काँपने लगा ! न जाने क्यों यह डराने के लिये इधर भा 


' जाते हैं ! 


foe Joi bor. हाला स SESS RR MN 
(प्रताप चन्द्रिका) 


† “'ऊपरी (बहिरंग) कोई स्त्री बेठी है तहाँ नायक आयो है 


# “अथ कम्प सात्विक बर्नेनम्‌ ।' 


छिपावती है ।” (हरि प्रकाश) 
है ।' 


परकीया वाग्विदरधा” (कृष्ण कवि) 
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“व्याजोक्ति ' अलङ्कार है -- 

“ब्याजोक्तिरन्यहेतूत्तया यदाकारस्य गोपनम्‌ ॥ 
(कुवलयानन्द) 

“व्याजोक्ति कछु और विधि कहे दुरे आकार ।” 

जहाँ कुछ का कुछ कारण बतलाकर बहाने से 


किसी प्राकार चेष्टा-को छिपाया जाय, वहाँ 'व्याजोक्ति' 
अलङ्कार होता हे । 


- जैसे यहाँ सात्त्विक आलिगनेच्छाजन्य कम्प-- कारण 
भय को बतलाकर असली सबब छिपा दिया । 
“व्याजोक्ति, कछ्छ कहि जहाँ लेत अकार दुराय । 
स्रात्विक दुरयो कहि यहाँ स्याम बरन डर लाय ॥' 
(अमर चन्द्रिका) 


नायिका को कम्प सात्विक भयो है, ताको 


“यह नायिका परकीया, 'हेतुगुप्ता” तायक को देख सात्विक भयो है तिख्को सखो से दुराइबे को कहूति _ र : 


हरि कवि ने श्लेष के वल से इसका यह भी अर्थ किया 


है । यथा :- 


“( कारे -वर ) = जितने काले उपमान- मेघ, 
नीलोत्पल, और अतसीकु-द्रुम आदि हैं तुम उन सबसे 
र श्रेष्ठ हो, श्रौर अन्य काले वणां डरावने होते हैं, 
तुम “न डरावने “डरावने नहीं आनन्दप्रद हो। कत 
आवत इहि गेह” 'ईहि गेह पद से यह ध्वनि निकलती है 
कि आप यहाँ नों आये ! यहाँ यक कष्ट उठाने की 


छिञ्रालोस 
उठे हरषि अंग फूल 


उसके फूल मारे, जिससे उसके ग्र ग हषं से फूल 
उठे । उसे सास्त्विक रोमाच्च हो गया । पर नायिका की नासम सखी देह पर ददोड़ों की भूल करके 
उन पर औषध मल रही है। उसे ऐसा करते देखकर, भेद जानने वाली पड़ौसिन हँसने लगी कि 


[नायिका जिस देवर पर श्रासक्त है, उसने 


यह बावली क्या कर रही है ? ददं कुछ दवा कुछ। 


( 


देवर फूल हने जु सिसु उठे हरपि अंग कूल । 
हँसी करत ओषधि सखी देह ददोरनि भूल ॥ 


(षडोसिन का वचन किसी स्त्री से) % 


अथं ¬ (देवर जु “फूल हने) - देवर ने जो फूल मारे, 
उनसे (अग हरषि फूल उठे )--अग हर्षे से फूल उठे ! 
--सात्त्विक रोमाःच्च हो गया । ( सिसु, सखी, देह ददो- 
रति भूल ) - नायिका को 'सिसु' नासमझ सखी, देह पर 


२, 


ददीडौं की भूल से ( ओषधि करति )-- औषधि करती 


न... सकस... 


, % नायिका की पडोसिन का वचन निज सखी से ॥” (लाल चन्द्रिका) 
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आवश्यक्ता न थी, कुञ्ज भवन में चलो, वहीं हम आहे 
हैं। सखी को यह सुनाकर कि है सखी ! कई बार कै | 
देखा है इन्हें देखने से कॅपकंपी हो आती है। नायकको 
सुझाती है कि आप ऐसे श्यामसुन्दर हैं कि तुम्हें देखकर 
हमारे शरीर में सात्त्विक कम्प हो जाता है [र 


__इस अर्थ में “इलेषालंकार है-- 


“5लेष अलंकृति ग्रथे बहु जहाँ शब्द में (एक शब्दे) 
होय ॥” (भाषाभूषण) 


—स० ] 
४६ ) 


है। उमे ऐसा करता देख, ( हँसी )--पड़ोसिन ः । 

नायिका जिस देवर से आसक्त है उसने फुल मारे, 
जिससे नायिका को सात्त्विक | रोमाच्च हो गया। 
नासमझ सखी यह समझकर कि इसकी देह पर ददोड़ेरी| 
गये हैं ददौड़ों की दवा करने लगी ! यह देखकर भे 
जानने वाली पडौसिन उसकी इस मुखेता पर हँसने ली | 
कि यह बावली क्या कर रही है ! ददं कुछ दवा कु | 


यह नायिका सुरता (?) देवर सों आसक्त है, सखी को वचन सखो सों हर्ष अरु हास्य संचारो--” (कृष्ण क्‌ि 


~ 


| प्रताप चन्द्रिकाकार ने अपनी गवार्ता' में 


लिखा है ! पर इस वार्ता से “हरपि” की बात विगड़ जायगी ! यह खेद की बात होगी ! _., 


“ नायिका के (की) सुकुमारता तें चिन्ह फूल के भये 


!! 


१०० 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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हरिकवि ने 'अमरचन्द्रिका' के “घमंविरोध” बाले 
प्रश्न के उत्तर के आधार पर यह अर्थ छिया है-_ 

“कहने वाली सखी कहती है- नायिका मेरे देवर सों 
आसक्त है' सो मेरे देवर ने वा नायिका कौ हठि के फुल 
मारे (जिससे) नायिका के ग्र'ग हरषि के फूल उठे, देह 
की ददौरा सो भूलकर सखी (नायिका की सखी) औषध 
करत है, ताकों परोसिन हँसी ।” --- (हरिप्रकाश) 


“सिसु को देवर का विशेषण माना जाय तो उससे 
सात्त्विक का होना असम्भव होगा, इस लिये इस दिक्कत 
से बचने के लिये किसी ने 'सिसु का अन्वय फूल के साथ 
करके 'सिसु फुल'--फुल की कली”--अर्थ किया है ! 


-:ष्ण कवि की पुस्तक में 'सिसु की” जगह “सु 
सु” पाठ है।इस दशा में जिन जिन अद्धो पर फूल 
मारे “सो सो अग फूल उठे” यह ग्रर्थ होगा । 


हरि कवि ने“ "** 
अथे किया है-- 


“700000 हुने जु हृठि” पाठ रख कर 


“हम फूल सों मारेगे, -ऐसा हठिके- फुल हन्यो, फूल 
सौ मारयो” अर्थात्‌ बदल कर फूल मारे ! 


एक संगति 'सिसु' पाठ की अमरचर्द्रिका के आधार 
पर हरि कवि ने यह लगायी है कि -- 


“नायक ने पड़ौसिन के “शिशु देवर के हाथ फूल 
दिये कि जाकर उस--( नायिका ) पर डाल आओ, 
फूल नायक के छुए हुए थे, इस सम्बन्ध से, उस शिणु' 
वच्चे के डालने से भी नायिका को सात्त्विक हो 
गया ॥ 


प्रश्‍न १-- 
''सिसुते सात्त्विक होत नहि, २- देवर धर्म विरुद्ध ।” 
उत्तर १-_ 

“तहे 'सिसु सुमन? विचार कहि 'कली' कठिन मति सुद्ध ।” 
उत्तर--२-किहुके देवर किहि सुतिय ऊपर डारे फूल ' 


निज देवर की वहु कहति अरु तियकी [सों] रसमूल ॥ 
(अमरचग्द्रिका) 
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तीसरा प्रकार यह है कि 'सिसु' का सम्बन्ध औषध 
करने वाली सखी से समझा जाय। नासमझी का काम 
करने के कारण वह 'युत्रति' होकर भी शिशु” ही है। 


जमा नषव में श्री हृषं ने हंस के मुख से युवति दमयन्ती 
को कहलवाया है 


“अहो शिशुत्वं तव खण्डितं न 
स्मरस्य संख्या वयाऽयनेन ।” 
7र--“भ्रान्तिमान्‌” । “अग देह” में 'अर्था- 

वृत्ति दीपक' । 

इस दोहे के भाव से बिलकुल मिलती हुई एक 
“गाथा” गाथासप्तशती में है। यथा-- 

“काचिद्‌ दूती नायिकाया देवराुक्तत्वेनासाध्यत्वं 
सूचयन्ती जार प्रत्याह -- 
“णवलअपहरं अंगे जहि जहि महृइ देव-[अ] रो दाउम्‌ । 
रोमञ्चदण्डराई तहि तहि दीसड बहुए ॥” 
“नवलता - प्रहारमंगे यत्र यत्रेच्छति देवरो दातुम्‌ । 
रोमाञचदण्डराजिस्तत्र तत्त हश्यते वध्वाः |? ।१।२५) 


xX xX xX 


बहू के जिस जिस अंग पर देवर, नवीन लता की 
कोमल “कमची” मारना चाहता है- मारता नहीं, मारने 
की चेष्टा करता है-- इतने ही से बहु के उसी उसी अग 
पर रोमाञ्च की “दण्डराजि”-- डंडे की तरह मोटी 
उभरी हुई पक्ति- दिखाई देने लगती है ! 


नवीन लता के प्रहार की चेष्टा मात्र से रोमाञ्च की 
“दपड-राजि” का उभर आना नायिका के सौकुमाय और 
देवरनिष्ठ रागाधिक्य का सूचक है ! 


यहाँ (गाथा में) नवीन लता के प्रहार की इच्छा 
मात्र से “रोमाञ्च-दण्डराजि” (वद्धिया) उठ आती हैं, 
और दोहे में 'फूल के प्रहार' से ही इतना रोमाञ्च हो 
आता है कि जिसे देखकर सखी को ददोड़ों का भ्रम हो | 
जाता है। दोनों जगह सोकुमाये और अनुराग का | 
"आसत क़रीब करीब बराबर है ! 


नि ~ ति क 
So, oi} >> “0 


यहाँ 'गाथा? में हँसी दिलाने वाली “भ्रान्ति” नहीं है, 
ओर रोमाञ्च के कारण को स्पष्ट करने वाला “हरषि” 
भी नहीं है । 


दोहे से 'भ्रान्ति' वाली बात ने “श्ुंगार' के 'प्रपातक' 
में हंसी जाफ़रान मिलाकर एक अद्भुत स्वाद भरा माधुयं 
पैदा कर दिया है ! 


एक ऐसी ही घटना की “भ्रान्ति” से हँसी दिलाने 
वाली आर्या “आर्यासप्तशती' में है । — 


“एतस्या; पतिरत्यन्तजडोऽस्ति, अतस्त्वया न भेतव्य- 
मिति काचित्‌ कखिद्वक्ति'-- 
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“उपनीय कलमकुडवं कथयति समयर्चिकित्सके हलिकः | 
शोणं सोमार्धनिभं वधुस्तने व्याधिमुपजातम्‌ ॥१३०॥” 

_ एक अञ्जलि घान वंद्यजी की भेंट करके, बहू को 
नई व्याधि से डरा हुआ हाली-मूखे ग्रामीण-- कहता 
है कि महाराज बहू के स्तन के पास अद्ध चन्द्राकार लाल 
लाल कुछ रोग # हो गया है ! कृपा कर इलाज बताइए, 
क्या किया जाय, केसे उस रोग की शान्ति हो ! 

विहारी ने इस 'आर्या' के भोले 'हालिक' को 'भ्रात्ति' 
ददौड़ों का इलाज करने वाली सीघी सादी सखीन में संकांन्त 
(दाखिल) करदी और इस प्रकार मानो “गाथा” और 
“आर्या” के अक़ से इत्र निकाल कर दोहे की शीशी में बन्द 
कर दिया ! 


"eH 592५ 


सेंतालीस 


मति जु काढ्यो आय 
[प्रेम गविता परकीया नायिका सखी से कहती है कि इस काँटे ने मेरे पाँव भें लग कर, 


मुझ मरती को जिला दिया; क्योंकि इसके कारणा मित्र नायक ने प्रीति जताते हुए, काँटा निकालने में 
(नायिका को) दुःख न पहुंचे, इस विचार से डरते डरते कांटा निकाला । --स० ] 


( ४७) 
इह काँटे मो पाय लगि लीनी मरति जिवाय | 
प्रीति जनावत भीति सों मीत जु काढ्यो आय ॥ 


(प्रेमगवित्ता परकीया को उक्ति अन्तरङ्ग सखी से) | 
अर्थ :-(इह कांटे) "5 इस काँटे ने (मो पाय लगि) = 


~ 


† उक्ति नायिका की अन्तबंत्तिनी (अन्तरङ्ग) 
स-्चचारी, पुर्वानुराग व्यंग्य । व्याधि को मिलन ॥” 

अनवर चन्द्रिका के इस '' 
डाक्टर हूँ ! 
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रे पांव में लगकर, (मरति जिवाय लीनी) = मुझे मरती 


PS SS 40 


# जारकृत श्रधचन्द्राकार 'नखक्षत’ को बेचारा बीमा 


१ 7 fps १: दो ४ १ 
दा HER डे PET वडी Ee ७ es, £ Ma £. 


को जिला लिया, क्योंकि (प्रीति जनावत) प्रीति जति 
हुए और (भीति सौं) डरसे (मीत जु ग्राय काढयो) = 
मित्र-नायक ने जो आकर (यह कांटा) निकाला! 


न E> ०३ इक PDS eo 
री समझ रहा है ! 


सखी प्रति, उपपति को प्रेम निवेदन वचन अनभाव तें हर्ष 
(अनवर चन्द्रिका) 


व्याधि के मिलन” कथन से मालूम होता है कि नायक कोई पीयुषपाणि सर्जत | 


>] 


नायिका के पाँव में कहीं कांटा लग गया, जिसे 
नायक ने डरते डरते-(निकालने में नायिका को दुःख न 
पहुंचे इस विचार से) बड़े प्रेम से-प्रोड़ बड़ा गडरा कांटा 
लगा है-इस सुकोमल पद-पल्लव में ऐसा कठोर कांटा ! 
शिव ! शिव ! कहीं निकालते में हट कर अन्दर न रह 
जाय, घाव पक न जाय, यह वेदना इस सुकुमारी से कमे 
सही जायगी !--इस प्रकार भय और प्रेम प्रकाश करते 
हुए निकाला है। सो नायिका उस कांटे का धन्यवाद 
करती हुई कहती है कि इस कांटे ने पाँव में लग कर मुझे 
मरती को जिला दिया, जिस चितचोर के दशन स्पशत 
को तरस रही थी, इसकी कृपा से उसके पीयूष-पूणं 
पाणिका स्पश प्राप्त हो गया! इस काँटे का भला हो, 
इसकी बदोलत जी मिली ! न यह लगता, न वह आकर 
इसे निकालते, न यह जी की कसक जाती-न मैं जीती ! 


हर कवि के मत में चौथी विभावना--“जवे ग्रकारन 
वस्तुते कारज परगट होय” है और भ्रमर चन्द्रिका तथा 
रस चन्द्रिका के मत में ५वीं विभावना - “काह कारन तें 
जवे कारज होय विरुद्ध” है । अकारण या विरुद्ध कारण- 
काँटे से जीवनकार्य हो गया। 'भीतमीत' से अनुप्रास है। 


लल्लू लाल जी ने इस दोहे को “सम्यग्वचनविदरवा 
हेतु-गुप्ता वणन” शीर्षक देकर पूर्वाद्धे में नायिका का 
वचन सखो से, और उत्तराद्ध में सखी का वचन सखी से 
सान कर अर्थ किया है-- 
“इस काटेने मेरे पाँवमें लगके मुझे लिया मरते हुए जिवाय॥ 
LT 


नेह जताती है डर से, प्रीतम ने जो काढ़ा है ग्राके कांटा ।” 
(लाल चन्द्रिका) 
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यह अर्थ ठीक समझा जाय तो नायिका “सम्यग्वचन- 
विदग्धा” और "हेतुगुप्ता” कहाँ रही ? पूर्वाद्ध से तो 
प्रतीत होता है कि वह “प्रेमगविता” है, जो काँटे को 
प्रशंसा के रूप में नायक का अपने ऊपर प्रेम प्रकट कर 
रही है, और उत्तराद्ध' सखी-.वाक्य से जाना जाता है कि 
वह “लक्षिता” है ! सखी उसके प्रच्छन्न प्रेम को ताड 


गई ! 


इस कारण लल्लू लाल जी का यह शीर्षक और 
पूर्वाद्ध उत्तराद्ध॑ की पृथक्‌ कथनोपकथन की कल्पना 
दोनों ही सगत नहीं । 


एक प्राचीन संस्कृत पद्य है: 


डर a कि ति 
“इह स्फुटं तिष्ठति नाथ!कण्टकः शनेःशनः क्षं नखाग्रली लया 


इतिच्छलात्काचिदलर्न कण्टकं पद तदुत्संगतले न्यवेशयत्‌ ॥ 


> है प्रिय ! देखिए इस जगह कांटा जरूर धेस रहा 
है, इसे शनेः शनेः (आहिस्ता भ्राहिस्ता-इतमीनान से 
जल्दी नहीं !) नाखून को नोक से उभार कर निकालो-_ 
इस बहाने से किसी नायिका ने बिना काँटा लगे पाँव को 
ही नायक की गोद में रख दिया । 


उक्त दोहे ओर इस श्लोक में बहुत तो नहीं पर 
इतना साम्य श्रवशय है कि कांटा भी वक्त पर कास 
निकालने को एक चीज है । जो पाँव में लगकर कभी कभी 
दिल की कसक निकाल दिया करता है ! 


00 ४२2००- 


अड़तालीस 


जमुना तीर 


[वाग्विदग्धा स्वयंदूती नायिका नायक से कह रही है कि जमुना के किनारे एक घड़ी यह 
धूप का वक्त बिताइये । इस जमुना के तीर पर भौंरों के झु ड से मुक्त तमाल वृक्ष से लिपटी हुई चमेली 


का कुछ है। -स०] 


“स्वयंदूतिका'-वरशोन 
(४८) 
घाम घरीक निबारिये कलित ललित अलि पुज | 


जमुना तीर तमाल तरु 


(वाग्विदग्धा स्वयं दूती की उक्ति नायक से) 


श्रथे :--(जमुनातीर, घरीक, घाम, तिबारिये)-- 
जमुना के किनारे घड़ी एक घाम--धुप का वक्त बिताइए, 
जमुना-तीर केसा है--(ललित, अलिपुञ्ज कलित)-- 
सुन्दर है, भौरो के भुन्ड से युक्त है ओर जहाँ (तमालतरु 
मिलति मालती-कुभ)--तमाल वृक्ष से मिली हुई चमेली 
का कुञ्ज है। 


दोपहर का समय है, धूप पड़ रही है, पास ही यमुना 
वह रही है, स्वयं दूता (मध्याह्वाभिसारिका) नायिका, 
नायक से कहती है कि इस वक्त कहाँ जा रहे हो ! जरा 
घूप कम होने दो, देखो सामने जमुना किनारे क्या अच्छी 
जगह है ! तमाल पर चमेली की बेल (लता) चढ़ रही है 
उसको वह केसी सुन्दर कुन्ज है, जहाँ भौरों का कुड 
गु जार रहा है ! वहीं घड़ी भर बेठ कर धुप का वक्त काटो 
आराम करो ! “रमणीय” और "निर्जन? स्थान है ! वहाँ 


चल कर विहार करो । “तत्र गत्वा मया सह विह्रस्वेति 
घ्वनिः !” 


तमालतर से मिले मालती कुज के कथन में एक 
खास त्रात है--विशेष ध्वनि है--। जैसे 'तमालतरु' और 


( 
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तपाल तरु 


मिलति मालती कुज ॥ 


'मालती-लतिका' का सुन्दर संयोग हे ऐसे हो--आवयोः | 
कृष्णगोप्योरपि सुन्दरः संयोगः स्यादित्याकूतम्‌ !” 
अलङ्कार--“पर्यायोक्ति'' अति स्पष्ट है । विश्राम के 
लिए एकान्त मालती कुज बतलाने के ब्याज से मिलना | 
इष्ट है । 
अमर चन्द्रिका आदि के मत से यहाँ “गूढोत्तर' 
अलंकार है ! यथा :-- 
“वचन गूढ निज भाव सों “गूढोत्तर” कहि ताहि! 
द्रमघन मालतिकु ज में स्वयंदूतता चाहि ।” (अमरचन्द्रिका) | 
अलंकार का नाम तो “उत्तर” है, गुढोत्तर पद 
तो उसके लक्षण--वाक्य का एक प्रश है । यथा-- । 
“किञ्चिदाकूतसहितं स्याद्‌ गुढोत्तरमुत्तरम्‌ ।” 
यत्रासो वेतसी पान्थ तत्रेयं सुतरा सरित्‌ ॥” | 
(कुवलयानन्द) | 
-- किचिदभिप्रायसहित गृढमुत्तरमुत्तर नामालङ्कारः | | 
(अलंकार चन्द्रिका टीका) | 
सा भूल से लक्षणवाक्यान्तर्गत “गुढोत्तर' को लक्ष्य 
(उत्तरालकार)--का नाम दे दिया गया प्रतीत होता है | 
आचर्य की बात है कि कवि परमानन्द जी ने भी 


2 किञ्चिदाकूतपिहितं स्याद्गूढोत्तरमृत्तर' La 
लक्षणात्‌“ गूढौत्तरालंकारः'यह लिख दिया हे! ! 
अस्तु । 


यहाँ “उत्तरालंकार” मानें तो प्रश्‍न की कल्पना 
करनी पड़ेगी । इस प्रकार कि--कोई पास्थ किसी रमणी 
से रास्ता पूछता है, वह कसती है कि यह धुप का वक्त 
है! कुछ आराम कर लो, फिर जाइपो ! इस आराम 
करने की तरकीब में उसका आराम भी मिला हुग्ना है-- 
उसे- ( रास्ता बताने वाली को )--' घाम घरीक 
निवारिये” के उपदेश से अपनी अतनु- तापोपशान्ति इष्ट 
है-इस उत्तर में गूढ़ अभिप्राय' छिपा हुआ है। इससे 
“उत्तर” (' गुढोत्तर” नहीं ! ) अलंकार है । 


एक ऐसी ही “स्वयं दूती की सुन्दर गाथा “गाथासप्त- 
शती” में है। यथा— 


स्वयंदूती पथिकमाह -- 


“थोअ पि ण णीसरई मज्झण्णे उह सरीरतललुक्का । 
आअभवएण छाही वि पहिअ ता कि ण वीसमति ॥ 
“स्तोकमपि न निःसरति मध्याह्नो पश्य शरीरतललीना। 
आतपभयेनच्छायापि पथिक ! तत्किं न विश्राम्यसि ॥* 

(१॥ ४९ ।) 


पड £] 0 


धुप से घबराकर जिस छाया के आश्रय में पथिक 
लोग विश्राम लेते हैं, वह जड़” छाया भी धुप के डर से, 
शरीर के नीचे से इस समय बाहर नहीं निकलती, फिर 
हे पथिक ! तुम 'चेतन' होकर भी इस वक्त घाम में क्‍यों 
घूम रहे हो ! क्यों नहीं आराम करते ? 


'गाथा' की “स्वयंदूती” ने धुप को प्रचन्डता का डर 
दिखाकर, पथिक को आराम अरने की सलाह दी है, और 
दोहे की स्वयंदूती ने घाम बिताने के स्थान की रमणीयता 
का लालच दिलाकर काम निकालना चाहा है। 


-+एक ओर- (गाथा में) जब छाया मी निकलती 
डरती हे! घाम के डर से शरीरतल में सिमटी पड़ी 
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है !-तो ऐसे में और कौन शरीरधारी यहाँ आने लगा 
है, जिसकी आशंका हो !, दूसरी ओर--(दोहे में) तमाल 
ओर मालती की कुञ्ज ऐसी सघन है कि वहाँ कोई ग्रा 
भी निकले तो भो पता नहीं पा सकता-यह भाव 
व्यंग्य हैं । 


“स्वयंद्ती 


'स्वयंदूती' या 'स्वयंदुतिका” साहित्य को परिभाषा 
में उस नायिका को कहते हैं जो अपने लिए स्वयं दूतत्व 
करे--वह अपना पेग्राम--दिलदार-चितचोर-तक 
खुद ही पहुंचाती है। किसी ढंग से, किसी अदा या 
इशारे से -'क्रियाविदग्धता के रूप में या व्यद्धथोक्ति 
द्वारा वचन-विदग्धता के रूप में अपना अभिप्राय प्रकट 
करती है। इसका उदाहरण विहारी का उक्त दोहा ओर 
वह प्राकृत गाथा है । 


कविराज 'शंक्रर महाराज का यह कवित्त--(जो 
सन्ध्याभिसारिका रूप गविता किसी स्वयं दूती को उक्ति 
है)- इसका उत्तम उदाहरण है :-- 


“आनन को भोर चले आवत चकोर मोर 

दौर दोर बार बार बेनी झटकत हैं, 
बेठ बैठ 'शंकर' उरोजन पे राजहंस 

हारन के तार तोर तोर पटकत हैं। 
झूम झूम चखन को घुम चूम चंचरीक 

लटकी लटन में लिपट लटकत हैं, 
आज इन बेरिन सो बन में बचावे कोन 

अबला अकेली मैं अनेक प्रटकत हैं ॥ 


क्र ण गह 


खुले शब्दों में--नंगे स्वरूप मै- अपना भाव प्रकट 
करने वाली स्वयं दूती के उदाहरण में यह दोहा प्रसिद्ध 
है— 

“मो ही सों किन भेट ले जौलौं मिले न वास । 


सीत-भीत तेरो हियो मेरो हियो हमाम ॥।'' 
वात्स्यायन के काम सूत्र मे-- 
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वनकर जाय और वहाँ-नायक के पास-पहुंचकर दूतत्व | 
को भूल जाय वह स्वयं दूती है। यह वह स्वय दूती ह | 
जो दूतत्व करने श्रौर नायक के पास पहुँचने तक तो । 
नेकनीयत रही हो, पर ऐन वक्त पर वदनीयत बन बेडे | | 


१- निसष्टार्था, २--परिमितार्था, ३--पत्रहारी, 
/ ४- स्वयं दूती, ५--मुढ दूती, ६- भार्या दूती, ७-- मूक 
दती, ८--वात दूती चेति दूती विशेषाः 7 


__दतियों के ये आठ भेद गिनाये हैं, और 'स्वयं दूती दसरे प्रकार की स्वय दूती वह है, जिसकी नीयत 
65 ७ टी च क न |; 
का लक्षण इस प्रकार किया है पहले से ही खराब हो - जिसने किसी का दूतत्व ह| 


इसलिए स्वीकार किया हो कि इस बहाने से नायक तक | 


८ धर व नायकमभिगच्छेत्‌- रि > * 
१-दोत्येन प्रहिताअत्यया स्वयमे पहुँचने और अपनी मन्मथ-व्यथा सुनाने का अवसर 


ग्रेती-सा “स्वयं दती’? । £ शे > क्‌ ह ॥ 
। (कामयेत्‌) शा दा हु मिले । जिसकी दूती बनकर चली हे उसका काम विगाइ 
२---“प्रतिग्रहूच्छलेनान्यामभिसंघायास्या: सदेशश्रावण प्रुपना काम सिद्ध करले--'तां चोपहन्यात्‌' नायिका को 


SNE) 


द्वारेण नायकं साधयेत्‌ तां चोपहन्यात्‌ सापि “स्वयदूती । चित करके, “नायकं साधयेत्‌”-तायक को सीधा 
न किसी PR ती क | 
अर्थात्‌ जो किसी (नायिका) की ओर से दूतो करले : 


TEAS 
उनञ्चात 


सीस हिये पर हाथ 


[नायिका को कहीं मार्ग में नायक राता मिल गया । वह प्यारे ललन को देखकर प्रसन्न हुई, | 
श्राँखों में|ही हँसी की झलक दिखाकर हषं प्रकट किया । पर संग बेमेल होने के कारणा, जिससे मन | 
नहीं मिला है उस ऊपरी आदमी या बहिरंग सखी के साथ होने के कारणा, वह कुछ कह सुन न सक्री। | 
केबल सिर और छाती पर हाथ रक्खा । इससे ग्रभिप्राय यह हुआ कि तुम मेरे सिरताज हो ग्रौर हृदय | 
में बसते हो। -स०] 


। पु क्रियाविदग्धा-वर्णोन 

ba ( ४९) 

Fi हरषि न बोली लखि ललन निरखि अमिल सँग साथ । 

| आंखन ही में हँसि धरयो सीस हिये पर हाथ ॥ 

| (सखी का वचन सखी से)-- न ) बेमेल संग साथ देखकर बोली नहीं, बात में f 
| र अर्थ--( लनन लखि, हरषि )>प्यारे ललन को सकी, (श्रांखन ही में हसि) श्राँखों ही में हँसकर, (प | 


देखकर प्रसन्न हुई, पर ( अमिल संग साथ% निरखि बोली हिये पर हाथ, धरयो)-सिर और छाती पर हाथ र| 


भे (सं गरु रः क यक कल्क स की 
% हरिप्रकाश में 'संग साथ” की पुनरुक्ति से बचने के लिए 0-0” “सब साथ” पाठ की कल्पना १ | 
है और ““ 7 7 "संग साथ” को पाठान्तर मानकर, संग साथ--दोनो शब्दों को दो ठिकाने लगाया है 


नायिका के संग अमिल सखी है ओर नायक के साथ अमिल सखा है । परन्तु संग साथ एक साथ मिलाकर बोलती | 
एक मुहावरा है । 


( १०६ ) 
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नायिका को कहीं मार्गे में नायक आता मिल गया | 
संग साथ बेमेल--( जिससे मन नहीं मिला है । 
ऊपरी आदमी ( नायिका के ) या बहिरङ्ग सखी 
( नायिका के ) साथ में है, इसलिए कुछ कह सुन न 
सकी, सो हर्ष को तो, आंखों में हंसी की झलक दिखाकर 
प्रकट किया और बातचीत का काम 'वोधक हाव'-- 
इशारों से निकाला । सिर छाती पर हाथ धरने का यह 
अभिप्राय है कि तुम मेरे सिरताज हो, और हृदय में 
बसते हो ! 

इस बोधक हाव-- “सीस हिये पर हाथ” रखने के 
अनेक भाव हरिकवि ने निकाले हैं। यथा-- 

१--सीस पर हाथ घरा, केश श्याम हैं, सो जब अधेरा 
होगा तब मिलूंगी। हिये पर हाथ धरने से यह कि 
'कुच' को 'शंभु' कहते हैं (उपमा देते हैं) महादेव को 
छूकर कहती हूँ कि अवश्य मिलूगी ! 

२-अथवा, सीस पर हाथ धरा--मणिमय सीसफूल 
छिपाया, अर्थात्‌ सूर्यास्त होने पर मिलू'गी । और यह 
बात मेरे हृदय में बसी है, भलू'गी नहीं इसलिये हृदय 
पर हाथ रखा । 

| अथवा सीस पर हाथ रखकर, 'प्रणाम' किया कि 
जाती हुं-- (आज्ञा दीजिए)--जाती हूं, पर तुम 
हृदय में बसते हो, हरवक्त साथ हो ।'' 


नहीं बाते होगी । -स०] | 
न्हाय पहिरि पट उठ 


४० ) 
कियो बेदी मिस परनाम । 
रग चलाय घर कों चली बिदा किये घनस्याम ॥ 


० 
CC-0. cui En (00% Haridwar. | 
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--आजकल स्त्रियों का पुरुषों को प्रणाम 
करना प्रचलित नहीं है-स्त्रियाँ पुरुषों को प्रणाम 
नहीं करती--इसलिये कदाचित्‌ किसी को इस तृतीय 
अर्थ की प्रामाणिकता में सन्देह हो, इससे हृरिकवि 
लिखते हैं कि “नायिका को प्रनाम वर्न्यो है” - 
(नायिकाकृत प्रणाम कहा है) --“न्हाय पहिरि पट 
डटि (उठि) कियो बेंदीमिस परनाम” (इस अगले 
दोहे में) किंवा 

४--सीस पे हाथ घरा--“सीस'” को उलटा पढ़ो तो 'ससी' 

(शशी, होता हैं, उसे हाथ से छिपाया, चन्द्रमा के 

अस्त होने पर मिलूंगी। हिथे पर हाथ घरकर 

बतलाया कि मतलब समझ गये न ? 

“आंख मे हँपने' का भाव हृरिकवि ने यह बतलाया है 
क्रि आँखों में हेंस कर अपना निश्चय राजीपना (प्रसन्नता) 
जतनाया, क्योंकि मुह की हाँसी झूठी भी है। नेत्र को 
क्रिया सत्र सच्ची, प्रमाण 

“ठे जानि न संग्रहे मनु मु ह निकसे बेन !' 

(दोहा ४६१) 

-अलंकार--“सूक्ष्म” या पिहित' । 

“प्रताप चन्द्रिका” में “आँखों के हंसने” से '“चोथी 
विभावना” भी मानी है। “जवे श्रकारन वस्तु तें कारज 
परगट होय'' -- 


“RES 
पचास 


बिदा किये 
[नायिका ने घाट पर स्तान करके, कपड़े पहने और उठकर बेंदी लगाने के बहाने प्रणाम 
किया । आँखों के इशारे से नायक शिरोमणि श्री कृष्ण को विदा किया ७. स्वयं ह्‌ घर को चल 
दी । आँख के इशारे से जताया कि यहाँ घाट बाट में कृपा कीजिए, घर चलिए, र अभी आती हूँ, 


घन स्याम 


ल लटक 
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घाट पर कोई नायिका नहाने गई, बहीं “घनश्याम' 
भी आ मौजूद हुए, सो उस क्रिया विदग्वाने प्रणाम करे | 
आँखों के इशारे से जताया कि यहाँ घाट वाट में तो कृषा | 
कीजिए, घर चलिए, मैं अभी आती हूँ, वहीं बातें होगी! | 


(सखी का वचन सखी से). 
अर्थ :--न्हाय, पट पहिरि,) = (नायिका ने) स्तान 
कर, कपड़े पहन और (उठि#) = उठकर (बेदी मिस 
परनाम कियो) = बेंदी लगाने के बहाने, प्रणाम किया, 
(इग © चलाय) - आँखें चलाकर (घनइयाम विदा किये) 
नायक-शिरोमणि (श्रीकृष्ण) विदा कर दिये, और (घर 
को चली)- (स्वयं भी) घर को चल दी । 


“सुक्ष्मालंकार? और “पर्यायोक्ति/ अलंकार | 
'छेकानुप्रास और चकार से “वृत्यनुप्रास” । 


इक्यावन 
५०) च्य; 
भीजे तन दोऊ कप 
[प्रिय और प्रेयसी, स्तान करके श्रामने सामने खडे जप कर रहे हैं । तिरछे नेत्र किए एक | 
दसरे को देख रहे हैं। प्रेम हृदयों को जीत रहा है ग्रर्थात्‌ दोनों के मन प्रेम ने जीत लिए हैं । द नों भीगे | 
शरीर से काँप रहे हैं। पर माघ की संक्रान्ति के सुपव का यह जप किसी प्रकार समाप्त होने में नहीं | 
आता । --स०] 


) 


(५१ 
[a ~ A (क्व (NSN 
चितवत जितबत हित हिये किये तिरीछे नेन | 

क WN प (Ngo > ब्रे 
भीजे तन दोऊ कँपें क्‍यों हुं जप निवरे न॥ 
(सखी का वचन सखी से )-- 
्रथं :--(तिरीछे नेन किये, चितवत)--तिरछे नेत्र जीत लिये हैं। (भीजे तन दोऊ कंपे, --भीगे शरीर दोनो| 
किए (एक दूसरे को) देख रहे हैं, (हित, हिये जितवत])- काँग रहे हैं, पर (क्यों हूँ जप न निवरे)-- किसी प्रका 
प्रेम हृदयों को जीत रहा है, अर्थात्‌ दोनों के मन प्रेम ने जप समाप्त होने में नहीं ग्राता । 
Eh tty >> 35“ SH 
® “उठि? की जगह- “डटि” पाठान्तर । डटिक--अटकरि करिको-- देखि ˆ । (हरिप्रकाश) । 
© हृग- की जगह “चष” ( प्रतापचन्द्रिका ) । 

† हिये हित जितवत--हिये में जो हित है, ताको उत्कर्ष करे हैं, बढ़ावत हैं | सीतभयो है तासौं हिती | 
जितवत हैं- हितसों सीत को दबावत हैं | किवा, हितक हृदय मन ताको बढ़ावत है,” हरिप्रकाश | 
यभर “जितवत? का अर्थ “जिधर” का लीजे तो यों कहिये--“देखते हैं उते, जिते हिये शी | 
हित है ।” (रसचन्दिका) | के | 


( १०८ ) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


oe: के Ss Kriss FSU ५.0. ३ र 3 का 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दोतों-प्रिय और प्रेयसी, स्नान करके आमने 
सामने खड़े जप कर रहे हैं वस्त्र गोले हुँ, शरीर भोग 
रहे हैं शीत से दोनों काँग रहे हैं। शायद माघ की 
संक्रान्तिका सुपवं हे । तो भी जप समाप्त नहीं होता, क्यों- 
कि तिरछी आंखों से एक दूसरे को देख रहे हैं- आपस में 
आँखें सेक रहे हैं ! प्रेम ने हृदयों को जीत लिया है, फिर 
शीत का ज्ञान किसे हो ! श्रीर जप की समाप्ति कस हो ! 

अलंक्रार--पूर्वाद्ध में स्वभावोक्ति' है । शीत, जप की 
समाप्ति का हेतु है तो भी जप, न समाप्त हुआ, इससे 
उत्तरा धर्म में “विशेषोक्ति” । 

'विशेषोक्ति जो हेतु सों कारज उपजत नाहि” 

तथा जप न समाप्त होने का समर्थन “हित हिये 
जितवत?' और तिरीछे नंन चितवत” से किया, इसलिये 
कार्व्पालग' भी संभव है-- 

“काव्य लिग जब जुक्तिसों अर्थं समर्थन कोन ।” 

जप के व्याज से 'देखना' इष्ट सिद्ध किया। इसलिये 
“पर्यायोक्ति” भी है । “तकार' की आवृत्ति से “वत्यनु- 
प्रास" भी है । 


इस दोहे के भाव से मिलती हुई गोवर्घनाचाये की 
एक आर्या है । :-- 


“अन्योच्यमनु ्रोतसमन्यदथान्यत्तटात्तटं भजतो: । 
उदितेऽक्रेपि न माघस्नानं प्रसमाप्यते यूनोः ॥२६॥ 


>-यह जगह नहाने के लिये अच्छी नहीं, वह ग्रच्छी 
है, यह ठीक नहीं, वह ठीक है--इस प्रकार इस घाट से 
उस घाट पर और उस घाट से इस घाट पर फिरते फिरते, 
सूर्योदय हो गया, पर तो भी युवा और युवति की जुगल 
जोड़ी का 'माघस्नान' समाप्त नहीं हुआ ! 


सूर्योदय से पहले-पहने माघ-स्नान की विधि है । पर 
इन्हें ग्रपती धुन में इस बात की चिन्ता कहां ! नवयुवक 
प्रेमी भक्तों को, 'अहष्टफल' की अपेक्षा 'हष्टफल' अधिक 
प्रिय है ! इसक्रा प्रमाण वह माघस्तायी जोड़ा है। हाँ 
यदि हृष्ट लाभ को प्राप्ति होती हो तो इसके लिये अदृष्ट! 
साधनों को भी काम में ला सकते हैं ! इसका उदाहरण 
वह (५१ वें दोहे की) जप करने वाली जुगल जोड़ी है ! 


~ 


बावन 
मु ह धोर्वात एड़ी घर्सात 
[निकटस्थ नायक को देखने का श्रच्छी तरह ग्रवसर मिले, इसलिये स्तानावतीर्णा नायिका, 
किनारे पर बैठी, वार बार मुह घो रही है । ्रपनी एड़ियाँ रगड़ रही है और भ्रकारण हँस रही है। 
पर नील कमल के तुल्य श्राँखों वाली यह प्रेम परवशा नायिका जमुना के जल में नहीं धस 
FS No 
मुह धोवति एड़ी घसति हँसति अनंगवति तीर । 
धसति न इन्दीवर - नयन कालिन्दी के नौर ॥ 


अर्थ :-- (तीर)--किनारे पर (मुह घोवति)-- मुहु अलॅगवति) --तील कमल के तुल्य आँखो वाली यह 


रही है। --स०| 


घो रही है, (एड़ी घसति)--एड्याँ रगड़ रही है, और 


( १०६ ) 
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'अ्नेगवती' - प्रेमपरवशा नायिका, (कालिन्दी के नीर न | 
हिंसति)--अकारण हँस रही है। परन्तु (इन्दीवर-तयन, धसति) --जमना के जल में नहीं घसती । 


/ निकटस्थ नायक को देखने का अच्छी तरह अवसर 
मिले, इसलिये, स्नानावतीर्णा नायिका, किनारे पर बेठी 
बार बार मुह घोने, ओर एड़ी रगड़ने के बहाने (एड़ी 
बिलकुल साफ़ है, मेल का कहीं नाम नहीं, पर ऐसे रगड 
रही है मातो मेल छुडा रही है!) -देर कर रही है, 
नहाने के लिये पानी में नहीं धसती । यह देखकर, उसको 
चेष्टा को समझने वाली सखी, छेड़ने के लिये कहती है कि 
तू यह क्या तमाशा कर रही है ! कभी मुह धोने लगती 
है, कभी एड़ी घिसने लगे है, कभी बिना कारण हसने लगे 
है ! ग्रनङ्गवति !|(चुभता हुआ सम्बोधन !) क्यों इतराती 
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फिरे है! जमना में धसकर जल्दी से नहा क्यों नहीं लेती | | 
अलङ्कार -- “इन्दीवर-नयन'' में “वाचक धरम | 
लुप्तोपमालङ्कार ।” नयन, उपमेय । इन्दीवर, उपमान | | 
बाचक और धर्म दोनों लुप्त । 
अथवा, एक सखी दूसरी सखी से नायिका की इस । 
चेष्टा का वर्णान कर रही है तो “स्वभावोक्त” बहुत | 
बढ़िया । और “कारक दीपक” भी बहुत अच्छा ।-_ ह 
धोवति, घसति, आदि सब क्रियाओं को एक ही कतृ कारक | 
(नायिका) प्रकाशित कर रही है। 'तकार' की तकरार | 
से (आवृत्ति से) “वृत्यनुप्रास ' भी है । 


तिरेपन 


विहँसति धसति न नीर 


[तीरस्थ नायक को देखकर यह नायिका न नहाती है, न घर जाती है। तीर को ताक कर 
उसका चित्त ग्रासक्त हो गया है। वह जल को छूकर कंपकंपी लेती हुई उलटे पाँव लौट आती है, 


हँसती है, पर पानी में नहीं धसती । -स०] 


( ५३) 
नहि अन्हाय नहि जाय घर चित चिहुंट्यो तकि तीर । 
परसि फुरहरी ले फिरति बिहंसति भसति न नीर ॥ 


(सखी का वचन सखी से) 
ग्रथ :¬(नहि भ्रन्हाय)--न नहाती है, नहीं घर 
हय) त घर जाती है (तीर तकि चित चिहुंटयौ श्र 
--तीर को ताक कर--तीरस्थ नायक को देख कर-. 
† हरिकवि ने ETO i 
विलम्ब करती है | किवा-- 


ॐ “नुहृट्यौ”,है- लागि गयो है। ( 
लिया है। (रसचन्द्रिका) 


( ११० 
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अनंगवत'' पाठ रखकर अर्थ किया है, “------------- 


Sa तीर में भ्रनग कामतुल्य जो है नायक ता को देखिक नीर 
तापचन्ट्रिका में--“अनंगवति” इतरावे कौ कहै है'--है ! 


ह० प्र०) तीरस्थ नायक ने नायिका का चित “चिहुंट लिया - र । 


क 


चित्त चिपक गया-आसक्त हो गया। (परसि) - जलं | 
छूकर (फुरहरी ले फिरति)--फुरहरी- कंपकपी लेती | 
फिरती है-उलटे पांव लोटती है-- (विहँसति)--हँपती | 
है, श्रोर (नीर न घसति)--पानी में नहीं घप्तती । 

TT | 
"` और तीर में 'अनंगबति' हैं 
मैं नाहीं धसति है” 
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इसकी दशा भी बिलकुल वेसी ही है जैसी इससे पहले 
दोहे वाली की है । वह मुह धोने ओर एड़ी घिसने के 
बहाने से देर लगा रही है यह पानी को छूकर ही काँप 
रही है, मानो पानी इतना ठंडा है कि छुते ही कपकंपी 
चढती है--इससे नहाने की हिम्मत नहीं पड़ती ! पानी 
छूती है, और काँप कर हुँसती हुई पीछे हट आती है [-- 

(क्रियाविदग्धा) परकीया नायिका । विलास-हाब । 


अलंकार “स्वभावोक्ति” । “पर्यायोक्ति” । “कारक 
दीपक” । सब स्पष्ट चमक रहे हैं । 


इस दोहे का यह श्रनुवाद 'यशवन्तयशोभ्ूषण' में 
“स्वभावोक्ति” के उदाहरण में है :-- 


“न स्नाति न ग्रहं याति, नायकासक्तमानसा । 
विरान्तीव परावृत्ता चक्रिताऽऽपो न गाहते ॥।'? 


रण्य 
चउश्रन 


चितई ललचोहे चखनि 


[नायक नायिका कहीं रास्ते में ग्राते जाते मिल गये हें । नायिका ने घूघट की ग्रोट में से 
डटकर, ग्रच्छी तरह निगाह जमाकर, ललचाई हुई आँखो से, नायक को देखा । फिर वह छबीली 
नायिका बहाने से, थोड़ी देर तक अपनी छाँह प्रियतम की छाँह से छुवाती हुई, चल दी। -स०] 


( ५४) 
चितई ललचाहुँ चखनि डटि घूघर पट माहिं। 
छल सों चली डुवाय के हनक छबीली छाहिं ॥ 


(नायक का वचन सखी से) 
अथै--[घू घट पट माहि डटि #)--घू घट की ओट 
में से डट कर--अच्छी तरह निगाह जमाकर, (ललचोहें 
चखनि छितई)-ललचाई हुई आँखों से देखा । (छवीली)- 
छत्रीली नायिका, (छल सों छनक छाहि छुवाय के चली)- 
हाने से थोड़ी देर तक अपनी छांह छुवाती हुई चली ! 


नायक नायिका कहीं रास्ते में आते जाते मिल गये 
हैं। श्रोर “अमिल संग साथ”! है । मिलने भेट्ने का मौक़ा 
नहीं है, तो भी क्रियाविदरधा नायिका ने घुघट की ओट में 


` ललचोहीं आँखें लड़ा दीं ! देखने का कार्य तो सिद्ध हो 


गया, ग्रांखें आपस में मिल लीं । रहा, अङ्गालिङ्गन ! सो 
एक ढंग से छाँह पर छाँह डाल कर यह इच्छा भी पूरी 


वृत्यनुप्रास' । 
02 


# “डटि के"---अट करि कै--हमैं लच्छित करिकं । (हरिप्रकाश) 


( १११ ) 


कर ली ! 'बिम्ब' न मिल सके, 'प्रतिबिम्ब' ही मिल 
लिये ! 


छांह छुवाने का यह भाव भी है कि मुझे अपनी छांह 
की तरह समझो, जुदा मत जानो । अथवा हुमारा-'मन' 
तुम्हारे तन से छाया के समान लग रहा है । 


नायिका के क्रियानुभाव ओर नायक के वचनानुभाव 
से अभिलाष सञ्चारी । 


“क्रियाविदग्धा - ओर “वचनविदरधा” नायिका” :-- 


“वचन क्रिया में चातुरी करें जु प्रीतम हेत । 
ताहि विदग्धा कहत हैं वचनरु क्रिया समेत ।।” 


अलड्कार--'स्वभावोक्ति’ । सूक्ष्म' । 'कारक दीपक! । 
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पचपन 


गोरस चाहत फिरत हो 


|| [दान लीला में गोपी कृष्ण से कह रही हैं कि जरा लज्जा ग्रहणा करो, शरमाश्रो । बेकाज । 
| हमें क्यों घेर रहे हो ? हटो हम घर जातीं हें । तुम गो (इन्द्रियों) का रस, देखने का रस या बतरस, | 
चाहते फिरते हो; गोरस दूध-दही या मक्ख? तुम नहीं चाहते । - स०] 
परापवाद-शंकिता-वर्साल 
(i) 
लाज गहो बेकाज कत घेर रहे घर जाहि । 


On CY 
गोरस चाहत फिरत हो गोरस चाहत नाहि ॥ 
(दान-लीला % में गोपी का वचन कृष्ण से )-- लाज गहो' तुम स्त्री के मन की बात नहीं जानत हो, । 
अथं ¬ (लाज गहो)--लज्जा ग्रहण करो, शरमाओ या तें अनभिज्ञता की लाज गहो (अपनी अनभिज्ञता पर | 
(बिकाज कत घेर रहे !) बेकाज क्यों घेर रहे हो? हटो कुछ तो लज्जित हो !) फेरि कळु प्रकट करि कहै- | 
(घर जाहि)--हम घर जाती हैं । (गोरस चाहत फिरत 'वेकाज कत घेर रहे ? जो कुछ तुम्हें कत्त व्य होय सो करो, | 
हो) तुम 'गोरस'-नेत्ररस--(देखता) या बाणीरस-- अर्थात्‌ हमें बनमें ले चलो । या ठोर में हमें रोको हो, 
'बतरस'- चाहते फिरते हो, गोरस-दूध, दही या कोई देखे तो “घर जाहि” घर जातो रहैगो, घर हमे | 
मक्खन-- नहीं चाहते ! छूटि है । तुम गोरस--दूध दही चाहते फिरत हो, गोख | 
किसी गोपी को 'दान' के लिये श्रीकृष्ण घेरे खडे हैं, इन्द्रियन को रस नहीं चाहत हो । जो इन्द्रियन को ख| 
वह एक बार दान दे चुकी है, फिर मांगते हैं, या कम चाहत हो तो मिलो, यह ध्वनि । जामें ध्वनि होय सो! 


| 
|| 


बताकर और माँगते हैं, वह कहती है कि तुम्हें लाज नहीं उत्तम काव्य ।” ( हरिप्रकाश ) | - 
आती ! एक बार ले चुके फिर माँगते हो ! क्यों व्यर्थ घेरे ` 
खड़े हो, परे हुटो, घर जाने दो । तुम “गोरस” दही इस विषय पर एक सुन्दर 'सवैया' सुजान “0 

` मक्खन--थोड़े ही चाहते हो, तुम्हें तो गोरस-- इख्धियों की भौ सुनने योग्य है :-- | 


क .. के रस का चसका है ! “छोर जो चाहत चीर गहे ए ज्‌ ! | 
अलंकार -“पर्यायोक्ति” । पूर्वाद्ध’ में 'अनुप्रास'--- लेहु न केतक छीर अचेहो, 
उत्तराद्ध में 'गोरस-गोरस' यमक । चाखन छै मिस माखन मांगत 
“यारे न्यारे अर्थे पद इकसे “यमक” बखान | खाहु न माखन केतक खंहौ। 


_ गोरस' पद द्व भिन श्ररथ बाणीरस-दघि जान ॥” जानत हों जिय को 'रसखानि? 


Foe (अमरचन्द्रिका) सु काह को ढ़ 
हे एतिक बात बढ़ेहौ, 
` हेरिकवि ने इसे नायक के प्रति स्वयं दूती की उक्ति गोरस के मिस जो रस चाहत 


लगाया है । यथा-- पै 
प्या हे हा सो रस कान्हजू ! नेकु न पेहो ॥” 


लीला” “दान” का अर्थ यहाँ सम्प्रदान कारक वाला 'दान' नहीं है, किन्तु दान टॅक्स (74% | 
कर का नाम हे । पहले समय में जो लोग इस काम पर नियुक्त होते थे, वे दावी. 
छ लोगों की यह संज्ञा चली आती है। | 40 


आ. 
) 9 
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छप्पन 


वाहि तन ठहराति यह 


[बहुत से आदमियों की भीड़ में नायिका नायक को देख रहो है। सव की तरफ जरा देर 


सामने होती है, फिर सबको पीठ देकर चल देती है 
उसका मु ह फेरो, पश्चिम की ओर चुम्बक के पास 
इष्टि उसी नायक की शोर आकर विश्राम पाती है 


। क्रिषलेनुमा की सुई जिस तरह, चाहे जिधर 
ही आकर रुकती है, उसी तरह नायिका की यह 
॥ नद ] 


( ५६ ) 
सबही तन समुहाति छन चलति सबनि दे पीरि | 
वाही तन ठहराति यह किबलनुमा लो दीठि॥ 


(सखी का वचन सखी से)-- 
अर्थ:--( सब हीं तन, छन समुहाति )- सब की 
परफ जरा देर सामने होती है, ( सबनि पीछि दै चलति ) 
फिर सबको पीठ देकर चल देती है। (किवलंतुमा लौं) 
-क्किबलेनुमा की तरह ( यह दीठि )--यह दृष्टि (वाही 
पन ठहराति ) --उसी की ओर ठहरती है । 


बहुत से आद॑मियों की भीड़ में-- नायिका, नायक 
को देख रही है, या वह इसे देख रहा है, नजर जमाकर 
एक टक देखने से प्रम का भेद न खुल जाय, इसलिये 
बीच बीच में इधर उधर भी उडती निगाह- गलत 
अन्दाज नजर-- डाल ली जाती है, पर और जगह निगाह 
जमती नहीं, ठहरती है वहीं आकर्षक-प्रेमपात्र पर 
आकर । किबलेनुमा की सुई का मुह घुमाकर चाहे जिधर 


| फेरो, पर वह रुकता है पश्चिम की ओर चुम्बक के पास 
' ही आकर | 


` सागर” भी है। 


# “रसनिघि' सेहुडा--(दतिया) के राजा थे । बड़े भक्तजन और कवि थे । इनका रतन हजारा बहुत अच्छा 
' ग्रन्थ हे । सतसई के ढंग पर इसमें एक हज़ार दोहे हैं। सुना है उनका बनाया एक बहुत बड़ा ग्रन्थ “रसनिधि- द 


बड़ी ही ग्रद्धुत उपमा है, सचमुच ही “पूर्णोपमा” है। 
“दीठि'' (ष्टि) उपमेय । “क़िबलानुमा” उपमान । 
'लौं' वाचक । 'समुहाना' धर्म । 


“दीठि जान उपमेय है, 'किबलनुमा' उपमान ॥ 
“लौं वाचक 'समुहूनि' धरम, पुरन उपमा जान ।” 
(अमरचन्द्रिका) 


बिहारी की इस "'किबलानुमा” को उपमा को 
““रतनहजारा के कर्त्ता “रसनिधि # ते भी लिया है। 
यथा-- 


४ग्रपनौ सौ इन पै जितौ लाज चलावत जोर। 
कबलनुमा लों हग रहे निरखि मीत को ओर ॥५५२॥ 


--परन्तु विहारी के दोहे में और इसमें उतना ही 
फक्कै है जितना! असली और नक़ली में होता है । 


4 
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*रतनहजारा' में और अंगारसप्तशती में, बिहारी- 
सतसई के अनेक दोहों की इसी प्रकार नक़ल है, जो यथा- 
स्थान उद्धृत करके दिखाये जायेंगे । विहारी ने भी 
संस्कृत पद्यों की कहीं कहीं छाया ली है; पर उन्होंने उस 
छाया को अपने प्रतिभा-प्रकाश से ऐसा चमकाया है कि 
उसके प्रकाश के आगे “आदर्श पद्य कहीं कहीं छाया 
प्रतीत,होने लगे हैं । उनके दोहे प्रायः श्रादशं पद्यो से आगे 
बढ़ गये हैं । जहां कहीं आगे नहीं बढ़े तो पीछे भी नहीं 
रहे, परन्तु विहारी के दोहों का हिन्दी के जिस कवि ने 
भी अनुकरण किया है, वह उनसे आगे तो क्या, बराबरी 
को भी नहीं पहुंच सका । इसका परिचय कई जगह 
मिलेगा । अस्तु । 

इस दोहे के भाव से मिलती हुई गोवधंनाचाय्ये की 
एक आर्या है :-- 

“त्वय्येवासक्तास्ति सेति सखी नाकं वक्ति--” 
“एकैकशो युवजनं बिलङ्धमानाऽक्षनिकरमिव तरला । 
विश्राम्यति सुभग ! त्वामङ्गुलिरासाद्य मेरुमिव ।१४४॥ 


र हे सुभग ! वह नायिका एक एक युवजत को 
लाँचती- छोड़ती- हुई तुझी पर आकर ठहरती है, जेसे जप 
करते समय उंगली माला के सब दानों पर से उतरती हुई 
सुमेरु पर-- माला के बड़े दाने पर-- जाकर रुक 
जाती है ! 
-“मेरोरल्लंघनं न कार्य्यमिति जापकसम्प्रदायः ।' 
-जप करते सतय सुमेरु के दाने का उल्लंघन न करना 
चाहिये, अर्थात्‌ सुमेरु के ग्रागे उंगली न बढ़ानी चाहिये, 
वहीं रोक देनी चाहिये, ऐसा नियम है । 

भेरुमणिका का उल्लङ्कन, चाहें 'जापकसम्प्रदाय' को 
न जानने या न मानने वाली कोई उंगली कर भी जाय, 
पर “क्रि्लानुमा” की सुई अपनी आकर्षणी दिशा को 
छोड़कर कहीं और नहीं ठहर सकती ! 


NES 
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दोहे और इस आर्य्या के भाव में बहुत साम्य | । 
पर बिहारी ने “क्रिबलानुमा” की नई और फडकतो हो 
उपमा देकर दोहे में एक नवीनता और चमत्कृति उत्प 


कर दी है ! ै 
“क्रिबलानुमा -- 


एक दिक्‌ सूचक यंत्र होता है । उसे “कुतुवनुमा' 
भी कहते हैं। “क्रिवलानुमा” का अर्थ हे-क्रिवलेक 
दिखाने वाला । मुसलमान लोग किवले की ओर-(बो । 
पश्चिम में है -मुह करके नमाज पढ़ते हैं। किवले मै 
दिशा मालूम करने के लिये इस यन्त्रको काम में तो 
हैं । जिस यन्त्र में सुई का सिर क्‌ तुब-( उत्तरध्रूव ) शे 
ओर रहे, उसे “क तुबनुमा” ( श्रुव- दर्शक ) कहते हैं 
'किबलानुमा' में सुई की जगह प्रायः एक लोहे गै 
चिड़िया | लगी रहती है, जेसा कि (हरि कवि बो! 
'लल्लूलाल जी' ने लिखा है और जैसा उठू के महाका 
“सौदा” और 'मीरदद' के इन अनुपम पद्यों में (शेरों॥] 
वर्णान हैः-- 
' नावक ने तेरे संद न छोड़ा ज़ामाने में । 
-तडपे है मुगो-किबलानुमा आशियाने में ॥'' 
( सौदा )| 
- तेरै 'नावक'-वाण-ने संभार में कोई “दं 
-शिकार, लक्ष्य नहीं छोड़ा ( सबको तीरे- नजर i 
-नयन-बाण- से बींधकर रख दिया ! ) यहाँ तक 
“किबलानुमा” की चिड़िया भी डिबिया के घोंसले में प्‌ 
तड़प रही है ! 
-- किसी धनुर्धारी शिकारी की प्रशंसा में भी र 
समझ सकते हैं । 


| 


“क्या कम हैं मुग -क्रिबलानुमा से य मुग्रे दिल। | 
सिजदा उघर ही कीजिए जीधर ये मह करे ॥' | 
(दरी 


| “किब्रलभुमा-कहे हैं एक लोहे का पक्षी, डिबिया कै [या] अंगूठी में होता है । उसे जिधर चाहो, ति 
फेरो, पर वह ठहरता है पश्चिम ही के सन्मुख ।” (लाल चन्द्रिका) 
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सत्तावन 


फिरे दीठि जुरि दीठि सो 


[नायिका की इष्टि बड़ी भीड को भी फाड़ कर, चाहे जिधर से भी होकर इधर नायक की 
शरोर श्राकर, सबकी इष्टि बचाकर उसकी इष्टि से ग्रा मिलती है; फिर लौट जाती है। --स०] 


(५७) 


he 


ह मेदि 


हे 


खरी भीर 
फिरे दीठि जुरि दीठि 


RY) 


(सखी का वचन सखी से) -- 


अर्थ--( खरी भीरहू भेदिक )_बड़ी भीड़ को भी 
फाइकर ( कित हू हु )--किधर से भी होकर--निकल- 


| कर-- ( इत आय )--इघर- यहाँ नायक की ओर - 


श्राकर, ( सबकी दीठि बचाय )--सबकी हृष्टि बचाकर, 
( दीठि ) - नायिका की हृष्टि ( दीठि सौं जुरि फिरै) 


_ ~ तायक की दृष्टि से जुड़कर--मिल भेटकर--फिरती है। 


सबकी हृष्टि बचाती और जहाँ से रास्ता मिला-- 
सीधा या चक्कर से--भारी भीड़ को चरती फाड़ती हुई, 


नायिका की हृष्टि नायक की हृष्टि से आ मिलती है, और 


फिर लोट जाती है। सारी भीड़ को चोरकर, सबकी 


' गजर बचाकर, अपने लक्ष्य पर ग्रा लगना और फिर 
। साफ़ लौट जाना-- किसी को मालूम तक त होना > 
' बड़ी बहादुरी रौर सफाई का काम है ! 


५७ ( ६० 


( ११५ ) 
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कित हृ हे इत य । 
सब की दीठि बचाय ॥ 


क्रियाविदग्धा परकीया नायिका । कटाक्षविक्षेप, 
ग्रनुमाव से अनुराग व्यङ्गय । अलंकार “विभावना?” । 
और 'दीठि' पद से 'लाटानुप्रास'- 
“काज होत प्रतिबन्ध जहँ प्रतिछ विभावन सोय। 
भीर वाधक ही प्रतछ हूँ दरस काज सिघ होघ ॥” 
( अ्रमरचन्द्रिका ) 
'रसिकेस' कवि ने इस दोहे के भाव को इस सवेये के 
सांचे में ढाला है-- 
“स्ेदिके भीर इती कित ह्व के 
सु आवत जात न रंच लखावे, 
आंख ये ग्रां से मिलिके 
जन लाखन को चहुं आँख दुरावे । 
हु है कहा चतुराई घनी 'रसिकेस' 
दृहुँ मन मोद बढ़ावे । 
दीठि सों दीठि जुरी ही फिरे 
सब ही की बसीठि लौं दीठि बचाबे ॥'” 


RE, e 05 हि, 3.3 


>. 


2; + हट” सान 4 व्या“ + SS 
च 
हक 


प्रदावन 


मरे मौन में करत हैं 


[यिका जबान का काम ग्राँखों के इशारे से ले रहे । 
हैं। नायक संकेत-स्थल में चलने के लिए ग्रांखो के इशारे से कहती है । Sd के इशारे से ही | 
मना करती है । वह मना करने की श्रदा (भाव) पर आँखो में ही प्रसन्न होता है । इस पर वह खोजती 
है, नाराज होती है । इशारे कोई ताइ न जाय । फिर आँखें मिलती हैं, नायिका लज्जित होती है, 
इस प्रकार ग्रादमियों से भरे हुए उस मकान में वे दोनों नेत्रों में ही सब बात कर लेते हैं। --स०] 


(५९८) 
कहत नटत रीमत खिफत मिलत खिलत लजियात । 
भरे भोन में करत हैं नेननि हीं सब बात ॥ 


[आदमियों से भरे हुये मकान में नायक न 


( सखी का वचन सखी से )-- 

अर्थ--( कहत )--कहते हैं, (नटत --नटते हैं,-- 
मना करते हैं, ( रीझत )--रीझते-- प्रसन्न होते हैं, 
( खिजत ) खिजते-ताराज़ा होते हैं, ( मिलत ) मिलते 
हैं, ( खिलत ) खुशी पे. खिलते--फूलते--हैं और 
( लजियात )--लजाते --शरमाते हैं--इस प्रकार 
( मरे भोन में )- आदमियों से--भरे हुए मकान में, 
( नेनन हीं सब बात करत हैं )--नेत्रों ही में सब बातें 
करते हैं । 

मकान आदमियों से भरा हुआ है, बातचीत करने 
का मोका नहीं है, इसलिए नायक नायिका जवान का 
काम आँखों के इशारों से ले रहे हें । नायक संकेत-स्थल 
में चलने के लिए आँख के इशारे से कहता है । नायिका 
मना करती है। वह मना करने की अदा ( भाव ) का 
देखकर प्रसन्न होता है, इस पर वह कुछ नाराज होती है, 


"णे 


( 
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| 
कि कोई इस इशारेवाजी को ताइ न जाय । फिर भं 
चार होती हैं, और नायिका लज्जित हो जाती है। 
अलंकार-तीसरी विभावना, प्रतिबन्धक भीड़ | 
होते भी बेमालूम बातें हो गयीं ! 
“भरौ भोन बाधक तऊ काज होत सुख बात।' 
(अम रचन्द्रिका) 
या चौथी विभावना --अकारण--( बात करने # 
'कारण' साघन--वाणी है ग्रांख नहीं ) आंखों से बा 
हो गयीं । 
पुवाद्ध में कारक दीपक । तकार से 'वृत्त्यनुप्रास । | 
संस्कृत “यशवन्त-यशोभूषण”” में इस दोहे का, (| 
अनुवाद उसके “प्रतीपालंकार” के उदाहरण में है 
“ब्रूतो निपेघतश्चेव तुष्यतः कुप्यतस्तथा। 
नयनेरेव कुरुतो वार्ता तौ दम्पती रसात्‌ ॥” 


क्य AN व 


* बी 4“ 


(५ 


म © ° 
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उनसठ 


दीठि बरत बाँधी अटनि 


[नायक नायिका ग्रामने सामने श्रटारियों पर चढ़े एक दूसरे को देख रहे हैं। उन्होंने श्रपनी 


दृष्ट रूपी रस्सी श्रटारियों पर बाँब दी है 


। दोनों के चित्त, नट की तरह, दोनों ओर से, उस दृष्टि 


रूपी रस्सी पर चढ़ कर, ग्रा जा रहे हैं । वे डरते नहीं हैं। --स०] 


(५९) 
दीठि बरत बांधी ग्रटनि चटि ग्रावत न डरात | 


[a 


इत्‌ उततें चित दुहिनि 


(सखी का बचन सखी से)-- 
अर्थ :--(दीठि वरत) - दृष्टि रूप बरत-- रस्सी, 
(अ्रटनि बांधी) अटारियो पर बांधी है (चढ़ि आवत, न 
डरात) -- उसपर चढ़कर आते हैं, डरते नहीं । (दुहुनि के 
चित)-- दोनों के चित्त (इत उततें --उधर से उधर से- 
दोनों ओर से-- (नट लौं आवत जात)-- नटकी तरह 
आते जाते हैं । 


नायक नायिका आमने सामने अटारियों पर चढ़े एक 
दुसरे को देख रहे हैं। इसकी उपमा कवि, “रस्सी पर 
चढ़े कर नटके चलने” से देता है । नट, एक लम्बी बरत 
(वरत्रा) वृक्षों में या ऊँचे बाँसों में बांधकर उस पर चलते 
९ इस तरह कि एक नट इधर से जाता है एक उधर 
से आता है ! और बेखटके दोनों साफ़ निकले चले जाते 
हैं ! यहाँ दोहे में _ दोनों की हष्टि ही एक बरत है, जिस 
पर दो नटों की तरह दोनों के, चित्त (मन) इधर उधर 
से आते जाते हैं । नट अपने अभ्यास-बल से गिरने से नहीं 
डरते । इन्हें भी अपनी मस्ती में इस बात का डर नहीं, 
के इस दशा में कोई देख लेगा तो क्या होगा ! 


( ११७ ) 
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के नट लों आवत जात ॥ 


आश्चर्ये सञ्चारी भाव । अलंकार :-- दीठि-बरत 
में 'रूपक' । 'वर्णोपमा-“मन” उपमेय । 'नट? उपमान । 
'लौं' वाचक । “आनः जाना” साधारण धरम । 


'अमरचन्द्रिका' में इस दोहे पर यह प्रश्नोत्तर है :-- 
प्रश्‍त-'नट आवत फिरि जात नहि जात सु बनत न बात । 
उत्तर--सने सने आवत सु तिहि कहै सु आवत जात॥ 


“चित नट लों ध्राबत । पूर्नोएमा । हरे हरे आवतो 
जाय है ।” 


अर्थात्‌- यहाँ जो नट का आना जाना! कहा है, बह | 
नहीं बनता। क्योंकि नट आ तो सकता है पर उलटा फिर 
नहीं सकता । इसलिये आवत जात” का अर्थ है 
शने:-- होले होले-- आता है।” 


“शनेः 


इस पर 'रसचन्द्रिका' में लिखा है 


--“जो अच्छे नट होइ हैं, ते आवते भी हैं और 
पिछले पांइन जाते भो हैं ।” 


ओर फिर यहाँ तो एक नहीं दो नट हैं-- चित 
दुहुनि के” से स्पष्ट है कि दो नटों की तरह दोनों के चित्त 
“इत उत' हैं ! ) 

यदि दृष्टि की बरत के समान-- (दोनों की दृष्टि ही 
एक बरत है) दोनों का चित्त भी कवि को एक ही कहना 
अभिप्रेत होता, तो 'दुहुनि के' की जगह 'दुहुनि का पाठ 
होता । दो नट एक ही साथ आमने सामने से एक बरत पर, 
हाने: शनैः नहीं अच्छी तरह झपटकर चले ग्रौर न डरें, न 
गिरे, तब तो आइचय्ये और प्रशंसा की बात है। होले 
होले एक ही नट सिफ़ एक ओर ही जा सके तो इसमें 
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कुछ नट की तारीफ नहीं । “रसचन्द्रिका' का कथन बिलकुत्त 
ठीक है कि "जो अच्छे नट होते हैं वे आते भी हैं और 
पिछले पाँव लौट भी जाते हैं -- विहारी मी ऐसे ही 


सुनिपुण मन चले (साक्षात्‌ मनरूपी !) नटों का वशु | 
करते हैं । होले होले 'जू” की तरह रींगने वाले डरपोक | 
'रही नटों का नहीं ! ' 


इस दोहे का अनुवाद 'यशवन्तयशोभुषण' मे 'प्रत्यनीक' 
अलंकार के उदाहरण में यह है :-- 
“परस्परालोकनरज्जुरेषा हट्टान्तरावट्रभुवि प्रबद्धा। 
गतागतं निर्भयमत्न यूनोनेटौ विधत्तो मनसी नितान्तम्‌ ॥” 


“RRS = 


साठ 


बेठी ब्योरति बार 


[नायिका स्नान कर बान संवारने बेठी है, कंधी कर रही है । सामने ही कहीं नन्द किशोर जी 
भी विराजमान हैं । वह कमल-नथना नारी स्नान किए बेठी बाल सुलझा रही है और बालों और 
उ गलियों के बीच में से इष्टि डालकर, नन्द कुमार श्री कृष्ण को देखती जा रही है। --स०] 


(६०) 
कंजनयनि मंजन किये बैठी ब्योरति बार | 
कच अँगुरिन बिच दीठि दे चितवति नन्द कुमार ॥ 


' (सखी का वचन सखी से) 
अथं ( कजनयनि )--कमलनयनी नारी, ( मंजन 
किये, बैठि बार ब्यौरति )-मंजन-स्नान-किये बैठी बाल 
( केश )सुलझा रही है ( कच अंगुरित विच, दीठि दे ) 
बालों और उगलियों से बीच में हृष्टि देकर ( नन्दकुमार 
चितवति % )--नन्दकुमार--श्री कृष्ण को देख रही है। 


क्र का 0 यासा“ निरखति नन्द कुमार ”-किवा नायिका नायक 


देके हमारी 'नन्द' जो है नेनद सो देखति 
“कुमार को निरखति है।” [हरि प्रकाश) 


( 


नायिका स्नान कर बाल संवारने बैठी है, कंधी कर 


रही है सामने ही नन्दकिशोर जी भी विराजमान हैं | 


सो उंगली और बालों के बीच नजर डाले उन्हें देख रही 
है । यहाँ बाल सुलझ रहे हैं, वहाँ नयन उलझ रहे हैं। 
बाल संवारने के वहाने उन्हें देख रही है । इससे “र्या* 
योक्ति” साफ ही है । 


सो कहति है, हे कुमार ! कच अगुरिन बिच दीठिं 


है। किंवा--नायिका वचन सखी सों-हमारी जो नन्द (ततद) सो 


११८ ) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Be | 


| 
| 
। 


| 
| 
| 
४ 
। 


| 
| 
| 


| 
| 


| 
|] 


। 
| 


। 
| 
। 
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0 प्रताप चन्द्रिका के मत से 'कजनयति' में “म वौचक 
र| लुA्ठोपमा” है। कंज उपमान । नतन उपमेय । वाचक 
| | और धर्मं? नदारन ! “स्वभावोक्ति” भी स्पष्ट है । 
इसी भाव की एक आर्या “आर्या-सप्तश्ञती” में है । 
यथा:-- 
| “काचित्‌ कञ्चिद्‌ वक्ति” 
' | “चिकुर विसारण-तियेडःनत-कण्ठी, 
| विमुख-वृत्तिरपि बाला 
। | त्वामियमंगुलि- कल्पित- 
कचावकाशा विलोकयति ॥ २३१ ॥” 
| कोई सखी किप्ती नायक से कहती है कि--बाल 
संवारने में गरदन को तिरछी भुकाए, पीट फेरे हुए भी, 


उंगलियों और बालों के बीच में देखने की जगह बनाकर 
यह तुम्हें देख रही है ! 


कितना साहश्य है !-- “चिकुर-विसारण'” (केश 
परिष्करण ) “व्यौरति बार” श्रद्धू लि कल्पित-कचाव- 
काशा और 'कच ग्रगुरिन बिच दीठि दे! 'विलोकयति” 
और 'चितवति' दोनों जगह एक हैं ! 


इसी आर्या की छाया पर इस दोहे की रचना हुई है 
तो भी “नन्द कुमार” को कृपा से विहारी इस मंदान में 
गोवर्धन से पीछे नहीं रहे, बल्कि माधुय में कुछ आगे बढ़ 
गये हैं ! पढ़ने वाले की जबान ओर सुनने वाले के कान 
इसमें साक्षी हैं ! 


->>:०:--> 


इकसठ 


रुके न मीने चीर 


[बारीक वस्त्र के घु घट में नायिका के नेत्र रुके नहीं । वे कपट कर नायक के नेत्रों से श्राकर | 
ऐसे भिड़ गए, जेसे अगली फौज निर्बल और थोड़ी होने पर सेना के मध्य स्थित प्रधान भाग पर जिसे 


गोल कहते हैं, भारी विपत्ति ग्रा पड़े। -स०] 


(६१) 
जुरे दुहुनि के हग झमकि रुके न झौने चीर । 
हि हल की फौज हरोल ज्यों परत गोल पर भीर ॥ 


(सखी का वचन सखी से) 

अर्थ (दुहुनि के हग )-दोनों के नेत्र (झमकि जुरे)- 
ज्षपटकर जल्दी से--आपस में भिड़ गये ! (झीने चीर न 
सुके) बारीक वस्त्र के घु घट में न रुके । (ज्यों हल की 


` खपात्तर [९7३।५ हे! 
 † “गोल की फौज जो है बड़ी फौज” 


% हरौल या हरावल, सेना के उस माग को कहते हैं जो सब में भ्रागे रहता है । अग्रेजी मे [यद ६ । 


पर ( गोल | पर भोर परत ) -- गोल--से 
मध्य-स्थित प्रधान भाग पर --भोड़ ( 
पड़ती है ! दर 


An 


नायिका बारीक चीर से मुह ढके है, सामने नायक 
डटे हैं। चीर को चोर कर दोनों के नेत्र-भट आपस में 
भिड़ गये हैं। इस घटना को कवि ने दो सेनाग्रों के 
भिड्ने का दृष्टान्त देकर कविता का रूप दिया है । 
अलंकार-- दृष्टान्त! । हल की हरौल में 'छेकानुप्रास । 
लकार की आवृत्ति से “वृत्यनुप्रास” है । 
“चेद्विम्ब-प्रतिविम्बत्वं दृष्टान्तस्तदलंकृतिः । (कुवलयानन्द) 
“जहाँ एक बात में एक बात की छाया परे -- 
“भाव बिम्ब प्रतिबिम्ब को दृष्टान्त सुनेहे नाम ।” 
(हरि प्रकाश) 
जहाँ उपमान और उपमेय के भिन्न भाव, बिभ्व- 
भाव से दिखलाई दे, वह “दृष्टान्त अलंकार है। जसे 
यहाँ 'उपमेय' नेत्रों के मिलने और 'उपमान” सेना के 
भिड्ने के भिन्त भावों का परस्पर बिम्ब-प्रतिबिम्व भाव 
है! 
“भाव बिम्ब प्रतिबिम्ब कौ दृष्टान्त सुकवि धीर । 
मिले सुहग, दृष्टान्त ज्यो परति गोल पर मीर ॥” 
इस दोहे पर अमर चन्द्रिका में कोई दस दोहों में 
प्रश्नोत्तर है, जिसका संक्षेप यह है :-- 


~ 


mmm CEN YO Oe YD 


% “नायिका की ओर घू'घट हरौल है 


४4. हेत यह 


बना था !” (रसचन्द्रिका) 


( ११० } 
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है, नायक की ओर हरोल कौन ? नायिका की आंखि पादशाही 
फौज । नायक के नेत्र दखिनी जानिये, (दक्षिणी फ़ौज में) हरौल की रीति नहीं ।” ( 


है कि झीना चीर, जो हलकी फौ 
क है १ को फौज थी हरील की, सो नायक के हग जो “कजाक?? थे सो झीते 
चीर में न रुके । झमककर भीतर आये, और नाथिका के हग जो & 


झमककै जुर गये ॥” “ओर झीने चीर को हरोल की उ 
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प्रश्‍न--''नायिका की ओर तो चीर की 'हरौल' है | 
पर नायक के पास कोन हरौन है ! अर्थात्‌ नायक के नेत्र 
भट नायिका के चीर रूप हरौल' को हटाकर जा मिले, 
पर नायिका के नेत्र-भटों ने दूसरी ओर को किस ह्रोत 
को हराकर गोल--(नायक के नेत्र रूप मुख्य सेना-भाग) 
पर धावा किया? नायिका को नेत्र-सेना ग्रपनी हरौल 
(चीर) को स्वय तो हटावेगी नहीं, कोई सेना अपनी हरौत ' 
को स्वयं आगे से हटाकर या रोक कर नहीं बढ़ती, 

इसलिए दूसरी ओर भी एक 'हरील' होनी चाहिये । एक 

ओर की 'हरौल' दोनों ओर को 'हरील' नहीं हो सकती |” 

उत्तर--' दोनों ओर “हरोल” हो, यह कोई नियम | 

नहीं है । बड़ी बादशाही फ़ोज के आगे 'हरोल' रहती है, 
लुटेरे क्ज्ज्ञाकों की सेना के आगे “हरोल” नहीं रहती। 
सो यहाँ पट रूप 'हरोल' के पीछे, नायिका के नेत्र “गोल! 
--(या गोल में रक्षित बादशाह) है, उस पर नायक के 
लुटेरे नेत्र धावा बोलकर--चीर की हरौल को हटाकर 
टूट पड़े हैं ! चीर 'हलका'--बारोक--होने से 'हलकी | 
हरौल' थी, वह नायक के सुभट नेत्रों के आक्रमण कोन | 
रोक सकी, इसलिये नायिका के नेत्र रूप 'गोल' पर भीढ़ 
आ पड़ी । वह भी उघर से जी तोड़ कर भिड़ गये !”- # | 


| 
3 
|| 
| 
| 
| 
| 
| 


Nc कळक 


हरिप्रकाश) 


गोल की जगह थे तिनपर भीर परी, सो वे भी 
पमा इस वास्ते वीती कि सुभाय (!) 
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बासठ 


आंखि वहीं 


चालि जाहि. 


[यह नेत्रों की लड़ाई का दूसरा रूय है । नायक की आँखें नायिका की म्रोर ग्रौर नायिका की 
ग्रांखे नायक की ओर रणाशुर के समान उठकर दृढता से पहुंचती हैं । सब मिल कर भी उन्हें रोक नहीं 
पाते । लाखों को भीड़ में वे आँखें वहीं चली जातीं हैं। -स०] 


( ६२) 
पहुँचति डटि रन सुभट लों रोकि सकें सब नाहि । 
लाखनिहूँ की भीर में झांखि वहीं चलि जाहि॥ 


(सखी की सखी से उक्ति #)-- 

अर्थ :--(रन सुभट लौं)--रणशुर के समान (डटि 
पहुंचति)--डटकर-- हढ़ता से पहुंचती हैं, सब नाहि 
रोकि सके )-- सब (मिलकर भो) नहीं रोक सकते, 
(लाखनि हूँ की भीर में) लाखों की. भीड़ में (आखि 
वहीं चल जाहि')-- आँखें वहीं-- (नायक की आँखें 
नायिका की ओर, और नायिका की आँखें नायक की शोर) 
“चलो जाती हैं! 


यह नेत्रों की लड़ाई का दूसरा दृश्य है। यहाँ हरोल 
की हद नहीं है, दोनों ओर खुला मैदान मालूम होता है। 
दो रणमाते सूरमाओं का बराबर का जोड़ है, जो लाखों 
दशकों की भीड़ को चीरते फाड़ते खम ठोकते बराबर बढ़े 
आ रहे हें । किसकी शक्ति है जो इन्हें रास्ते में जरा भौ 
रोक सके ! यह लो, आपस में भिड तो ये ! भाई वाह ! 


प्रे सूरमा है ! फिर 'पूर्णोषमा” का अलंकार इन्हें दशकों 
की ओर से पुरस्कार में क्यों न मिले ! मदान बराबर का 
रहा ! 


१-अलकार “पूर्णोपमा” । रणसुभट- उपमान । 
आँख--उपमेय । लौं-वाचक । पहुंचना-साधारण धर्म । 


२--'“विभावना?-- प्रतिबन्वक- भीड़ रहते भी 
पहुंचना-- कायं हो गया । 


३--“विश्ञेषोक्ति' ¬ भीड़, रोकने का पुष्कल कारण 
है, पर रुकता कार्य नहीं हुप्रा । 


४- आँख वहीं चलकर पहुंचती हैं, और जगह नहीं, 
इससे “परिसङ्ख्या”. (प्रताप-मते) 


'सुबट स्रक' से “छेकानुप्रास भो । 


0 ४४४४०: 


४ “उक्ति नायक की के नायिका की । 


MOE TS ST 


पूर्वानुराग, ओत्सुक्य सञ्चारी । बचन अनुभाव ।” (प्रताप चन्द्रिका) 
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तिरेसठ | 


दृगनि लगनियाँ लाय 


[नायिका खींचती हुई सी चितवन से देखकर, ग्रगड़ाती हुई, श्रलसाने की ग्रदा से, सखी या 
दीवार की ग्रोट हो गई । उस मृगनयनी द्वारा इस प्रकार से फिर देखे जाने की लगन उसने नायक | 


की आँखो को लगा दी । -स०] 


( ६३) 
ऐंचति सी चितबनि चितै भई ओट अरसाय । 
फिर उझकनि कौ मृगनयनि हगनि लगनियाँ लाय ॥ 


(नायक का वचन सखी से)-- 

अर्थं :-- (ऐंचति सी, चितवनि, चिते) खींचती हुई 
सी चितवन-- दृष्टि से देखकर, , (अरसाय रोट भई)- 
ऐंडती अंगडाती हुई अलसाने की अदा - (अनुभाव) से 
(ओट भई'- सखी की या दीवार की आइ में गई। 
(मृगनयनि %) ¬ नायिका ने (फिर उझक्रनिकौ)-- फिर 
झाँक्रते या उचककर देखने का (हगनि लगतियाँ 
लाय) ग्राँखों को झांसा दे दिया, या लाग लगा दी। 
मृगनयनी आँखो को इस प्रकार देखने का झाँसा देकर ओट 
हो गई ! 

--इस नजार से देखा कि देखने वालों को खींच 
लिया ! और इस श्रदा से देखा कि वह फिर उस दिखने” 
को देखने की आशा लगाये है। फिर देखने की टोह में 
उघर खड़ा देख रहा है कि ओट से निकल कर, फिर उसी 
चितवन से देखेगी । 
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क 


जित 


| 


| 
| 


नायिका परकीया । अभिलाषा, शङ्का, सञ्चारी भाव।| 
अलसाना--अनुभाव । ' । 
| 

अलङ्कार--“अनुमान'' ( असरचर्द्रिका के मत में) | 
यथाः | 
| 

“मौ चितवन कों एचि लिय, जानी . चाहति मोहि। | 
यातें फिर वह झांकि है 'अनुमान' सु यह टोहि॥ | 
| 

--अर्थात्‌ उसने मेरी आँखों को खींच लिया है, मुर 
आसक्ति पूवंक देखा है, इससे जाना कि वह मुझे चाही, 
है, इससे फिर भी झांकेगी-यह अनुमान है । | 


| 
| 
|) 
हरिकवि के मत में, यहां ऐचति' क्रिया के आगे सी | 

०. न | 
वाचक है, इससे 'उत्प्रेक्षा/ । “मृगनयनी यहां “लुप्तोपमा || 


- प्रताप के मत में रूपक' और 'कारक दीपक! भी है।| 


| 


| 


७20 /» 09) 


CU WS 
# “नायिका अपनी हकीकत कहै तो “मृगनयनी? सखी का सम्बोधन है 


( 


१२२ ) 
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चौसठ 


बतरस हँसी विनोद $ 


[नायक नायिका दोनों दूर खड़े हैं पर वे समीप का श्रानन्द मन में मान रहे हैं । श्रांखों ही | । 
आँखो में दोनों को, बातों का मज़ा श्रा रहा है। हँसी मज़ाक सब कुछ हो रहा है। --स०] 


( ६४ ) 
दूरो खरे समीप को मान लेत मन मोद । 


। । (> रं Yo (3 
र होत दुहुनि के दृगन हीं बतरस हँसी विनोद ॥ 
|| | ( सखी का वचन सखी से )-- बेठे हुए बातों का मज़ा ले रहे और हसी मज़ाक़ कर 

| ! 

| अर्थ:--( दूरी खरे )--दूर खड़े हुए भी, ( समीप हेह 

| को मोद, मन मान लेत )-समीप का आनन्द मन में अलङ्कार-' विभावना । दूर खड़े हैं पर पास का 
। | भान रहे हैं। अथवा दूर हैं तो भी “खरे समीप” मजा ले रहे हैं! हः 
” | भ्रति सामीप्य का आनन्द मना रहे हैं। ( हंगत हीं )-- ( प्रताप चन्द्रिका के मत में ) “विभावता और 


| आंखों ही में ( दुहुनि के )दोनों के, ( बतरस, हँसी, .वोपरक' की संसृष्टि” । तद्यथा-- 
| विनोद होत )-बातों का मज़ा, हँसी मज़ाक, सब कुछ 
ह| हो रहा है! 


“हग हँसी - उपमेय, बतरस हँसी- उपमान, विन 


नायिका परकीया । दोनों को हर्ष सञ्चारी भाव । 
. कटाक्ष विक्षेप _ अनुभाव । ता सौं “दीपक” कहत हैं सकल सुकवि समु 


2 FY? तुल 22 
दोनों दूर खड़े हैं, पर आंखों की कृपा से मानो पास तथा 'होत' एक क्रिया से ल्ययोगिता र 


पेंसठ | 


७ द॒ \ | 

चलति चहूं दिसि सन | 

[दोनों का प्रेम प्रकट हो जाने के कारणा यद्यापि निन्दा से सने हुए इशारे चारों श्रोर से चल । 

रहे हैं फिर भी इन दोनों के रसीले नेन हँसी नहीं छोड़ते । --स०] . । 


(६५) | 
जदपि चवायनि चीकनी चलति चहूँ दिस सेन । 
तदपि न छांड़त दुहूनि के हँसी रसीले नेन ॥ 


( सखो का वचन सखी से )-८ 


अथे--( जदपि चवायनि चीकती ) यद्यपि चवाव 
से चिकनी--निंन्दा सें सनी ( सेन )--इशारे (चहूँ दिस 
चलति )- चारों ओर से चलते है, ( तदपि ) तो भी, 
( दुहुनि के ) दोनों के, ( रसीले नेन )--रसीले नेत्र 
( हँसी न छाँइत )-हेँसी नहीं छोड़ते । 


पूर्वानुराग | धृति सत्चारी :। 'सेन’ „पद से परकीया 
व्यङ्गध । दोनों का प्रेम प्रकट हो गया है-*इस वात को 
श्रपने पराये सब जान गये हैं। चारों ओर से उंगलियां 
उठती हैं ! इशारे होते हैं-ताड़न वालों की आँखों से निदा 
सूचक संन चलती हैं, तो भी इन दोनों के रसीले नेन 
हँसी नहीं छोड़ते । 


“जब आंखें चार होती हैं हँसी फिर भा ही 
जाती है ।” 
अलद्धु[र--“विशेषोक्ति”--'सेन? कारण है, पर 


'हुंसी छूटना' कार्य न हुआ पर न हुआ ! 'तीसरी 
विभावता -- 
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“बाधक सेन चवाब छत (सत्यपि) हँसी काज तऊ होय।" 
(अमर चन्द्रिका) | 
पूर्वाद्ध में चकार से 'वृत्यनुप्रास' । उत्तराद्ध में (हसो 


> 


रसी' से छेकानुप्रास । । 
इस पर अमर चन्द्रिका में कुछ प्रश्नोत्तर भी हैं।| 
उसका भाव यह है 


| 

प्रश्‍न -- “चबाव भरी सेन चलती है -- ऐसा तो कहां | 
जाता है, पर यहाँ (दोहे में). “चीकती सन” से 
अभिप्राय हैं ?” 


| 
उत्तर “यह है-- कि “रूखी” सेन क्रोध भरी होती | 
है, और यह प्रायः दोषदर्शी विद्वेषी की होती है, उस्तै 
उत्तर में कहा जा सकता है कि यह दुष्ट व्यर्थ का दो 
देते हैं. इसलिये इसकी परवा नहीं। पर “चीकनी संग | 
स्नेही और हितैषी को होती है, जो केवल हितवुदि 
चलाई जाती हे । यहाँ “चिकनी सेन” का यह अर्भिप्री 
है कि ये दोनों प्रेमी ऐसे ढीठ हैं जो श्रपने हितैषियौं टं 
सेन की भी परवा नहीं करते ! और हँसने से बाज | | 
आते ।” 


842 A— 
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छियासठ 


सुख घूघट पट ढांकि 
[चन्द्रमुखी नायिका मुख को घू'बट के आँचल से हि ठ ठ 
झरोखे से ऐसे झाँक गई, मानों आग की लपट का भवूका अक मक हा । के ळे” 
प्‌ ~ [aS ( ९६ ) 
सटपटाति सी ससिमुखी मुख घूघट पट ढाँकि | 


पावक झर सी झमकि के गई झरोखा झांकि ॥ 


(नायक का वचन सखी से )-- गुण कथन से नायक का पूर्वानुराग व्यंग्य । 

अर्थ --(सटपटाति सी )--छटपटाती सी-मानो व्याकुल वचन ग्रनुभाव से नायिका परकीया । तया उसके शंका 

हुई ससिमुखी)-- चन्द्रमुखी नायिका (मुख घूघट-पट सञ्चारी भाव व्यंगय । वचन अनुभाव से नायिका 
ढाँकि --मुख को घूघट के आँचल से छिपाकर (पावक- परकीया। तथा उसके शंका सञ्बारी भाव व्यंग्य । 


झरसी झमकि के )-- आग की लपट की-- भवूके की तरह श्रलंकार--“पूर्णोपमा” शशिमुखी--उपमेय । पावक- 
ह ' झमक कर, झरोखा झांकि गई)--झरोखे में झाँक गई । झर--उपमान । सी--वाचक । झमकना--साधारण धम । 
शशिमुखी नायिका छटपटाकर झरोखे में ऐसे झांक गई “उत्प्रेक्षा”--'सटपटाति सी” में । झकार को आवत्ति से 

मानो आग की लपट झमक गई ! 6 “वृत्यनुप्रास” 


लल £] << 


सड़सठ 


कब की ध्यान लगी लखों 


१ [नायिका नायक के ध्यान में तन्मय बेठी है । उसकी यह दशा देखकर एक सखी दूसरी सखी 
से कहती है कि मैं देख रही हूँ कि यह कब की नायक के ध्यान में डूबी है । इस ध्यानस्थ नायिका के 
घर को कौन सँभालेगा ? भमीरी के पकड़े हुए कीड़े की तरह कहीं यह भी नायक-रूप ही न हो 


जाय । सण] त ) 
७ 


कब की ध्यान लगी लखों यह घर लगि है काहि । 
डरियत भूगी कीट लों जिन वह ई हे जाहि॥ | 


क 
) 0 ची” - नकी Eo 
र १7 MTS» 3: 
0 डा 


(सखी की उक्ति सखी से)-- 


अ्थ--(कब की ध्यान लगी, लखौं)-यह कव की 
(नायक के) ध्यान में लगी है, मैं देखती हूँ, (यह घर 
काहि लगि है)--यह घर किसे लगेगा अर्थात्‌ इस 
ध्यानस्थ नायिका को कौन सँभालेगा । (डरियत) - डर है 
कि (भृङ्गी # कोट लौं) भृद्धी के पकड़े हुए कीड़े की 
तरह (जिन वह ई हो जाहि)--मते वही (नायक ही) 
हो जाय । 


नायिका, नायक के ध्यान में तन्मय बनी बंठी है। 
उसकी यह दशा देखकर सखी दूसरी सखी से कहती है कि 
मैं देख रही हूं यह कितनी देर से ध्यान में लगी बेठी है, 
इसे तो अपनी हो सुध नहीं, इसके घर की खबर कोन 
लेगा ! कहीं ऐसा न हो यह भुङ्गो के काबू में पडे कोडे 
को तरह तद्रूप- (नायक रूप )-ही हो जाय | 


भृङ्गी ( भमीरी ) कीड़ा दूरे -( झींगर आदि )- 
को पकड़कर अपने घर में बन्द कर रखता है, और बार 
बार'उक्षके सामने उड़ता श्रोर गुजारता रहता है, उस 
पकड़े हुए कीड़े को प्रतिक्षण उसी का घ्यान बना रहता है 
जिससे कुछ दिनों में वह कीड़ा भृङ्गी बन जाता है ! 


ूर्वानुराग में नायिका की स्मृति दशा। वितर्क 
सञ्चारी भाव । 


अलंकार --'गम्योत्पेक्षा/ ( हरि कवि के मत में ) । 
ध्यान से “स्मृति” अलंकार, ( अमरचन्द्रिका के मत में) । 
“उपमा” (प्रताप के मत में )। "दृष्टान्त? और 
“निदर्शता' का संकर, ( परमानन्द कवि के मत में ) । 


| र # भङ्ग तह 2२07 कौ नाम संस्कृत में डिडीरव 
है करि लेत है ।” (हरि प्रकाश) 
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महिमा से तद्रूप प्राप्ति के प्रसंग में संकृत ग्रन्थों में शो 
है। इस विषय के दो पद नीचे उद्धत हैं-- 


“भूगी कोट की भांति--कहैँ कुम्हरिया? कीड़े की रीति से ।? 
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भ्रमरी- कीट या भृङ्गो -कीट का उल्लेख ध्यान क 


१-- “विभेमि सखि ! संवीक्ष्य भ्रमरीभ्ूत-कीटकम्‌ । 
तद्ध्यानादागते पुस्त्वै तेन सांधे रतिः कथम्‌ ॥” 


xX x > 


--कोई विरहिणी कहती है सखी ! कीड़े को भूगी 
बना देखकर मैं डर रही हूं, निरन्तर उसके--(प्रिय के) 
ध्यान से यदि मुझे 'पुस्त्व' प्राप्त हो गया--प्रिय का 
ध्यान करते करते यदि मैं 'पुरुष' बन गयी- तो फिर 
उसके साथ रमण कंसे होगा ! 

२-- कोटोऽयं भ्रमरीभवेदविरतध्यानात्तथा 

रामः स्यां त्रिजटे ! हतास्मि पुरतो दाम्पत्यसोख्यच्युता । 
एवं चेत्‌ कृतकृत्यतेव भविता रामस्तव ध्यानत 

सोता, त्वं च निहत्य रावणर्मार गन्तासि रामान्तिकम्‌ ॥ 


चेदहं, | 


| 

—त्रिजटा से सीता जी कहती हैं कि जिस प्रकार | 
निरन्तर ध्यान करते करते यह कीड़ा भूगी बन जाता है 
इसी प्रकार यदि मैं भी रामचन्द्र जी का ध्यान करते | 
करते, “राम? बन गयी तो फिर मर गयी- दाम्पत्य सुख 
से वञ्चित होकर कहीं की न रही ! 


इस पर त्षिजटा कहती है कि यदि कहीं ऐसा | 
जाय--तु राम वन जाय--तो फिर काम बत गर्थी 
समझो, रामचन्द्र जी तुम्हारा ध्यान करते करते सीता 
बन जायंगे। तुम अपने शत्रु रावण को स्वयं मार्क 
अपने राम--(नहीं 'रामा')-से जा मिलियो ! 


0 ( 
(!) पूरब में “घिरनी” सो कोरा पकरि के अपनो स्वर | 


(लाल चन्द्रिका) 


अड़सठ 


लिखी चित्र की राहि 


[नायिका से सखी कहती है कि तू जड़ के समान हो रही गो खित मूर्ति 
लोक की लज्जा ग्रौर भय को छोड्कर कह तू किसे देख रही (| कः 0000 


(६८) 
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रही अचल सी हे मनो लिखी चित्र की ग्राहि । 
तजे लाज डर लोक को कहो बिल्लोकति काहि॥ 


f 
| (सखी का वचन सखी से ) -- नायिका से सखी कहती है कि ऐसी निश्चल बनी 
| अथे:--( अचल सौ हृ रही)--जड के समान हो मानो कोई तसवीर बेठी हो, तू लोकलाज और गुरुजन के 
| रही हो, (मनों चित्र की लिखी, आहि)-- मानो चित्र- भय को छोड़कर किसे देख रही है ? बता तो सही ! 
लिखित मूत्ति हो ! (लोक को लाज डर तजे)--लोक की 
| 
| 


| । | लज्जा और भय को छोड़कर (कहो काहि विलोकति) ेतुलक्षिता परकीया । स्तम्भ सात्त्विक । 

| कहो किसे देख रही हो? अलंकार--“वस्तुत्प्रेक्षा । ककार से “वृत्त्यनुप्रास”। 

| ~ क्‍ 
| 

न | उनहत्तर | 

१ मन पठयौ किहि पास 

र [प्रिय के चिन्तन में लीन जड़वत्‌ नायिका से सखी कहती है कि तेरे पलक भी नहीं चलते, तु 


जकड़ी सी हो रही है ग्रौर तेरी सांस थक सी रही है । क्या ग्रभी संगम-समय से पहिले, दिन में ही, 
शरीर (मन से) शून्य कर दिया है ? मन किसके पास भेज दिया ? -स०] 
( ६९) 
0000 [gS 
पल न चले जकि सी रही थकि सी रही उसास | 


अब ही तन रितयो कहा मन पठ्यो किहिं पास ॥ 


# (सखी का वचन नायिका से) थकि सी रही) - सांस भी थक सी रही है, (प्रब ही कहा 

तन रितयो) -अभी--सङ्गम-समय से पहिले, दिन में ही 

अर्थ :-- (पल न चले)-- पलक भी नहीं चलती, क्या शरीर गुत्य--खाली--कर दिया ! (किहि पास 
(जक सी रही)--जकड़ी सी हो रही है, और (उसास मन पठयौ)--मन किस के पास भेज दिया है ? 


NS SO त 0 0 
% सखी को 'उक्ति' परिहास करत है। परकीया नायिका सों” (हरिप्रकाश ) 


( | 
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सात्त्विक जड़ता से जकड़ी हुई नायि 
कर रही है कि पलक मारना ग्रौर सांस लेना भी भूल 
गई है ! यह देखकर सखी कहती है कि क्या तन रीता 
(खाली) करके मन किसी के पास भेज दिया है ! जो ऐसी 
संज्ञा शुन्य और निइचेष्ट बनी बेठी है ? 
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| 
का प्रिय का चिन्तन प्राण भी थककर रके रहे ! 


हेतु-लक्षिता परकीया नायिका ! स्तम्भ सात्विक। सृ 
सचारी । पूर्वातुराग व्यङ्गय । | 
अलंकार-''अनुक्तास्पदा वस्तृत्प्रक्षा'' (जको सो, बल्ले | 
सी” की 'सी” उत्प्रक्षावाचक “मानो' के अर्थ मे शा 


मन की गति से ही शरीर और प्राणों की गति होती “स्मृति? “मन पठयौ” से। जको थको' । ॥ 
है । जब मन चला गया, शरीर शून्य प्राय हो गया, और “छेकानुप्रास' । 
- “र 
सत्तर 


तन खोरे मन और 


[नायक का नाम सुनते ही नायिका का तन और मन और से और हो गया। प्रब त्योरी । 
चढ़ाने से क्या ? चित्त पर चढ़े हुए नायक का स्नेह ग्रब छिप नहीं सकता । --स०] 


(७० ) 
नाम सुनत ही हे गयौ तन ओरे मन ओर । 
दबे नहीं चित चढि रह्यो अबै चढ़ाये त्योर॥ 


(सखी का वचन नायिका से) 


जानकर उसे छेड़ा तो वह त्यौरी चढ़ाकर छिपाने भी | 
अर्थ :--(नाम सुनत ही) नाम सुनते ही, (तन मुकरने लगी | छिपाने से कहीं ऐसी बात छिपती है! 


Es र मन ओर ह्वे गयो)-तन और, और मन और हो FR 
गया ! (अबे त्यौर चढ़ाये -अब त्यौरी चढ़ाने से, (चित prs 
| चढि रह्यो नहीं दबे)--वित्त पर चढ़ा हुआ (नायक अलंकार--“भेदकातिशयोक्ति' 


या उसका स्नेह) नहीं छिप सकता । भेदकातिशयोक्तिस्तु तस्यैवान्यत्ववर्णनम्‌” । 


| त्र लयात || 
किसी ने प्रसंगवश नायक 'का नाभ लिया, जिसे ( कुवलय 


| 
|. यै सुनते ही नायिका का तन और मन), और से और हो “और” पद दीजे जहाँ अधिकाई के हैत! | 
| 


अतिशयोक्ति भेदक यहे कहत सुकवि सिर पै | 
'छेकातुप्रास'--अबे- दबे से-- | 


गया ! शरीर पर रोमाञऊच हो श्राया और मन से 
प्रसन्नता को झलक श्राने लगी । सखी ने इसका कारण 


TRE 


द्व 
CC-0. Gurukul Kangri नवि ne ८ 
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को । इकहत्तर 


| मन मोहन छबि पर कटी 


[सखी नायिका से कहती है कि तू पूछने पर रूखी क्यों पड़ती है ? तू तो सिर से पेर तक स्नेह 
में पग रही है, शराबोर हो रही है । तू मनमोहन की छवि पर कट रही है, रीफ रही है, तेरी इस 
वात को तेरी कण्टकित, रोमाच्वित देह प्रकट किये दे रही है। --स०| 


( सखी का वचन नायिका से )-- 

अथं - (पूछे क्यों रूखी परति --पूछने से क्यों रूखी 
पड़ती है ! ( सग बग रही सनेह )-स्नेह - (प्रीति) में 
शराबोर हो रही है--सिर से पर तक स्नेह में पग रही 
है ! ( मन- मोहुन-छबि पर कटी ) - तू मन मोहन की 
' छबि पर कट रही है --रीझ रही है, ( कट्यानि देह 
| कहै ) -इस बात को तेरी कण्टकित देह कह रही है। 
ह ` अथवा--“मन मोहन छबि पर कटि” तेरे मन में 
मोहन की छवि 'परकटी'-प्रकट हुई है, जिसे तेरी 
रोमाञ्चित देह कह रही है । क्रिवा--कटानी देह ने तेरे 
भन में मोहव की छवि को प्रकट कर दिखाया है, तू 
कहती क्यों नहीं ? यही बात है न? 


रोमाञच सात्त्विक अनुभाव से हेतुलक्षिता नायिका । 
अवहित्था सञ्चारी । 


| सखोने नायक के प्रेम को पहचान लिया, नायिका 
| खाई से उसे छिपाती है। सखी कहती है कि रुखाई से 
| स्नेह नहीं छिप सकता, सम्भव है जरा सा स्तेह-बिन्दु, 


( ७१) 
पूछे क्यों रूखी परति सग बग रही सनेह । 
मन मोहन छवि पर कटी कहै कटयानी देह ॥ 


'रुखाई को राख” से छिपा भी दिया जाय, पर जो चीज 
स्नेह--( तेल, प्रीति में दत्र रही है, वह थोड़ी सो 
रुखाई की राख छिड़कने से कहीं छिप सकती है ! तेरी 
यह देह जिस पर कांटे से ( सात्विक ) रोमाञ्च उठ 
आये हैं. इस बात को कह रही है कि तू मन मोहन की ५ 
छबि पर कट रही हे- आसक्त हो रही है- मोहित हो 
रही है ! bre 


स्नेह में सग बगी' का 'रूखा पड्ना' और 'कटियाती 

देह' का 'छबि पर कटना' बतलाना, खुब है । बड़े चुस्त | 
हैं ड श 

मुहावरे हैं । हि 


सग बग होना--प्रेम में पगना -स्नेह में सन 
शराबोर होना । “रूखा पड़ना” रुखाई दिखाना, 
होना । “कटना” --प्रेम में कट मरना, दूब 
होना अत्यासक्त होना, रोझता । : 


अलंकार -- “काव्यलिंग”” रोमाञ्च 
किया । 
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बहुत्तर 


प्रेम अडोल डुले नहीं 


[सखी कहती है कि तेरा प्रेम उनमें इतना बढ़ है कि वह छुड़ाने से छू १ हीं सकता। तू मुख । 
पर तेरे चित्त में तो उनकी मति बस गई है 
अनुराग भरी दृष्टि में साफ दिखाई दे रही है। --स०»] 


(७२) 
पुख बोले अनखाय | 


ह 


चित उनकी मूरति बसी चितवन माहि लखाय ॥ 


। से ग्रनखाकर, नाराज होकर बोलती 


प्रेम अडोल डले नहीं 


(१ 


(सखी का वचन नायिका से)-- 

अर्थ (प्रम अडोल डुले नहीं)-- प्रेम अडोल-अचल- 
है, वह हिलाने से डुलता नहीं -- अर्थात्‌ इतना हढ़ है कि 
छुड़ाने से छूट नहीं सकता । (मुख वोले अनखाय)--तू 
मुख से अनखाकर नाराज होकर- बोलती है । पर चित 
उनकी सुरति बसी)-तेरे चित्त में उनकी मूर्ति बसी है 
जो (चितवन माहि लखाथ)--तेरी चितवन में दीख 
रही है । 


` नायक में नायिका का पूर्वानुराग देखकर सखी कहती 
है कि मैं समझ गई, तेरा प्रेम उनमें इतना व्ढ है जो 
किसी प्रकार हिलाए हिल नहीं सकता तू दिखाने के लिये 
मु ह से रुष्ट होकर बोलती हे-- जी से नहीं, केवल मुह 
ॐ से नाराजगी दिखाती है । पर इससे क्या होता है? भीतर 


चित्त में जो उनकी मुति विराजमान है सो तेरे देखने में 


34 अनुरागभरी हृषि 
फ़ (बुागभरी शब मे) साफ़ दिलाई दे रही है ! आन्तरिक विभावना, अनुमान, और यमक की संसृष्टि 
र्ड प्रेम बाहेर के बनावटी कोप से छिपाया नहीं जा सकता ! ( स्का 
A अनवर चर्छि 
SA 
{ १३० 


॥ 2: 
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[a 


यह बात तेरी | 


यहां “अ्रडोल इले नही”--की पुनरुक्त समझकर | 
“मुख बोले -में "मुख? शब्द को व्यर्थ बताकर (“बोले ही | 
मुख का बोध हो जाता है, क्योंकि मुख ही से बोलते || 
'अमरचस्द्रिका' के प्रश्नोत्तर का दोहा और अपनी 'बात्ता' 
लिखकर लल्लू लाल जी ने व्यर्थ त्रात बढ़ाई है। वास 
में न कोई पुनरुक्ति है न 'मुख' व्यर्थ है । जैसा कि हरिव 
ने कहा है-- 

ना दो बार बांधी बात अति हढ़ होती है, यह रीति 
है पुनरुक्ति नहीं, अति हृढ़ता व्यक्त होती है।” “गु 
शब्द से यह ध्वनि हुई कि मन से तू राजी है। | 

वितके सञ्चारी से नायिका परकीया । स्मृति दशा! । ; 
चिन्ता सश्वारी । आकृति अनुभाव से पूर्वानुराग व्यय | 


अलंकार-' अनुमान” । “यमक''--'चित चित मे|| 
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: तिहत्तर 


| तन पुलकित किहि हेत 


| हः [गिरहबाजु कबूतर को ऊपर उड़ता देख कर सब सराहते हैं कि वह कलाबाजी करता हुश्रा 
| क्या श्रच्छी उड़ान ले रहा है ? पर तेरे तो नेत्र डवडबा रहे हैं मुख पर प्रसन्नता की झलक ग्रा रही 2 
। है श्रौर शरीर पुलकित, रोमाश्व युक्त हो रहा है । यह सब किस कारण हो रहा दै? कबूतर मनी 
॥ देखने के बहाने नायक को देखकर ही सखी की यह दशा हुई है इसे बह सखी समझ रही है। -स०] 
द (७३) ० 
री | डु ~ ~ ~ i च ह 
| चं चित सराहियत गिरह कबूतर लेत। व्र 
| 


(सखी का वचन नायिका से)-- 
अर्थ :--(ऊँचे चिते) ऊपर देख कर (सराहियत)- 
| सराहते हैं, (कबूतर गिरह लेत)--कि कबूतर गिरहले 
| रहा है -- कलाबाजी करता हुग्रा क्या अच्छो उड़ान ले रहा 
| है ! (हग झलकित, बदन मुलकित तन पुलकित, किहि 
और. हेत)--परन्तु तेरे नेत्र डबडवा रहे हैं, मुख पर प्रसन्नता 
. की झलक है, और शरीर पुलकित-रोमाञ्चयुक्त है, यह 
ह|| किस कारण ! 


ता अलंकार--' पर्यायोक्ति कबूतर के बहाने नायक को | 
म नायक ने अटारी पर से अपना 'गिरहबाज' कबूतर देखना इष्ट है। ' हेतु --कारण देखना और कार्य अश्रु 2 | 
क्रि उड़ाया है । नायिका कबूतर देखते के बहाने नायक को रोमाञ्च एक साथ हें । यदि सखी नायिका को सुनाकर 
| देख रही है। जिससे उसे अश्रु, रोमाच्च-रूप सात्विक नायक को जता रही है कि यह तुम पर आसक्त है, तो 

| भाव हो आया है। इस बात को समझकर सखी कहती है “गृढोक्ति” । ककार से “वृत्यनुप्रास । 
रीत PMR 
ति चोहत्तर 


लहि प्रसाद-माला जु 
त 


क नर 


। _ हग झलकित मुलकित बदन तन पुलकित किहि हेत ॥ 


तन कदम्ब को माल 
[सखी कहती है कि हे बाले ! यह अपूर्व भक्ति मैने तुझ में ही देखी कि देवालय की प्रसादी 

. साला पाकर तेरा शरीर कदम्ब की माला की तरह कण्टकित, रोमांचित हो गया । माला नाय ! 
` होने के कारण ही नायिका के शरीर में रोमाञ्च हो राया है, यह बात सखी समझ गई है स 


(७४) | 
यह में तो ही में १ भक्ति अप्रूख बाल 


कि अच्छी उड़ान वाले गिरहबाज कबूतर को उड़ता देखकर 
उसकी प्रशंसा करता तो ठोक है, पर तेरी आँखों में आँसू, 
मुह पर मुसकराहट और शरीर पर रोमाञ्च क्यो है ? 
केवल कबूतर का उड़ना तो इनका कारण नहीं हो सकता ! 
सच बता क्या बात है ? 


“फक्रत है वास्ता इतना कि वह प्यारे का प्यारा है !” 
क्यों यही कारण है न ? 


ie 


(सखो का वचन नायिका से) 

अर्थ :-- (बाल) हे बाले ! (यह अपूरव भक्ति, मैं तो 
ही में लखी)- यह अपूव भक्ति मैंने तुझ ही में देखी कि 
(जु प्रसाद-माला लहि)--जो प्रसादी की माला पाकर 
(तन कदम्ब की माल भौ)-तेरा शरीर कदम्ब की माला 
हो गया ! 

नायक ने नोयिका को, सखी के हाथ माला भेजी है | 
नायिका--के पास उस समय कोई बहिरङ्ग सखी बेठी है, 
वह न जान जाय इसलिये सखी ने “प्रसाद-माला' † 
( जो देवालय की ओर से भक्त जनों को दी जाती है) 
बताकर नायिका को वह माला दी। जिसे पहनकर नायक 
_प्रदत्त माला के सम्बन्ध से नायिका को सात्त्विक रोमाञ्च 
हो आया । बहिरंग सखी पहचान गयी, और परिहास 
पूर्वक उस 'स्नेह-लक्षिता-” से कहती है कि यह अपूर्व 
भक्ति मैंने तुझी में देखी जो प्रसाद-माला को पाकर 
तेरा शरीर 'कदम्बमाला' बन गया-कण्टकित हो 


गया - ! कदम्ब-पुष्प कण्टकित--( पुलकित )-- 
शरीर का उपमान है । कदम्ब के पुष्प कण्टकाकार केशर 
से युक्त होते हैं । 


अपूव-पद' के योग से, रोमाञ्च' श्ुगारजन्य समझना 
चाहिए तथा कहने वाली परिहास पूवंक कहती, इससे 
“भक्ति” का अर्थ यहाँ “प्रीति” है। 


SE 
पचहत्तर 


नागरि नेह 


[हे नांगरी ! कोरड़ यत्न करो तो भी स्नेह छिप नहीं न F | 
> तेरे नेत्रों में ह्‌ हीं सकता । स्नेह से चिकना चित्त इस | 
बात को कहे दे रहा है । तेरे नेत्रों में यह रुखाई नये ढंग की है, बिल्कुल अप ME 


( ७५) 
कोरि [टि] जतन कीजे तऊ नागरि नेह दुरे । 
कह देत चित चीकनो नई रुखाई नेन ॥ 


हा. "नक एच SCG किया अत oe सा सस स्या न & ००, गी भै 
† “ठाकुर के पडा सों नायिका को प्रीति है यों भी लगावे हुँ (हरि प्रकाश) 
(0 में ५ झा नो 
# "भक्ति पद में सा [शा] न्त रस भासत है, याते रसवत्‌ अलंकार” (प्रताप चन्द्रिका) 


07) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Me 


dt MCC “SE आल्या 


कण्टकित होने के कारण माला को ओर कण्यक | 
शरीर को एक कहा । 


थल ठहराय ।” 


यह अपूर्वं भक्ति तुझी में है ओर में नही-झ| 
प्रकान अन्यत्र ताद्द भक्ति का निषेध करके सो) 
(नायिका) में बेसी भक्ति ठहराई । 
३ -“रसवान्‌”--“अपूर्वँ पद सेअद्धत' रस | 
आभासित है । वह श्वूगार का अग (पोषक) है। ज 
एक रस दूसरे रस का पोषक ( अग ) हो, वहाँ “रसः 
वान्‌” अलंकार होता है । 
४---' 'रूपकातिशयोक्ति’' -'कदम्बमःला' उपमान | 
से 'कण्टकित' तनु -'उपमेय' का बोघ होता है। 
५ - “धमंवाचकलुप्तोपमा ~ उपमेय-- तन, अन 
मान--कदम्बमाला तो हैं। तथा वाचक इवादि और 
साधारण धमं -- कण्टकित' होना लुप्त हैं। 


दुरं न 


gv 82 SS ANP MS TIAN 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| (सखी का वचन सखी से)-- 
अर्थ:--( कोरि जतन कीजे ) करोड़ यत्न करो 

| (तऊ) ततो भी, ( नागरि नेह दुरे न )— हे नागरी ! 
श) स्नेह छिप नहीं सकता । ( चीकनो चित कहे देत -- 
| स्नेह से चिकना चित्त (इस बात को ) कहे देता है ! 

( नेन नई † रुखाई )- और नेत्रों में यह रुखाई नई है 


कि 
» 
न 


करोड़ यत्न करने पर भी स्नेह छिप नहीं सकता । 
अवहित्था--सञ्चारी से हेतुनक्षिता' नायिका ।* 
ग्रथवा, खण्डिता नायिका की उक्ति नायक से--कि 
तुम करोड़ यत्न करो 'नागरि-स्नेह?'--उस 'नागरी” का 
“जो तुम्हें अपने वश करने में प्रवीण है उस नायिका 
का--स्नेह छिपा नही सकते ! 


| है 
हि ये ढंग की है रथात्‌ बनावटी है । ॥ प्रलंकार--'पञ्चमी विभावना'--रूखे नयन, चीकने 
। अथवा नेत्रों की र नई रुखाई चित्त के चिकना होने चित्त को कहते हैं, विरुद्ध कारण से. कायोत्पत्ति | अथवा 
झ| को कह देती है, इसलिए हे नागरी !--अपनी ओर से 'विशेषोक्ति' करोड़ यत्न' रूप कारण से मी स्नेह 
प्रो, तो तू स्नेह छिपाने में बहुत चतुरता दिखाती है-- छिणाना' काय्यं न हो सका। “काव्यलिंग”-- भो हो 
नागरि) सम्बोधन पद ते यह भाव ध्वनित हैं-- परन्तु सकता है, क्योंकि उत्तराधं, पूर्वार्ध का समर्थन करता हे । 
‘| कट 
रं छ छिहत्तर hg 
| आ्रोर सबे हरखी फिर 
। | श्रौर सब स्त्रयां प्रसन्न हुई घूम रही हैं। उत्साह से भरी गा रहीं हैं। पर श्ररी बहू ! देवर 
॥| के ब्याह में तू ही श्रनमनी सी क्यों फिर रही है? -स०] 
| (७६) 
॥ ७० OX 
प ओर सबै हरखी [षी] फिरें गावति भरी उठ्लाह । 


Da 
| तुही बहू बिलखि फिरे 
| (सखी का वचन नायिका से )# -- 

अथे:--- और सबै हरखी फिरं)--ओर सब स्त्रियाँ 

फिर रही हैं, ( उछाह भरी गावति )--भ्रौर उत्साह से 

भरी याती हैं, (देवर के व्याह)--देवर के ब्याह में (बहू, 

| तुही बिलखो क्यों फिरै- हे बहू ! एक तुही नाराज़ 
स | अनमनी - हुई क्यों फिरे है? 

| नायिका अपने जिस अ्रविवाहित देवर में आसक्त है, 

उसी देवर का विवाह है । घर बाहर की सब स्त्रियां विवा- 

होत्सव में इकट्टी हुई खुशी मना रही हैं और उमंग से भर 


ति Ss व यचच 


के ब्याह में क्यों दुखित है ?” ( रस चन्द्रिका ) 


† किवा- नई रुखाई--ई” कहिए--यह, न रुखाई--रुक्षता नहीं है। (हेरि काश) 
+ “सासू बहू सौ कहे है, कि और सब तो हेषित हैं पर तू देवर के ब्याह सों कति 
और दूसरी अर्थ यह है--कि जाके देवर का ब्याह है सो परोसित से कहे है कि ओर सबे हेषित : 


क्यों देवर के ब्याह ॥ 


कर मंगलाचार के गीत गा रही हैं। पर देवरासक्ता 
नायिका को इस विवाह का दुःख है, वह उदास या नाराज 
हुई अलग अलग फिर रही है । सखी इस बिलखने का 
कारण जानती है--छेइने के लिये नायिका से कहती है। | 
अथवा नायक देवर को सुनाऊर कहती है। “विषाद” | 
सञ्चारी से अनुराग व्यंगय । 
अलंकार १--“गूढ़ोक्ति '- देवर (नायक) १ 
सुनाकर बहू (नायिका) से कहती है । २-“उल्लास”'- 


५ 
। 
| 
१ १० 
| 


wo 


“रसाभास' और 'घर्म-बिरोध' का संघर्ष ! 
इस दोहे की टीका करते हुए कई टीकाकारों ने धम- 
विरोध! के परिहार का भगीरथ परिश्रम किया है। हरि 
कवि लिखते हैं-- 


“अपने देवर सों रति बरन तौ “रसाभास” दोष होय, 
परौसिनि के देवर सों नायिका की आसक्ति थी, एक 
गाँव की नव वधु को तो “बहु” अब ही (भी) कहै हैं 
यह रीति है । परोसिति को वचन नायिका सों । *“किवा- 
“देवर की स्त्री आये (आने पर) नायक स्वच्छन्द घर में 
नहीं आवेगा, याते (इस कारण) स्वकीया सों सखी पूछति । 
“किबा -- नायिका बहुत सुन्दरी है, ता कौ पति दूपरा 
विवाह करिबे चल्यो है, ता सों (नायिका सों) सखी 
वचन :-- “और जो ''सर्व” कहिए सखी, (समानवयस्का) 
सो तो हरषी फिरति हैं. नायिका पूछति है- कहाँ फिरे हैं 
लुगाई सब ? (३०) जहाँ तेरी (तेरे ?) नायक के ब्याह 
के गीत उछाहभरी गावति हैं, वहाँ, ऐसी स्त्री दूसरी नहीं 
मिलंगी याते तू “बहू” कहिए बहुत विलखी क्यों फिरति 
है ? क्‍यों दै वर' आज्ञा नायक को तू व्याह करि, मोहिसी 
नहीं मिलेगी यह श्रथं ।” 
(हरिप्रकाश ) 
इस अन्तिम कल्पना में देवर' “बहु दोनों बिलकुल 
साफ़ उड़ गये ! “बहु का अर्थ बहुत, और देवर का 
पदच्छेद (टुकड़े) करके, “वर”- ग्राज्ञां, 'दे- देठ, हो 
गया ! अर्थात्‌ सखी नायिका से कहती है, तू अपने पति 
को' दूसरा व्याह करते देख इतनी अप्रसन्न हुई क्यों फिरती 
है ! उसे स्वयं आज्ञा क्यों दे दे कि एक नहीं, दस ब्याह 
कर्‌, लो, मुझ सी सुन्दरी कहीं ठू ढे न मिलेगी ! 
` वास्तव में यह अर्थ बहुत बढ़िया रहा, इससे "देवर 
बहु" के साथ ही “रसाभास” दोप की और 'घर्मविरोध' 
की भी समाप्ति हो गई ! न रहे बांस न बजी बांसरी ! 
श्री लल्लु लाल जी ने यहाँ भी (१५वें दोहे की तरह) 
अमर चग्द्रिका' का प्रश्नोत्तर लिखकर घर्मविरोध का 
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शोशा छोड़ा है, जिसे बुझाने के लिए डाक्टर ग्रियसन को 
हुत परिश्रम उठाना पड़ छ । उनकै Additional 
70९5 में पहला नोट इसी पर है, जिसमें किसी विद्वानु 

ने बडी विद्वत्ता खर्च की है जो द्रष्टव्य है । तथाहि :-- 


(और सत्र प्रसन्न फिरती हैं आनंद से भरी गाती 
(हुई) ' हे बहू, तू ही देवर के ब्याह में क्यों बिलखी 
फिरती है ? 

ब्रिलखना --णोक-मरन होना चौर गभीर भाव घारण 


करना, अर्थात्‌ हर्षं शोकादि का न प्रकाश करना । बि-- 
F ~ 5 > रि Fe ) 
वशेप रूप से, लखना-- देखना वा दिखाई पड़ता ।' 


~ ३ 


- इस दोहे में 'बिलखी' का अर्थ शोकमग्ना नहीं है । 
गंभीरा है । अर्थात्‌ ग्रौरों की भांति उत्साह से पूर्ण होके 
गाती नहीं फिरती । (देवर के) व्याह से संबद्ध अनेक 
अनेक कार्यों के प्रबन्ध में सलग्न होने के कारण, 
आई हुई निश्चित स्त्रियो की भाँति गाने बजाने चुहुल 
करने आदि का अवकाश नहीं पाती । ऐसी दशा में उस 
(नायिका) से उसकी भ्रातृ-तरुणी (भौजाई) रप्त-ऐन 
(परिहास-पूणं) वचन कहती है कि, बहू, तू-ही क्यों मुह 
लटकाए फिरती है । 


भोजाई का ननद से परिहास करना इस देश की रीति 
है, और परिहास के अवसर पर जेते साला बहनोई को 
ग्रपना साला बनाता है, बसे ही भावज ननद को अपनी 
भोजाई बनाती है, और भौजाई की संबोधन, वधु (बहू) 
शब्द से प्रसिद्ध हे । व्याह के अवसर में सभी सबसे 
(दिल्लगी) करते हैं । और देवर भौजाई तथा ननद भावज 
का सभी काल में परिहास हुप्रा करता है । 


% किहि तिय सौं-किसी स्त्री से (नायिका से) । रस रू 
हँसी । चुहुल--दिललगी । ऐन «घर । रस ऐन =परिहासं 
पूरा । यह बन (वचन) का विशेषण है। नायिका सें 
(उसक्री; भ्रातृ-तरुणी के रस-ऐन वैन इत्यर्थः । 


% अपना अर्थ लिखकर लल्लू लाल जी ने यह प्रश्‍नोत्तर 


“उत्तर--श्राततरुणि के वेन । किहि तिय सौं रसऐन ।” 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


लिखा है--' प्रश्‍न--यहाँ भी देवर धर्म विरुद्ध । 


“बिलखी, बिलखि, विलखना” आदि का गंभीरता 
सूचक अर्थं यदि सन्दिग्ध समझिए, तो रामायण करे ड 
दोहे के श्र्थ का विचार कीजिए 


“सुनहु भरत भावी प्रबल, 
विलखि कहा मुनि - नाथ | 
जीवन मरन, 
जस अपजस विधि - हाथ” ॥ 


लाम हानि 


मुनि-नाथ वसिष्ठ जी वेदान्त शास्त्र के आचार्य्य हें । 
उनको किसी के जन्म मरणादि में हर्ष शोक के वण गाना 
रोता (बिलखना) शोभा नहीं देता । इससे यही ग्रथ 
युक्तियुक्त होगा कि, मुनि-नाथ ने गभीरता से (विशेषता से 
देखके विचार के कहा । क्योंकि लाभ हानि जीवन मरन 
जस जपजस ज्ञानपूर्ण आश्वासन वाक्य है, जो विलखकर 
(रोकर) कहना संभावित नहीं है ।" 


“ऊपर वाले दोहे के अर्थ में इतनी खींत्र खांच केवल 
लाल कवि की टीका के अनुरोध से करनी पड़ती है । नहीं 
तो जब परकीयत्व मात्र ही धर्मविरुद् हैं देवर जेठ केसा? 
सतसई धमं -शास्त्र तो है ही नहीं । कविता का ग्रन्थ लि] 
सो उसमें परकीया का वर्णन हुआ ही करता है। वरंच 
देवर से प्रकाश्य रूप में हसी जी लगी का नाता होने के 
कारण परकीयत्त्र में बड़ा सुभीता रहता है । इसी से बहुघा 
ऐसी स्त्रियां अपने उपपतिको 'देवर' ही कहा भी करती 
हैं। अस्मात्‌ यदि टौकाकार के प्रश्‍न का अनुरोध त किया 
जाय, तो नायिका से अन्तरङ््िनी सखी का वचन । और 
देवर शब्द को पत्ति के भाई के अर्थ में न ले के, उपंपति के 
अर्थ में मान लेने से कोई हानि नहीं है । दयानन्द स्वामी 
ने वेद (भाष्य) भूमिका में, नियोग के प्रकरण में, देवर” 
कि अर्थ द्वितीय वर-(पति)--लिखा है ।'-- 

च्य (डा ० 


CaN CS जाओ NA OS र हा. 


A 


ग्रियसँन-सम्पादित लालचस्द्रिका का परिशिष्ट) 


(i fT] 
इन महानुभावों का इस प्रकार सतसई से “रसाभास 
भोर बरम विरोध? दुर करने का यह भगीरथ-प्रयत्न 
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प्रशंसनीय है । परन्तु यह देवर-विपयक “रसाभास” और 
“घमंविरोध” संस्कृत और प्राक्त के अन्य कवियों के 
वणांनों में भचुरता से पाया जाता है । १४वें, दोहे की 
व्यास्या में इस विषय की दो प्राकृत गाथाएँ उद्धत की जा 
चुकी हैं। अब इसी प्रसंग की एक “आर्य्या”, और दूसरी 
“गाथा” यहाँ और उद्धत की जाती है :-- 


“दलिते पलाल-पुञ्जे वृषभं परिभवति गृहपतौ फुपिते । 
निभृत-निभा लित-वदनोहलिकवधु-देवरी हसतः ॥३०२॥” 
आ० स० 


¬ पुरालके ढेर को विखरा हुआ देख कर, घर 
वाला, कुपित हो, बेल को पीटने लगा, यह समझ कर कि 
इसी ने यह पुराल बसेरी है। इस पर हालिकवधृु'-.. . 
(बल को पोटने वाले किसान की स्त्री) और देवर, एक 
दूसरे का मुह देखते और चुपके से श्रपनी करतूत पर 
हँसते हैं कि क़सूर तो हमारा हे. वेल बेचारा यों ही पिट 
रहा हे ! लड़ें कुम्हारी कुम्हार गधे के कान इटे ! 


xX xX xX 


काचन देवरेऽतासक्ता तेन च प्रियवाक्यणतैः प्रलोभ्य वशीकृता 
ततश्च कुतञ्चिग्नि मित्ता द्विरज्यति तस्मिस्तमुपालब्धुमिदमाह 


“सच्च साहु देग्रर तह तह चडुग्रारएण सुणएण। 
णिव्वत्तिअकज्जपरम्पुहत्तणा सिक्खिञ्र कत्तो ।” 


= "(सत्यं कथय देवर ! तथा तथा चाटुकारकेण शुनकेन । _ 
निबंत्तितकार्यपराङ्मुखत्वं शिक्षितं कस्मात्‌ ॥)” ७८८ | 


देवर ! सच बताओ उस (कातिक महीने १ 
मतलबी -- खुशामदी कुत्ते ने काम निकाल कर पीठ 
(वेपरबाई) का 'गुण' किससे सीखा है? (इस 
उसके गुरु कहीं तुम्हीं तो नहीं हो |) | ड 


I भक 
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सतहत्तर 


नैन लगे तिहि लगन सों 


में लगे हैं छूटने पी यह लगन न छूटे। हे सखी ! तेरी 
ये नेत्र ऐसी लगन से उनमें लगे हैं कि प्राण छूटने पर भ ह्‌ Mn | 
सेकड़ों - डर से एक भी ग्रब मेरे काम नहीं श्रा रही, क्योंकि तू किसी चतुराई से मुझे उस 
चितचोर से तो मिलाती नहीं, उनसे नेह हटाने का उपदेश देती है। ->स० ] 


( ७७ ) 
नैन लगे तिहिं लगनि सों छुटे न छूटे प्रान । 
काम न आवत एक हू तेरे सोकि सयान ॥ 


( नायिका का वचन सखी से # ) 


अर्थ:-- ( नेन तिहि लगनि सों लगे )--नेत्र उस 
लगन से लगे हैं कि ( प्राण छुटे न छूटे )-जो- ( लगन ) 
--प्राण छूटने पर भी न छुटे । ( तेरे सोकि सयान )- 
तेरी सैकड़ों चतुराइयों में से ( एक हु कामन आवत )- 
एक भी काम नहीं भाती । 


परकीया प्रौढा नायिका । वचन अनुभाव, घृति 
सञ्चारी से पूर्वानुराग व्यङ्गथ । 


नायिका को सखी समझाती है, कि ऐसी प्रीति मत- 
कर जो जी का जंजाल है, मान जा । वह उत्तर देती है 
कि क्या करू, नेत्र उस प्रियतम से कुछ ऐसी लगन 
(प्रीति ) से लगे हैं जो प्राण छूटने पर भी नहीं छुटेगी ! 
तुझ में चतुराई तो बहुत है, पर उनमें से हमारे काम 
एक नहीं आती । शिक्षा देनी सहज है, यह तो होता 
नहीं कि किसी चतुराई से उस चित-चोर से मिलावे, 
शिक्षा देने बेठ गयी ! यह अच्छी हितेषिता है !-- 


“व्य कहां की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासह ! | 
कोई चारासाउा होता कोई गमगुसार होता !' -- 
अलंकार-“अत्यृत्ति,” प्राण छूटने पर भी लगन नहीं 
छुटेगी । 
"अलंकार अत्युक्ति वह वर्नन श्रतिश्यय रूप 
x 2८ x 
उदं के महाकवि जौक़ का भी एक शेर कुछ इसी | 


भाव का है: - 


“'उल्फ़त का मजा जब कोई मर जाये तो जाये, 
यह ददे-सर ऐसा है कि सर जाय तो जाये ।” 


दोहे की अत्युक्ति इससे बढ़ी हुई हैं ! यह 'ददैपर 
तो सिर जाने ( मर जाने ) के साथ जाता रहता है। 


पर वह 'लगन' प्राण छूटने पर भी नहीं छुटती, पर नहीं | 
छुटती ! | 


>> ४२५३ 


% सखी नायिका को समुझावे है, सो नायिका उत्तर देइ है” ( 
-- “परकीया प्रोढ़ा का वचन, शिक्षक-सखी से ।” (लाल चन्द्र 
† नासहृ-शिक्षक । चारुसाज--इलाज करने वाला 


MARS 200..." 
रस चन्द्रिका) 
ट्रका) 


। ग्रमगुसार--शोक हरने वाला । 


( १३६ ) 
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' क्या है, वे तो वेसे ही, नायक को कपटी बताकर तुझमें 
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ध्रठत्तर 


श्रांखनि माहि ग्रगोटि 


न हि में कपट की करोड़ों बातें सुनकर भी तू उन बातों पर विश्वास मत कर 
के ते थु म मत ठान । यदि वे गुनहगार (ग्रपराधी) हैं, तो उन्हें आँखो में नजरबन्द करके 
। --स० 


( ७८ ) 
तू मत माने मुकतई किये कपट-बत कोटि । 


जो गुनही तो राखिये आंखनि माहि अगोटि ॥ 


(सखी का वचन नायिका से #) मत दे । और यदि तुझे उनकी बातों पर ऐसा ही विश्वास 
हो गया है कि नायक अवश्य कपटी और अपराधी है तो 
भी छोड़ना ठीक नही, यदि वह गुनहगार है तो उसे 
आँखों के क़िले में 'नज्र-वन्द' करके रख । अपराधी को 
क़िले में केंद कर देना ही उचित दण्ड है, यों ही छोड़ 
देना ठीक नहीं ! 


अर्थे:-- ( कोटि कपट-बत | किये ) - करोड़ों कपट 
को बातें करने पर भी ( तू मुकतई मत माने )-- तू 
इससे जुदाई मत जान, ( जौ गुनही )--यदि यह गुनह- 
गार--अपराधी--है ( तौ आंखिन माहि अगोटि राखिये) 
जाती आँखों में नजरबन्द कर रखिए। 

परकीया नायिका, शठ नायक की बहुत सी शिकायतें के सय कोत Es 
सुनकर रूठी बेठी है । उसे सखी समझाती और मताती है के 0, 
कि नायक के विषय में कपट ( शठता ) की करोड़ों बातें 
सुनकर भी तू उन--( बातों )- पर विश्वास मत कर 
और नायक से जुदाई की मत ठान । पिशुन लोगों की 


“सम्भावना/-“जौ तौ पद जहं होइ सम्भावना तहें जोइ।'” 
हरि कवि के मत में “उपमा” भी । 'कपट-वितः 
पाठ में 'रूपक' । 
इस दोहे को किसी किसी ने परमार्थ पक्ष में भौ 


उसमें भेद डलवाना चाहते हैं। तू उनकी बातों पर ध्यान लगाया है यथा : - 


# “नायक शठ तहाँ सखी-वचन नायिका सों । (अमर चन्द्रिका) 


-- जो सखी की उक्ति होय नायिका प्रति तो ईर्ष्या सञ्चारी, भेदोपाय से मात जानिए । 


“सखी नायक पक्ष की भी हो सके है, क्‍योंकि इस ही मिष चतुराई सो कहे है कि ग्रांखिन में राखि ।” 
(रस चन्द्रिका) 


” (अनवर चन्द्रिका) 


† पाठान्तर--“ दियं कपट-वित कोटि”-जुगुनही- गुनहगार है तौ आँखिन हो में राखि। कपटरूपी 
वित्त देइ तोऊ मुकतई - छूटनौ उनको सति माति ।” (भ्रमर चन्द्रिका) अर्थात्‌ यदि वह वास्तव में गुनहगार है 
तो चाहे कितना ही कपट रूपी धन रिशवत में देकर छूटना चाहे (अपराध-मुक्त होना चाहे) तो भो छोड़ने पर राजी 
भेत हो, किन्तु आँखों में बन्द करके नजारबन्दी की सस्त सजा दे 

( १३७ ) 
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£ ह ० कू जा 
कोक iY क Tis, ब... का. ही जेट a ककी 


भो अपनी मुक्ति मत समभे, इन बातों से मुक्ति नहीं के 
होगी । जेसे गुनहगार को बन्द कर रखते हैं ऐसे ही तू छोड़ दे ! : 


दिया; नायक के दर्शन से तेरी ग्राँखें सुखी हुई । सखी ! तेरे भाग्य से द्वितीया के चन्द्रमा की तरह 


(जहां लख्यो)--जिसमें देखा ( अर्थात्‌ नायक-रूप चन्द्र ) पूवं दिशा में खड़े हुए नायक को सखी दिखाती है कि यह 


दिया, अर्थात्‌ इसके दर्शन से आंखें सुखी हुईं, अदशंन का छोड़ सुख पाती है। दोयज का चन्द्रमा, पश्चिम में उदय 


_ Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


भगवानु को अपनी आंखों में बन्द कर रख--उसके रूप में 
अपने नेत्र लगा-- संसार को ओर से आंखें बन्द करके, 
ईववर के ध्यान में मग्न हो जा, कपट कथा की वातें बनानी 


किसी गुरु की उक्ति अपने शिष्य से- छै 
हे शिष्य ! तू भण्डभक्ति के करोड़ कपट करने पर 


~ 
उन्यासी 
तुव मागनि पूरब उयो 
[दौज के दिन नायिका को चन्द्रमा दिखाने के बहाने सखी प को दिखला देती हे ग्रौर 
कहती है कि यह द्वितीया धन्य है जिसमें नायक रूप चन्द्र को देखकर श्रांखों ने दुःख का बखेडा छोड़ 
पच्छिम में नहीं बल्कि पूर्व में यह ग्रपुव चन्द्रमा. पूर्णिमा के चन्द्रमा जैसा नायक का पूर्ण मुख-चन्द्र 
उग आया है। -स०] 
( ७६ ) 


धनि यह दैज जहां लख्यों तज्यों दगनि दुखडन्द । 
तुव भागनि पूरब उयो अहो अपूरब चन्द ॥ 


( सखी का वचन नायिका से )-- 
अर्थ :--( यह द्वज धनि )- पह द्वितीया धन्य है, दोयज के दिन नायिका को चन्द्रमा दिखाने के बहाने, 


(गनि दुखदन्द तज्यो)--श्रांखों ने दुख का बखेडा छोड़ दोयज धन्य है जहाँ आंखें इस अपूर्व चन्द्र को देख दुख | 
दुख दूर हुआ । (अहो तुब भागिन)-आ हा ! यह तेरे हुआ करता है, पर यह पूर्वं में उदय हुआ है, इसलिये 


भाग्य से, (पूरब, अपूरब चन्द उयो)-पूवं दिशा में भपूबं | अपूर्वं चन्द्रमा है। जो तेरे भाग्य ही से उदय हुआ है, 
नन्द्रमा उगा है। देख और आंखों का दुःख द्वन्द्व दूर कर ! 


# “जो उक्ति काहू साधु की होय तो चित्त सो जानिए। वितर्क-सञ्चारी ने पोष्यो निवेद स्थायी, कथन 
अनुभाव से शान्तरस व्यङ्गध ।” (अनवर चन्द्रिका) 

अनवर चन्द्रिका में “किये कपट चित कोटि” पाठान्तर है । 

† अमर चन्द्रिकाकार ने नायक के प्रति सखी क्रां वचन लिख कर “पूर्व” का यह अर्थ किया है कि पूणं 
चन्द्रमा “राका'-पूणंमासी-को होता है, पर यह दोयज के दिन ही पुणं चन्द्र उग रहा है, इसलिये 'अपूवं' है-” 
इत्यादि । 

-- “नायिका संकेत में आई है, नायिका ने नायक को अन्य नायिका देखत देख्यो हे । तब नायिका को वचन | 
'उत्तमा नायिका । किवा - खण्डिता को वचन, नखक्षत देख्यो । पूरब सो सम्मुख, पच्छिम सो पीछे । 'अपूरब चरू 
सों लाल चन्द तुरत को चम्द-नखक्षत-विपरीत लक्षणा से!” (प्रताप चन्द्रिका ) 
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अलंकार---१--"पर्य्पायोक्ति” 

| नायक को दिखाना इष्ट है । 

२-- “प्रस्तुतांकुर । 
“स्तुतेन ध्रम्तुतस्य द्योतने ्स्तुतांकुरः ।” 


LL 
9 


नेह मरे 


तेरा यह रुखाई का स्वभाव किसी प्रकार भी 


रखता है, पर तू फिर भी रूखी ही दीखती है। 


नेह भरे हिय राखिये 


(प्रक्षी का वचन सखी से)-- & 

मर्थं :--(दई) हा देव ! (एरी ! तेरी यह प्रकृति 
| यों हूँ न जाय)-- एरी सखी ! तेरा यह स्वभाव किसी 
| भकार भी नहीं जाता ! (नेह भरे हिय राखिये)-तुमे 
| गायक अपने स्नेह भरे हृदय में रखता है, (तू रुखिये 
| सेधाय --पर तू रूखी ही दीखती है ! 

नायिका, नायक से मात किए 'रूखी' बनी बैठी है । 
| सेबी कहती है कि आश्चर्य की बात है तेरा यह (रुखाई 
"| स्वभाव किसी तरह भी नहीं जाता ! नायक के स्नेह 
एणं हृदय में रह कर भी तू रूखी ही रहो! कुछ भी 

ह्‌( प्रीति, चिकनाई ) का असर त हुग्रा ! बुत तैल 

३ स्नेह भरे पात्र में कैसी ही रूखी चीज़ डाल दी 

१ , बह्‌ चिकनी हो जाती है, पर तू रूखी की रूखी ही 


। चन्द्र दर्शन के 


[नायिका नायक से मान किये रूखी वनी बैठी 
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“धस्तुत-ग्रंकुर प्रस्तुत हो प्रस्तुत देइ जताय ।” 
चन्द्रमा और नायक दोनों प्रस्तुत । प्रस्तुत चन्द्रमा से 
भस्तुत नायक जताया, ( हरि कवि के मत में) । दकार से 
“वृत्यनुप्रास ।?' 


८0, = 


गस्सी 


हिय राखिये 


है । सखी कहती है कि हा देव ! श्ररी सखी ! 


नहीं i । तुझे नायक ग्रपने स्नेह से भरे हृदय में 


_स० ] 


( ८० 


एरी यह तेरी दई बच्चों हूँ प्रकृति न जाय । 


तू रुखिये लखाय ॥ 


प्रलंकार---“ परत दुगुण !  -- 
“सङ्गवान्यगुणानङ्गीकारमाहरतद्‌्गुषम्‌ ।” 
“सु ग्रतद्गुण जहे संग को कुछ गुण लागत नाहि । 
नेह भरे हिय में रहे होत चीकनी नाहि ॥” 

( अमर चन्द्रिका ) 
“विरोधाभास”-- स्नेह से भी चिकनी नहीं होती, 


'स्नेह' और रूखा' पद हिलष्ट हैं। स्तेह-तैल और प्रीति । 
रूखा = रूक्ष और अप्रसन्त । “विशेषोक्ति” 


= स्नेह कारण से चिकताहट कार्य्यं न हुआ। 
“मोर” का यह शेर भी कुछ कुछ इसी भाव का है-- । र 
“आंखों ही में रहे हो दिल से नहीं गये हो, | 
हैरान हूँ ब शोख़ी आई तुम्हें कहां से? 


per हर? 
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इक्यासी 


| 
| द्यौसक तें पिय चित चढी | 
रो हि चित्त पर चढ्‌ गई है यह बात तेरी चढ 
ती कि दो एक एक दिन से तू प्रिय के व्ह डर र 

त टो है । तेरी चाल प्रब ग्रौर ही तरह की हो गई हैं ही ह्‌ न है, वचन भी 

हो तरह के हो गए हैं और मुह का रंग भी कुछ और ही हो गया हैं। स? 

(०१) 
आरे गति आरे बचन भयो बदन रंग ऑर । 
०३ Ne यौ 
द्योसकते पिय चित चढी कह चढाह त्यार॥ 

नायिका की चाल ढाल, रूप रंग, और ढंग, ब | 
देख कर सखी कहती है कि मालूम हुश्रा, तू कुछ दिनों-से | 
प्रिय के चित पर चढ़ी है, इसी से यह रग चढ़ा है! इसी | 


से यह सब बातें हैं ! 
लक्षिता नायिका । 


(सखी का वचन नायिका से) 

अर्थ :-- (और गति)-ओर ही तरह की न्राली 
चाल है, (और वचन)- वचन भी और ही तरह के हैं, 
(बदन रंग और भयो )_मुह का रंग भो ४ कुछ और ही 
हो गया है, (चढ़ौ है त्योर कहै) --चढ़ी हुई त्योरी कहती 
है कि (द्योसकतें पिय-चित चढ़ी)--दो एक दिन सेतू 
प्रिय के चित्त पर चढ़ गई है ! 


अलंकार" भेदकातिशयो क्ति” औरे” पद के योग | 
से । “वृत्यनुप्रास” चकार से । 
RES 
बयासी 


॥ 7] र 
कु पुलक कहत पुकारि 
[मानिनी नायिका प्रीत छिपाने के लिए नायक की ओर पीठ किये बैठी है। सखी कहती न है 
शि कि तू मुह फेरे इधर को देख रही है पर हे नारी ! तेरा चित्त तो प्रिय के सामने है । नायक की इष्टि | 
4 | बडने से तेरी पीठ पर उठे हुए रोमाञ्च तेरे इस भेद को पुकार कर कह रहे हैं। -स०] 
ET 
(0१ NO) (aS ०० La 
रही फेरि मुंह हेर इत हित सम॒हे चित नारि । 
[9 “sy पुक्क 
दीठि परत उडि पीठ की पुलकें कहत पुकारि ॥ 
(सखी का वचन सखी से)-- । 
गर्थे :--(मुह फेरि इत हेर रही)--तू मुह फेरे (दीठि परत)--तायक की दृष्टि पड़ने से (उठि पीठ | 


इधर को देख रही है, पर (नारि, चित, हित-समुहै)-- पुलकं) उठे हुए पीठ के रोमाश्च (पुकारि कहत) | 
हे नारी | तेरा चित्त- हित - प्रिय--के सामने ह इस बात को पुकार के कह रहे हैँ । 


( १४० ) 
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किक न कला कक प चन्द्रिका) 
% “परिहास पूर्वक हेत लक्षित कियो, माताभास (प्रत 


( १४१ ) 
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मानिनी नायिका, नायक को ओर पीठ फेरे, सखियों- 
क्री तरफ़ देख रही है, या प्रीति छिपाने के लिये, नायक 
की ओर पीठ किए बेठी है । पर उसे नायक के देखने से 
सात्त्विक रोमाच हो रहा है । सखी कहती है कि तू कितना 
ही उघर से मुह फेरकर बैठ, तेरा चित्त उसी तरफ़ है, इस 
बात को हम नहीं तेरी पुलकित पीठ पुकार कर कह रही 
है । मुह फेरने से क्या होता है ! जो बात है बह पीठ 
| रही है !--“लक्षिता” % नायिका । 

१-- अलंकार “अनुमान” ~ पुलक से प्रीति का 
ज्ञान । २- “पांचवीं विभावना?--म्‌ ह फेरने से भी 
हित (प्रिय) सामने रहा'-- यह विरुद्ध कार्य्य । 
३-“'काव्यलिग-प्रीति का पीठ की पुलक से समर्थन किया। 
४-- छेकानुप्रास” हित, चित, दीठि, उठि, इत्यादि । 

इसी भाव की एक प्राकृत गाथा “गाथा-सप्तशती” में 
भी है । यथा :-- 

“'अवलभ्विअमाणपरम्मुहीए एन्तस्स माणिणि पिअस्स । 
पुटुपुलउग्गमो तुह कहेइ, संमृहठिश्रं हिअअम्‌ ॥? 
(“अवलम्बितमानपराइमृख्या आगच्छतो मानिनि ! प्रियस्य। 
पुष्ट-पुलकोद्‌ गमस्तव कथयति संमृखस्थित हृदयम्‌ ॥””) १।८७। 
xX > > 

प्रणय कलह से कुपित नायिका से सखी कहती है कि 


तू “ग्रवलम्बित मान”--पकड़े हुए--बनावटी मान 
जसै मुह फेरे बैठी तो है,पर तेरा “पृष्ठ-पुलकोद्गम 
“पीठ को पुलकें, रोमांच--पीछे की ओर आये 
हुए प्रिय को यह सूचना दे रहा है कि हृदय तेरा 
नायक के सम्मुख स्थित '-सामने--हे ! 

तु बनावटी मान से नायक की ओर पीठ किए हुए 
बेठी है, पर पीठ की पुलकावलि कह रही है कि मुह 
किघर ही हो हृदय तुम्हारे (नायक के) सामने ही है ! 

दोनों में बहुत साम्य है--पराङ्मुखी'-- “मुह फेरि” 
पृष्ठ - पुलकोद्गम'-“पीठ की उठी पुलके”। “हितसमुहै 
चित”--“सम्मुखस्थितं हृदयम्‌” । 'कहत'-- “कथयति” 
“सब कुछ एक समान है । गाथा में मुह फेरकर बेठने 
का कारण 'अवलम्बित-मान' पद से स्पष्ट कह दिया है। 
दोहे में यह गूढ़ है कि मान से नायक की ओर पीठ किए 
है या लजा से । और यही कुछ अच्छा मालूम होता है। 
दोहे में पीठ पर पुलके उठने का कारण राष्ट का पड़ना 
कह दिया है । गाथा में नहीं कहा है। मायक की हृष्टि 
पड़ने से पीठ पर पुलकें उठ आना, अनुरागातिशय और 
सोकुमार्य्याधिक्य का द्योतक है । इस विशेषता ओर 
पदावली की सुन्दर रचना से दोहा बढ गया है ! सहृदय 
जन इसमें साक्षी हैं । 


PT. 
तिरासी 


ताही के उर लागि 
[नायक को सामने देख नायिका प्रेम-चेष्टा करके सखी से लिपटती है । सखी कहली है कि वे 
तेरे नायक उधर खड़े हैं । वे ग्रालिङ्कुत के लिए ग्रधीर हो रहे हैं, आलिङ्गन की उम्मीद लगाए खड़े 
हैं। जल से जल की ग्रग्नि नहीं बुझती । अ्रतः जिनसे तेरा हृदय लग गया है, जिनसे तेरा दिल मिल 
रहा है अथवा जिनकी छाती से तेरी छाती लग चुकी है, उन्हीं की छाती से तू जाके लग। -स०] 
(८३) त 
वे गढ़ डि] उमदा [डा] त उत जल न बुफे घडवागि । 


जाही सों लाग्यो हियो ताही के उर लागि ॥ 


= 


(सखी का वचन नायिका से) -- 

--श्रर्थ :-- [वे| उत ठाढे उमदा [डा] त)-वह 
(नायक) उधर खडे आलिंगन के लिये उमड़ा रहे हैं। 
अथवा ऑलिंगन की उम्मीद में हैं ! (जल बड़वागि न बुझे) 
__जल से वड़वाग्नि नहीं बुझती, (जाही सौं हियो लाग्यौ) 
--जिनसे तेरा हृदय लगा है-दिल मिल रहा है--प्रथवा 
“जा ही सौं हियो लाग्यो”--जिसकी छाती से तेरी छाती 
लग चुकी है (ताही के उर लाग) उसी को छाती से लग ! 

नायक को सामने देख नायिका, प्रेमचेष्टा करती है, 
सखी से लिपटती है। सखी कहती है वह सामने खड़े 
उमड़ा रहे हैं उतसे जाकर लिपट, मुझसे क्यों चिपटती है ! 
मेरी छाती लगने से तेरी कामारिति न बुझेगी, किन्तु प्रिय- 
के हृदय लगने से ही बुर्भेगी, यह भाव । क्योंकि पाती से 
(वडवानल) पानी की आग नहीं वुझती । 

लक्षिता नायिका । 

१--अलंकार-“ग्रर्थान्तरन्यास' --वे ठाढ़े (डे), 
विशेष का 'जाही से लाग्यो--सामान्य से समर्थंत किया । 
२- “दृष्टान्त” (प्रताप के मत में) यथा :-- जैसे 
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वड़वाग्नि ईश की बुझाई बुझती है जल से नहीं बुझती, 
वसे --नायक जो तेरा ईश (स्वामी) है उसी से तेरी 
कामारिति बुझँगी मेरे छाती लगने से नहीं बुझैगी ।”-- 

कवि परमानन्द के मत में 'लोकोक्ति'--'हष्टान्त'- 
यथा -- 

“शमं नोपैति वाडवो विना समुद्रजलेन । 

एतल्लोकदृष्टान्तेन द्रढयति इहास्मिन्‌ लोके समुद्रजलेन 
बिना वाडो-=वडवानलः-शमं-शाम्तिं-नोपेति ।” 

अर्थात्‌ जसे समुद्र जल के बिना (अन्य जल से) 
वाडवाग्ति शान्त नहीं होती, ऐसे ही मुझसे लिपटने। से 
तेरी कामाग्नि शान्त नहीं होगी । इस प्रकार बिम्ब प्रति- 
बिम्ब भाव से "'ृष्टान्तालड्कार” है । और ऐसा लोक में 
प्रसिद्धि में है, इसलिये “लोकोक्ति” भी है। 

“स्वभावोक्ति” और काकूक्ति” (अमरचन्द्रिका के मत 
में) नायिका का सखी से इस तरह लिपटना, 
“स्वभावोक्ति” । सखी का यह कहना कि “जल न बुफे 
वडवागि”--अर्थात्‌ मुझसे लिपटने से काम न बनेगा किन्तु 
नायक से लिपट, यह “काकृक्ति” ! 


i) 
चौरासी 


लाज गरब 


ग्रारस उमँग 


[लज्जा, गवं, ग्रालस्य, उमंग, उत्साह से भरे तेरे नेत्र मुसकरा रहे हैं । तू ग्राज रात को प्रीति 
पूर्वक रति में रमी है; नायक से तूने मनमाना विहार किया है, इस बात को प्रात: काल के समय की 
तेरे इन नेत्रो की विलक्षण शोभा प्रकट किये दे रही हे । इन नेत्नों में लज्जा और ग्रालस्य के साथ 


साथ, गर्व और उमंग के विरोधी भाव भी एक साथ ही लक्षित हो रहे हैं, इसलिए इनकी शोभा 
(०४) 
लाज गरब आरस उमँग भरे नैन मुसकात । 
राति रमी रति देति कहि ओरै प्रभा प्रभात ॥ 


विलक्षण है। --स०] 


| नायक को देख नायिका चेष्टा करे है, 
ठाढे हे “उत” उनकी ओर 'उमदाहु' 
है कहत हैं ।” (हरि प्रकाश) 


( 


तहा! सखी वचन । “वे ठाढे, उमदाहु उत--वे ठाढे, वे नायक 
उन्मत्त की सो चेष्टा करो । कोई “उमदाहु” को अ्थ-_ तेरी उमेद में ठाढे 
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(सखी का वचन नायिका से श) 


अथं :--लाज, गरब अरब, आरस, उमंग, भरे नैन 
मुसकात) लज्जा, गवं, आलस्य, उमंग (उत्साह) इनसे 
भरे तेरे नेत्र मुसकरा रहे हैं । अथवा, उक्त लज्जादि तेरे 
नेत्रो में भरे हैं, और तू मुसकरा रही है, ( 
रमी)-- आज रात प्रीति से या रति में तू रमी है, 
नायक से विहार किया है, इस वात को (प्रभात और प्रभा 
कहि देत) ¬ प्रात: काल के समय भौर दिन से विलक्षण 
शोभा कहे देती है । 


रात, रति 


"्ण्लेज्जा-- स्वाभाविक सखोजनादि की | गवे -- 
नायक को वशकर सपत्नियों पर विजय पाने का । आलस्य 


-सतजगे और रति-रण के श्रम का और उससे अपूर्व 


रति-रत्न-लाभ को उमंग । साधारण परिश्रमजन्य आलस्ब 
के साथ उमंग नहीं होती, इसमें उमंग भी मिली है। ये 
सव परस्पर-विरुद्ध भाव नेत्रो में पडे झलक रहे हैं, जिनसे 
एक अद्भुत शोमा प्राप्त हो रही है। 

साधारण लज्जा और आलस्य में आँखे ग्रच्छो 
तरह खुलती भी नहीं पर पर इस विलक्षण लज्जा और 
आलस्य के साथ गवं और उमंग भी है जिनसे आँखें 
मुसकरा सी रही हैं ? ये एक एक, रात की रति की 
गवाहो दे रहे हैं ! 

१ - अलंकार--“भेदकातिशयोक्ति '-“औरं” पद से । 

२-- तुल्ययोगिता”-'भरे!-एक क्रिया से (पुर्वाद्ध में)। 

२- “पर्य्याय द्वितीय" एक नेत्र या नायिका में 
लाज आदि अनेक का निवास होने से । 


SAA 
a) 


पचासी 


सारी परी सरोटि 


[तूने सुखों की गठरी लूट ली है, यह 


वात प्रब साबित हो गई । ग्रब तू मुकर मत; इनकार 


मत कर । इस पर नायिका सखी से कहती है कि उग रह, कुडा इलजाम मत लगा । सखी उत्तर देती है 


कि यह सलवट पड़ी, मसली हुई तेरी साड़ी 


ही तेरी चुगली कर रही है। --स०] 


(८५) 
नट न सीस साबित भई लुटी सुखन की मोट । 
चुप करिये चारी करति सारी परी सरोटि ॥ 


( नायिका से सखी का वचन — 
अर्थ: -- ( नट न )--मुकरे मत, इन्कार न कर, 
( बुखन की मोट साबित भई )--तैने सुखों की गठडी 
धुरी है, सो साबित हो गयी । (ये सरोट परी कारी) 
"ह्‌ सलवट पड़ी साड़ी चुप करि चारी करति) 


चुपके से चुगली कर रही है । अथवा--( चुप करि )-- 
नायिका की उक्त कि, चुप रह, झूठा इल्जाम मत 
लगावे । आगे सखी का वाक्य--कि, मैं क्यों चुप रह, 
तेरी मसली हुई साड़ी ही चारी (चुराली ) कर रही है, 
इसे चुप कर ! 


& (अन ण्डिता की उक्ति । किवा- रमन कौ रति औ प्रभा कहती है 
अन्यसम्भोगदु:खिता की भी उक्ति, खण्डिता की उक्ति भा कहता है, लाज 


लोक को । हमें ऐसी नायिका मिली है या तें गरब। श्रालस, रात जागे 


तुमारे ने ने हैँ 


और तुम मुसुक्यात हो ओरि दिन औरि प्रभा आज औरि प्रभा।” (हरि प्रकाश) 
| मोट - पोट, गाँठ, गठड़ी । सुखों की मोट--बहुत सुख । 
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हो तासों तुम विषे है। और उमग भरे 


>> 
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“सुरतलक्षिता” से सखी सुख लूटने का हाल पुछती 
हैं, वह मना करती है, तब सखी सलत्रट पड़ी: साड़ी की 
साक्षी -( मौक्क वारदात का चश्मदीद गवाह ! ) 
बनाकर अपना पक्ष सिद्ध करती है कि बस चुप रह, बहुत 
बातें न बना, सुख की पोट लूटने का पता तो जहाँ तहाँ 
से सुकड़ी हुई मली दली तेरी यह साड़ी ही दे रही है ! 

_मानो तेरे इस सफ़ेद झूठ पर साड़ी को क्रोध आ 
रहा है। जिससे इसके (साड़ी के ) चहरे पर 
सलवटे पड़ गयी हैं ! ! 

१--अलंका र-- का व्यलिग  *- सुख की लूट, सल- 
वट पड़ी साड़ी से हृढ़ की । 
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साड़ी बोलती नहीं, श्रौर चुगली करती 


२-- अनुमान ¬ साड़ी की सलवटों से सुरत का 
“अनुमान? किया । ३--“लोकोक्ति'--'सीस सावित भई! 
में । ४--' पहली विभावना? - जो बोले सो चुगली करे, 


है! 
५--“सम्बधातिशयोक्ति/--'' मोट पद से । 
___“सम्बन्धातिशयोक्ति: स्यादयोगे योग-कल्पनम्‌ |” 
“सम्बन्धातिशयोक्ति जो देत अजोग हि जोग ।” 
--सुखों की मोट बाँधना, अयोग को योग देना है। 

( सुख कोई अनाज की ढेरी नहीं है, जिसकी मोट बंध | 

सके )-- ब 
६--"छेक्ानुप्रा स' --'चारी--सारी में । 
७-- वृत्त्यनुप्रास ---सकार रकार से । 


छिग्रासी 


मो सों मिलवति चातुरी 


[सखी कहती है कि तू तो मुझसे चतुराई की चाल चलती है ग्रौर भेद छिपाती है पर पौष 
मास में तेरे शरीर पर अलका हुआ यह पसीना, सारी बात साफ कहे दे रहा है। -स०] 


( ८ 


मो सों मिलवति चालुरी 
कहे देत यह प्रगट ही 


(सखी का वचन नायिका से)-- # 

ग्रथ: ( मो सों चातुरी मिलवति )--मुझसे 
चतुराई चलाती है ! ( तू भेव † नहि भानत )--तू भेद 
नहीं फोड़ती--भेद की वात नहीं कहती । ( यह प्रगटयो 
पूस पसेव |[)-यह प्रकट हुआ पोष मास का पसीना ही 
( प्रगट ही कहै देत )--जो बात है उसे प्रकट कह 
देता है ! 

तू तो मुझसे भेद छिपाती ओर चतुराई की चाल 


६) 
तू नहिं भानति भेव । 
प्रगट्यो प्रस पसेव॥ 


चलती है, पर पोष मास में तेरे शरीर पर झलका हुआ | 
यह पसीना, सब कुछ साफ़ कह रहा है ! क्यों? | 
प्रलंकार १--“विभावना” पहली -- १ 

-- 'बिन कारन कारज, उदय, ग्रीषम बिन प्रस्वेद | | 
अमर चग्द्रिका) || 

२~' काव्यालिग'-पौष के प्रस्वेद ने रति को दृढ़ किया। | 

३ --“वृत्त्यनुप्रास” 'पकार’ से । 'छिक्रानुप्रास “| 
भानति भेव” में । 


—H%— 


की न््क्ञ 


% “सखी की उक्ति नायिका सों है, जो पसीना सुरति को है (सुरत-श्रम जन्य है) तो नायिका लक्षिता है, | 
जो सात्विक भाव है तो सखी उपालम्भ मिस परिहास करति है ।” (प्रताप चन्द्रिका) 


न पाठान्तर--भेद । प्रस्वेद । 
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सत्तासो 


अलसोहें सोहें किये 

. सखी कहती है कि तू रंगीले रतजगे में जगी है, कुल देवता या विवाहोत्सव ग्रादि के 

. रतजगे में नहीं जगी । सुख, चन में तु पग रही है। तेरी इस बात को तेरे ये उनीदे, आलस्य भरे 
नयन जो सामने पड़ते ही हँसे से दे रहे हैं, साफ़ जाहिर किये दे रहे हैं। -स०] 


( ८७) 
सही रँगीले रति-जगे जगी पगी सुख चेन । 
अलसोंहें सोहें किये कहें हमोहे मेन ॥ 


(सखी का वचन नायिका से) आलस्य, हर्ष सञ्चारी । आकृति अनुभाव से 'लक्षिता” 
अर्थे :--सही, रंगीले # रतिजगे जगी) सही है= नायिका । 

बिलकुल सच है = कि तू 'रंगीले' रतिजगे में जगी है-- 
कुलदेवता या विवाहोत्सवादि के रतजगे में नहीं. किन्तु 
रंगीले रति के रतजगे में जगी है--(सुख चैन | पगी )-- 
सुख चैन में-_ अत्यन्त सुख में-- पग रही है । (भलसौहैं, 
वोह, सोहे किये, नेन, कहैं)-- इसे, आलस भरे--उनींदे, 7 
और हॅसोहें _ हास्ययुक्त-- हंसी ले--तेरे नेत्र 'सौहैं किये” 
न सौगन्ध खाकर कह रहे है । अथवा 'सोहें किये हंसौहै' ४“ छेकानुप्रास”--जगी पगी से । और, 


= अर्लकार १-- “काव्यलिंग”-- 'भ्रलसोहै नेत्रः 
इत्यादि से रति का रतजगा दृढ किया । 
२-- अनुमान” अलसोंहे नेत्रो से रतजगे का अनुमान 


३--“थमक”--अलसौहैं-- इत्यादि में । 


> सामने करने से जिनमें हँसी आ रही है, ऐसे ये नेत्र कह ५ “वृत्त्यनुप्रास” । कार्व्यालग, यमक, ओर अनुप्रास 
रहे हैं। की--संसृष्टि ” । 
क 7 PRS >... १: | ९ 


# “रंगोली?'पाठान्तर में, हे रंगीली ! यह अथं । “रतिजगे''-श्लेष में, रति के लिये ज, नागरन तामें | 
जगी है।” (हरि प्रकाश) म डील 
| “सुख चेन” की पुनरुक्ति से बचने के लिये हरि कवि ने “सुख चयन” सुखो का समुह (चय -- समूह, 'न' 

बहुवचन वाचक) भ्र्थे किया है । और लल्लू लाल जी ने--“चेन यह“ कि विरह की पोर मिटी, और “संग 
; पु हुआ यह्‌ अर्थे कियो है । परन्तु सुख चैन? एक साथ बोला जाता है, ठेठ मुहावरा हे । 


Mer "oe 0 परक 
हि Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


भ्रदासी 
आरे खोप कनीनिका 


[ सखी नायिका को पुतलियों की प्रशंसा कर जि तेरी य य टक. 
हि त | सैकडों पुतलियों की सिरताज हूं । थ॑ ९ स्‌ 

शे है। यह विलक्षण हैं। तेरी पुतलियाँ सेकड़ी पताल A 

गाए हृ 2. ये लज्जा रूप वस्त्र में बेची और छिपी हैं. पर फिर भी इनका प्त ग बाहर 
निकल रहा है । मणि के प्रकाश को कपड़े का आवरण भला कैसे छिपा सकेगा ? ासे० 


(८८) 
आरे ओप कनीनकनि गनी घनी सिरताज । 
मनी धनी के नेह की बनी छनी पट लाज ॥ 


“अर्थे कि--पिय के नेह की “मनी” मनी केद 
प्रर्थ, एक गर्वं एक मणि । सो वह ( मणि ) लज्जा रूपी 
पट (बस्त्र) में 'छती'-निकसी है, लाज में छिपावती है 
तऊ प्रगट होती है। जैसे निर्मल सणि की कान्ति पट में 
बाँचे हु छवि निकसती हैं । या के अ्रथं और हू हैं, पर यह 
ख्य है । 'मनी' शब्द दिलष्ट ।” (अमर चन्द्रिका) 


(नायिका से सखी का बचन)#-- 
अर्थ-- ( कनीनकनि | श्र श्रोप )-तेरी कनी- 
निकाओं--आँखों को पुतलियों--में कुछ और ही कान्ति 
है, ( घनी सिरताल गनी )--बहुत सी कनीनिकाओं की 
वह ( तेरी कतीनिका )—सिरताज गिनी गई--मानी 
गई - हैं ! ( पट लाज वनी, छती )--लज्जा रूप वस्त्र 


| में वती-- स्थित, छिपी गा बँघी हुई भी, छती--छत रही दोहे के जिन और अर्थो' की ओर सुरतिमिश्र ते 
| है- छत कर प्रकाश निकल रहा है! ऊपर इशारा किया है, वे हरि कवि ने लिखे हैं: 


सखी नायिका की प्रशंसा कर रही है कि तेरी “कनीनिका” जो तेरी आग्डों की पुतली है, उसमें 
पुतलियों की कान्ति कुछ श्रोर ही है. सबसे विलक्षण हे। आज और ही (और दिन से विलक्षण) 'ओप' चमत्कार | 
तेरी कनीनिकाएँ सँकड़ों की. सरदार हैं, स्वामी के स्नेह या प्रकाश है कनीनिका केसी है कि अन्य नायिकाश्रों की | 
की मणि हैं । यद्यपि लज्जा रूप वस्त्र में बँधी रौर छिपी 'घनी' बहुत जो कनीनिकाएँ उनकी 'सिरताज'--सरदार | 
हैं तो भी उनका प्रकाश छत्तकर बाहर निकल रहा है! है, और “मनी धनी के नेह को?-- घनी- ( नायक )के | 
मणि के प्रकाश को कपड़े का आवरण छिपा नहीं सकता ! स्नेह की 'मनी' है । नायक का स्नेह हम से ही है और से| 


इस दोहे पर “अमर चन्द्रिका को 'वार्ता' ओर नहीं, इस प्रकार--मनी मानने वाली-है । नथवा नाय | ` 
हरि कवि की व्याख्या इस प्रकार है: के स्नेह की 'मणि'-- ( मणि के तुल्य ) प्रकाशक है ! | | 
— प 

श्‌ 


% “सखो की उक्ति सखी (नायिका) सौं, नायिका की स्तुति करति है । कनीनिका, नेत्र पुत्षिका, वितर्क भाव | 
ब्वति है ।” (अनवर चन्द्रिका) । 
--“अन्यपंभोंगदु:खिता को वचन सखी सों । किवा “लक्षिता' सों सखी वचन । (हरि प्रकाश) 


गी “रख चन्द्रिका' में 'कनीनि--कन' पृथक्‌ पद मानकर कनि! का 'मनी' के साथ अन्वय किया है, अर्थात 
कनीनि--कनीनिका, मनी की 'कनी' है। 


( १४६ ) 
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काओं में पट-छनी 
उन कतीनि i न। लाज बनी है। बड़ी लज्जा 
तो जाती रही है, पर पट-छनी-सूक्ष्म-- लाज अब तक 
बनी हुई है । कपड़छन की हुई चीज सूक्ष्म होती हे 
| रू व 
- “पनी --रूप पे > 
ह नी 0) हि का गवे करने चाला 
'ब्राती-जं नायक है, उस वह ( कनोनिका ) “बनी? 
दुलहिन है, अर्थात्‌ नायक का स्नेह इनसे लगा रहता है । 
८) नामक का स्नेह बना' दुलहा और कनीनिका 'बनी' है ! 
| जो लाज के पट - वस्त्र-में 'छनी' आच्छन्त--छिपी न 
(हरिकति) 
“कनीनिका” आंख का तारा । तात्पय्ये--“औरे 


0000 तेरी आँख के तारे में और ही छवि है। 
गन! घनी सिरताज”-... में गों 

Eu He तुझको में बहुतों की सिरताज 

2 है मनी धनी के नेह की बनी” प्रिय के 

हट को बनी मणि, “छनी पट-लाज”लाज के कपडे 

त | ग्रे 

छन रही है । अर्थात्‌ लाज करने से छिपती नहीं ।”_ 

(व्यास जी) 

अलङ्कार १--“भेदकातिशयोक्ति”-- “और” पद 

के योग से । २- तीसरी विभावना'' - प्रतिबाघक ~ 
लज्जा रूप वस्त्र से ह “वह 

भी प्रकाश छ्न रहा है। ३--“वृत्य- 

गुरास --गती, धनी इत्यादि में स्पष्ट ही है । 


"णकर 

| नवासी 
१ 
| पुलक पसीजे गात 
(|, हि 

। [ रति लक्षिता' नायिका से सखी पूछती है कि यह वसन्त ऋत है ? में 

| न्त ऋतु है ? इसमें न 

हँ पड़ती है, जो पसीना ग्रा जाय न ऐसी ठंडी हवा ही चलती है, जिससे रोमा हो जाये । री हि 

$ नेता कि तेरे पसीना आए हुए शरोर पर ये रोमा क्यों उठ खड़े हुये हैं? -सने अ 
कभ 


(८९) 
॥ ! यह बसन्त न खरी गरम अरी न सीतल बात । 
कह क्यों प्रगटे देखियत पुलक पस्ीजे गात ॥ 


(सखी का वचन नायिका से) - 
पपल (यह बसन्त)--यह बसन्त ऋतु है, (अरी) 
| भरी सखी ! (न खरी गरम ) न अधिक गर्मी है, 
ह त बात )--न शीतल वायु है । फिर ( कह, 
| ततर गात )--बतला, पसीजे-पसीना आये हुए- 
॥ _ ` पर ( पुलग प्रगटे क्‍यों देखियत )--रोमाच उठे 


| हए क्‍यों दीखते हँ! 


बहुत गर्मी पड़ती है जो पसीना लावे, और न ऐसी उंडी 
हवा ही चलती है, जिससे रोमाच हो आवे ! फिर तेरे 
शरीर पर यह पसीना ओर रोमाञ्च क्यों प्रकट हुए दीख 
रहे हैं ! पसीने के लिए गमी और रोमाञ्च के लिए सर्दी | 
का बहाना तो चल नहीं सकता, इसका कोई ओर ही | 
कारण है, जिसे तू छिपाती है, पर वह छिप नहीं सकता !. 


इस दोहे में क्रम-हीनता दोष की शंका उठाकर, 


गायक के सन्निकर्ष से नायिका को सात्विक रोमाश्व 
सोना हो आया है । अथवा “रतिलक्षिता' नायिका 
सखी पूछती है कि यह बसन्त ऋतु है, इसमें न 


| 


पहले टीकाकारों ने कुछ समाधान किया है, कि 
पूर्वाद्ध में पहले 'गरमी' फिर 'शीतलबात' है । 
से उनके काम्पं 'पसोजना' (पसीना आन 


क्ला 
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थे, परन्तु वेसा नहीं है । पहले 


होना' आने चाहिए 
म-हीनता 


'पुलक' और 'पसोज' है । इस प्रकार यहाँ क्र 
(प्रक्रमभङ्ग) दोष है। 

अमर चन्द्रिका में आधाराधेयभाव की कल्पना करके 
इसका निवारण किया है। तद्ययाः= 
प्रश्‍न:- 
“१ गरम २ सीत कहि पुनि, २ पुलक ग्रर १ पसीज 'क्रमही न 
उत्तर---“अरी पसोजे गात में दिखियत पुलक सुलीन ॥' 
_ अभिप्राय यह है कि 'पसीजे गात' आधार है । 'पुलक' 
आघेय है । पसीजे गात में पुलक है । इस प्रकार 'पुलक' 
जो शीतल वात का कार्य है, पीछे ही पड़ा । 'पसीजना' जो 
गरमी का काये है, वह पहले रहा । 

इस बात को अमर चन्द्रिका ने एक उदाहरण द्वारा 
विस्पष्ट किया है -- 


“जैसे सब तीथे पुष्कर में देखे--तहाँ पुष्कर कौ भाव 


प्रगट होत है (नाम प्रथम ही प्रकट होता है!) 
रसचन्द्रिका में यह समाधान दिया है कि :-- 


~ RES 


जग जानी विपरीत रति 
[ हे बाले ! मेरे पूछने पर तू बात क्‍यों छिपाती है, क्यों मुझे बहकावे देती है ? प्रिय के माथे 
पर बिन्दी लगी देख कर सारे जग ने तेरी विपरीत रति की बात अब जान ली है। -स०] 


(९०) 
मेरे बूभे बात तू कत बहरावति 
जग जानी विपरीत रति लखि बिंदुली पिय भाल ॥ 
है, क्यों बहकाती है, ! (पिय-भाल, बिदुली लखि) =| 


अर्थ :--(बाल) =हे बाल ! (मेरे बुझे बात, तू के माथे पर बिन्दी देखकर, (जग, ब्रिपरीतरति जानी)” 
कत बहुरावति) मेरे पूछने पर तू बात को क्यों छिपाती जगत ने बिपरीत-रति जान ली ! | 


(नायिका से सखी का वचन %)-- 


% नायिका के अवहित्या सञ्चारी । विपरीत, रति, सखी ने तकं-भाव-तें लक्षित करी । एक मत त 


नायिका मध्या । (श्रनवर चर्द्रिका) 


4 
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घरी है याकौ दोष नहीं, बहुत जगह आयो है !-- 


यथ. 


सतसई में और भी कई सोरठे हैं । 
भी किया है कि -- 


(वायक के) प्रगट पुलक देखियतु है, जानति हों (मैं जान- 
ती हूं) काहू सो 'पत्तीजे'--राजी भये” 


और विना सरदी (कारण) के रोमाञ्च (कार्ये) हुआ । 


और खरी सीतल बात, दोनों के साथ मानकर, “एक क्रिया 
तें “तुल्ययोगिता” भी मानी है । 


१४८ ) 
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` `) सो यह बात दोहरे के छन्द के वास्ते 


यहाँ- क्रम विवक्षित नहीं है-इत्यन्ते । 
अथवा --दोहे का 'सोरठा' कर देने से 'क्रमभड़' 


अरी न सीतल वात, यह बसन्तन खरी गरम । 
पलक पसीजे गात, कह कयौं प्रगटे देखियत ॥ 
हरि कवि ने खन्डिता की उक्ति में लगाकर यह अथे 


'प्खण्डिता कहती है कि हैं सखी ! तू कहो गात में 


ग्रलंकार--१-'विभावना बिना गरमी के प्रस्वेद 


श्री प्रताप ते 'खरी' क्रिया का अन्वय खरी गरमी | 


बाल । 
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सखी ने नायक के माथे पर बिन्दी लगी देखकर 
अनुमान किया कि इन्होंने 'विपरीत-लीला' को ठ 
नायिका ने नायक का और नायक ने नायिका का पार्ट 
97 लेकर विपरीत विहार किया है--सो वह नायिका 
से कहती है कि मेरे पूछने पर क्यों छिपाती है? तेरे प्रिय 
के- (विपरीतरति में नायिकायमान” नायक के) -- 
माथे पर लगी बिन्दी ही से एक मैंने क्या, जगत्‌ ने, 
तुम्हारी वह 'उलटी बात' जान ली ! 

अलंकार - १-''अनुमान'- नायक के माथे की 
बिन्दी से बिपरीत रति का अनुमान (अ्रमरचन्द्रिका के मत 
से) | २- 'काव्यलिग”--विपरीत रति का समर्थन बिन्दी 
से किया । (श्रनवर-चन्द्रिका के मत से) । जग जानी-- 
लोकोक्ति, और ेक्कानुप्रास' का एक वाचकानुप्रवेश 
सकरालंकार । (प्रतापचन्द्रिका) । 

इसी दोहे के भाव की एक “आर्य्या” भी है-- 
“उषसि परिवतंयन्त्या मृक्तादामोपवीततां नीतम्‌ । 
पुरुषायितवं दग्ध्यं ब्रीडावति ! कनं कलितं ते॥ 

१२१ (ग्रा० सऽ) 
- सखी, लक्षिता' नायिका से कहती है कि-मोतियों 


का हार जो तेने रात जनेऊ की तरह डाल लिया था, 
उसे अब तू प्रात: काल के समय ठीक कर रही है, (फिर 
पवत्‌ माला की तरह पहन रही है) इसी से हे लज्जा- 
वति ! तेरी पुरुषायित-विदग्वता, किसने नहीं जान ली ! 

¬ अर्थात्‌ मेरे पूछते पर तो तू बड़ी लज्जावती है, 
परन्तु जनेऊ की तरह पहनी हुई इस मोतियों की माला से 
एक मैंने ही क्या सबने तेरी विपरीत - रति - चतुरता की 
घुष्टता जान ली ! 


¬ इस प्रसंग में गले के हार को उनेऊ की तरह 
डालने में दो कारण हो सकते हैं। एक तो वह (हार) 
नीचे को लटकता हुआ विपरीत व्यापार में बाधक न हो । 
दूसरे--“पुरुषायमाणा” को पुरुष का चिन्ह-- (जनेऊ) 
धारण करना ही चाहिए !! 

विहारी ने प्रिय के माथे पर बेंदी लगाकर इस भाव 
को और अच्छी तरह जगत्प्रसिद्ध कर दिया हं | 

यशवन्तयशोभूषण के ९४ पृष्ठ पर इस दोहेका 
संत्कृतानुवाद यह दिया है-- 
“पृष्टे ! मया किमु त्वं गोपायसि ते प्रियस्य भालातम्‌ । 
बिन्दु. विलोक्य विश्वेविपरीता ते रतिस्तु संविदिता ॥” 


~ 


इक्यानबे 


लाली ओठ अरनूप 


[नायक के चुम्बन करने से पान की पीक तो छुट गई है, पर चुम्त्रन के आघात को सुर्खी होठ 
पर झलक आई है । इस पर सखी कहती है कि तेरी यह सुन्दर कान्ति छिपाये नहीं छिपती । यह तेरी 


रति के रूप को प्रगट कर रही है। होठ पर से पान की पीक की लाली छुटने से क्या हुम्रा ? इस पर 


भौर ही लाली झलक ग्राई है। -स०] 


छुटे पीक गोरे उठी 


(९१) 
सुदुति दुराई दुरति नहिं प्रगट करति रति रूप | 


( १४६ ) 
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लाली योड अनूप ॥ 


> ८ 
Fo म Le Sent >> 2. कश 2. २ क aS ih जे: 


(सखी का वचन नायिका से)-- 

अर्थ :--(सुदुति दुराई नहि दुरति) = यह सुन्दर 
थ्य ति(कान्ति) छिपाए नहीं छिपती । किन्तु (रतिरूप 
प्रकट करति)--रति के रूप को प्रकट कर रही है । 
पीक छुटे) पान की पीक छूटने से (ओठ और अनूप लाली 
उठी) =होठ पर और ही अनुपम लाली चमक उठी ! 

नायक ने अधरपान किया है, इससे नायिका के अधर 
से पान की पीक तो छुट गई है, पर चुम्बन के ग्राघात से 
पान की सुर्खी से विलक्षण एक और ही सुर्खी होठ पर 
झलक आई है । 

यथवा नायक के चुम्बन करने से नायिका के होठ 
पर पान की पीक लग गई है, जिसे छुड़ाकर वह रति- 
चिन्ह मिटा रही है । इस पर सखी कहती है कि इस प्रकार 
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छिपाने से यह सुन्दर शोभा नहीं छिप सकती, पान की 
लाली छुड़ाई तो क्या हुआ, पीक छुड़ाने की रगड़ से एक 
और लाली चमक आयी ! 


अलंकार १--“भेदकातिशयोक्ति', औरे' पद से। 
२--' तीसरी विभावना”-पीक छुड़ाने रूप प्रतिबन्धक से 
लाली कार्य्यं । ३--' वृत्त्यनु आस । 

हरिकवि ने 'अन्यसम्भोगदुःखिता' नायिका की उक्ति- 
परक यह भी अर्थ किया है कि “हे 'सुदुति !' † है सुन्दर 
दूती ! (स्वयं दूती !?) छिपाने से छिपता नहीं, तू अपने 
इस रूप से ही नायक की रति को प्रगट कर रही हे "| 
इत्यादि ।” इस अर्थं में स्तुति से निन्दा, “व्याजस्तुति 
अलंकार । ''बिशेषोक्ति”-- छिपाए से नहीं छिपती, 
(प्रताप) । 


2: 2-५2 - 


बानबे 


रंगी सुरत रंग पिय हिये 


है [ सुरत लक्षिता नायिका से सखी कहती है कि तू सारी रात प्रिय के हृदय से लगी हुई जगी 
है । तभी तेरी देह में यह मस्ती और एंड़ है कि तू पग पग पर ठहर कर अभिमान से भरी एंडाई ले 
रही है, श्रेंगड़ाई तोड़ रही है ग्रौर इठला रही है। --स०] 


( ९२) 
रंगी सुरत रग पिय हिये लगी जगी सब राति | 
पैंड़ पेंड़ पर ठठकि के ऐंड भरी ऐंड़ाति ॥ 


(सखी का वचन सखी से)-- 
्रथं :--(सुरत रंग रंगी)--सुरत के रंग में रंगी है। 
(पिय-हिये लगी, सब राति जगी )-- प्रिय के हृदय से 
लगी, सारी रात जागी है। (पेड पेड़ पर ठठकि के) --पग 
पग ठहर कर (एंड भरी ऐंड्राति) अभिमान से भरी एड 
रही है-- इठला रही है--! अँगडाई तोड रही है--! र 
सुरतान्त मे, नायिका राजिजागरण के श्रम से और 
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कुछ प्रिय-संभोग के श्रभिमान से, ठहर ठंहर कर एक 
अदा से एँड रही है । सो सखी दूसरी सखी से कह रही है। 
अथवा सखी 'सुरत-लक्षिता' नायिका से ही कहती है कि 
इस अकड़ने और एऐंडने से मालूम होता है कि लू सारीं 
रात प्रिय के हृदय से लगी और जगी है, तभी मस्ती और 
एँड है ! ऐंड भरी'-क्रिया-विशेषण । “पेड पेड??--वीप्सा ! 
अलंकार -- “स्वभावोक्ति” ओर “छेकानुप्रास” । 


—t— 


oom सा त रका. 
† “किवा तेरी ( नायकोपभुक्ता दूती की) मुन्दरि जो दरति 


= >> 


(शोभा) सो दुरायें नहीं दुरति है”. (हरि प्रकाश) 
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तिरानबे 


बीचहि बीच बिकान 


[सखी परिहास पूर्वक नायिका के रूप की प्रशं ठे ४ 
सा कह रही है 
फूल का सोन कै कान्ति में मिलकर बीच ही बीच में गायब हो गया। उसमें जड़ी 
लाल लाल चुन्नी श्रलबत्ता दाँत के चिन्ह के समान रति काल के दन्तक्षत के समान, चमक 
रही है। -स०] 
(९३) 


तरवन-कनक कपोल दुति बीचहिं बीच विक्रान | 
लाल लाल चमकति चुनी चोका-बिन्ह समान ॥ 


(सखी का वचन सखी से ४४) -- 


“मीलितं, यदि साहश्याद्‌ भेद एव न लक्ष्यते ।” 

अर्थ :--(तरवन-कनक) -- तरवन{|-तरकी, करन- “मीलित’ सो, साहश्य तें भेद जवे न लखाय ।” 

फूल -- या ढेढ़ी-कानका आभूषण विशेष- उसका सोना, २- 'पूर्णोपमा/-'चुनी'«उपमेय । 'चौका-चिन्ह- 

(कपोलदृति, बीचहि बीच बिकान) - कपोल की कान्ति में उपमान । 'चमकना साधारण घर्म । 'समान'-वाचक 

मिलकर बीच ही बीच में गायब हो गया ! (लाल लाल पद | 

चुनी ) -तरवन में जड़ी लाल लाल चुन्नी, (चौका-चिन्ह 

समान चमकति) -- दाँत के चोके के चिन्ह के दन्तक्षत-- में बिक गई, मोल भाव करने की नौबत भी न पहुंची ! 

के समान @ चमक रही है! ४- वृत्त्यनुप्रास" _ चकार की अनेक बार आवृत्ति 
सखी परिहास पूर्वक नायिका के रूप की प्रशंसा से । “एकस्याप्पसक्नत्‌ पर?” (काव्य प्रकाश) 

करती हुई कहती है कि तेरे कान का करनफूल का सोना -:एक व्यंजन की भी अनेक बार समता हो तो भी 

तो कपोल की कान्ति में ऐसा मिल गया कि नजर ही वृत्त्यनुप्रास होता है । ओर, एकवाचकानुप्रवेशसंकर'- 

नहीं आता, और उसमें जड़ी लाल चुन्नी ऐसी पड़ी (प्रताप चन्द्रिका) । 


चेमक रही है जसे नायक के दस्तक्षत का चिन्ह हो ! “मीलित और पूर्णोपमा का संकर (अमर चन्द्रिका) । 


१-- लोकोक्ति '--'बीच ही बीच विकान' बीच ही 


अलंकार--१--“मीलित”--रंग रंग में मिल गया, अथवा यदि सखी, सपत्ती से नायिका का रति चिन्ह 
अर्थात्‌ सोने को तरकी द्यूति मे ऐसी मिल गई कि तरकी छिपाने के लिये कहती है कि तेरी यह तरवन की लाल 
भोर कपोल में भेद प्रतीत नहीं होता । चुन्नी, दन्तक्षत के समान चमक रही है, तो-“व्याजोक्ति'॥ 


~ 


ज न १ 
# यदि नायिका सखी से कहती है तो रूप गविता की उक्ति । 
| एक ब्रजवासी स्वणांकार ने 'तरवन' अर्थात्‌ कखत के ये पर्याय बतलाये-- १--करनफुल, 

F ५ ४ बीर (ड) और ५ ठेठी, जो कात की लौर में पहनी जाती है । 

© “तरकी का सोना गाल की छटा के बीच ही बीच मिल गया | लाल लाल 


चुन्नी चमकती 
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चौ रनवे 


पट कै ढिग कत ढाँपियत 


न गो गे छिपाती रही है । 

र के रति-चिन्ह श्रपने दन्तक्षत का छि आगे सरका कर हे 
खी ल्य SN को कपड़े से ढक कर क्यों निपाती है? ग्ररी सुभगे ! + यह सुन्दर 
बे (स्वरूप) बिना ढके ही सुन्दर प्रतीत होता है । यह हाल की वनी दन्तक्षत रेखा तेरे होठ पर हद 


दजे की शोभा दे रही है। -स०] 
(८४) 


पट कै ढिंग कत ढाँपियत सोभित सुभग सुबेख । 
हद रदछद छबि देत यह सद रद-छद की रेख ॥ 


३--“पर्यायोक्ति”--एक ढंग से बात कहना, प्रका- 
रान्तर से सुरति के चिन्ह कह दिये । (रस चन्द्रिका) 
४--“काव्यलिंग”-दन्तक्षत से सुरति को हृढ़ किया । 
५--“वृत्त्यनुप्रास/--बहुत बार एक वर्ण की 
आवृत्ति से स्पष्ट ही हैँ। (प्रताप चन्द्रिका) । 
६ --''यमक?'--'रदछद-रदछद' दो बार आया है। 


(सखी का वचन नायिका से#)-- 
प्रथेः--( पट ढिग कै कत ढांपियत )--कपड़ा आगे 
को सरका कर क्यों छिपाती है, ( सोभित सुभग, सुवेख 
[ब] )--इस सुशोभित सौभाग्य के वेष- (रति-चिन्ह) 
को । अथवा हे 'सुभग? [ गे ! | सोमाग्वती ! यह सुवेष 
( बिना ढके ) ही सुन्दर प्रतीत होता है । ( यह सद रद- 


छद की रेख )--यह तुरत की दन्तक्षत की रेखा ( रद 'रदच्छद --होठ । 'सद'--सद्य:कृत । रद-छद = रद 
छद, हद, छवि देत )--रदच्छद--होंठ-पर हृदद जे की - दाँत--का, छद--क्षत,- घाव, अर्थात्‌ दन्तक्षत । 
शोभा देती है । इस भाव का एक संस्कृत पद्य भी है: 

3 नायिका रति-चिन्ह--दन्तक्षत--को कपड़े से छिपाती “कि त्वं निगुयसे दूति ! स्तनौ वक्वञ्च पाणिता। 

है, सखी कहती है, कि क्यों छिपाती है। यह दन्तक्षत खण्डिता एव शोभन्ते शुराधरपयोधराः ॥' | 
इस दशा में क्या ही अपूवं शोभा दे रहा है ! नायिका दूती से परिहास करती है कि हे दूती ! अपने | 


अलंकार १--“व्याजस्तुति- (अमर चन्द्रिका) स्तनों को ओर मुख को हाथों से छिपाती है! शुरवीर | 
२--“विभावना” कपड़े से ढकना प्रतिबन्धक है, तो पुरुष, होठ और स्तन, ये ( रण में और रतिरण में) | 
भी शोभा कार्य हो गया । खण्डित हुए ही शोभा पाते हैं! 


“RS | 
>> 
% किसी के मत में यह खण्डिता की उक्ति नायक से है कि हे “सुभग ! इस 'सुवेष' को कपड़े से क्‍यों छिणते 
हो ! परन्तु नायक का, दन्तक्षत को कपड़े से छिपाना अच्छा नहीं मालूम होता । इसी से सरति मिश्र कहते हैं 
कि “या को अर्थ 'लक्षिता' को है, नायक सौं पट सों ढापनों असम्भव है”--हरि कवि भी ऐसा ही लिखते हैं । 
पर इसी भाव का एक संस्कृत पद्य है। “कलहान्तरिता” की 'शठ' नायक के प्रति उक्ति है— 


“नवनखपदमङ्ग गोपयस्यं शुकेन 
स्थगयसि पुनरोष्ठं पाणिना दन्तदष्टम्‌ ॥? 


( एपले ) 
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पञ्चानबे 


पिय अवन की बात 


ह [पति ने परदेश से अपने आने की खबर मनभावती प्रिया को कहला भेजी है। इससे वह 
आँगन में फूली फूली फिर रही है। उसका ग्रग ग्र'ग में नहीं समाता; अथवा उसकी आँगी (कञ्चुकी) 
में, इसके श्र ग (कुच) हषं से फूल जाने के कारण प्रब नहीं समा पा रहे। --स०] 

(९५) 
मुदिता-वशान 
कहि १०६ मन भावती पिय आवन की बात | 


फूली आंगन में फिरे यांग न यांग समात ॥ 


( सखी का वचन सखी से )- पति ने परदेश से अपने आने की खत्रर भेजी है । 
भ्रथ:-- ( पिय आवन की बात )--प्रिय ने आने जिसे सुनकर “'ग्रागमिष्यत्पतिका” नायिका हषं से आंगन 
की बात ( मन भावती कहि पठई )--मन चहती प्रिया में फुली फिर रही है ! 
को कह भेजी है। इससे ( आंगन में फुली फिरे-- आँगन 
“मकान के सहेन में हर्ष से फुली भिरती है, (आंग 
आंग न समात)--श्रंग में अंग नहीं समाता । 
“आंगी आँग न मात” --ऐसा पाठ भी है वहां यह २--“अधिक अलंकार” आंगी आधार में कुच आधेय 
अर्थ कि श्रांगो (क्व को) में अङ्ग (कुच) नहीं समाते ! नहीं समाते। आधार से आधेय अधिक हो गया | 
अथवा - अँगिया फूले हुए भ्र'ग में नहीं समाती । ३--“यमक'-आंगत आँगन” में । 
0 वी 
छिंग्रानबे 


फिरि फिरि बिलखी ह लखति 


[कपास का खेत नायिका का संकेत स्थान था । श्रतः ग्राखिरी बार अ कपास बीनते हुए 
उसै दुःख हो रहा है । वह बार बार दुःखित होकर देखती है । बार बार दुःख से दीघे सांस, उच्छ वास 
तौ है । जो कपास श्रब बीत चुकी है, समाप्त हो रही है, उसै वह ऐसे बीन रही है मानो गुवती स्त्री 
रड स्वामी के सिर से सफेद बाल चुन रही हो। -स०] 
(९६) 
प्रमुशयाना-वर्रन 


फिरि फिरि बिल खीहे लखति फिरि फिरि लेति उसास । 
साई सिर कच सेत लों बीत्यो ` चुनत कपास 


(लए 


--अलंकार १-“लोकोक्ति”-=आंग न आंग समात” 
यह कहावत है ! 


अय जार 


(अन्तरंग सखी का वचन सखी से) 


अर्थ :--(फिरि फिरि विलखी द्वा क ० 
बार ब्रिलखी--दुःखित- हो देखती है (फिरि फेरि 
उसास लेति) - और बार बार उच्छवाप्त-३ खसे “मळू 
सांस-लेती है । (बोत्यो कपास )-बीती-जो समाप्त होने को 
है, ऐसी कपास को (साई सिरसेत कच लौं चुनत) - पति 
के सिर से सफ़ेद बाल की तरह बीन रही है। 


अथवा “कपास चुनत, साई सिर सेत कच (चुनत) 
लॉ बोत्यौ-कपास चुनते हुए उसे स्वामी के सिरसे सफेद 
बाल चुनने के समान बीता--अर्थात्‌ दुःख हुआ # । 


इसमें ध्वनि यह है कि कपास का खेत, बीनने वाली 
नायिका का संकेत स्थान था । सो उसकी फ़सल हो चुकी 
है, बस यह आखरी बार, कपास बीनने की वाण है । 
फिर कपास के पौदे उखाड़ डाले जायेंगे । यही सोचकर 
वह घार बार दुखभरी दृष्टि से खेत को देखती है और लभ्बे 
सांस लेती है, उसे कपास बीनते समय ऐशा दुःख हो रहा 
है जैसे युवति स्त्री को वृद्ध स्वामी के सिर से सफ़ेद बाल 
चुनते समय दुःख होता है । 


वत्तं मान-संकेत-स्थान-विघट्टता, अनुशयाना, पर- 
कीया । घ्वनिपुर्ण होने से उत्तम काव्य । 
अलंकार--“पूर्णोपमा”-कपास-उपमान । सिरकच- 
सेत-उपमेय । लो - वाचक । बीनना--धर्मे । 
(अमर चन्द्रिका) 
(प्रकृत में 'कपास-उपमेय । 'सेतकच --उपमान । 
ऐसा कहना उचित प्रतीत होता है !) 
'फिरि फिरि--वीप्सा । 
“रसचर्द्रिका” में इसका अर्थ इस प्रकार है :-- 
--“अनुसयाना-नायिका है । अथे प्रकट है । हेत यह 
है-- सखी नायक सो कहै है कि हे सांई! कपास जो 
बीता है, सो नायिका कपास को ऐसे चुने है जेसे कोई 
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अपने सुपेद बार चुनते दुखित होइ”--ग्रलंकार दृष्टान्त, 
बिम्ब प्रतिबिम्ब भाव सो कहै, सो यहां कपास ऐसे चुने है 
जैसे साई के सिर के सुपेद बार । पुरन उपमा’ भी 
संभवति है ॥ 

__ रस चन्द्रिका के इस अर्थ में तो 'साइ' हे साईं! 
सम्बोध्य बना सुन रहा था, और अन्त में 'अलंकार' 
में आकर साई' के सिर के बाल उखड़ने लगे ! अस्तु । 

इसी के भाव से मिलती हुई एक यह “गाथा! भी 

हे. 

“िप्पच्छिमाइँ असई दुःखालोग्राइँ महुअपुप्फाइं । 

चीए बन्धुस्स व अट्टिआईं रुअई समुच्चिणई ॥” 

(“निष्पङ्चिमान्यसती दुःखालोकानि मधुकपुस्पाणि । 

चितायां बन्घोरिवास्थीनि रुदती समुच्चिनोति ॥ 
गा० स० २ | ४) 

x 26 xX 


--मधूक-(महुवा )-वृक्ष के समीप का निकुञ्ज, किसी 
पुःश्चलीका संकेत-स्थान था । फूल बीनने के बहाने वह 
वहां नित्य जाती थी और अपने प्रिय से मिलती थी। 
महुवे के फूलों की फसल हो चुकी है, आज फूल चुनमे का 
अन्तिम अवसर है, सो सकेत-स्थान के विनाश के दुःख से 
रोती हुई वह बचे खुचे फूल बीन रही है, यह 
कोई किसी से कहता है कि - 


“--असतो, महुवे के फूलों को, रोती हुई 
रही है जेसे चिता से बन्धुजन के फूलों (हड्डियों) को चुनती 


हो ! फूल “निष्पर्चिम'' हैं-अब इसके पीछे चुनन को | 


~ 


हीं मिलेंगे--इसी लिये 'दुःखालोक'-हैं-उन्हें देखने से दुःख 


प्‌ a 
होता है । 


गाथा के 'दुःखालोकानि' ओर दोहे के 'बिलखी द्व 
लखति' तथा, 'रुदती' और 'फिरि फिरि लेत उसास 
* निष्पङ्चिमाति मधुकपुष्पाणि समुच्चिनोति’ 'बीत्यो चुत 


~ 


कपास'- ये पद बिलकुल एक भाव के द्योतक हैं। और | 
| ॥ 


# पाठान्तर “ब्रीत्यो बिनति कपास” (अनवर 


( 


१५४ ) 
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चन्द्रिका) 


देख कर | 


ऐसे चुना | 


00. >>] 


PPT 


है. | र क 
| 


८ | इसमें सन्देह नहीं कि बिहारी ने इस गाथा को छाया लेकर 


। ध्वनि पूर्ण होने 
ती” शब्द ने ध्वनि 
का चमत्कार कम कर दिया । 'असती' शब्द सुनते हो 


अपना यह दोहा बनाया है । परन्तु दोह 
से “उत्तम काव्य” है । गाथा के “अस 


| मुखे मनुष्य भी उसके रोने का कारण समझ 


। LS 


[सन, वन (कपास) व ईख के खेत 
से उसकी सखी कहती है कि सन सूख गया, 
उखाड़ ली गई, पर ग्ररहर श्रभी तक हरी भरी है 


हरी हरी अरहर अजो 


[| (सखी का वचत नाधिका से)-- 

अर्थ :- (सन सूक्यौ) सन सूख गया, (बनौ बीत्यौ) 
र ॥ “बेन कपास--भी बीत चुक्ी--समाप्त हो गई। (ऊखौ 
| उघारि लई)--ईख भी उखाड़ ली गई। पर (अरहर 
' भौं हरी हरी)--अरहर अभी तक हरी हरी है । इसलिये, 
| (नारि, हिय धरहर धरि)- हे नारी ! हृदय में धीरज 
' रख। 

_ पने, बन-- (कपास) और ईख के खेत, किसी के 
` पेकेत स्थान थे । सो एक एक करके नष्ट हो गये हैं। 

| रले सन सूखा, फिर बन बीता, पीछे ईख भी उखड़ गई ! 

| शेविपत्ति-परम्परा से बेचारी लारी व्याकुल हो धीरज 


` भशियां--घोसला । संब्याद--बहेलिया-- 
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` 7 सकता हे. 
| इसमें 'सहूद्यंकसवेद्यता' नहीं रहती । परन्तु दोहे में ध्वनि 


| | सत्तानबे 

| हरी हरी अरहर ञ्रजो 

| किसी के संकेत स्थल थे । उखड़ गये । 
वन (कपास) 
। इसलिए हे नारी तू हृदय में धीरज धर । -ण्स०] 


(९६७१) काठ 
सन सूक्यो बीलो बनो उखौ लई उखारि। 


+ इस गरीब की हालत बिलकुल ऐसी ही हो रही है, जैसी इस उं पद्य के पंछी को-- 
“बनाया आशियाँ जिस जा वहीं सब्याद आ पहुंचा ! 
है गुजरी उम्र तिनके चुनते चुनते वागवा 


निगुढ है । सहृदय ही समझ सकते हैं! दोहे में कपास 
बीनने वालो व्यक्ति स्त्री है, इसका पता केवल 'बिलखी” 
पद से चलता है । इसके प्रतिरिक्त गाथा की “उपमा'--- 
चिता में बन्धु के फूल की तरह-भी श्वुगार में उद्देगजनक 
है । विहारी ते उपमा बदलकर और घ्वनि भरकर गाथा 
का मज़मून छोन लिया है ! 


क, 
£) 


इससे दुःखी नारी 


भी बीत चुकी, समाप्त हो गई, ईख भी, 


धर धरहर हिय नारि ॥ 


छोड़ बैठी है । उसे सखी धीरज बंधा रही है कि धबरावे 
मत, अभी अरहर हरी हरी खड़ी है। # 


इसमें यह ध्वनि है कि संकेत के लिये प्रभी अरहर 


का लेत वना हुआ है और वह खूब हरा है, जल्दी नहीं 
सुखेगा । 


“ग्रनुशयाना” परकीया नायिका । र 
अलकार--१--“काव्यलिग” संकेत स्थान नष्ट होने | 
से दुःखिता चायिका को धीरज बँधाने के लिये अभी संके 
स्थल है, इसका समर्थन हरीहरी अरहर से किया। | 


(परर 


6 


बी < - 


= स्य 
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उखार' उषा-प्रभातवेला ते भी उखार-उजाली लो। 
अर्थात्‌ नक्षत्र अस्त्र हो गये और दिन निकल आया । पर 
तेरी अर'--म्रड, हठ “हुरी” बेसी ही हरी है वह कम 
नहीं हुई । “हरि अजौ” अब भी उसे “हर दूर कर। 
और “हरि” जो नायक हे उसमें चित्त को धारण कर, 
CE निनो री :— लगा । मान छोड़कर नायक से मिल, यह भाव ।” 
0022 पन i बरी ते-- “हरिकवि के मत से इस प्रकार “इलेषालंकार ” भी है। 
सन'--शनैशचर और 'सुक्यो' -- शुक, सो बीते र उ DT 
भ्रस्त हो गये । हे 'बनो' बच्चो ! (नववधू) “ऊखौ लई सले लंकृ हं 


न्दु 


२--“वत्त्यनुप्रास ~ (श्रनवर चन्द्रिका) यथा :- 
“हरी हरी है वीपसा यह अति हेत विवेक । 


गो एक ॥ 
अरहर घरहर 'छेक' यह प्रास बार जा ए 
में भी लगाया 


हरिकवि ने इसे “मातिनो? # के मनाने 


ग्रट्ठानबे 
कहा करों ह्वै जाति हरि 


[सखी मान की शिक्षा दे रही है । नायिका कहती है कि मैं तो ग्रपनी ओर से मान कज में 
कसर नहीं करती । मैंने भोंहें टेढ़ी कीं, रूखी बातें भी कहीं, किसी तरह मन भी कठोर किया । पर 
क्या करू ये आ्राँखें कृष्ण को देखकर हँस ही देती हैं। -स० ] 

( €८ ) 


पत्यनुरागिणी-वर्णन १ 
सतर भोंह रूखे बचन करत कठिन मन नीठि । 


रो ह. 5 6. ५ रो त्र ~ 
कहा करों हो जाति हरि हेरि हँसोंहीं दीठि ॥ 
(नायिका का वचन सखी से)— “भावसंधि ।” ईर्ष्या की शान्ति, हर्ष का उदय । | 
अर्थ :-(सतर भौंह) भोहें टेढ़ी कीं, (रूखे वचन)-रूखी अलक्रार-१--''विमावना?-टेढी भौंहें गो, दृष्टि | 
बातें भी कहीं, (नीठि मन कठिन करत)-किसी तरह मत के हँसौंहीं होते में पुरे बाधक हैं, तो भी वह बेसी हो ही | 
भी कठोर किया । पर (कहा करौं)--क्या करू (हरि जाती है। 


हेरि) हरि को देख कर, (दीठि हुँसौंहीं ह्लं जाति) “प्रतिबन्धक के होत हू कारज पूरन दि | 
्रष्टि हँसौंही - हेँसीली हो जाती है। २-वृत््यन्‌प्रास''--हक्रार की आवृत्ति से, स्पष्ट | 
सखी मान की शिक्षां दे रही है। नायिका कहती है ही है। 
कि मैं तो अपनी ओर से मान करने में कसर नहीं करती, इस दोहे का ग्रनुवाद “यशवन्तयशोभूषण” म 
भौंहें चढ़ा लेती हूँ । बातें रूखी करती हूँ, मन मी किसी 'अभावाल कार के उदाहरण में यह है :-- 
0000006 रयहदष्ट कृष्ण को देखते “कुर्व श्रुकुटिमाबध्य कृच्छेण कठिन मनः । 
ही हँस देती है, इसका क्या करू ! तथापि माधवे दृष्टे ह्‌ मे भवति हासयुक ॥” 
FI 
% मानितीपक्ष-परक उक्त अर्थ सुरतिमिश्र को दृष्ट नहीं था । यथा “'""""¬ अरु घ्रोषितपतिका आर | १ 


मानिनी का अर्थं बलवान्‌ नहीं है।” (अमर चन्द्रिका) 


( १५६ ) 
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लखि मोहन जो मन रहे 


[मन मोहन को देखकर मन ही वश में न ही t 
हा रहता तो मान कहाँ रहे । त भी कहती 
मैं प्राप भी विना किसी के सिखाये पढ़ाये, बहुत सयानपन, चतुराई जानी ह । i मो ठ Fe 
जब मन मेरा श्रपना रहे तभी तो मन में मान रक्खु । --स० ] ह 


न (९९) 
तु हु कहति हों आप हू समझति बहुत सयान | 
लखि मोहन जो मन रहै तो मन राखो मान ॥ 


(नायिका का वचन सखी से,-- 


“कार्याजनिविशेषोक्तिः सति पुष्कलकाररो ।”” 
अर्थ :--(तु हृ कहति) - तू भी कहती है ओर (हॉ _उक्तले-सहकारिसम्पन्ने,प्रसिद्धका रणसमुहे सतीति यावत्‌ ।” 


आप हू बहुत सयान | समझति) मैं आप भी- बिना विशेषोक्ति जो हेतु सों कारज उपजत नाहि ॥" 
किसी के सिखाए पढाए, बहुत सथानपन-चतुराई-जानती र सम्मावना जो मना रहे तो मानो रद 
हूँ । (मोहन लखि जौ मन रहे) - मोहन को देख कर जो “जो तौ' पद जहें होइ, 'सम्भावन” है सोइ॥” 
पन रहे (तो मन मान राखौं) ~तो मन में मान रक्‍्खु ! ३- 'ृ्यु्रास । 


४=“विभावना'” कारन विन काज-(प्रताप चन्द्रिका) 
५- 'विशेषोक्ति-“विभावना” का संकर-(रस चन्द्रिका) 
अमरुक कवि के पद्य का यह उत्तराघं इसी दोहे के 
अलंकार--- १--''विशेषोक्ति '--स्वयं सब सयानपन भाव से मिलता है । 


मन-मोहन को देख कर मन ही वश में नहीं रहता 
तो मान कहाँ रहे ! 


समझना, और सखी की शिक्षा, यह सहकारिसम्पन्त “हृष्टेनेच मनो हृतं धृतिमुषा प्रारोइवरेणाद्य मे 
प्रसिद्ध कारण है, तो भी मान रखना-कार्य नहीं हुआ ! तत्कैनात्र निरूप्यमाणनिपुणो मानः समाघीयताम्‌ ।” 
SAA 


सो 
3 ७ 

ये निरखे हँसि देत 

[ये निगोड़ी आँखें जल जाये ग्रथवा ये निगोडी आँखें मुझे जलातीं हैं, मेरा कहना नहीं मानतीं । 

न तो ये होश ही पकड़तीं हैं न बेहोश ही रहतीं हैं मैं बहुत खींच तानकर, रढ़ता से क्रोध करती हं 
ये उन्हे देखते ही हँस देती हैं। -स०] 

( १०० ) ह 
दहें निगोड़े नेन ये गहें न चेत अचेत । 


| हों कसिके रिसको करों ये निरखे हुँसि देति॥ | 


| † “स सयान” “सोक सयान'--पाठान्तर । 


(सखी से नायिका की उक्ति #) ५ 

्रथं :- ( ये तिगोड़े नैन दहैं )--ये निगोडी आंखें 
जल जायें । भ्रथवा ये निगोड़ी आंखें पुके दहती हैं-- 
जलाती हैं, कहना नहीं मानतीं । (अचेत, चेत न गहैं)-- 
ये अचेत--बेहोश, होश नहीं पकड़तीं ! अथवा न 'चेत- 
होश ही पकड़ती हैं, न अचेत' वेहोशी ही पकड़ती हैं! 
( हौं कसि-क॑ रिसको करों )--मैं खींचकर इढ़ता से 
क्रोध करतो हुँ, (ये निरखे हँसि देत)- ये देखते ही हँस 
देती हैं । 

“ये निरख की जगह "ये निसिखे” भी पाठ है। 
इस दशा में “निसिखे” नेत्"ों का विशेषण है। अर्थात्‌ ये 
'निसिसे' है--इन पर शिक्षा का असर नहीं होता, सिखाने 
से भी नहीं सीखते, क्रोध करना सिखाती हूं पर नहीं 
सीखते, शिक्षा को भूल कर झट हंस देते हैं ! 


EO) 
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सखी मान की शिक्षा देती है। नायिका कहती है 
कि इन कमबख्त आंखों के आगे पार नहीं बसाती। ये 
न चेत 'पकड़ती” हैं, न अचेत ही रहती है, मैं तो बहुत 
खींच तान कर क्रोध करती हूँ और ये उन्हें देखते हो हँस 
देती हैं ! 


अलंकार--१--“लोकोक्ति'-निगोड़े नैन जलें । 
'निगोडा' स्त्रियों की गाली में रूढ़ है । 


२--“तीसरी विभावना” क्रोध हँसी का प्रतिबन्धक 
कारण है, तौ भी हँसी - कार्य्य होता है । 


३ “वृत्यनुप्रास ।” 


(इति सतसई-सञ्जीवनभाष्ये श्रीपद्मसिहशमं प्रणीते 
प्रथमं शतकम्‌ ।) 


अथ (द्वितीय शतक 
एक सो एक 
= श्‌ ल॑ 
हुलास मिल सब गा 
यि निलेज्ज सारे ग्र ग-प्राँख, कान, हाथ, पेर, वाणीं, रूप के लोभ से, बातों के रस सै, 
ग्रालिगन की श्रभिलाषा से कुछ कहने की उत्सुकता से; प्रिय को देखते ही उल्लास पूवंक उसकी रोर 


उठ दोड़ते हैं श्रीर मुझे लज्जित कर देते हैं । सूर्योदय होने पर जैसे ग्रस दूर भाग जाती है बसे ही 
प्रियतम के आते ही मान भी न जाने कहाँ चला जाता है। --स०] 


a [mS ( र र 3 ) 
माइ लजावति निलज ये हुलसि मिलें सब गात | 


भानु उदय की श्रोस लों मान न जान्यो जात ॥ 


eo री 0 री 8 


% “यह नेत्रोपालम्भ है, सखी नायिका को हढ़ावति 


प्रधिकताई सखी सखी सों कहति है।” (कृष्ण कवि) 
“नायिका वचन नेत्र सो” (हरि प्रकाश) 


( 


जुन 
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(नायिका का वचन सखी से) # 

दोहार्थं :--(ये निलज सब गात)--ये निलेज्ज ह 
अङ्ग, (मोहि लजावत) -- मुझे लज्जित कराते हैं, क्योंकि 
(हुलसि मिले)-नायक को देखकर हलसि-(उल्लापपूर्वक) - 
मिलते हैं । (भानु उदय की ओस लों)--सूर्योदय होने पर 
आओस की तरह (मान जात त जान्यो)--मान जाता हुआ 
नहीं जाना जाता । 

मान सिखाने वाली सखी से नायिका श्रपने अङ्गो को 
उपालम्भ देकर कहती हे कि केसा मान ? उलन 
निलंज्ज अङ्ग अपनी करतूत से उसके सामने मुझे ही 
लज्जित करा देते हैं। एक दो नहीं, किसी को तो एक 
'निगोड़े नैनों' का ही रोना है, यहाँ ये सबके तब ही 
उसे देख कर उछल पड़ते हैं, दूर ही से देखकर मिलने को 
दौड़ पड़ते हैं ! मैं अकेली, किसे किसे रोकू ! आंखों को, 


कोई रूप का लोभी हैं, तो कोई बातों का रसिया, कोई 
आलिङ्गन का भ्रभिलाषी है, तो कोई कुछ कहने के लिये 
उत्सुक हे ! निदान ये सबके सब उसे देखते ही उठ दौड़ते 
हैं ! मैं अकेली अपना सा मुह लिए रह जाती हूं ! जैसे, 
शुन्य के उदय होते ही ओस स्वयं उड़ जाती है, ऐसे उसके 
आते हो मान न जाने कहाँ चला जाता है ! 

बहुत अच्छी “पुर्णोपमा"” है-- मान-उपमेय । ओस- 
उपमान । उड़ जाना--साधारण धर्म । लौं-वाचक । 

२-पाँचवी “विभावना” भी सम्भव है । निलंज्ज 
गात. लजाते हैं । विरुद्ध कारण से कार्योत्पत्ति । 


रै- वृत्यनुप्रास”--लकार, नकार को अनेक बार 
आवृत्ति से स्पष्ट हो है। 


“हष्टाच्त''-उपमान उपमेय के, बिम्ब प्रतिबिम्ब 


कि कानों को ! हाथों को कि पैरों को, या वाणी को! के प्रतिपादन से | (कवि परमानन्द के मत में) 


(च 
एक सो दो 


RC) किक] 
हँसे दुहुन के नेन 
[नायिका को मान नहीं छोड़ता और नायक को अपराध का खिसियानपन घेरे है। अत: 


खिचे बैठे हैं। पर मिलन-व्याकुलता बढ्ने पर वे दोनों मिलने को चल ही देते हैं। दोनों की इष्टि 
मिलते हो दोनों के नेत्र क्रोध, नाराजगी और खिसियानपन छोड़ कर परस्पर हुँस देते हैं। ...स०] 


( १०२ ) 
खिचे मान अपराध तें चलिगे बढ़े अचैन । 
जु रत दीठि तजि रिस खिसी हँसे दुहुन के नेन ॥ 


(सखी का वचन सखी स) व्याकुलता बढ़ने पर, दोनों मिलने को चल हो दिये 
| भर्थे-( मान अपराधते खिचे )- नायिका को [ दीठि जुरत )--हष्टि मिलते ही ( रिसखिसों सजि ) 
|| _ नहीं छोड़ता और नायक को अपराध पढ़े हुए हैन क्रोध-ताराजुगी और खिसियानपत छोड़कर ( | 
। दोनो खिचे बेडे हैं, पर ( अर्चन बढ़े चलिगे )--विरह- के नैन हॅसे )--दोनों के नेत्र हँस दिये। 


रि ७ i 30 
_*# “उत्तम नायिका का बचन, अपने श्रंगों से कहे है 


| 
) 
| 
|| 


अथवा नायिका के नेत्र मान से खिचे हैं # और 
नायक के नेत्र अपराधजन्य लज्जा-खिसियान- से खिचे 
हैं, पर 'अचेन”ः बढ़ने पर ( दोनों के नेत्र ) मिलने को 
चल पड़े और नजर मिलते ही, मान के क्रोध (रिस) 
और अपराध की लज्जा (खिसी को छोड़कर (दोनों के 
नेत्र) हँस दिये । † 

भाव सन्धि--हर्षोदय, ईर्ष्याशान्ति । (मानमुक्ति ! ) 

अलङ्कार--१-प्रह्षेण -- 

“उत्कण्ठितार्थसंसिद्धिविना यत्नं प्रहर्षणम्‌ '” 

पर “विना जतन वाँछित फल होय, पहलो भेद 
कहत ©कवि लोय ।” 

सखी की सिफारिश और दूती के उपाय बिना 
ही मेल हो गया! इससे भ्रच्छा प्रहर्षण' ओर क्या 
होगा ! 

२-“'तुल्ययोगिता”--'खिचे' यह एक क्रिया दोनों 
को खींचे हुए है ! 
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__' यथासख्य/--१ मान, २--अपराध, १ रिस, 
२ खिसि । सब यथासंख्य हुँ । 
'य्रथासख्यं क्रमेणँव क्रमिकाणां समन्वयः ।” 
“१शन्रु २ मित्र ३ विपत्ति च १ जन्य २ रञ्जय 
३ भञ्जय ।” 
--क्रमपूर्वक कहे हुए पदार्थो का उसी क्रम से अन्वय 
होना 'यथासंख्य' कहलाता है । 
जैसे एक दोहे के पूर्वाद्ध में 'मान, अपराघ' है, 
उत्तराद्ध में उसी क्रम से उनसे सम्बन्ध रखने वाले 
“रिस” और “खिसी” हैं । या जैसे संस्कृत के उदाहरण 
में--''शत्र, जय, मित्र रञ्जय, विपत्ति भञ्जय इस 
प्रकार क्रम पूर्वक ग्रन्वय है । 
३--द्वितीय-“'पर्य्याय” रिस, 
उनकी जगह हँसी आयी । 
४--'पोष्य-पोषकभाव संकर--सब अलंकार पर्याय 
के पोषक हैं । ( प्रतापचन्द्रिका) 


खिसी, गयी और 


SBE 
एक सो तीन 


मान न ठिक ठहराय 


[ मान न करने का कारण पूछती हुई सखी से नायिका नायक की अनुकूलता का वणान 
करती हुई कहती है कि मुझे रात दिन उनके श्रवगुणा ढूढ़ कर मान करने की हविस रहती है। पर 
मान ठीक नहीं ठहरता, मान करने का कोई ठीक कारणा मुझे नहीं मिलता। में जितना ही उनके 
ग्रवगुण ढूढ़ने का प्रयत्न करती हूं उतने ही उनके गुण मेरे हाथ ग्रा जाते हैं । -स०| 


( १०३) 
राति दिवस हाँसे रहे मान न ठिक म्हराय | 
जे तो अवगुन हृढ्यि गुने हाथ परिजाय ॥ 


% “नायिका के नेत्र मान सों खिचे, नायक के नेत्र अपराध सों खिचे हैं” (कृष्ण कवि) 


| “नायिका के नैन मान सों खिचे, और नायक के अपराघ सों खिचे । व्याकुलता बढ़ने पे दोनों चले, जब 
दीठि दोनों की मिलि गई, तब नायिका ने तौ रिस छाँड़ी, तब नायक ने अपराध की खिसान छोड़ी सो दौनी के तेन॑ 
हसे । (रस चन्द्रकी)। “खिसी-सरभिन्दगी लिये कछू गोसा, (गुस्सा)” (हरिकवि) 
© २--“इच्छितहूते प्रति फल लहु, दुजो भेद सुमति यह कहै ।” 
२--“जा को जतन दू ढियत होइ, वस्तु हाथ श्रावे पुनि सोइ ॥” त्रिवि प्रहर्षत' जानो मित्त, लिन 


लच्छ भवधारहु चित्त ।' (प्रम च०) 


( 
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(नायिका का वचन सखी से) 

अ्थे:--( राति दिवह ) रात दिन ( होस रहे = 
हॉप- अवगुण हूडने की हविस- इच्छा- रहती है, पर 
( मान, ठिक न ठहराय )--मान ठीक नही ठहराता, 
मान ठागते का कोई कारण नहीं मिलता, या मान जरा 
भी नहीं ठहरने पाता क्योंकि (जे तौ अवगुन ढं ढिये )- 
जितना अवगुण ढूढो, ( गुने हाथ परिजाय )--गुण ही 
हाथ आ जाता है। 

- सखी नायिका से मात न करने का कारण पूछती है, 
या नायिका स्वयं ही उससे नायक की अनूकूलता का 
बर्णन करती है कि मुझे रात दिन मान करने की “होस? 
(चाव) ही बनी रहती है कि मान करके देखू, पर मान 
करने का कोई कारण नहीं मिलता, मैं नायक के जितने 
अवगुण ढूढती हूँ, उतने गृणा ही हाथ आते हैं । 

इस दोहे को लल्लूलाल जी रे “सखी का वचन सखी 
पे” में लगाया है. और लिखा है कि--“इस दोहे में 
नायका-वचन सखी से कोई कहे तो न हो सक्के”- .इसक्री 
पुष्टि में 'अमर चन्द्रिका' का प्रश्‍न का यह दोहा दिया है:- 

“अवगुन जामें है नहीं सो अनुकूल विख्यात । 

बने न तिय अनुकूल को ढूं ढनि श्रवगुन वात? -- 

--अर्थात्‌ जिसमें अवगुण न हो वही “अनुकूल 
गायक कहलाता है, इसलिए “प्रनुकूल' में उसकी स्त्रो का 
भवगुण ढुढना नहीं बन सकता ,”-.. & 

परन्तु कृष्ण कवि, हरि कवि, परमानन्द कवि तथा 
रस चन्द्रिकाकार ने इसे “नायिका की उक्ति सखी से” i 
लिखा है । 
। हेरिकवि ने इसका नायक धीरोदात्त' माना है, और कहा 

रिप 


नावल की रासि में दस बीस कांकर रहें तो हाथ नहीं 
१ ५ 
आव | 


| asin 


अर्थात्‌ अनुकूल और धीरोदात्त में भी अवगणों का 
होना और दू उना सम्भव है, पर गुणों के ढेर में अबगण 
हाथ नही आते ! 
अलंकार-- १-“विशेषो क्ति” (लाल चन्द्रिकाकार के मत 
से. यथाः 

` दढन 'कारण' है जहाँ अवगुण मिले न 'काज' । 

अलंकार यीं जानिये 'विशेषोक्तिर कविराज ।” 

२-- विषादालंकार ”_-.. ( सुरति मिश्र, हरिकवि पं० 
परमानन्द के मत से) अभीष्ट--'अवगुण' दूढने का 
प्रयत्न किया और अनभी ष्ट--'गुण' हाथ आया ! 

यदि 'पति-प्रेम गविता” “स्वाधीन पतिका' नायिका, 
अपनी सौभाग्य-सूचना के लिए ऐसा कहती है तो 
“'पर्य्यायोत्ति” भी हो सकती है। “रस चन्द्रिका' ने यहाँ 
विनोक्ति' अलंकार माना है ! यथा--“अलंकार 'विनोक्ति' 
>+तिसका लक्षण, कछु दिन सोभावान होइ? इहां 
ओगुन विन पति को कहो ।” ( १) | 

किसी संस्कृत कवि का भी इस भाव का यह पद्य 


“एतत्किं प्रणयिन्यपि प्रणयिनी यभ्मानिनी जायते 
मन्ये मानविधौ भविष्यति सुखं किञ्िद्विशिष्टं रसात 
वाञ्छा तस्य सुखस्य मेऽपि हृदये जागत्ति नित्यं परं 
स्वप्न $प्येष न मेऽपराध्यति पतिः कुप्यामि तस्म क्म्‌ ।” 
यह क्या बात है कि प्यार करने वाले से भी 
प्यारी मान ठानकर बेठ जाती है, मैं समझती हूँ कि मान 
में प्रीति से भी कुछ विशेष सुख है। इसलिए प्रीति छोड़- 
कर मान किया जाता है । उस मान-सुख की इच्छा मेरे 
हृदय में भी सदा बनी रहती है, कि किसी तरह मान 
करके उस प्रद्ध त सुख का अनुभव करू, पर यह स्वप्न में 
भी मेरे साथ कोई अपराध नहीं करता, फिर इससे कोप 
केसे. करू ! 


= 


४ ''उत्तर-वारत्ता--निज सखी के वचन सखी सौं। नायक के ओगुन हम ढू दती हैं मान कराइबे कौ, सो 


गायक में पइयत नहीं ।” (अमर चन्द्रिका) 


२५ 


| ' स्वकीया नायिका है. नायिका कौ वचन सखी प्रति है, नायक के प्रवगुण हूँ याझो गुण भासते हैं” 


“नायिका को वचन सखी सों, नायिका उत्तमा है जो नायक के अबगुण जानती ही नही - सबका), 


(कृष्ण कवि) 


विल 
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( १०४ ) 


कयौ हैं 


ती है कि जव तक 


[ नायिका सखी से 
मर्यादा की कथा मन में निश्चल रहती 


लगता है; फिर किसी तरह बिना देखे रहा ही नहीं जाता । 


एक सौ 


००० 


जो लॉ लखा 
देखे आवत देखिबो ग्य 


( सखी से नायिका की उक्ति )-- 

अर्थ:--(जो लौं लखों त)--जब तक उसे देखती 
नहीं हूँ, ( तो लॉ कुल-ऋथा ठिक ठहराय )तेब ही 
तब कुल-बर्म की बात ठोक--निरचल रहती है, ( देखे 
देखिबौ आवत )-_देखने पर, देखना ही बत आता 
वही सुहाता है | ( क्यों हूँ 'न रह्मौ जाय ) फिर किती 
तरह बिना देखे नहीं रहा जाता । 

सखी सीख देती है कि इस प्रकार परपुरुष के प्रेम 
पाश में फंसता कुल धर्म के विरुद्ध है । नायिका कहती 
कि ठीक है, पर यह कुल कथा का भाव तभी तक चित्त 
में ठहरता है, जब तक उस देखती नहीं, देखने पर फिर 
किसी प्रकार नहीं रहा जाता, देखते हो बनता है । 


. अलंकार :--१--“संभावना”-- जो छौं तो लॉ, 
दाब्द से (लल्लू लाल जी) 


७ 


0 2200 00 007 


{ १६२ ) 


हूँ रहा 


है। उसे देखने पर तो फिर देखते ही बनता ह, 


न जाय 


उस प्रियतम को देखती नहीं हूँ, तभी तक कुल- 
वही श्रच्छा 


--स० ] 
चार 
। तो लो विक ठहराय । 


यों हूं रह्यो न जाय ॥ 


“ज्यो याँ होय त्यों यों होइगो ” सो यहां सो यहां 


कुलकथा तौ लॉ ठहराइ, जौ लौं देखो नहीं है। ०५ 


(रसचन्द्रिका) 
३--“व्याजस्तुति '-- (परमानन्द कवि के मत पे) 


नायक के सौन्दर्यातिशय के वर्णन से, तदन्यपुरुषो में ऐपा | 
सौन्दर्यातिशय नहीं । इस प्रकार, (अन्य पुरुषों के सौग्दयं | 


की निन्दा की प्रतीति होती है । 

_.जहाँ स्तुति से निन्दा की या निन्दा से स्तुति की 
प्रतीति हो वहाँ “व्याजस्तुति” अलंकार होता हे । 
३--व्याघात ”-- (हरिकवि के मत से) 
नायक सां प्रीति छोड़ावति है-- याते विरोधी, तासों की 

साध्यो, व्याघात--अलंकार । 


“व्याघात जु कडु और तें कीजे कारज और । 
बहुरि विरोधी तें जबे, काज ल्याइये ठौर। 
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' द्री || 


[ सखियों ने सिखा पढ़ा कर नायिका को 
टेढ़ी कर दिखलाई, मुख से टेढ़ी मेढ़ी बातें भी क 
हुँसीली हैं, नायक को देखते ही 
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(१०५) 
जे है है 
साहे करति न नेन 
मान करने को तेयार किया तो 


i ह सुनाई, पर यह 
हस पड़ंगीं, उसने अपनी ग्रांखें ना 


उसने बनावट से भौंहें 
जानकर कि पेरी ये ग्रांखें तो सहज 
यक के सम्मुख नहीं कीं । -स०| 


F एक सो पाँच 


| कपट सतर भो करी 


स्‌ ८ हैं ~ 
हज हॅसोहें जान करि 
(सखी का वचन सखी से) --- 
| अ्थे:-- (कपट, सतर भौंहैं करी '-कपट-- (वनावट) 
॥ से भोहेंटेढो की, मुख सतरोहें # बैन |--म्‌ह से सतरोहें 
। क्रोध युक्त, वचन कहे, पर ( सहज हॅसोहें जान 
करि)- स्वभाव ही से हेंसौंहें- हुंतीले, जानकर (तेन, 
सोहें न करति )--नेत्रों को सौंहँ- नायक के सामने, 
नहीं करती । 
सखियों ने सिखा पढ़ाकर नायिका को मान करने के 
, \ लिये तैयार किया, सो उसने बनावट से भोंहें भी टेढ़ी कर 
| दिखायी मुह से... (जी से नहीं !) टेढ़ी वाते मी कह 
पुनाइ, पर यह्‌ जानकर कि यह देखते ही बिना हेते न 


॥ 
] 


( 
| ज्यों ज्यों रुख 


सुख सतरोहें बेन | 


सोहें करति न नैन ॥ 


रहेंगी-- हँसना इनके स्वभाव में दाखिल है--नायक के 
सामने आंखें नहीं कीं । आंखों की इस निर्वेलता को सखी 
समझ गई इसी बात को वह दूसरी सखी से कहती है । 


संभोग संचारी मान'--“जो मान मनाने तक न 
ठहरे पहले ही छूट जाय, (हरिकवि) “नायिका के हषं, 
अवहित्या, संचारी, पूरणा ईष्याभास । विव्वोक हाव, माना- 
भास ।” (अनवर चन्द्रिका) 


ग्रलंकार-- काव्यलिङ्ग"-- आँखो को सामने न 
करना, सह हेँसौंहै होने से समर्थन किया । २--..''बे का- 
नुप्रास “-- भौहैं-रोंहें । ३-“बमक”-सोहैँ सोहै । 


- RIES 
१०६ ) 


रूखो करति 


[ नायक सखी से कह रहा है कि नायिका न तो मेरी थोर नेत्रो के र डालकर देखती ये 
| 0७ गे मुसकरा कर बोलती ही है; ( ग्रथवा हरि कवि के ग्रनुप्ार एकान्त में संभोग चाहने 5 वाली प क! 
|| नायिका के प्रति नायक की उक्ति मानते हुए इसका श्रथं यह किया जाय कि नायिका "नहीं नहीं' 
|| बोलती है, निषेध करती है); पर जैसे जेसे वह ग्रपने चेहरे पर गम्भीर भाव लाकर रूखापन धारणा ८ 
| री है, त्यो त्यो भेरा (नायक का) चित्त और चिकना स्नेह-स्निग्ध होता जाता है। --स०] 
| एक सो छः 


नहिं नचाय चितवति हृगनि नहि बोलति मुसकाय । 
ज्यों ज्यों रुख रूखो करति त्यो त्यां चित चिकनाय ॥ | 


NE 
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(नायक का वचत सखी ह) 

अर्थ :--(हगनि नचाय, नहि चितवति)-त्राँखें नचा- 
कर नहीं देखती, (नहि मुसक्राय बोलि) रौर न 
मुसकराकर बोलती है । अथवा, & नहीं नहीं बोलती 
है-- निषेध करती है-- (ज्यों ज्यों रुख रूखौ करति )-+ 
ज्यो ज्यो रख -- (चेहरे) को रूखा बनाती है, (त्यों त्यौं 
चित चिकनाय)-त्यों त्यों चित्त चिकनाता है। 'चित 
विकताना स्नेह से रीझता, या ललचाना । 

अर्थात्‌ कपट कोप प्रकट करने के लिये यद्यपि वह 
कटाक्षविक्षेप पूर्वक देखती नहीं, श्रौर न मुसकराकर लोलती 
ही है, पर जसे जसै वह गम्भीर भाव घारण करके चेहरा 


रूघा बनाती है वैसे मेरा मन और चिकनाता है, 
उसके इस रूखे भाव से मन, और भी स्नेह में सना और 
प्रेम में पगा जाता है । 

हरिकवि ने इसे नायिका के प्रति नायक की उक्तिमे 
लगाया है कि “एकान्त में नायिका संभोग को चाहती 
है "तासों नायक वचन ।”” तंसे तैसे तेरो चित चिकना 
है-- यह अथे ।” (!) । 

अलंकार -१-- “विभावना” चौथी । 
विरुद्ध कारण से, चित चिकनाहट--- 
से'--तीसरा “आवृत्ति दीपक” । 


“नकर 


(१० 


७) 


देखत ही ब्रजराज 


[ सखी सखी से कह रही है कि मान तो 


ब्रजराज श्रीकृष्ण को देखते ही तभी का छुट गया, 


००० 


उनके दर्शन मात्र से मान समाप्त हो गया, उनके अनुनय विनय करने की ग्रावश्यकता ही नहीं पड़ी; 


घडी भर उसके मन में जो मान करने जेसी स्थिति रही वह वास्तव में नायिका मान नहीं था अपितु | 
मान करने की लज्जा का भाव था जो मान की तरह लक्षित हो रहा था । | 


“्से० ] 


एक सो सात 


Ce 


तोही को छुटि 
रही घरिक लों मानसी 


पान गो देखत ही जजराज | 


मान किये का लाज ॥ 


(सखी का वचन सखी से) -- 


अर्थ :--(ब्रजराज देखत ही)--ब्रजराज श्री कृष्णा 
को देखते ही (तौ ही को मान झुटिगो)- तब ही का 
मान छुट गयः, अर्थात्‌ जब्र श्रीकृष्ण को देखा मान तो 
उसी समय छूट गया । (घरिक लौं--घड़ी एक तक (मान 


क्र पाठान्तर नहि बोलत “अनखाय'' नाराज -होकर नहीं नहीं बोलती है । 


किये की लाज मानश्ती रही)-- मान करने की लज्जा 


रूखे रुक्षः | 
काय्यं । 'नहि नह्‌ | 


मानसी-मान की तरह रही । अर्थात्‌ मैंने यह व्यर्थ है) 


मान किया, इस प्रकार की चित में लज्जा घड़ी एक त 


मान जैसी प्रतीत होती रही । 


( १६४ ) 
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सखी सखी से कहती है कि इसका मान तो कृष्ण को 
देखते ही कभी क। छुट चुका था, कृष्ण के आने पर जो 
कुछ देर तक मान सा मालुम होता रहा, वह मान 
था, किन्तु मात करने की लज्जा थी ! 

'मानाभास । नायिका की 
सौन्दरय्यातिशव व्यंग्य । 

'श्रमर चन्द्रिका में “मानसी” पर “प्रशन, बात? है 
कि "यहाँ मान सो' रही न चाहिए, 'मानिनी सी' चाहिए” 
उत्तर यह दिया है कि घरीक' (घडी एक) मान को “सी? 
कहिए शोभा (श्री) रही !'' तथाहि :-- 

“मैं जान्यो ग्रनुमान ते तोही छुटिंगौ मान | 

सोभा रही घरीक लौं मान किये की कान [” 

कान, श्रर्थात्‌ हे कृष्ण ! कृष्ण से सखी का वाक्य । 
हरि कवि ने “नायिका सों सखी वचन! कह कर अर्थं 
किया है 'तोही को,--'तो'-- तेरे, 'हो!- हृदय का मान 
छुटिगो “ "` "मानसी? मन में जो उपजे सो 'मान करिबे 
को लाज मानसी रही -- । अर्थात्‌ मनमै रह 
अलंकार--१-'अनुमान' (अमर चन्द्रिका) 
३-"उतमेक्षा'-(अनवर चन्द्रिका) 


नहीं 


प्रीति और कृष्ण का 


३-दूसरी “विभावना”- (श्रो प्रताप और परमानन्द 
कवि के मत से) “अनुनयादि के विना, दर्शन मात्र- 
वपूण कारण से मान छुटना-कार्य हो गया । 


“हेतुनामसमग्नेपि कार्योत्पत्तिश्च सा मता।?” 


(सा 
~ द्वितीया विभावना ) 


“हेतु श्रपूरन ते जवे कारज पुरन होय ।” 
४-द्वितीय “पुर्वरूप /- (रस चन्द्रिकाकार के मत में) 
७ टि ~ क i 
जहां वस्तु का विनाश होने पर भी दशा पुवेवत्‌ 
वनी रहे, वहाँ द्वितीय “वेरु” होता है। मान मिट 
गया, पर मात समान लज्जा बनी र 
१- 'चपलातिशयोक्ति” (हरि कवि के मत से) -कृष्ण 
का दर्शन- कारण, मान छटवा- कारये, दोनों एक साथ 
ही हो गये। 
“चपलातिशयोक्तिस्तु कायें हेतुप्रसक्तिजे ।”_ (हेतोः 
प्रसक्तिज्ञानं तज्जस्ये कार्ये सति) ।” 
“चपलात्युक्ति जु हेतु के होत नाम ही काम ।” 
क्रिमालकार” (?)--स्पष्ट हो है, मान किये को 


लाज से मात रका ?” (श्री लल्लू लाल जी) 


< 
v9 


( १०८) 
कियो जु चिबुक उठाय करि 


[ नायक ने अपने हाथ से नायिका के माथे 


हाथ काँपने के कारणा टेढ़ा बन गया । उसी को लक्षित करके सखी सखी से 


पर तिलक बनाया है जो सात्विक भाव के कम्प 
कह्‌ रही है कि पति ने 


नायिका की ठोड़ी उठाकर; अपने काँपते हुए हाथ से जो टेढ़ा तिलक उसके माथे पर अङ्कित कर दिया 


है, उसके कारणा वह प्रेम-गविता नायिका, प्रेम और रूप के गव से 


रही है, इतराती फिर रही है । -स०] 


cE 


एक सो ग्राठ 
` कियो जु चिुक़् उठाय करि कंपत कर भरतार | 


७८0 Gurukul Ka ngri Coll 


गुमान भरी टेढ़ी ही टेढ़ी फिर 


तितो फा. 


(सखी का वचन सखी से)-- 

अर्थ-- (चिवुक उठाय करि #)- ठोड़ी उठाकर 
(कंपत कर भरतार)--काँपते हुए हाथ से पति ने (जु 
क्रियो #) जो तिलक किया, (लिलार टेटे तिलक )-- 
माथे के उस टेढे तिलक से (टेढ़ीये टेढ़ी फिरति)-- टेढ़ी 
ही टेढ़ी फिरती है ! 

नायक ने अपने हाथ से नायिका के माथे पर तिलक 
बनाया है, जो सात्त्विक कंप से हाथ कांपते के कारण 
बन गया है । प्रेम-गविता नायिका उसी टेढे तिलक को 


०0: 


( १०६ 


अपने हिय 
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लगाए टेढ़ी टेढ़ी--प्रम और रूप के गर्व 
इतराती फिर रही है ! 


से गुमान भरी 


अलंकार--१ -पाँचवीं “विभावना” तिलक क्रिया 
की अनभिज्ञता का सूचक टेढ़ा तिलक जो लज्जा क्षा 
कारण है, उससे गवं रूप विपरीत कार्य हुप्रा । 


९, 


२--“परिक र'--तिलक का विशेषण 'टेढ़ा' साभि 
प्राय है । 


३-- छेकानुप्रास-- और --“वृत्यनुप्रास - 7 | 


) 
तें लाल 


रे [ प्रिय ने सब सपत्तियों के सामने श्रपनी छाती से उतार कर नायिका को माला दी है, उसी 
से वह फूली फिरती है । नायक से सखी कह रही है कि हे लाल सपत्नियो के देखते आपने अपने हृदय 
से उतार कर जो मेली मुरझाई हुई माला उस नायिका को दे दी है उसी से वह हषे से फूली हुई सब 


के बीच हरी भरी, प्रसन्न घूम रही है। --स०] 


एक सो नौ 
व 0 (च ७ 
तुम सोतिनि& देखत दई अपने दिय तें लाल । 
(oN (> (भया ठ हे र 
फिराते सरन में डहडही उहे मरगजी माल ॥ 
( नायक से सखी का वचन )-- 
अथं:-- ( लाल, सोतिनि देखत )—हे लाल ! 
सपत्नियो के देखते ( अपने हियतें तुम दई )-- जो 
अपने हृदय पे उतारकर तुमने दी है, ( उहै मरगजी 
माल )--उसी मेली-मुरक्षायी--माला से ( सबनि में 
डहुडही फिरति )--सब में हरी भरी--प्रसन्‍्त हुई -- 
फिर रही है। 
प्रिय ने सब सपत्तियों के सामने अपनी छाती से इसी 


उतारकर नायिका को माला दी है, वह प्रेम के 'सटि- 
फ़िकट'--स्वरूप उसी मेली माला को गले में डाले हषं 
से फुली फिरती है । 


भलङ्कार-वही पांचवी विभावना” । मराजी-- 
मुरझायी माला से, डहडहाना--हरा होना, विरुद्ध कार्य । 


भारविका जलकेलि-प्रकरण का यह पद्य बिल्कुल 
भाव का हे-- 


Mme क -7+>++ 5 पाठान्तर--“क” | “दियौ” 5 


४ प्राठान्तर--“बिय सौतिन” | “प्रिय सोतिनि” 


( १६६ 


) 
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“प्रियेण संग्रथ्य विपक्षसन्निधावुपाहितां 
वक्षसि पीवरस्तने | 
जं न काचिद्विजहो जलाविल्लां 
वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न वस्तुनि ॥” 
(किराताज नीय ८ सगं) 
- सपत्नी के समीप--उब्चके सामने ही--प्रिय ने 
(अपने हाथ से ) अच्छी तरह प यकर, छाती पर डाली 
£ हुई माला को, जल में भोग कर खराब हो जाने पर भी, 
' किसी नायिका ने उतार कर फेंका नहीं--उसे वेसे ही 
| पहने रही-सच है-गुण, प्रेम में रहता है, वस्तु में 
शी नहीं! 
प्रेमास्पद होमे पर ही कोई वर 
| 
i 
| 
| 


तु चित्ताकर्षक और 


उपादेय होती है- फिर चाहे वह केसी ही - मेली 


| अपरक्षत को ही सब दिन देखती 
| खण्डन को, ग्रधर- 
| फिर क्षणा भर के 


होठ को दपंणा में देखते ही बीतता है। स] 


छिनक उघारति हिन छुवति 
सब दिन पियखंडित अधर 
( सखी का वचन सब्ी से )— 
ह रथः ( छिनत उघारति )--क्षण एक के लिए 


इती है, (छिन छुवति)-क्षण एक तक छूती है,(छितक 
९ 'डिपाय राखति)--फिर क्षण भर के लिये उसे छिपाए 


त्‌ अर) ~ पिय के दन्ताघात से कटे हुए होठ को 
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( ११०) 
सब दिन पिय खंडित अधर ह. 


) [प्रिय के अनुराग में तन्मय वियोगिनी प्रिय के 
| रहती है । सखी सखी से कह रही है कि नायक द्वारा किए गए अधर- 
क्षत को वह नायिका एक क्षण के लिए उघाइती है, एक क्षण उसे शँगु 
लिए उसे छिपाये रखती है, इस तरह सारा दिन उसे प्रिय के दन्ताघा 


एक सो दस 


(दपंन देखत जाय)-- दपंण में देखते ही बीतता है । 


परदेश चले गये हैं । सो उनके अनुराग के 
क्षत- को वह कभी उघाइती है, | 
उतो है। (सब दिन)--इस प्रकार, सारा दिन (पिय छी 


य 


कुचली ओर गली सड़ी 
“मरगजी माल?” 
इसका प्रमाण है । 


ही-क्यों न हो। दोहे की 
और पद्य की “जलाविलांस्जम्‌-. 
दोहे और पद्य का भाव सर्वेथा समान है । 
“विपक्षसन्तिधी संग्रथ्य उपादिता”-- “सोतिति 
>. ©), 
त दई -“जलाविलां्रजम्‌''_ “मरगी माल” 
एक ही बात है। पद्य में सपत्नी के सामने गुथकर, 
“वक्षति” माला पहुनाई है । दोहे मे--“सोतनि देखत? 
“ हिय ते”. वक्ष:स्थल से उतारकर दो गई है । भाव एक 
ही है। पद्य में “वसस्त हि प्रोम्णि गुणा न वस्तुनि”. 
ह्‌ गु ठु 
अर्थान्तरन्यास' मनोहर है । दोहे में “डहडही फिरति” में 
चमत्कार है। --मजमृन में 'ताज॒गी” है । 


दुर चले जाने पर उनके द्वारा किये अपने 


ली से छूती है, 
त से कटे हुए 


राखति छिनक छिपाय | 
दपेन देखत जाय ॥ 


नायक-देव, नायिका का अघर-खण्डत 


है, कभी छिपा लेती है, सा 
प्रकार उर उ 
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जाई A त. 
वियोग में भी अनुरागातिशय से संयोग का सा 'अनवर चन्द्रिकाकार' कहते हैं कि “इस | की 
रि |) 
सुख मान मान रही है । वह नहीं तो ससकी निशानी ही नायिका परकीया है" । यथा 


१" से जी बहला रही है, अच्छी तन्मयता है ! प्रियानुरागिणी “जो नायिका परकीया होइ तो हर्ष, स्मृति, शंका 
वियोगिनी के स्वभाव का बहुत अच्छा चित्र है । सचारी क्रियानुभाव तेया के (tr के) ता रस 
अलंकार :--१---"स्वभावोक्ति?---२--“लाटानुप्रास? ही अरु उपपति हू के व्यङ्गच न हो सके; या ते स्वकीया 
और ३- “पदावृत्ति दीपक” । तें परकीया ही कहिये -- 
“SESS 
(१११) 


छला छबीले छेल को 


[नए नए नेह में प्रियतम की श्रंगूठी उपहार में पाकर नायिका की क्‍या मनोदशा हे इसका 
वर्णान करती हुई सखी से कह रही है कि वूर्वातुराग में, नवीन स्नेह में, नायिका को अपने छबीले 
प्रियतम का छल्ला प्राप्त हो गया है । वह उसे कभी चूमती है, कभी उसे छाती से लगाकर प्यार करती 
है, कभी पहनती है, फिर कोई देख न ले, या यह मलिन न हो जाय, इस भय से उसे उतार कर रख 
देती है =o ] 


परकीया प्रेमगविता-वर्शान 
एक सो ग्यारह 
छुला हबीले छेल को नवल नेह लहि नारि। 
चूमति चाहति लाय उर पहरति धरति उतारि || 


| (सखी का वचन सखी से) फिर कोई देखन ले, या मेला न हो जाय, इस डर प्रे 
i अथं :-(छबीले छेल को छला)--छवबीले-तरहदार, उतारकर रख देती है । | 
कि फवीले-नायक का छल्ला- अंगूठी--(नवल नेह लहि -- त " र 
या नवीन स्नेह में-- पूर्वानुराग में-- पाकर, (नारि)-- क कर Me 2 का सुन्दर विता व 
। । नायिका, [चुमति)-- चूमती है, (उर लाय चाहति)-- त श्वुंगार हषं संचारी, और त्रपानुभाव से || ३ 
। छाती से लगाकर प्यार करती है, (पहरति) पहनतो है WR य्‌ 
; (उतारि घरति) और फिर उतारकर घर देती है। अलंकार. “स्वभावोक्ति” और “अनुप्रास को | प 
पूर्वानुराग में नायिका को छबीले छेल का छल्ला सेष्टि” (श्रतवर चन्द्रिका) प 
दि मिल गया है, सो मारे प्यार के कभी उसे डे ति” पती | 
| ’ भी उसे चूमती है, कभी “जाति” (स्वभावो ।/ १7 
bed, छाती से लगाकर प्यार करती है इनता है Lil + ह 
i ती है, कभी पहनता है, और (हृरिकबि) || च 
| MS इक इज त २ आक या 
ङजीवन भाष्य एवं सरलाथं बोधिनी टोका का शेष ध्र ल्न ग्रन्थ के || भा 
ग्रन्त में परिशिष्ट में मुद्रित है । | क 
॥। पस 
(/ १ ह) 
( १६५ ) bE 
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प्रोत्साहन के प्राण फू'कने वाले आचार्य पदा सिह शर्मा 


-7पं० अ्रमृतलाल चतुर्वेदी, एडवोकेट 


ड आचार्यप्रवर पं० पद्म तिह शर्मा ने मुझे 
इतना स्नेह और प्रोत्साहन प्रदान किया था कि मैं 
सोच नहीं पा रहा हूँ कि उनके विषय में क्या लिखू, क्या 


प्रशंसा करते हुए, भाई बनारसीदास जी से पूछा कि क्या 
आप इनके गुरु हैं? भाई बनारसीदास जी ने अट्टहास 
ह्‌ लगाते हुए उत्तर दिया कि गुरु तो यह मेरे हें । आचार्य 
न लिखु ? जी इस पर हँतते-हेसते लोट पोट हो गये । इसके पश्चात्‌ 
मर्म की बात तो यह है कि मेरे नव पं० गशेश लाल जी ने मुझसे कहा कि भाई कविता में 
न जीते इतने प्रोत्साहन: के रा कके ककड गुणों का ee करो । मैंने विनोद में उत्तर दिया 
दा । कि रगणों तगणों का ध्यान तो बगड़ों को होता है, कवियों 
७ को नहीं । मेरी हिमायत लेकर तुरन्त आचाय जी बोल 
जहाँ तक मुझे स्मरण है सनु १६२५ में मेरा उनसे पडे और संस्कृत में कुछ कहा जिसका आशय था कि कवि 
परिचय हुआ । सन्ध्या का समय था | भाई पं० बनारसी- तो निरंकुश होता है रौर कहते गये कि गुणों को तो बडे 
दास जी, स्व० आचार्या जी और प०हरिशंकर जी शर्मा के से बडा कवि भी नहीं निमा पाया ! बात हँसी में 
साय टहलने जा रहे थे। मार्ग में मुझे भी साथ ले लिया । समाप्त हो गई। 
भाई बनारसी दास जी के क हेने पर मैंने कुछ छन्द ब्रज- 
| भाषा के सुनाये। अब क्या था? ग्राचायं द रस विभोर . असा क ७८ कुर महतीः कृपा रही॥ क 
` ही गये । इन छन्दों में मेरे तो २-४ ही थे, शेष सब पुराने वर्ष दिसम्बर के महीने में मैं और मेरे मित्र स्व० पं० 
भगवान सहाय फोटोग्राफर फीरोजाबादी, गुरुकुल वृन्दावन 
के उत्सव पर गये । मुझे पता नहीं था कि आचार्य 
जी भी पधारे हुए हैं। भगवान सहाय को भी. छेंटे-छेंटे 


कविजनों के थे। इसका परिणाम यह हुआ कि मुझे 
आचार्यं जी के साथ-साथ फीरोजाबाद से आगरा नागरी 
| बरणी सभा की कविगोष्ठी में सम्मिलित होना पड़ा । 
| पह मेरा मच से कबिता पाठ का प्रथम अवसर था । इसके 
| पश्चात भरतपुर, वृन्दावन, मथुरा आदि-ग्रादि स्थानों 
गर जहाँ कही भी आचार्य जी जाते मुझे अपने साथ ले 


| गना नहीं भुलते थे । यह्‌ क्रम आचार्य जी ने आजीवन 
 पेजाया । 


बस फिर क्या था, छन्द होने लगे । देखते क्या हैं कि ग्राचाय | 
जी हमारी ओर प्रसन्न मुद्रा में बढे चले आ रहे हैं। . 
झुटपुटा सा हो चला था । आकर मुझसे कहने लगे 


५ _ दावन में हिन्दी साहित्य सम्मेलन था। आचाय जी, इतनी दूर से वसन्त वर्षा का साम लेता चला. 
"२ वेतारसीदास जी, पं० हरिशकर जी ओर पं० गणेशी हूँ। भगवान सहाय के छन्द “छातीतों छुआय 

है क जी, हम सब एक ही स्थान पर ठहरे थे । कवि- 

| के पश्चात प्‌० गरोशी लाल जी ने मेरे पाठ की 


सुन्दर छन्द याद थे । हम दोनों शौच के लिये खेतों में चले २. 
गये, जहाँ पर सरसों अपने पुणे यौवन पर इतरा रही थो । | ॥ 


3 


दूसरे दिन हम लोग मथुरा आये । साथ में ग्राचाथ 
किशोरी दास जी बाजपेयी भी थे। श्री द्वारिकाबीश जी 
के मंदिर के समीप एक दूकान पर स्व० कविरत्न नवनीत 
जो के दर्शन हुए ओर साथ-साथ परिचय भी । कविता का 
अखाड़ा जम गया । वहा पर मैंने एक सवया पढ़ा जिसकी 
अतिम कड़ी थी “ब्रह्महु वेघति लंक लली की” । इस पर 
वाजपेयी जी और आचाय जी में, वाद प्रारम्भ हो 
गया कि इसमें कोत सा श्रंलकार है और हम सब इसका 
लिणाय कराने स्व० कन्हैया लाल जी पोद्दार के पास 
हुंचे । आवभगत और जलपान के वाद मुझसे सवया 
दृहराने को कहा गया और श्री पोद्दार जी से अलकार के 
विषय में निणाय देने को कहा । दोनों ही आचार्य अपने 
ने पक्ष पर अटल थे । दोतों को सुनकर श्री पोद्दार जी 
ने हँप कर कहा कि मुझे किस चक्कर में डाल दिया ? 
दोनों हो ठीक हैं, परन्तु आचाय प० पद्म सिंह जी का 
पक्ष थोड़ा प्रबल है । उन्होंने अलंकार शास्त्र के कुछ 
दाहरण भी दिये । सब लोगों ने खूब ग्रानन्द लूटा । 


आचार्य जी जब कभी आगरा पधारते थे तो भाई 
हरिशंकर जी के निवास स्थान पर ठहरते थे । मुझ अपने 
आने की या तो सूचना भिजवा देते थे या स्वय पधारते 
थे | सम्बत्‌ ८१ की बात है कि मुझे उनके पधारने की 
सूचना मिली तो मैं भाई हरीशंकर जी के यहाँ पहुँचा । 


“आचाय जी कविवर बिहारी जी पर हजार जान से फिदा 


थे। उन्होंने बिहारी सतसई पर अपनी टीका की एक 
पुस्तक मुझे दी । इसमें बिहारी जी के लगभग सवा सो 
.दोहों पर टीका आचार्यं जी नेकी है। टीका क्या है, 
आनन्द का खजाना लुटा दिया है। दोहों से अधिक 
आनन्द उनकी टीका में है। हिन्दी, उदू, संस्कृत के 
कवियों की तुलनात्मक समालोचना पढ़ते ही बनती है, 


कहने में नहीं आती । “गिरा अनयन, नयन बिन बानी” 


वाली बात है । ऐसी जिन्दा, चुस्त और जोरदार ग्रोजपूणं 
टकसाली भाषा आचार्य जी के ही बाँट थी जो अन्यत्र देखने 
को नहीं मिलती, न मिलनी है । उनका सब भाषाओं पर 
समान श्रधिकार था । हा, तो मैं उनकी टीका को पुस्तक 
का श्रानन्द ले रहा था | एक दोहे पर मेरी दृष्टि पड़ी-- 
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“यों दलमलियत निरदई, दई कुसुम से | 
कर धर देखो धर धरा ग्रजहु न उरत जात॥” 
आचाय जी उस समय बड़ ही गौर से मेरी | 

ओर देख रहे थे मेरी मुखाक्कति से वे फोरन ताइ || 
गये कि मैं उनके अथं से सहमत नहीं । तुरन्त तपाक से || 
कहा क्या बात है ? मैंने वात को टालना चाहा । कहने 
लगे, सुनो, न मैं चौबे, न कवि और न व्रजवासी, यदि ७» 
मुझसे कुछ भूल हुई है तो स्वाभाविक है श्रोर यदि | 
नहीं हुई तो यह भगवान कृष्ण की अनुकम्पा है । 


आचायं जी कटर आयंसमाजी थे और यह थो 
उनकी भगवान कृष्ण में आस्था और भक्ति। मैंने निवेदन 
किया कि मेरी क्या मजाल है कि मैं कुछ नुक्ता चीनी 
कर सकूँ ? परन्तु आपकी 'निरदई' शब्द की टीका से ही 
कुछ दूसरी बात सूझो है । 'निरदई' की टीका तो सवेधा | 
सुन्दर है ही किन्तु दोहे का प्राण 'करघर' है । मैन | 
अपना अर्थ बताया तो सुनकर फडक गये और मुझे छाती | 
से लगा लिया । कहाँ मैं और कहाँ आचार्य जी, परन्तु यह | 
थी उनकी विनम्रता, सहृदयता और बड्प्पन । आचा | 
जी सबको ही अनुप्राणित करते रहते थे। आचार्य जी » 
ब्रजभाषा के मर्मज्ञ, पारखी, पुजारी तो थे ही साथ साध 
प्रोत्साहन और प्रेरणा की साक्षात्‌ प्रतिमा और स्नेह की 
सुरसरि भी थे । 


इसी प्रकार एक दिन और भी आचार्य जी भाई| 
हरीशंकर जी के यहाँ बैठे बैठे कोई परशियन या अरबी | 
का शेर गुनगुना कर आनन्द ले रहे थे । मेरे पहुँचते है| 
उन्होंने उस शेर को दुहराया । मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा।| 
मैंने उसका अर्थ पूछा और उसका अनुवाद एक दोहे ॥॥ 
करके सुनाया । आचार्यं जी ने दोहा सुनकर उसकी 
दाद दी और मेरी पीठ ठोकी। दोहा यह था । 


“लाहु लहे किन दरस के, या दरपन नें प्रात | 
जो नसीब मुख देखिवौ, भयौ तिहारौ तात॥ | 
आचाथं जी की अद्भुत स्मरण शक्ति थी । एक वॉ 
मुनकर वह कविता याद कर लिया करते थे। 3६|| 
परशियन के भी आचाय जी प्रकाण्ड पंडित थे । 


( १७० ) ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


एक दिन एक खाँ साहब उनसे मिलने आये | खाँ 
साहब ने एक शेर कहा जो ग़लत था, तो आचाय जी ने 
उसे ठीक पढ़कर दुहराते हुए उसकी दाद दो । खाँ 


। र हे साहब 
इ | बोल पड़े पंडित साहेव शेर जैसा मैंने पढ़ा वही ठोक है।' 
३ | प्राचायं जी हँसते हुए बोले यह शेर अमुक शायर का है 
न | और अमुक पुस्तक के अमुक सफे पर छपा है, पढ़ 
ड > लीजियेगा, और उठकर पुस्तक उठा कर खाँ साहब को 
द | थमा दी । खां साहब बड़े नादिम हुए और आचार्य जी के 


| 
| | शान की प्रशंसा मुक्त कठ से भुरि-भुरि करने लगे | 


t आचाय जी के यदा कदा पत्र भी आ जाते थे जो 
न | सेह से परिपुर्ण होते थे । यह मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे 
आचार्यं जी का और अधिक दिन तक स्नेह, सत्संग और 


आशीर्वाद प्राप्त न हो सका और उनको दुद ने हम 
लोगों से छीन लिया । i 


| | ऐसे ही महा मानव के लिये किसी ने क्या ही अच्छा लेख समाप्त करता हूँ । 
| 
जी Fo 
| 'पद्मसिह साँचमाँच पुरुष पदम ह 
की | ° 

वेद विसु्रासी ग्राये चांदपुर निकट बासी, 

| ईस्वर उपासी भाषी “मम न इदम्‌” हे । 
ई | गुरु गुनवारे, गुन गाहक गुनी जन के, 
द| प्रीति, परतीति, 

अमृत कहाँ लों उन गुनन बखान करें, 


पत्र, लेख, कला 
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बहु भाषा ज्ञाता, दाता, त्राता दुखी दीतन के, 
पद्मसिह साँचमांच पुरुष पदम हे। 


धिक नि 
Ur 


0 
४६ ये र - £ i व 
जग जाये मौत आग तेरे इन्तखाव को, न 
तेने चुना था हाय किसी लाजवाब को” र 


आचाय जी की मैं क्या कयां खुबियाँ गिनाऊ, क्या- 
गया संस्मरण लिख ? अन्त में यही कहना पड़ता है-- 


“खुदा बर्शे बहुत सी खुबियाँ थीं मरने वाले में” 


चालीस वर्ष से भी अधिक हो 
आज भी याद आते हैं । उनकी वाक्‌ पटुता और समालोचना 
क्या कोई भुलाने की वस्तु हैं ? पं० ज्वाला प्रसाद जी | 
मिश्र की विहारी सतसई की टोका की आचार्य जी ने 
शिष्ट मीठी चुटकियों से वह घज्जियाँ उड़ाई हैं कि स्व० 
मिश्र जी की आत्मा तिलमिला उठी होगी । 


गये परन्तु आचार्य जी 


लेख बढ़ न जाये अत: मैं अपनी श्रद्धांजलि देकर 


रीति साबित कदम हे । 


महा मानव सदम हे। 


पक 
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। पूज्य पंडित पदासिह जी गार्मा : कुछ .... | 


'फ़ना के बाद भी, अहले कमाल जिन्दा हैं 

जाहे वो काम कि जिससे जहाँ में नाम रहे 

स्वर्गीय संपादकाचार्य पूज्य पंडित पद्म सिह जी 
शर्मा व मेरे पूवज एक ही थे । अपनी जमीदारी व्यवस्था 
के लिये पैजनियाँ से तीन मील की दूरी पर उन्होंने 
“नायक नंगला' को निवास स्थान बना लिया । आज भी 
इन बदलते हुए हालात में पैजनियाँ व नायक नंगला के 
सम्बन्ध पूर्ववत्‌ मीठे हैं । मेरे पूज्य पिता जी चौ० गंगा- 
सहाय, पू० पंडित जी के आज्ञाकारी श्रद्धालु खानदानी 
भतीजे थे । मुझे पू० पंडित जी की गोद में खेलने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ है । 


मेरे पू० पिता जी सनु १६१० ई० में मुझे गुरुकुल 
कांगड़ी में मरती कराने पू० पंडित जी के पास ले गये 
परन्तु पु. पडित जी की राय नहीं बनी व मेरी 
शिक्षा व्यवस्था घर पर ही कराने की श्राज्ञा हुई । 
पू० पंडित जी जब जब नायक नंगला पधारते थे, 
तो पेजनियाँ को पवित्र करना कभी नहीं भूलते थे। उन 
दिनों मैं भी अधिकतर “नायक नंगला' ही रहता था। 
महापुरुषों व सन्तों का आवागमन वहाँ नित्य ही रहता 
था । “नायक नंगला' उन दिनों साहित्य तीर्थं बना हुआ 
था । उस साहित्यक मेले में मुझे सेवा व दर्शन-लाभ हुआ 
है । अतिथि सत्कार की सम्पूर्ण व्यवस्था पू० पंडित जी 
के छोटे भाई नम्बरदार रिसाल सिह जी चुपचाप करते 
रहते थे । दो जोड़ी बेल ताँगे चान्दपुर आने जाने के लिए 
हर समय तयार रहते थे । 


पबारमे वालों की फेहरिस्त तो बहुत लम्बी है, सब 
नाम भी मुझे याद नहीं रहे | कविराज पं० नाथुराम 


--शिवचरण 


लेखक 


शंकर, पं० हरिशंकर, पं० भीमसेन, पं० उदयवीर शास्त्री, | 


पं० हरिदत्त शास्त्री, राव जी नरदेव शास्त्री, महाप्रभु जी, | 
पं० द्वारका प्रसाद जी (खुदा), मुशी अजमेरी जी, पं० 


शंकर दत्त जी, वैद्य रामचन्द्र जी, वैद्य हरिशंकर जी, | 
काशीनाथ जी फिदा, वेदमित्र जी, चन्द्र त्यागी, स्वामी | 
तारकानन्द जी, स्वामी सहजानन्द जी, स्वामी सोमती# | 
जी स्वामी जिशुद्धानन्द जी व और भी अनेक गण्यमार्थ | 
व्यक्ति आते जाते रहते थे । 


जब तक पू० पंडित जी महाविद्यालय ज्वालापुर "| 
रहे, उनके निवास स्थान पर विद्धानो का मेला लगा रहत! 
था । हम लोग तो वाषिकोत्सव पर ही जाते थे। | 
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से बहुत दूर थे तथा विरादरी के वाधिकोत्सवों के बुलावे को 
भी टाल जाते थे । मुझे जाने की प्रेरणा देते थे। ऋषि 
दयानन्द जन्म शताव्दी पर मुझे मथुरा अपने साथ ले 
गये थे । प्रयाग, अयोध्या, काशी भी उनके साथ 
गया ह । 


पृ० पंडित पद्म सिह जी शर्मा मनुष्यता से परिपूर्ण 
बुद्धिमान विद्वान थे । संस्कृत-हिन्दी, फारसी-उद्‌ पर उनका 
पूणं अधिकार था । बंगला, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, 
पंजाबी व अंग्रेजी इत्यादि भाषाओं को भी भली भांति 
समझते थे। कविता समझने में तो पू० पंडित जी की 
निपुण बुद्धि रवि व कवि” को भी पीछे छोड़ देती थी । 
मुझे दीवाने गालिव' उन्होंने पढ़ाया है। मैंने गाँधी जी 
व आचार्य गिज्जू भाई बधेका, प्रो० चान्द भाई शेख को 
दीवाने गालिब' सुनाया है । 


१३ अप्रेल सन्‌ १६१९ ई० को अमृतसर में 
जालियाँवाला बाग की खूनी घटना घट चुकी थी । अहले 
दिल विचारवात्‌ चोट खाये शेर की तरह वेचेन घूम रहे 
थे। गांधी जी की आवाज को ध्यान से सुन रहे थे । कुछ 
करने की ठान रहे थे । वैद्य रामचन्द्र जी कनखल वालों के 
मकान पर कानपुर से श्री गरोदाशंकर जी विद्यार्थी पधारे। 
वैद्य जी से मशविरा करने लगे | वैद्य जी ने विद्यार्थी जी से 
मेरा परिचय भी करा दिया । विद्यार्थी जी गुरुकुल कागड़ी, 
महाविद्यालय ज्वालापुर, ऋषिकुल में मुझे अपने साथ ले 
गये । पूरा एक सप्ताह विद्यार्थी जी के सत्संग में रहा। 
विद्यार्थी जी ने मुझ पर जादू कर दिया। वो साथ ही 
मेरे गांब पेजनियाँ आये । इसके बाद उनका पेजनियाँ 
गढ़ बन गया । विद्यार्थी जी की कृपा से अमर शहीद भाई 
अशफाक उल्ला व भाई रोशन पिह के चरणों की पवित्र 
रज से मेरा घर व गांव 'पैजनियाँ” पवित्र हुए । इन विचारों 

महापुरुषों ने अनेक बार पैजतियां को धन्य किया । 


भाई विद्यार्थी जी ने मुझे साबरमती आश्रम, अहमदा- 
श में रहने के लिए तैयार कर दिया । मैं सन्‌ १९१६ ई० 
सेत १९३६ तक हर वर्ष दो बार एक २ महीने के 


लिए वहाँ जाने लगा। फिर आश्रम बर्धा भी आना जाना 
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रहा । डांडी मार्च में भी अव्या 


| स जी तयब के साथ जेल 
यात्रा की । डाँडी यात्रियों ने 


प्रण किया था कि 'जब तक 
च नहीं मिलेगा, हम घर नहीं जायेगें'! उत ८६ 
यात्रियों में से बाबू दुर्गेश चन्द्र दास, प्रो० गिरिराज, प्रो० 
भन्साली, लाला सूरजभान, भाई प्रेमराज जी ने मिल कर 
हरिद्वार में रहने का निश्चय लिया । मैंने वद्य रामचन्द्र जी 
केनखल व आचार्य देव शर्मा जी गुरुकुल कागड़ी के सहयोग 
से गुरुकुल वाटिका मायापुर में उपरोक्त सज्जनो के साथ 
राष्ट्र सेवा कार्य आरम्म कर दिया । उसके बाद गांधी सेवा 
संध' के नाम से वैद्य जी के वाग में आश्रम बन गया। 
और भी बहुत से सज्जन आने जाने लगे । 


७ अप्रेल सन्‌ १३३२ ई० को साहित्याचायं पू० 
पद्म सिह जी शर्मा का स्वर्गवास हो गया । मैं भटक गया । 
बाबू दुर्गेश चन्द्र दास प० रामवतार शास्त्री के साथ 
उनके गांव रतनगढ चले गये । लाला सूरज भान जी 
पंजाब, प्रो गिरिराज राजस्थान व प्रो भन्साली हिमालय 
यात्रा पर निकल गये । भाई प्रोम राज जी व स्वामी 
भुमानन्द जी स्वामी मुक्ता नन्द जो व तारा चन्द जी 
मेरे साथ पेजनियां ग्रा गये । लगातार ६ वर्ष तक रहने 
के पश्चात वृन्दावन वासी हो गये । 


आचाय श्री अभय देव जी, गुरुकुल कागड़ी की प्रेरणा 
से मैं श्री अरविन्द आक्षम पाण्डेचेरी चालीस दिन रहा । 
२१ फरवरी सन्‌ १९३७ को श्री अरविन्द के दर्शन के 
पश्चात लोट श्राया । शाँतिनिकेतन गया, वहाँ हिन्दी मवन 
में पृ० पंडित पद्मसिंह जी शर्मा का चित्र देखा, मत भारी 
हो गया । वहाँ पं० हजारी प्रसाद जी उस समय थे। उन 
से कुछ जानकारी मिली । वहाँ से गांधी जी क्के पास 
वर्धा गया श्रोर अपने क्षेत्र में शिक्षा प्रसार की योजना 
बतलाई । बापू ने चिठ्टी दी व मुझे आचायः गिज्जू 
भाई बधेका के पास जाने को सलाह दी | भाव नगर गया । 
आचार्य जी ने आदर पूर्वक मुझे अपने पास रखा ! मैंने 
बाल मानस शास्त्र की रूप रेखा समझी । आचायः गिज्जू 
भाई का विचार हरिद्वार व देहरादून की शिक्षण संस्थाएं 
देखने का पहले से था । इसलिये वे मेरे साथ शिक्षर 
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संस्थाएं देखने हरिद्वार व देहरादून आ गये । सँस्थाग्रो को 
देखकर आचाय जी मेरे गांव पेजतियां में एक सप्ताह 
रहे । उसके वाद भावनगर लोट गये । 


में पैजनियाँ में शिक्षा प्रसार की योजना को रूप रेखा 
बना ही रहा था कि श्राचायं गिज्जु भाई का बुलावा आ 
गया। आचाय जी भावनगर छोड़ राजकोट में 'टीचसं 
द्रेत्तिग कालिज' चलाने लगे । मैं पूरे एक वर्ष राजकोट 
में आचाय गिज्जू भाईके साथ रह कर बाल मानस 
शास्त्र' का अध्ययन करता रहा । आचाय श्री गिज्जू भाई 
ने मुझे वचन दिया था कि में सनु १६४० में पेजनियां 
चल कर रहुँगा ओर वहीं शिक्षा प्रसार का कार्य करूंगा 
मैं बहुत खुश था । अफसोस श्राचायं गिज्जू भाई की 
उम्र ने साथ न दिया । कारय रुक गया श्रौर मुझे निराश 
लौटना पड़ा । 


पेजतियाँ आकर मैंने नायक नगला से पु० पंडित जी 
के छोटे भाई रिसाल सिह जी को व चान्दपुर से श्री राम 
स्वरूप जी रिटायडं हेडमास्टर को श्रपने पू० पिता जी 
के पास बुलवाया | अपनी योजना तीनों बजुंगों को 
सुनाई । वो मेरी योजना पर प्रसन्न हो गये व पेजतियां 
में विद्यालय खोलने का निर्णय ले लिया । 


मेरे पूज्य पिता चो०गगा सहाय जी ने दस बीघे आमों 
'का चाग व उसमें बने मकानात विद्यालय के लिये दे 
दिये । एक कमरा हाल पू० पंडित पद्मसिह जी शर्मा 
के नाम का पत्थर लगवा कर बनवा दिया । १ जनवरी 
सतु १९४० को विद्यालय का श्रीगणेश हो गया । विद्यालय 
सफलता पूर्वक सन १६५० ई० तक चलता रहा । 


१५ अगस्त सन्‌ १९४७ को भारत अंग्रेजी चंगुल से 
निकल चुका था । नई आशाग्रों ने बुद्धि भ्रम केर दिया । 
चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोडं के लुभावने बहकावे में आ इस 
वायदे व उम्मीद पर कि बोर्ड विद्यालय को ५ वर्षे में 
हाई स्कूल वना देगा, विद्यालय मय बाग, मकानात व 
शिक्षा सामान, बोर्ड को सौंप दिया । बार बार तकाजा 
करने पर भी बोर्ड हाई स्कूल बनाने में असमर्थ सिद्ध 
हुआ | चेयर मैन बदल गये। शिक्षा स्तर भी गिर गया । 
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बिरादरीबाजी रंग लाई, मेरी प्रार्थेनाएँ हवा में उड़ गई | 
बोर्ड ते अपना विद्यालय १६६७ में बंद कर दिया । बाग 
ब मकानात खाली हो गये । 


उसी बाग व मकानों में मैने तभी 'प्‌० पंडित 
पद्मसिह शर्मा ग्रामोत्थान विद्यालय, पेजनिया, जिला 
बिजनौर? नाम की संस्था रजिस्टर्ड करा कर पुनः विद्यालय 
चालू कर दिया, जो अभी तक जूनियर ही है, हाई स्कूल 
न हो पाया । डिस्ट्रिक बोर्ड ने मुकदमा दायर कर रखा 
है जिसमें २५००) व्यय हो चुके हैं। 


इस पिछड़े हुए क्षेत्र में जहाँ शिक्षा का पर्णं अभाव 
था वहाँ इस विद्यालय ने हाई स्कूल व इन्टर पास कराने 
में, हजारों विद्याथयों को अपना योग दिया । सेकड़ों 
ग्रेजुएट हो गये । अधिकतर रोजगार में लग गये । प्रति वर्ष 
संख्या वृद्धि पर हो है। चिराग से चिराग जल रहे हैं, 
गाँव गाँव में स्कूल खुल गये । अध्यापकों का सहयोग व 
त्याग ही विद्यालय की सहायता है । प्रति वर्ष विद्यालय 
पर १०००) से अधिक का व्यय मैं अपने पास से 
करता हूँ । 


मैं दस एकड़ भूमि का कृषक हूँ । इस विद्यालय 
को हाई स्कूल तक करने के लिये दो किस्तों में १००००) 
लगा देना चाहता हूँ । उम्र ७५ वर्ष हो चुकी है । स्वास्थ्य 
अभी साथ दे रहा है। अपना यत्न कर रहा हूँ। प्रभु 
इच्छा पर विश्वास है । पु० पंडित पद्मसिह जी शर्मा 
लिखित साहित्य का अभाव है, ढ़ ढते पर भी निराश होना 
पड़ता है । 


अस्तु, हिन्दी साहित्य प्रेमी विद्वान ही साहित्य के 
गुदडी बाजार की अपुणंता को पूर्णाता में बदल सकते हैं। 
पू० पडित जी के साहित्य का प्रसार ही उनके प्रति 
सच्ची यादगार रहेगी । 


वर्क तमाम हुआ और मदहा बाकी है 
सफ़ीना चाहिये इस बहर-ए-बेकरां के लिये' । 


पृ० पंडित पद्मसिह 
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जी शर्मा की वंशावली 


चौ० उमराव सिह 


| 
कण 3. 


। . ; | 
षा प ० पद्मसिह शर्मा गम्वरदार रिसाल सिह (मृत) 
॥ 7 | 
4 | 
| जु | मंगल सिंह (मृत) 
श्री कशोनाथ (मृत) श्री रामनाथ | 
र | मुनेश (मृत) 
हा केशव 
ही. सुत्त 
EF [FE कन्नन | 
म्‌ ` 
व. रवेन्द्र सत्येन्द्र राघवेन्द्र 
F 
2 पण्डित पद्मसिह जी की एक पुत्री आनन्दी देवी 


थीं जिनका विवाह श्री परमानन्द जी सतुपुरा जिला 

मुरादाबाद निवासी से हुआ था। थे दोनों ही अब 
` स्वर्गीय हैँ । इनके सुपुत्र श्री रमेश चन्द्र शास्त्री इनाहा- 
बाद बेक, मसूरी में सुपरवाइजर हैं । रमेश जी की 
` बहिन श्रीमती कान्ती देवी (प्‌० पडित पद्मसिह जी 
| शर्मा को घेवती) मेरे छोटे भाई स्वर्गीय सुरेच्र सिह से 


| स्याही थीं । उनके चार लड़के, श्री लि 


देवी था। 


एम० ए० बी० एड०, बलराम शि 
विभाग में हैं), अजुन सिह एल० 
में आगरा में ओवरसियर 
विद्यार्थी हूँ । 


ह इन्टर (विद्युत 
एस० जी० ई० डी० द 
हैं व सुनील कुमार इन्टर के. 


३० पडित जी की धर्मपत्नी का नाम श्रीमत 
देवी था । पंडित जी की माता जी का नाम क म 


१५०१ 
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तुलनात्मक समीक्षा के जन्मदाता : 
स्वगीय श्री पर्दासह शर्मा 


सु अमालोचक-प्रवर स्वर्गीय श्री पं० पद्मर्सिह शर्मा जी 

के शुभ-सत्सद्ध से लाभ उठाने का सुअवसर तो 

इन पंक्तियों के अकिचन लेखक को प्राप्त नहीं हो सका 

किन्तु बन्धुवर श्री दादा जी, पद्मभूषण साहित्याचाय श्री 

बनारसी दास चतुर्वेदी, श्री हरिशंकर शर्मा और श्री 

श्रीराम शर्मा से समय-समय पर उनकी गुण-गरिमाए 
सुनकर प्रभावित होते का अवसर अवश्य प्राप्त हुआ । 


हः में प्रायः तीस वर्ष पूर्व बन्धुवर डा० श्री 

हरिशङ्कर जी शर्मा ने जब अपने पूज्य पिता जी की कृति 
।अनुरागरत्न' की प्रति मुके भेंट की तब मैं महाकवि शंकर 
जी की उदारता ओर श्रो पर्मापह जी शर्मा की महानता 
से और अधिक परिचित हो सका । 


महाकवि शंकर जी आखिर भोलानाथ महादेव जी 
के समान हो उदार हृदय थे । उन्होंने अपने ग्रंथ का सम- 
पण श्री-सम्पन्त राजा, महाराजा या उपाधिघारी प्रतिष्ठित 
विद्वान्‌ को न करके ग्रंथ पर “दो शब्द” लिखने वाले श्री 
पद्मस्तिह शर्मा को किया है। इस प्रकार दोनों ही साहित्य- 
स्रष्टाओं की महानताएं प्रशंसनीय हो गई । 


“अनुराग रत्न पर दो शब्द लिखते हुए उन्होंने 
उचित ही लिखा है कि उत्तम कविता समालोचना की 
अपेक्षा नहीं रखती, वह अपने असाधारण गुणों से सहृदय 
सज्जनो के हृदय पर स्वयं और सहसा अधिकार कर 
लेती है । 


--गौरी शंकर द्विवेदी शङ्कर, 


साहित्य वारिधि 


कविता के विषय में किसी संस्कृत कवि की यह उक्ति 
अक्षरशः सत्य हैः 


ज्योत्स्तेव हृदयानन्दः सुरेव मदकारणम्‌ । 
प्रभुतेव समाकृष्टलोका कवयितुः कृतिः ॥ 


अर्थात्‌ सत्कवि की कविता. चाँदनी (ज्योत्स्ना) की 
तरह हृदय को आनन्द देने वाली, 'सुरा' की तरह मस्त 
कर देने वाली और प्रभुता (हुकूमत) की तरह मनुष्यों को 
बलात्‌ अपनी ओर खींचने वाली, एक जबरदस्त चीज है। 


महाकवि शंकर जी की कविताओं की मुक्त कण्ठ से 
प्रशंसा करते हुए जन साधारण और मुख्यतः आर्या समाज 
के कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया है कि वे “अनुराग रत्न” 
में प्रकाशत कविताओं से भरपूर लाभ उठाएँ । घ्यात 
पुवेक अनुशीलन करें, सस्वर गाए, श्रोतागण सुनकर 
मुग्ध हों और पढ़ने तथा सुनने वाले दोंनों ही आत्म- 
विभोर हो जाए । 


अपने उक्त “दो शब्द के अन्त में महाकवि शांकर 
जी की समपंण करने वाली भारी भूल की ओर भी पाठकों 
का व्यान आकर्षित करने हेतु, उन्होंने जो कुछ लिखा है वर्ह 
इस प्रकार हैः-- 


कवि शांकर जी का यह समर्पण “आशुतोष” और. 
“वामदेव” नामधारी शंकर भगवान्‌ की विचित्र लीलांगी 
के ढंग का है। जिस प्रकार (पौराणिक) भोलानाथ (शंकर) 
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परालती-माल्य का निरादर कर के वत्तूर पुष्प को धारण 
करते हैं, मुक्ताहार के स्थान में नरकङ्काल से कळ को 
विभूषित करते, श्रमृत छोड़ विष का पान करते और 
` कैलासोपवन का परित्याग करके इमशान में आसन जमाते 
| हैं, उसी प्रकार अनेक गुणज्ञ श्रीमानों, विविध उपाधि- 
| धारी विद्वानों और दिगन्त-विश्वुत कीति, समाज-प्रभु 
} लीडरों को छोड़ कर, एक अगण्य और अघन्य सामान्य जन 
को “अनुरागरत्न” का समर्पण हुआ है। बयों न हो, 
आखिर “शंकर” के नाम-साम्य के साथ कुछ तो लीला- 
` साम्य भी चाहिये | अन्यथा: 
“क्वाहं मूढ़मतिमंन्दो गुणों: सर्वेः बहिष्कृतः । 
बंव चाय सुङ्ृतिप्राप्यः शांकरोनुग्रहः परः ॥ 
"अनुराग रत्न” में संग्रहीत कविताओं की प्रशंसा 
` करते हुए महाकवि शंकर के अनन्य भक्त श्री नरदेव 
शास्त्री वेद तीर्थं ने उचित ही लिखा है कि कवि शंकर 
को प्रत्येक कविता में उनका पाण्डित्य ग्रीर वेदरध्य स्पष्ट 
' हप से दृष्टिगोचर होता है। "“अनुराग-रत्न”” 
` की कृति का उत्कृष्ट नमूना है । 


ee 


शंकर जी 


। ही श्रीपद्मसिह जी शर्मा का जन्म सन १८७६ ई० 

| (फाल्गुण शुक्ल द्वादशी रविवार सं० १६३३ वि०) में 

|| गायक नगला में हुआ था। आप त्याग्री-ब्राह्मण-वंश के 
| थे ॥ पिता जी का शुभ नाम था चोधरो 

I! 

। | उमराव सिह | 


घरपर 
पण्डित और 


इटावा जा 


ही संस्कृत, फारसी और उद्‌ का भरपूर ज्ञान 
मौलवी द्वारा पा कर के सन्‌ १८९४ ई० में 
कर श्री प०भीमसेन वेदाचायं से अष्टाध्यायी का 
न किया । काशी में जाकर श्री काशीनाथ शास्त्री से 
रशगादि की शिक्षा प्राप्त की । 


ह सत्‌ १९०४ ई० 


में गुरुकुल कांगड़ी में अध्यापन 
किया । 


सन्‌ १६०८ ई० में परोपकारी के 
का होकर अजमेर चले गए । सन्‌ १९०९ से १६१७ 


क महाविद्याय ज्वालापुर में कायं करते रहे । 


शिक याया क्व” HN 
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सन्‌ १९२० ई (५० १९७७ वि० 
प्रान्तीय हिन्दी-साहि 


अध्यक्षता में हुआ । 


) में पष्ठ संयुक्त 
त्य सम्मेलन, मुरादाबाद में आपकी ही 


सन १९२८ ई० (सं० १९८५ वि०) में अखिल- 
भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन, मुजफ्फरपुर आप के ही 
सभापतित्व में हुआ था । 
भेन १९२३ (सं० १९८० वि०) में बिहारी की सत- 
सई आलोचनात्मक ग्रथ पर आपको १२००) का म गला- 
प्रसाद पारितोषिक शाप्त हुआ था । 
सन १६२६ ई० (संवत १९८६ वि०) में ' पद्मपरागः 
और “प्रतन्ध मंजरी” नामक ग्रंथों का प्रकाशन हुआ । 
सन १६३२ ई० (सं० १६८६ वि०) में हिन्दुस्तानी 
एकेडेमी के समारोह में “हिन्दी, उदू, हिन्दुस्तानी” 
शीर्षक निबंध पढ़ा जो ग्रधिक प्रशंसित हुआ । 
पद-लिप्सा से दूर रहकर अनेकानेक साहित्यकारों, 
और कवियों को उन्होंने जीवन भर मार्ग दर्शन और 
सहयोग दिया। भूत पू राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद, राष्ट्र- 
कवि डा० मैथिलौशरण गुप्त, पद्मभूषण डा० श्री बनारसी- 
दास चतुर्वेदी, पद्मभूषण डा० श्री हरिशङ्कर शर्मा, श्री 
श्रीराम शर्मा, बाबू गुलाव राय, महाकवि ग्रकबर आदि 
अनेकानेक स्याति प्राप्त विद्वान्‌ उनसे प्रभावित रहे हैं । 
७ अप्रेल सन १६३२ ई० में उनका गोलोकवास हो 
गया था । उनकी पुण्य स्मृति में ग्राचाय श्री महावीर 
प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा था: -- 


पुहृदवर 

या ते दिवंत्वयि सुहृद्वर पञ्चसिह 

तत्रेव सा रसिकतापि गतव मन्ये । 

क्वाहं ` भवाइशमनन्त सुभाषितज्ञं 
प्राप्स्ये हृतेन विधिना बहु वव्वितो$स्मि । 

संस्मृत्य तेऽद्य सरसञ्च कथा कलापं 

सत्यं वदामि हृदयं शतधा प्रयाति । 
रातस्य निर्गत धृतेमंम शोक झान्त्ये | 
त्वत्सन्तिधो गमनमेव विनिञ्चिनोमि ॥ ` 
दौलतपुर | इ 
२१ जुलाई १६३१ 


| संसार में पद्मभूषण डा० श्री बनारसीदास 
चतुर्वेदी ही ऐसे महान पथ-प्रदर्शक हैं जिनके द्वारा 
साहित्यकारों, सुकवियों, कलाकारों और शहीदों के श्राद्ध 
कार्यों को प्रकाश में ला कर प्रशंसनीय कार्यं किया जाता 
हे अतएव वे इस प्रकार के महायज्ञों की ग्रायोजना करके 


परम पुनीत यश उपार्जन कर रहे हैं । 


आचार्य पण्डित पद्चसिह शर्मा के उक्त ग्रंथ, निबन्ध 
श्रोर लेबादि जन साधारण द्वारा अत्यधिक प्रशंसा प्राप्त 
कर चुके हैँ । 

सबसे अधिक प्रशंसित रचना मङ्गलाप्रसाद पारितोषिक 
प्राप्त “बिहारी की सतसई” है । बिहारी सतसई का मली 
प्रकार अनुशीलन करने के पूर्व ही पाठक यह धारणा बना 
लेते थे कि उसमें केवल श्रृंगार विषयक ही दोहे हैं, किन्तु 
समालीचक शिरोमणि श्री शर्मा जी ने सुकवि बिहारीदास 
की बहुज्ञता पर भली प्रकार प्रकाश डालकर डंके की चोट 
पर यह सिद्ध कर दिया कि विहारी-सतसई में गणितज्ञान, 


ज्योतिष-चमत्कार, वेद्यक-विज्ञान, इतिहास-पुराण-परिचय, 
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नीति-निपुणता, दाशतिक-तत्व, भक्ति-भावनाएँ और 


अनेकानेक विषयों का समावेश है ! 


“विहारी सतसई' की इस समीक्षा के प्रकाशित होने 
के पश्चात ही विहारी सतसई को पढ़ने ओर समझने में 
जन साधारण की अभिरुचि बढ़ी । 


इस विषय पर स्वतन्त्र-लेख द्वारा ही विशेष प्रकाश 
डाला जा सकता है। प्रस्तुत लेख का कलेवर बढ़ाना 
अभीष्ट नहीं है । 


ाष्ट्रभाषा-हिन्दी के इतिहास ग्रंथों में जेसा चाहिए 
वैसा उल्लेख श्रद्धेय शर्मा जी के विषय में नहीं मिलता है। 
उस अभाव की पूति होनी नितान्त आवश्यक है । 


श्रद्धेय शर्मा जी ने राष्ट्र-भाषा हिन्दी के निर्माण में 

और समीक्षा की दिशा में जो काय किया है उससे 

आगामी पीढ़ी युग-युगों तक प्रेरणा प्राप्त करती रहेगी, ऐसी 
इस अकिचन लेखक की ध्रूव-धारणा है । 

-इझांकर-निवास 

झांसी (उ. प्र.) 


~ "१ 
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बिनु चन्द न सोहत ज्यों रजनी, रवि के विनु यौस कहावत नाहीं । 
बिनु जीव शरीर ग्रकारथ ज्यों, बिनु दीपक मन्दिर भावत नाहीं ॥ 
बिनु ज्ञान हिए ग्र धियार रहे, बिनु नेन ज्यों रूप लखावत नाही। 


तिमि पद्म-सुधा बिनु है सरसी, 


| 
\ 
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अब 'हुषं' हमे कहुं पावत नाहीं ॥ 


निहाल सिंह शर्मा 'हषं” 
( 'त्यागी' पत्रिका से साभार ) 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


डॉ० राम स्वरूप आर्य, विजनौर 

की स्मृति में सादर भेंट-- 
हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 
कतोष 


मेंने मी उन्हे 
उ हे देखा था ! कुमारी, रवि प्रकाश आर्य 


१९२८ ई० का वर्ष था--वर्षा की ऋतु । मुजफ्फर- 
पुर के नवल थियेट्रिकल हॉल में अखिल भारतीय हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन हो रहा था। यद्यपि मैं 


रामरीझन रसुलपुरी 


उस सम्मेलन में शर्मा जी का भाषण वड़ा ही गंभीर और 


महत्वपुर्ण हुआ, किन्तु मेरी स्थिति गोस्वामी तुलसीदास 
वाली ही थी 


ए उस समय हिन्दी-साहित्य का एक जिज्ञा छात्र मात्र था, । 2 ७७ मैं ७ 0 
। | फिर भी अपने साहित्य-गुरु तथा हा गक के यका १0 बा र! 
| मंत्री श्री रामधारी प्रसाद विशारद की कृपा से स्वागत- I Fr बाद ही सुधा” की “साहित्य सल्या” 
॥ | सदस्य बत गया था । जब अधिवेशन प्रारंभ हुश्रा, मैं य ५ 5 bn ड Fa है ह ही क 2 जि 
प | पवागत-सदस्यो की दीर्घा में जा बैठा । मंच पर हिन्दी Fal टु क ST TE 
३ | जगत के गण्यभाऱ्य साहित्य मनीषी विराजमान थे । वहीं के र 2 ही Mules ts 
` | प्रथम वार मैंने प० अयोध्या सिंह उपाध्याय “हरिओव', 2722 ८] हि MMS) दर 
| श्री वियोगी हरि, प० जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी आदि के य) है. RUSS ज ड 
स ए सच के मध्य में मसनद के सहारे अध्यक्ष था । उन दिनों (बिहारी सतसई” के 'संजीवन भाष्य 
)@ ओर उसकी भूमिका भाय की भी बड़ी चर्चा थी । साहित्य 


। कै आसन पर आचार्या प० पद्मसिंह शर्मा बैठे थे । लम्बा 

केद, गोरा-गेहुआ रग, प्रशस्त ललाट एवं भव्य मुख- 
| महल । अ्रधपकी मूछें, गम्भीर एवं रोबदार व्यक्तित्व, 
शरीर पर बन्द गले का कोट ओर सिर पर गाँधी टोपी । 
बगल में बेठे हुए व्यक्ति ने कहा--यही हैं साहित्य के 
पृडात्त विद्वान और अलोचक-प्रवर आवार्य पद्मसिह शर्मा, 
सस अधिवेशन के अध्यक्ष । 


_ 'वागत-गान के पश्चात्‌ ्रौपचारिक प्रध्यक्षीय 
ताव उपस्थित करते हुए हास्यावतार प ० जगन्नाथ" 
चतुर्वेदी ने कहा--“हमारे अध्यक्ष आचार्य पद्मसिंह 
पी इस मुजफ्फरपुर के सुप्रसिद्ध फल लोची के 
। जिस भांति लीची ऊपर से कटीली-खुरदरी 
र उसके भीतर सरस-मधुर तृप्तिदायक गुदा 
। है ठीक उसी भांति ्राचाय' शर्मा जो बाहर 


इस अनभ्र वज्रपांत से हिन्दी-सहि 


क 


का एक विद्यार्थी होने के कारण, उपयु'क्त माध्यमों से मैं 
आचाय पद्मसिंह जी शर्मा के व्यक्तित्व और कृतित्व से 
परिचित हो गया था और आचार्य महावीर प्रसाद 
द्विवेदी के समक्ष ही उनके प्रति भी श्रद्धालु था । 


सहा एक दिन २० अप्रेल १६३२ ई० के पाक्षिक 
'जागरण' में उसके संपादक ग्राचार्या शिवपूजन सहाय जी 
की संतापकारी टिप्पणी पढ़ने को मिली--शीर्षाक था-_ 


स्वर्गीय पं० पद्मसिह शर्मा 


यह लिखते हुए अत्यन्त दुःख हो रहा है कि हिन्दी 
के उद्भट समालोचक प्रोर सहृदय साहित्य-मर्मज्ञ | 
पंडित पद्मसिह शर्मा जी गत ७ अप्रेल को सुबह 
सात वजे अपने गॉब 'नायका-तगला' (बिजनोर) में, 
प्लेग से आक्रान्त होकर, अचानक लोकान्तरित होः 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


आर्य समाजी संस्कार इन्हें विरासत में मिला था। 
स लिए जीबन का प्रारंभ इन्होंने समाज-सेवा से किया 
और प्रारंभिक दिनों में कुछ वर्षा तक शर्यापदेशक के 
में, राजपूताना तथा संयुक्त प्रान्त में आय समाजो का 
संगठन तथा प्रचार किया । फिर आप वादक मत्रालय 
अजमेर से सम्बद्ध हो गये और ऋषि दयानन्द सरस्वती के 
'गरं्ों के शुद्ध मुद्रण के निमित्त प्रमुद्र-संशोधन का कार्य 
किया । परोपकारिणी सभा, अजमेर उस समय 'परोप- 
कारी? मासिक पत्र निकाला करती थी। पंडित पद्मप्तिह 
शर्मा ने कुछ काल बाद 'परोपकारी' का संपादन प्रभार 
शर्मा जी के असामयिक निधन से हिन्दी-साहित्य- प्रग ना. । शर्मा जी के संपादन में 'परोपकारी” विद्वान 
नभमडल का शुक्र तारा सदा के लिए अस्त हो गया था । सुधारकों में बड़ा ही लोकप्रिय हुग्रा । इन्होंने अनेक 
वास्तव में उनका 'पद्मसिह' नाम उनके गुण-कमं का ही अध्ययनपूर्णां प्रामाणिक लेखों के द्वारा पराषको रा 
उद्बोधक था । वे एक ओर जहां पद्म की भांति स्निग्ध स्तर ऊँचा उठा दिया था । 
सुकोमल थे, उनका विद्वत्ता का सौरभ संपर्क में आने वालों 
को मोदित-आमोदित करता था, वहा दूसरी ओर सिंह की शर्मा जी किसी शैक्षणिक संस्था की सेवा द्वारा शिक्षा 
भांति ही वे वज्र-कठोर, पौरुष सपन्त तथा स्वाभिमात- और साहित्य के क्षेत्र में रचनात्मक कार्य करता चाहते थे। 
संकुल थे । उनका जविन सारस्वत-साधना का मूत्त-विग्रह ग्रतः प्रथमतः इन्होंने अपनी सेवा गुरुकुल कांगड़ी को सम- 
था। पित की और कुछ वर्षो तक वहाँ साहित्य के प्राध्यापक 
का कार्य किया । किन्तु इन के कई विद्वान मित्र उस कात « 
ज्वालापुर महाविद्यालय में अध्यापन करते थे। उनके | 
आकर्षण के कारण ये ज्वालापुर महाविद्यालय में साहिर | 
के प्राध्यापक-पद पर चले आये और अंपनी कार्यपटुता | 
तथा प्रबन्धदक्षता के कारण प्रबन्ध-समिति के मंत्री पद | 
पर निर्वाचित किये गये । अपने मंत्रित्व काल में भारत रे | 
मुख नगरों में घूम-घूम कर इन्होंने महाविद्यालय के लिए | 
पर्याप्त घन संग्रह किया । | 


सुन्दर वृक्ष चूर हो गया । यदि शब्दों आन्तरिक शोक- 


सन्ताप को व्यक्त करने की शक्ति होती, तो ऐसे अवसर 
भार कुछ हलका हो जाता । किन्तु 
स्वर्गीय शर्मा जी स्वय शान्ति-धाम के यात्री हो कर 
हिन्दी-संसार में ऐसा घोर हाहाकार छोड़ गये कि शब्द 
सर्वथा असमर्थ हो रहे हैं। इस समय ईश्वर से हमारी 
इतनी ही प्रार्थना है कि स्वर्गीय शर्मा जी की काव्य- 
तिमज्जित आत्मा को शाश्वत शान्ति और उतके शोका- 


पर हृदय का दुःख 


कुल परिवार तथा इष्ट मित्रो को घेये उपलब्ध हा । 


उनका जन्म १5७७ ई० में नायक-नगला ग्राम, जिला 
बिजदीर के त्यागी ब्राह्मण-परिवार में हुआ था। पिता 
पंडित उमराव पिह जी ग्राय समाजी विचार के धार्मिक 
व्यक्ति थे और भारतीय संस्कृति तथा वैदिक धर्म पर 
उनकी गहरी आस्था थी । बालक पद्चषसिह की शिक्षा का 
प्रारंभ उदू-फारसी से हुआ, किन्तु पिता पंडित उमराव 
सिह इन्हें देववाणी संस्कृत के विद्वान के रूप में देखना 
चाहते थे । इसलिए तागपुर-रियासत की संस्कृत पाठशाला 
में इन्हें व्याकरण पढ्ने कै लिए भर्ती क्रिया गया । प्रारंभिक 
शिक्षा समाप्त कर १५६७ ई० में इन्होंने जालल्धर के 
वैदिक आश्रम में प्रवेश किया और संस्कृत के पारंगत 
विद्वान महात्मा गुद्ध बोध जी तीथे से व्याकरण को उच्च 
शिक्षा प्राप्त की । इसके पूर्व श्राप ने ओरियंट कालेज, 


शर्मा जी ने अपनी स्वाध्याय साधना के द्वारा पस्छ) | 
उढ्‌-फारसी, प्राचीन हिन्दी-साहित्य तथा प्राकृत आदि १| 
चूडान्त ज्ञान प्राप्त किया था । वे जिस खुबी से हिंदी | 
तुलनात्मक शेली की गंभीर आलोचना लिख सकत ॥ | 
लाहौर में भी शिक्षा प्राप्त की । पद्मसिह जी को स्वा- फारसी-उदू तथा संस्कृत मै भी उसी खुबी से सा 
ध्याय का व्यसन था। शिक्षा समाप्त होने पर भी ये रचना कर सकते थे | इनकी साहित्य जगत में रि 


विद्यार्थी बने रहे और रात-रात भर जागकर .पुस्तकें पढ़ते १९०९-१० ई० में, 'सरस्वती' में प्रकाशित 'सतसई संह | 
रहे । शीर्षक लेख-माला से हुई । सुप्रसिद्ध आलोचक | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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ब्खुग्रों ने अपने “हिन्दी नवरत्न' में देव कवि की श्रेष्ठता 
सिद्ध करने के निमित्त बिहारी पर अनेक भह आक्षेप क्रिये 
पे । प्रवानतः तुलनात्मक आलोचना का रूप मिश्र वन्धुओं 
के हिन्दी नवरत्न” में देखने को मिला । इसमें श्रेष्ठता के 
अ्रनुसार हिन्दी के नव कवियों को तुलनात्मक समीक्षा 
प्रस्तुत की गयी और सबसे मुख्य वात यह थी क्वि इसमें 
तुलसी और सूर के पश्चात देव को महत्वपूर्ण स्थान 
प्राप्त हुआ । देव और बिहारी विषयक विवाद की अवि- 
च्छिन्न धारा का सूत्रपात यहीं से होता है । इसके अनन्तर 
बिहारी पर लगाये गये आरोपों का समुचित उत्तर देने के 
लिए कमर कस कर इस युद्ध में कदने वालों में थे, पंडित 
पद्मसिह शर्मा । उन्होंने मिश्र-बन्धुओ के भद्दे और पक्षपात 
पूर्ण विचारों का प्रतिवाद बड़ी निष्ठा एवं गंभीरता से 
किया ।” ('हिन्दुस्तानी' भाग ३०-ग्रंक १-४, पृष्ठ ९९) 

'सतसई संहार' लेखमाला के प्रकाशित होने के बाद 
ही शर्मा जी की विद्वत्ता और आलोचना पद्धति की धाक 
साहित्य के विद्वानों में जम गयी । उनकी आलोचना की 
विशेषता थी कि संस्कृत और प्राकृत काव्य परपर का 
निर्वाह करते हुए बिहारी के काव्य की उत्कृष्टता का 
पहूदय-संवेद्य शास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत किया । सतसई के 
दोहों का, अपनी पारदर्शी तक-युक्ति द्वारा मौलिक अर्थ 
भस्तुत कर, उनके गूढ़ एवं गंभीर भावों को उद्घाटित 
किया । विहारी के काव्यगत सौन्दर्य का उन्होने अनेक 
संस्कृत-साहित्य के शतकों एवं सप्तशतियों के मुक्तक छन्दों 
के आलोक में शास्त्रीय मुल्यांकन प्रस्तुत किया । इस कारण 
पाहित्य-संसार में प्रवेश करते ही उनकी पारंगत विद्वत्ता, 
मखर प्रतिभा और मननशील मनीषा अपना प्र भाव-प्रकाश 
रि्ेरने लगी । विषय-वस्तु के प्रस्तुत करने की शर्मा जी 
की अपनी निजी शैली थी, जो उनके विद्वान पाठकों को 
भमत्कत किये बिना नहीं रहती थी । 


| शर्माजी ने ज्वालापुर महाविद्यालय को हार्दिक 
४ निष्ठा से सेवा की । इन्होने १६०६ ई० की जनवरी से 
` भोरतोदय? नाम का मासिक पत्र निकला । भारतोदय' 
| सिदी-साहित्य को विकसित-परिष्छत करने वाला 


सरस्वती” के बाद दुसरा पत्र था । 
समाज के दायरे से ऊपर उठकर हिन्दी-संसार का तत्का- 
लीन प्रहरी वन गया था। शर्मा जी ने 'भारतोदय' में 
साहित्य के स्थायी महत्व के अनेक गंभीर लेख लिखे 
और ग्रनेक प्रतिभःवान-उदीयमान साहित्यकारो को 


भात्साहून देकर साहित्य-सेव के क्षेत्र में अग्रसरित किया । 


इस कारण यह आर्य 


भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति तथा महान 
राष्ट्रनायक देशरत्न स्वर्गीय डा० राजेन्द्र प्रसाद का प्रथम 
लेख जब कि वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्र थे -- 
'भारतोदय' में ही प्रकाशित हुआ था। उस समांज-सुधार 
विषयक लेख का शीर्षक था समाज संशोधन” । उदीय- 
मान छात्र राजेन्द्र प्रसाद की प्रतिभा को पहचान कर 
आचार्य पद्मसिह शर्मा ने उन्हें सरस्वती में भी लेख 
भेजने को प्रोत्साहित किया । उत्तर में शर्मा जी को राजेन्द्र 
बाबू ने लिला था-सरस्वती में जो लेख देने की आज्ञा की 
गयी है सो श्रनुल्लघनीय होने पर भी लेख लिखने की 
असमर्थता के कारण विलम्ब साध्य होगी । कारण, प्रथम 
तो ऐसा विषय नहीं सूझता जिस पर हिन्दी-रसिको का 
अनुराग हो । द्वितीय, हिन्दी लेखन की सामर्थ्यं का भो 
अभाव है । आप कुछ विषय निर्देश करें तो कुछ प्रयत्न 
हो । 'समाज-संशोघन” वाला लेख श्रापको इतना पसन्द 
होगा यह मुझे कभी धारणा न थी। यदि उधर 'मारतोदय” 
कृतार्थं हुआ तो इधर मैं भी कृताथ हुआ ।” 


राजेन्द्र बाबू का वह लेख स्त्रियों को शिक्षा और 
सामाजिक स्थिति” के विषय में था। भाचायं शर्मा जीने 
जहां हिन्दी पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्नत मानदंड स्थापित 
किया वहां भारतोदय के माध्यम से अनेक लेखकों का भी 
निर्माण किया । संपादकाचार्य प० अम्बिका प्रसाद वाजपेयी र 
ने अपने 'समाचार पत्रों के इतिहास' पुस्तक में लिखाहै 
कि-“मासिक पत्रों में मापा और विचारों की इष्टि से | 
'ारतोदथ' सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है।” A 


'भारतोदय' में प्रकाशित शर्मा जी के. 
को ही संग्रहीत-संपादित कर बाद मे सुप्रसिद्ध पत्रकार 
पारसनाथसिह ने पद्मपराग के नाम से प्रका 


“सतसई-संजीवन-भाष्य' शर्मा जी की अमर कृति है। 
इस पुप्तक के भूमिका भाग “में उल्लिखित तुलनात्मक 
ग्रालोचना पद्धति के द्वारा इन्होंने विहारी के काव्य-सोष्ठव 
का जैसा चमत्कारिक प्रतिपादन किया है और उन पर 
लगाये गये लांछनों का जैसा मूह तोड़ उत्तर दिया है 
वह साहित्य-रसिको के विद्या-विलास का युगों तक साधन 
बना रहेगा । 'सतसई संजीवन? का भूमिका भाग हिन्दी- 
आलोचना-साहित्य का एक दिशा-दर्शक स्तम्भ है । ग्रखिल 
भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, 
'मंगला प्रसाद पारितोषिक' का प्रथम पुरस्कार बिहारी 
सतसई की भूमिका” पर शर्मा जी को प्रदान कर इन्हें 
सम्मानित किया गया । 

साहित्य-जगत के लिए यह क्षोभ और संताप का विषय 
हो रह गया कि आचार्य पद्मसिह शर्मा 'संजीवन भाष्य' 
को पूणां नहीं कर पाये । सतसई की “भूमिका के अतिरिक्त 
लगभग सावा सो दोहों पर हो वे 'संजीवन भाष्य' प्रस्तुत 
कर सके । अपनी मृत्यु से मात्र दो मास पूर्व शर्माजी ने 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद के मंच से 'हिन्दी, उदू 
आर हिन्दुस्तानी” शीर्षक लिखित भाषण का पाठ किया, 
जो इसी नाम से पुस्तकाकार प्रकाशित है । इस भाषण के 
लिए हिन्दुस्तानी एकेडेमी ने इन्हें एक सहस्र मुद्रा के रूप 
में भेंट किया था । हिंदी-उद्‌ भाषा-विज्ञान तथा साहित्य- 
इतिहास के अनुसंघायको के लिए शर्मा जी की यह पुस्तक 
युग-युग के लिए मागंदर्शक है । 

पं० पद्मासिह शर्मा वस्तु रूप में साहित्य के आचार्य 
थे। प्राकृत, संस्कृत, हिन्दी, ब्रज भाषा, फारसी, उदू 
आदि भाषाओं का इतना महान्‌ महारथी कोई दूसरा 
दृष्टिगोचर नहीं हुआ । आप जहाँ महान्‌ शिक्षा-शास्त्री 
प्राध्यापक थे. वहाँ वाणी-वेभव-पुणां कुशल वक्ता और 
उपदेशक भी थे । स्वाध्याय कुशल लेखक, बहुश्रुत पत्रकार, 
तथ्यदर्शी समीक्षक तथा तत्वदर्शी दार्शनिक वे सब कुछ 
एक साथ ही थे। पंडित जी स्त्रच्छन्द प्रकृति के साहित्य- 
साधक थे और जीवन भर इन्होंने किसी प्रतिबन्ध को 
स्वीकार नहीं किया । श्राजीवन उन्होंने ज्वालापुर विश्व- 
विद्यालय को श्रपनी श्रबेतनिक सेवाएँ समपित कीं, किन्तु 
महामना पं० मदन मोहन मालवीय जैसे महानु व्यक्तित्व 
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के अनुरोध को भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया । ज्ञातब्य 
हे कि महामना मालवीय जी ने शर्मा जी को हिन्दू विइव- 
बिद्यालय के लिए निमंत्रित किया था श्र उन्हें वहां पर 
विशेष सुविधाएँ देने का प्रलोभन भी दिया था । 

आचार्य शर्मा जी हिन्दी-भाषा-क्षाहित्य के अधिवक्ता 
थे । वे जहाँ हिन्दी महाकवियों-विशेष रूप से महाकबि 
बिहारी की सूक्तियों का चमत्कारी अर्थं समझाकर महाकवि 
अकबर साहब को गद्गद्‌ कर डालते थे वहाँ संस्कृत फे 
पंडितों के सामने भी हिन्दी काव्यों को शास्त्रीय सूक्ष्म 
ब्याख्या कर उन पर हिन्दी काव्यों का प्रभाव डाल देते 
थे । शर्मा जी के प्रभाव में श्राकर अनेक संस्कृत के विद्वानों 
ने हिन्दी-काव्य-साहित्य को अपने अनुशीलन का विषय 
बनाया । वे जहाँ बिहारी के आलोचकों का पौरुषपूण 
मान मर्दैन करने में नहीं चूकते थे, वहीं उद्‌ के मशहूर 
शायर अकबर साहब तथा ब्रज भाषा के समसामयिक 
कवि पं० सत्य नारायण कविरत्त की कविताओं के परम 
प्रशंसक भी थे । 

शर्मा जी स्वतंत्र विचार के निर्भीक लेखक थे ओर 
इन्होंने जो कुछ लिखा आत्म-प्रेरणा के वशीभूत होकर ही 
लिखा । संस्कृत, फारसी, उटू तथा हिन्दी के प्राचीन 
कवियों के काव्यों का इतना विशाल अध्ययन शायद ही 
कोई विद्वान्‌ कर पाया हो । बात-बात में काव्य की मामिक 
सुक्तियो को सुनाकर शर्मा जी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध बना 
डालते थे । शर्मा जी का जीवन सादा, शालीन और सरल 
था । वे विनोदी प्रकृति के सरस स्वभाव वाले निरभिमान 
व्यक्ति थे । सहसा उन्हें देख कर कोई अपरिचित यह नहीं 
जान सकता था कि वह युग के महान्‌ सारस्वत-साधक के 
सम्मुख खड़ा है | शर्मा जी ने साहित्य-सेवा को कभी 
व्यवसाय नहीं बनाया और जीवन भर अपनी पैतृक संपति 
की हानि बरदाशत करते रहे । 

आचाय पं० पर्झासह शर्मा हिन्दी-आलोचना-साहित्य 
के इतिहास में प्रमर विभूति हैं। इस स्मृति पं पर हम | 
उन साहित्य-देवता के प्रति अपनी हादिक श्रद्धा समित | 
करते हैं । 


--उत्तर बिहार कार्यालय, | 
बुद्ध मार्ग, पटता-१ | 


स्वर्गीय पं० पदासिह 


प ति उदित मिश्रजीके शुभ नाम से मैं वर्षों से 
परिचित रहा हूँ। स्थानीय 'बिरला-भवन' के 
निकट का तिवासी होने के कारण, दानवीर स्व० युगल- 
किशोर जी विरला के साथ आते जाते अकसर उनके 
दर्शनों का सौभाग्य मुझे मिलता रहा है; किन्तु कभी 
उनके सम्पंक में आने का अवसर नहीं मिल सका था | 
सन्‌ १६६५ में पं० बनारसीदास जी चतुर्वेदी ने मुझे 
लिखा था । “कुण्डी (बड़ागाँव) के श्री उदित मिश्र जी भी 
एक लेख के अधिकारी हैं । उन्हें मेरा प्रणाम कहिये ।” 
नो साल बीत गये; किन्तु मैं स्वकत्तव्य का पालन न 
केर सका-चाहते हुए भी । बल्कि यह कहना उचित होगा 
कि उक्त अवघि में मेरा लिखना पढ़ना बन्द सा रहा। 
हाल में एक दिन मिश्र जी की सेवा में मैंने चतुर्वेदी जी के 
उक्त पत्र का संदर्भ देते हुए अपने साहित्यक जीवन के 
अनुभव तथा संस्मरण बताने का श्रनुरोध किया । तुरन्त 
उका संतोषजनक उत्तर मुझे मिला । इतना ही नहीं, 
पत्र लिखने के २-३ दिन बाद ही मेरे निवासस्थान पर 
वे क्रपापूतेक पघारे । इसके बाद कई बार उनसे भेंट 
र्ता हुई । प्रस्तुत निबन्ध उसी सामग्री पर आधारित 
| ९ जव चतुर्वेदी जी को मैंने कई वर्षों पुर्व दिये गये 
| ऐके आदेश का स्मरण दिलाया, तो उन्होंने मुझे लिखा- 
| शी उदित मिश्र पर तुरन्त लिखे, अवश्य अवश्य लिखें 
| सा व्यक्तित्व बड़ा सजीव है । उनके पास संस्मरणों का 
जाना है। वर्षो पहले जो काम आपको सुपुद क्रिया 
यया, उसे आपने अभी तक पूरा नहीं किया ।” इस 
पारा श्रेय चतुवेदी जी को ही है । 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


शर्मा की कहानी : 
पुराने हिन्दी सेवी पं० उदित मिश्र की जुबानी 


“गोरी शंकर गुप्त 


प० उदित मिश्र जी ने 
नागरी प्रचारिणी सभा के संस्याप 
मिश्च की प्रेरणा से जब्र वे 
पढ़ाने गए, 


मुझे बताया कि काशी- 
क स्व० पं० रामनारायण 
गुरुकुल कांगड़ी में 'अष्टाच्यायी? 
तब वहाँ उनको स्व० प० पद्मसिह शर्मा जी 
के सत्संग का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिससे वे काफी 
लामात्वित हुए । स्व० प'० नाथुराम शर्मा शंकर” ओर 
प ० पद्मसिंह जी में काफी घनिष्टता मिश्र जी ने देखी 
और वर्षों साथ रहकर भी वे यह निश्‍चय न कर सके कि 
दोनों महानुभावों में मित्रता थो या गुरु-शिष्य का 
सम्बन्ध था । मिश्र जी ग्रौर ज्वालापुर महाविद्यालय के 
सभी लोग पर्याह जी को सम्पादकाचाय कहते थे। वे 
'शंकर' जी की कविताएँ बात-बात में उदाहरण स्वरूप 
सुनाया करते थे । 
ज्वालापुर महाविद्यालय विद्वानों का स्थल था । उस 
समय वहाँ पद्मसिंह जी के अतिरित प'० भीमसेन शर्मा, 
प० नरदेव शास्त्री तथा प० काशीनाथ सरीखे परम्‌ 
विद्वानु गुरुजन थे । प० सत्यनारायण 'कविरत्न? भी 
वहां उपस्थित हुआ करते थे। प/० रामचन्द्र वैद्य भी वही 
थे । ध्यान अनेक मूत्तियो का आता है मिश्र जी को; किन्तु लु 
नाम सवके स्मरण नहीं हैं। 'भारतोदय” का भी मि 
को स्मरण है । प ० पद्मसिंह जी अपनी कूटिया में 
जमाते थे । जीवन सुखी था । कहीं से भी उनमें कृत्रिमता 
या गुरुम की गध नहीं आती थी । उनका स्व 
अच्छा था कि किसी के छोटे काम को भोवे 


र 


दीखते थे । उत दिनों सतसई-संहार 'सरस्वती” में निकल 
रहा था । “काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति पटल 
ताम्‌?-यह्‌ प क्ति उन पर सटीक बेठती है । 'कविरत्न 
जी की कविता सुनकर वे निहाल हो जाते थे। वे दिन 
याद आते हैं तो जी भर आतां है । 
पद्मसिह जी दिल्ली में रहे वाराणसी भी थ्राए और 
उन्होंने काफी भ्रमण किया । मिश्च जी से प्रायः हर जगह 
उनकी मुलाकात हुई । कहीं-कहीं साथ भी रहे । अव भी 
मिश्र जी सोचते हैं कि उनकी शेली को कोई लेखक आज 
तक न पा सका और न अब किसी के पाने की उम्मीद 
उनको है । इतनी योग्यता किसी में है ही नहीं । धन्य हुँ 
प ० बनारसीदास जी चतुर्वेदी, जिन्होंने इतने ऊचे दर्जे 
के लेखको को जीवित रखा है । 
एक बार स्व० “रत्नाकर! (जगन्नाथदास) जी पद्म- 
सिह जी से मिले । निश्‍चय हुआ कि हरदुआगज (जि० 
अलीगढ़) चला जाय । उस समय 'रत्नाकर' जी अयोध्या 
राज्य के दीवान थे । मिश्र जी भी साथ गए । 'शंकर' जी 
की अवस्था ग्रधिक थी । मिश्र जी का अनुमान है कि 
पद्मसिंह जी और 'रत्नाकर' जी उनसे छोटे थे; लेकिन 
शिष्टाचार के नाते 'शकर' जी ने बहुत ही अभिवादन 
पूर्वक सवका स्वागत किया। 'शकर' जी आणशुकवि थे । 
काव्य के सभी अंगों पर उनका अधिकार था । छन्दों का 
उनका ज्ञान प्रशंसनीय था और उनका ज्ञात बहुत ठोस 
और विचारधारा दिव्य थी । 


इन लोगों के खाने-पीने का क्रम शुरू हुआ। मीठी 
चीजें बनने लगीं । ये लोग खाते और प्रशसा करते जाते 
थे। नमकीन सामग्री भी बनने लगी। प० पद्मप्तिह जी 
चाय पीने में अव्वल स्थान रखते थे; अतः चाय का क्रम 
मी जारी हुआ । बीच बीच में कविताओं का ताँता लग 
जाता था । शकर जी और 'रत्नाकर' जी की कविता का 
आनन्द सुनने में ही था। पद्मसिंह जी की स्मरणशक्ति 
विलक्षण थी । उदू ओर हिन्दी-दोनों पर उनका समान 
अधिकार था । संस्कृत के तो वे पडित ही थे। वे कभी 
अकबर की कविता सुनाते, कभी 'रघुव श' से इलोक कहते 


( १०४ ) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


और कभी हिन्दी-कवियों की चर्चा करते। इस प्रकार 
कबिता का प्रवाह चल रहा था । "श कर', “रत्नाकर” और 
'पद्म' की त्रिवेणी प्रत्यक्ष थी । प्रयाग को त्रिवेणी में तो 
सरस्वती लुप्त हैं; किन्तु हरदुआगंज की त्रिवेणी में 
तीनों धाराएँ प्रत्यक्ष बहती दिखाई दीं, जिससे आनन्द भें 
वृद्धि हो गई। 
एक रोचक प्रसंग रेल का सुनिए। प्रथम श्रेणी में 
उक्त महारथी बैठे थे । खाने की कुछ सामग्री 'रत्नाकर' 
जी ने खखी थी । उसमें से उन्होंने नमकीन और 
मीठा सबको दिया । उन्होंने क्या, नोकर ने दिया । खा- 
पीकर निवृत्त होने पर 'रत्नाकर' जी ने नौकर को बुलाना 
शुरू किया । वह आया और जिस चीज पर सामग्री रख 
कर खाई थी, पत्तल या अखवार जो कुछ था, अन्य लोगों 
ने तो खिड़की में से फेंक दिया लेकिन 'रत्नाकर' जी ने नहीं 
फेंका । नौकर आया तो उन्होंने उस से उसे फेंकने के 
लिए कहा । प० पद्मसिह जी ऐसा मौका कब घुकने 
वाले थे । वे रत्नाकर' जी को सम्बोधित कर बोले 
नजाकत इस कदर है उसके पा की । 
उठा सकती नहीं बारे हिना की ॥ 
इस पर 'रत्ताकर' जी खूब हँसे । कहकहा लग गया | 
कुछ उन्होंने भी सुनाया, जो मिश्र जी को याद नहीं । 
उपयु क्त प्रसंग जनवरी, सत्‌ १६२३ के अतका 
है। श्रद्धेय प० बनारसीदास चतुर्वेदी जी द्वारा सम्पादित 
प० पद्मसिह जी के पत्र-सग्रह में 'शंकर' जी के नाम 
लिखे एक पत्र से भी इसकी पुष्टि होती है । पत्र दिल्ली सै 
३०-१-२३ को लिखा गया है, जो इस प्रकार है- 
“थ्री कवि जी महाराज प्रणाम । श्री 'रत्नाकर' जी | 
आपसे मिलने के लिए वहाँ आना चाहते हैं। आने वाले. | 
आदित्यवार को या एक दो दिन बाद यहाँ से चलेगे। 
मैं भी साथ आऊँगा । प० उदित मिश्र का भी इरादा 
है। चलते वक्त तार से सूचना देंगे । आपके दर्शन करै 
कृताथे होने का अवसर सफल होगा । 
सेवक-पद्मसिह शर्मा? ® | 
“मंत्री, राष्ट्रकवि परिषद | 
ए २/५ कामेश्वर महादेव, गायघाट, वाराणसी | 


| | 


आँखों से कौन आके इलाही निकल गया। 
किस की तलाश में मेरे अक्क्रे-रवां चले || 


| मधुमास एवं मन्मथ, सीमन्त एवं मिन्द्र तथा सुवर्ण 
| और सुगन्ध का संगम सबसे वड़ा सौभाग्य है । इसकी 
| संप्राप्ति कहीं-कहीं होती है । 


एक वार जर्मनी के महाकवि गेटे से किसी ने 
_ था कि महाकवि ! आपको अपने हृदय में किस वस्तू के 
` दशन होते हैं ? महाकवि ने मधुर मुसकान के साथ क नु 
कि “मुझे अपने हृदय में कल-कल करता निर्झर बहता 
दिखाई देता है ।” 


पछा 


यहा वात एवं यही रमणीय प्रश्न हिन्दी की देवी 
महूनीया कवयित्री महादेवी से भी किसी ने पूछन का 
साहस किया था । सदा सपमामयी मुस्कानो में खलती 


महादेवी ने उत्तर दिया था कि “मुझे अपने हृदय में गुलाव 
कै फूल खिले दीखते हैं।” 


परन्तु कुछ ऐसे भी कलाकार होते हैं जिनके हृदय 

में कल-कल करता निर्शझर भी बहुता हे और गुलाव के 

| ति भी खिले रहते हैं । बस समालोचना शिरोमणि पं० 

'जिसिह शर्मा, जिन्हें गुरुकुल में 'संपादक जी” कहा जाता 
ह ऐमे ही कलाका थे | 


डनको हर वात में चारुता थी । 
रामायण, 


"त्रा हर बो 
तेरा हर गीत है गीता ।” 


गति उनके विषय में पूर्णदया चरितार्थ होती थी 
र सिह जी चाय के शोकीत धे । उत दिनों चास 
भिसिही” कहा जाता था । - 


प्रात: स्मररीय पं० पद्म सिंह जी 


डा० चन्द्रभानु “अकिञ्चनः 
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महे वात सन्‌ १३२५ को है । मैं गुरूकुल महाविद्याः 
लय, ज्वालापुर की तीसरी कक्षा का छात्र श्रा । गुरुकुल 
में “वदरी भवन” नाम का एक छोटा सा रमणीय भवन 
पा । उसमे वठ संपादक जी किसी कलाकार की जीवनी 
लिखने में व्यस्त थे । संभव है महाकवि सत्यनारायण जी 
पर ही कुछ लिख रहे 


मुझ हमार आचाय जी ने एक पवित्र काम सौंपा क्रि 
में उनक घर से एक-एक घण्टे के वाद चाय लेकर संपादक 
जा को सेवा में उपस्थित हो जाया करूं । 


मेरे वांश हृदय में एक विचित्र सी उत्कता थी । मैं 
जस हा कलई की थाली में, कुन्द की कलियों के रंग की 
कटारी में, कलाधर की कला से निमित से धवल तौलिए 
से ढकी चाय लेकर, 'वद्री भवन के द्वार पर पहुँचा, तो मेरे 
पर रुके गय । अन्दर स फफक-फफक कर रोने की आवाज़ 
आ रही थी । धीरे-धीरे यह मौन रुदन क्रन्दन में बदल 
गया ओर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि सम्पादक जी के 
परिवार का कोई व्यक्ति परलोक की ओर प्रस्थान कर 
गया है। इसीलिये हिमाचेल से धीर व्यक्तित्व में यह | 
अधीरता है । 


मैं भागा एवं अपने आचार्य जी के सामने सारी 
घटना को 


“रही सही सते कहि दीनी हिचकीन सौं।” | हे 
का अनुकरण करते हुए प्रस्तुत कर दिया। घे म 
वाल-विद्ठलता पर हसे और बोले-- नालायक ? 


सम्पादक जी के पास पहुंचा। इस वार मेरा होसला 
बुलन्द था । परन्तु इस बार “बद्री भवन स आती एक 
मोठी आवाज मेरे काता में पड़ी | इस वार अपाला के 
स्थान पर संगीत की सुरसरि वह रही थी । इस वार भी 
मेरे चरण ठिठके । स्वर की तन्मयता ने मेरी तह्लानता 
को आमन्त्रण दिया । मधुर वाल थ 


यास है आँखों के आगे हूर नजर है वक दिल, 
ऐसी सूरत में इलाजे बेक़रारों क्या करू ? 
बज्मे इशरत में विठाना था जिसे वह उठ गया 
अब पैं ऐ: फ़रदा तेरी उम्मीदवारी क्या करू 


त्रे पंक्तिय इस तरह गुतगुताई गई कि ज्यों की त्यों 
स्मृति पटल पर अंकित हो गई उदू के मामले में मेरी 
अव भी वेसी ही नगद नारायणी अवस्था हैं। पता नहा 
त्र पंक्तियाँ ठीक भी हैं या नहीं ? संगीत की मस्ती ने मेरे 
चरणों में कसक पैदा की--और मैंने वद्री भवन म प्रवरा 
कर सम्पादक जी को प्रणाम किया तथा चाय उनकी 
सामने प्रस्तुत कर दी । 


यही कार्यक्रम संध्या तक चलता रहा । म छ वार 
चाय लेकर बद्री भवन' में पहुँचा और इसके बाद उधर 
तो उपवन तरुओं के झरोखों से झांकता सुरज अस्ताचल 
की ओर अग्रसर हुआ और इधर सम्पादक जी की चलती 
कलम ने कागज के कलेवर को गगन का अनुकरण करती 
नीलिमामयी पंक्तियों से अन्तिम रूप में संवारा । सम्पादक 


जी के अधरों पर अब नन्हीं मुस्कान खेल रही थी । मुझे 


ऐसा लगा कि जसे कोई गा रहा हो :-- 
आओ मैं तुमको आशा दूं, 

आओ मैं तुम्हें दिलासा दूं । 

मेरे दुग्‌ में दोनों रहते 

कुछ गीले कुछ सूखे जलकण । 
' मर्हाष व्यास की अमर वाणी है-- 


“गुह्य ब्रह्म तदिदं वो ब्रवीमि 
न मानुषात्धेप्ठतरं हि किञ्चित्‌” 


इस संगार का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि यहाँ 


( 
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नष्य से बढ़कर कुछ नहीं । इसलिए मनुष्य से कं 
घणा मत करो । आचार्य पद्मसि जी मर्हाप की इस 
वाणी के अमर उपासक थे । उनकी दृष्टि में अथववेद 
की यह श्रुति अञ्जन का भाँति रमी श्री-- 


“देवस्य पश्यकाव्यं 


न ममार न जीर्यति” 


यह संसार विधाता का जीता जागता काव्य है। 

यह न मरता है एवं न जीर्ण होता है। इसीलिए उन 

प्रत्येक कलाकार में उसी अनन्त का आभास होता था। 
उनके जीवन में तो यही भावना ओत प्रोत थी कि 
विश्वनियत्ता का देखा था मैंने तुममें भी आभास। 
इसीलिए तो आया था मैं प्रियवर दोड तुम्हारे पास ॥ 


५ 


उनकी अमर लेखनी ने “खलीफा मामू रशीद” को | 
प्रेमी मन्सूर की राम कहानी | 
ऐसी कही कि वह सदा के लिए साहित्यिकों के अनन्वय | 


अमर कर दिया ।” दिव्य 
अलङ्कार का उदाहरण वन गई। “अमीर खुसरो” को ऐग्री 
माधुरी में बाँधा कि वह श्रुवतारे को तरह 
तारांकित अन्तराल को सजाता रहेगा । “सरमद शहीद 


का चित्रण तो अपने में एक महाकाव्य है। “सरमद |. 


ण त्री पद 04 
णहाद का 


चित्रण महाकवि बाण की महाश्वेता की | 
भाँति एवं कामायनी के लज्जा सर्ग की भाँति अनुपमेय है 


“महाकवि अकबर” के तो असली पारखी ही पञ्चमि | 


जी श्रे । “बुढ़िया और नौशे खाँ” तथा “मौलाना मुहंसः | 


हुसैन आजाद” आपकी अनोखी प्रतिभा के प्रतीक हैं । 


रीतिकाल की महकती मञ्जरियों में आपकी दुर| 
बिहारी पर ही क्यों पड़ी ? यह प्रश्‍न किसी ने पयत 
जी से पूछा था और इसका उत्तर उन्होंने दिया था | 


“यों तो सव पर शबाब आता है, 
पे किसी-किसी पे लाजबाब आता है । 


पं० पद्मसिह जी का प्रत्येक क्षण कीमती था! 


5५ र मक वण | 
शक्तियों का दुरुपयोग कभी नहीं करते थे । एक | 


एक लेखक महोदय से आपकी मुठभेड़ हो गई । विन | 


साहित्य के | 


OT 
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पत्चिकाओं में आपका यह प्रतिपादन और करण उनकी 
॥ पर अर्ता मो उ लत हो पि उनको छाती पर हारमोनियम दे टि 
मम | वतता रहा । परन्तु अन्त में आपने सबके उत्तर में केवल छ वया रहे थे । 
द | एक श्लोक लिखा-- ऐसी थी समालोबना- जिः | 
८: . शि परन्तु ८ शमालोबना-शिरोमणि की समालोचना । 
र त्र अमर कप 

ss ८ हे अमर ज्योति न जाने हाँ अन्तहित हो 4 

“च्छ शूकर ? भद्रं ते, वद सिहो मयाजित: दया सा वि i टुत हा 

छ शू जितः । चुकी है । सा ही कैसे अभागे दिन आये न ह्‌ 


पण्डिता एव जानन्ति, सिहशूकरयोर्बलम ॥ साहित्य 


| इसका अर्थ है--जा सूअर? तेरा भला हो। 
। | दुनिया में कहता फिर क्रि मैने शेर को जीत लिया हे । 
$ क लोग | जानते हैं कि सूअर क्या है और शेर क्या आज उनकी जन्मभूमि “नायक नगला” ग्राम में एक 
। | है? ऐसे अनेकों परिमित उत्तर उनकी प्रतिभा के प्रतीक दुनापन छाया रहता है । उनके छोटे पुत्न श्री कः 
॥ हुँ। उनकी पेनी दृष्टि कभी-कभी तो तलवार की धार भी दुसरे भतृहरि ही हैं। क्या ल 

FE _ काभी अतिक्रमण करती थी । एक बार उनके पास कुछ 


क (> a 
। | साहित्य समालोचना के लिए आया । साहित्य में महाकवि ER 0) 
. | पन्त तुलसीदास के रामजरित मानस का अनुवाद निम्न ओ बाहुनर दर-दर खराब । 
को | ७५ [ डि अक्ले 2 2 
हि OF a अक्ल इन्सां से जम्हुरी, 
| ठ हा कारखाना दुर है ।” 
वय | जो पूछा, हमने वयां किवा; Ty 
मो | वर्ना कहते ज भ है । इसीलिए तो मन तड़पता है, सांसे सिसकियो का 
३] तुमने तो इतनी बात भी की, 


| के हे ह सितार बजाती हैं। राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन हुई 
श! \ नहि कौन हमारी सुनता है ॥ हिन्दी भी अपने समालोचना शिरोमणि को भलती जा 
रही है । भविष्य के गर्भ मे शायद कोई आशा की स्वर्ण 
रेख हो । परन्तु हमारी हृद्य दशा का चित्र तो संप्रति 
इन दो पंक्तियों में अंकित है-- 


इस साहित्य की रमणीय आलोचना, समालोचना 
| शिरोमणि पं ० प्चसिह जी ने की, एवं लेखक महोदय को 
| वा दे दी कि अमुक मासिक पत्न में आपकी कृतियों 


मह | की आलोचना प्रकाशित हो रही है। नवीन साहित्य के “वहता कुछ अपनी चश्म का दस्तूर हो गया; 


|| 0 कलाकार टर Rs र टि a x 
मद | हिनीय कलाकार ने सहमे से दिल से अपने साहित्य की दी थी खुदा ने आँख सो नासूर हो गया ॥ 
| पमालोचना की प्रतीक्षा की। “मासिक पत्रिका” आई 
है उससे एक काट'न बना हुआ था । जिसमे सत -प्राचाय, पोस्ट ग्रजुएट कालेज, 
प्र पुलसीदास TS MY नैर Rx -_ ~ 
> शादास सीधे लेटे हुये थे और नवीन साहित्य के लेखक गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर 
९! 


> 
र ल य 
“विशाल भारत' पद्म सिंह अंक से- 
उन्हें (प° पद्म सिंह शर्मा को) देख कर सहसा अहे गुमान न हो सकता छे 
था कि यह साधारण सा व्यक्ति इतने ऊंचे दिल और दम।ग का स्वामी है। | 
आजकल हम लोगों में दिखावे का जो रोग (लग गया है यह्‌ उन्हें छू भो 
न गया था। ु | 


काव्य वी रचना कवि में क्रान्तदर्शी भाव का 


अभिव्यक्त करती है । भावपुर्ण अर्थ को प्रकट करने वाले 
उपयुक्त शब्दों का चयन और उनको आकर्षक रीति पर 
बैठाना, यह सब मानव प्रतिभा के सुध्मस्तर का प्रतिफल 
होता है । कवि के महत्त्व को 
कि अचित्त्यशक्ति प्रभु के लिये भी इस पद का 
व अन्य वैदिक साहित्य में किया गया है । परन्तु इससे भी 


इतना ऊँचा आँका गया हैं, 


प्रयोग वेद 


अधिक उस प्रतिभा का महत्त्व है, जो कविता के अन्तस्तल 


तक पहुँच कर उसकी गहन-गम्भीर भावात्मा को खोजकर 
सामने लाती है, और न केवल वुद्धिजीवी विचारक 
व्यक्तियों को, अपितु कभी-कभी स्वयं कवि को भी आश्‍्चर्य- 
चकित कर देती है । 


यह वस्तुस्थिति है, कि यदि कविता को गहराई से सम- 
झने की प्रतिभा का अभाव है, तो कबिता का अस्तित्व ही 
खतरे में पड़ जाता है । वह रचना एक-तरह से निष्फल हो 
जाती है । कबिता में रस का उन्मेप तभी होता हे, जव 
उसकी गहराई में पहुँचकर वहाँ से किसी नवीन भाव-रत्न 
का उद्भावन हो । इस विषय में किसी मनचले व्यक्ति का 


उद्गार है-- 


कवितारसमाधुर्य सुधीर्जानाति नो कविः । 
बालासुरतचातुर्यं पतिर्जानाति नो पिता ॥ 


कवि कविता को बनाता है, उसे उत्पन्न करता हे 
वजूद में लाता है, वह उसका उत्पादक पिता के समान 
है । पर उसकी रस-माधुरी का उपभोग किसी पोडशी 
वाला के पति द्वारा उपभोग के समान कोई मुधी-प्रतिभा- 
शाली व्यक्ति ही करता है । यह विशेषता मेरे साहित्य- 
गुरु श्री प० पद्यसिह जी शर्मा नायक नगला निवासी में 


| | | (3) 


> CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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| पुरायमय गुरु-संस्मररा | 


— आचाय उद्यवोर शास्त्री ( 
i 
प्रकट रूप से उभरकर आई थीं । किसी कविताया 
काव्य-सन्दर्भ से एकाएक वे अनोखे भावों को अभिव्यक्त | 
करने की चमत्कारपुर्ण क्षमता रखते श्रे । वाण की 
कादम्बरी का अध्ययन करते समय यह प्रत्यक्ष अनुभव 
किया कि उनका अध्यापन नितान्त प्रवाहपूर्ण रहता था। 
किरी पद के अर्थ, अलंकार एवं सन्दर्भविन्यास क| 
विशेषताओं को स्पष्ट प्रकट करने में, पढ़ाते समय कभी 
वे सोचने लगे हों, ऐसा स्मरण नहीं आता । | 


| 


वे बड़े शाही तबियत के व्यक्ति थे । अपने विचार एं | 
स्थिति में मस्त, किसी तरह की चिन्ता का वहाँ कोर | 
स्थान नहीं था । उनके जीवन की एक घटना का उल्ले | 
करता हूँ, जिससे उनकी उक्त प्रबृत्ति एवं भावनाओं पर ७ 
उपयुक्त प्रकाश पड़ता हे | 


ग्रह उस समय की वात है, जव विहारी सतसई बा 
“संजीवन भाष्य' लिखा जाकर अपने प्रकाशन को प्रतीश | 
में था | अपेक्षित धन के अभाव के कारण उसमें वित 
होता जा रहा था । इससे पूर्व प्रयाग को सरस्वती | 
'सतसई संहार' लेखमाला के प्रकाशित होने से हिं 
साहित्य संसार में साहित्य-मर्मज्ञ के नाते पण्डित जी 
नाम रोशन हो चुका था । सतसई-संजीवन भाषण 
प्रकाशन में विलम्ब के कारणों की वात कानों-कार्त ह| 
कलकत्ता के साहित्य प्रेमी एवं पण्डित जी के भक्त) | 
तथा मित्रमण्डल तक पहुंची तो वे लोग पण्डित जी 
एक बार कलकत्ता आने के लिये बार-बार लिखते त 
उनका लिखना आग्रह की स्थिति तक पहुँच गया, है । 
पण्डित जी ने उस दशा में भी उस ओर विशेष “| 
नहीं दिया । वे इसको कदाचित्‌ आत्म-सम्मात में शिरि 
व हीन भावना के स्तर पर अनुभव करते थे । 


उनकी अन्दरूनी मस्ती का आलम जाहिर होता है। वे 
लोक-वित्त एपणाओ से निर्मुक्त मानो अपने 
विच पूण पुर थ । 


आप में 


उन दिनों पण्डित जी गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वाला- 
पुर में अध्यापन कराते हुए उस संस्था के मुख्य संचालकों 
में एक थे । पर कायवश कुछ समय के लिये अपने गाँव 
नायक नगला (जिला विजनोर) में आये हुए थे। उ हे 
कलकत्ता वुलाये जाने का समाचार जव गुरुकुल ज्वालापर 
के अन्य संचालकों को ज्ञात हुआ, तव उन्होंने भी पण्डित 
जी को वहाँ जाने के लिये प्रेरित किया । जव पण्डित जी 
ने इसकी भी उपेक्षा कर दी, तव महाविद्यालय के 
संचालकों ने विशेष रूप से एक व्यक्ति को नायक नगला 
इस निमित्त भेजा कि वह समस्त संचालकों की ओर से 
पण्डित जी से कलकत्ता जाने के लिये प्रार्थना करें। 
उसका भी कोई प्रभाव पण्डित जी पर न हुआ और वह 
तीन-चार दिन गाँव में रहकर निराशा के साथ महा- 
विद्यालय वापस आ गया । 


संस्था के संचालक साथियों की उस समय कुछ ऐसी 
भावना थी, कि यदि इस वहाने पण्डित जी का 
इस समय कलकत्ता जाना हो सके तो कलकत्ता के धनी 
मानी जन-समुदाय में संस्था का उपयुक्त एवं वाञ्छनीय 
परिचय हो सकेगा। : ससे कालान्तर में संस्था लाभान्वित 


|| कक 
तर हो सकती है । तव इस मुहिम को पार करने के लिये इन 
i | पंक्तियों के लेखक को चूना गया कि यह पण्डित जी के 
हि| गास जाकर उन्हें कलकत्ता जाने के लिये तैयार करे । 


इस आदेश के अनुसार वह अगले दिन मुरादावाद 
पटुना । वहाँ मौहल्ला किसरोल में पण्डित जी के स्नेही 
मिश्च पं ७ ज्वालादत्त शर्मा रहते थे, जो प्रतिभा नामक 
एके अकादमिक मासिक पत्रिका निकालते थे । वे भी 
पण्डित जी के कल कत्ता जाने में उत्सुकता रखते थ । जब 
उनके पास पहुँचा, ओर मेरे आने का कारण उन्हें 
भालूम हुआ तो र कहने लगे पण्डित जी के एक 
शिप्य तो उनके पास होक़र वापस चले गये हैं, अव 


गी परीक्षा है, देखें, कहाँ तक सफलता मिलती है । 
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रति का मुरादाबाद ठहरकर अगले दिन नायक नगला 
"ठच गया । प्रणाम कर के अपने आने का उद्देश्य पण्डित | 
जा का वता दिया । सुतकर न उन्होंने जाने की उत्सुकता 
पकट को ओर न जाने के विषय में कुछ कहा । साधारण 
स्प से कवल इतना कहा--«हाँ ! चलेंगे, अभी तो आये 
टा, जल्दी क्या है ?” इसके वाद इस विषय में उनसे कुछ 
नेहा कहा । दो-तीन दिन में-- कभी क ॥ कभी कहीं-- 
गाँव के विशिष्ट व्यक्तियों से परिचय कराया । एक दिन 
जगले म जाकर उनके खेत भी देख आया । कृषि में 
पारिवारिक परम्परा से रुचि रखता हुँ । तीन-दिन अनु- 
हलता क साथ वात गये । स्वभाव के अनुसार आगे कार्य 


का अभाव परेशान न करे, यह सोचकर संकल्प किया क्रि 
ते ता पण्डित जा से चलने के लिये कहँगा और न नायक 


ता च टलने का नाम लेगा । वहाँ रहते अनकल कार्य 
के विषय में भी सोच लिया । 


गाँव में पण्डित जी के पास अपना समृद्ध पुस्तकालय 
कुछ समय पहले मद्रास से त० गणपति शास्त्री 
द्वारा सम्पादित होकर भास के कतिपय नाटक प्रकाशित 
हुए थे। मेरे निवेदन पर पण्डित जी ने अपने पुस्तकालय 
भास के नाटक लाकर मुझे दे दिये । मेरा अध्ययन 
[रम्भ हो गया । जहाँ कठिनता होती, पण्डित जी से 
पूछता रहता । एक महीने में सव नाटकों का पारायण 
पूरा हो गया । तव एक दिन पण्डित जी ने स्वयं कहा 
अब और कुछ पढ़ना है, या कलकत्ता चलना है ? उत्तर 
श्रा--जैसी आपकी आज्ञा ! फलस्वरूप तीन-चार दिन 
तक चलनें की चर्चा चलती रही, अन्त को एक दिन इसी | 
भावना को लेकर मुरादाबाद पहुंचे और पं० ज्वालादत्त | 
शर्मा जी के पास ठहरे । मुझे अच्छी तरह स्मरण है 
शर्मा जी ने मुझे शावाशी देते हुए कहा था--तुस गुरू 


श्रा । 


असली शिष्य हो, आखिर इन्हें कलकत्ता जान का तयार 
कर लिया । 

कॉनवालिस 
वहाँ क 
ठहरने के 


कलकत्ता पहुँचकर आर्य समाज मन्दिर 
स्ट्रीट [अब विधान सरणि| म ठहर थ्व । 
अभीष्ट कार्य सम्पन्न कर लगभग तीन सप्ताह 
बाद वापसी में बनारस (वाराणसी) रुके । वहाँ दाऱतान 
दिन ठहरने के बाद पण्डित जी का संकल्प इलाहावाद 
चलने का हुआ । उर्दू के प्रसिद्ध शायर श्री अकबर 
इलाहाबादी से पण्डित जी का बहुत गहरा परिचय था, 
पर अभी तक वह केवल पत्र-व्यवहार म सीमित था । 
तब तक दोनों का परस्पर साक्षात्कार कभी नही हुआ 
शा । पण्डित जी अकबर साहब की शायरी के बहुत दिल 
दादा थे । अनेक बार उनके मुख से अकवर साहब का 


कविता के विषय में प्रशंसापुर्ण वाक्य सुने थ । उनकी 
कविता को सुनाते हए भावाभिव्यक्ति मे कवि की अनोखी 
सझ को समझकर बहुत बार पण्डित जी को भावावेश 

झमते हए देखा था । उनकी प्रबल इच्छा हुई, कि इस 
अवसर को खोना न चाहिए । इलाहाबाद चलकर उनका 


नियाज हासिल किया जाय । 


धर अपने पहुँचने की सूचना पण्डित जी ने बनारस 
से ही दे दी थी । दोनों के पत्र-व्यवहार में पहले भी ऐसी 


चर्चा चलती रहती थी । यथासमय इलाहाबाद पहुँचकर 
कवर साहब 


आर्य समाज मन्दिर में ठहरे । अगले दिन अकब 
से मिलने उनके घर पर गये । पण्डित जी के साथ यह 
लेखक और उनके ज्येष्ठ पत्र काशीनाथ थे । ड्यौढ़ी पर 
तनात व्यक्ति ने जव पण्डित जी के पहुँचने की सूचना 
अन्दर भेजी, तो तत्काल अकबर साहव जिस हालत में 
बैठे थे, वेसे ही पण्डित जी के स्वागत के लिये लपकते 
हुए से वाहर चले आये । साधारण पाजामा, मलमल का 
कुर्ता पहने थे, सिर नंगा था, परों में चप्पल भी ढंग की 
न थी । यह सब शायद इसीलिय था कि पण्डित जी के 
स्वागत में एक लमहा भी गंवाना उन्हें गवारा न था। 
बड़ी आत्मीयता के साथ स्वागत के शब्द कहते हुए---मुझे 
अच्छी तरह याद हैं और उनकी भावमुद्रा अब भी मेरी 
आँखों के सामने है, वे बोले-अगर आप इजाजत देतो 


( १६० ) 
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ग्रह बन्दा कौली भरकर आपसे मिलना चाहता है । 
तत्काल पण्डित जी ने अपनी दोनों बाहे पसार दी थीं। 
बग़लगीर होकर दोनों का वह मिलन स्नेहपूर्ण गहरी 
भावनाओं का प्रतीक था । जब उस क्षण का स्मरण 
होता है, तो वह दृश्य आज भी सामने आ जाता है। | 


अकबर साहब देह के हल्के थे, कद भी साधारण था। 
कुछ उमर का तकाज़ा भी बदन पर साफ जाहिर होता 
था । पछने पर पण्डित जी ने काशीनाथ जी व मेरा 
परिचय दिया । हम हाथ जोड़कर उनके सामने झुके। 
उन्होंने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया । बहुत 
आत्मीयता और आदर के साथ पण्डित जी को अन्दर अपनी 
मुख्य बेठक में ले गये; संकेत पाकर हम भी साथ जाकर 
यथास्श्रान बेठ गये । लगभग दो घन्टे तक उनका काव्य 
सम्बन्धी वार्तालाप होता रहा । अकबर साहब को अनेक 
कविताओं को सुनाते हुए पण्डित जी ने उनमें गहरी 
व्यञ्जनाओं को जब उभारकर प्रस्तुत किया, तो एकाधिक 
बार अकबर साहब को यह कहते सुना--यह ख्याल तो 
लिखते समय मेरे दिमाग में भी नहीं आया था । वे दोनों 
गहराई के साथ काव्य के रसास्वादन का आनन्द ले रहें 
थे; पर हम दोनों [यह लेखक और काशीनाथ] फल 
और मिठाईयों का रसास्वादन अधिक तत्परता से करते 
में लगे रहे थे । 


उसकी अन्तहित 
जी की अद्भुत 
पहुँचने में कभी 
रस-अलंकार मावो 


काव्य की गहराई में उतरकर 
व्यञजनाओं को समज्ञ लेने में पण्डित 
प्रतिभा थी । काव्य के अन्तस्तल तक 
उन्हे देर न लगती श्री । काव्य के 
हाथ जोड़े उनके सामने आ खड़े होते थे । उस दिग 
इलाहाबाद की चर्चा में कदाचित्‌ इसी कारण अकबर 
साहब को कुछ ऐसा कहते सुना था--पण्डित 
आपने इन रचनाओं को जैसा समझा है, उससे मुझे इसकी 
कामयाबी का अहसास होता है । 


So HY NN IN Ys 


सन्यास आश्रम, गाजियाबाद | | 


पुरानी बात है । लगभग चार दशाब्दियाँ वीत गयी । 
अपने नाना पुज्यपाद महामहोपाध्याय गिरिधर शर्मा जी 
के साथ गर्मी की छटिटयों में वहधा हरिद्वार की सैर को 
जाया करता था । नाना जी हरिद्वार के ऋषिकुल ब्रह्म- 
चर्याश्रम में ठहरा करते थे । उस संस्था के प्रति उनमें 
अपार ममता थी । ओर क्यो न होती ? अपनी निस्वार्थ 
सेवा के दुध से उन्होंने उसे पाला-पोसा ही नहीं, वरन 
उद्दाम योवनावस्था तक पहुँचाया था । गुरुवर गिरिधर 
जी के ऋषिकुल पहुँचने का समाचार पाते ही उनकी 
शिप्य-मण्डली सेवा में उपस्थित हो जाती थी । सर्वश्री 
लीलाधर शास्त्री, चन्द्रभानु शास्त्री तथा राधेश जी आदि 
ता वहां या आस-पास रहते ही थे । म० म० परमेश्वरा 
गन्द जी भा लाहौर से तुरन्त आकर शिष्य मण्डली में 
सम्मिलित हो जाया करते थे। उस समय की अगाध 
गुरुभक्ति की वर्तमान युग में कल्पना भी नहीं की जा 
क्तता । आज के गुरु जी को तो शिष्यों से अपनी चमड़ी 
घान के लिये न जाने कितने स्तोत्नों के पाठ और रक्षा- 
भवेच धारण करने पड़ते हैं मुझे भली भाँति स्मरण है 
१० किणोरीदास वाजपेयी भी नाना जी के पास बहुत 
' गया करते थे । हाँ, यह अवश्य याद नहीं आता कि वे 
` अशिष्य मण्डली के सक्रिय सदस्य थे या नहीं । किशोरी 
रास जी अपनी हाल की लिखी पुस्तक से नाना जी को 
| हे मुनाया करते थे और वे उन दोहों की मुन दरता पर 
| ` भी खूब देते थे । उस पुस्तक का नाम 'तरंगिणी' था। 
॥ छो पापा-काब्य से नाना जी को बड़ा प्रेम था । व्रजभाषा 


कें छंद उन्हे कण्ठस्थ थे। वाजपेयी जी की तरंगिणी 
भाषा की रचना थी । 


टाई A AE 


न “84 २ We SO Se न. 


हरिद्वार के नो वर्षीय निवास काल में नाता जी से 


साहित्यिक झंझावात और प॑० पदासिह जी 


ताप? नरेन्द्र नाथ चतुर्वेदी, एम. ए. 
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शर्मा 


१० पञ्चसिह जी की गहरी मित्रता हो गई थी । पद्मसिंह 
जा ज्वालापुर महाविद्यालय में अध्यापन करते थे और नाना 
जी हरिद्वार के ऋषिकुल में । सोने में सुगन्ध, शालिग्राम जी 
शास्त्रा भी नाना जी के साथ ही ऋषिकुल में काम करने के 
लिये आ गये थे । तीनों ही साहित्य महारथी साथ-साथ 
माला पदल घूमते जाया करते थे । रास्ते में विहारी-सतसई 
का खासा चर्चा रहती । प० पद्मसिह की आलोचना वहत 
हृदय-ग्राहिणी होती थी । नाना जी उसे सनते न अघाते 
थ। भाग चलकर यही आलोचना 'सरस्वती? में वहत 


दिनों तक छपी और साहित्यिक झंझावात के रूप में परि- 
णत हो गई । 
इस वंडर का मुख्य कारण थी स्व० ज्वालाप्रसाद 


मिश्च कृत विहारी सतसई की टीका । ज्वाला प्रसाद जी 
संस्कृत के अच्छे विद्वान्‌ थे, उन्होंने संस्कृत ग्रन्थों के बहुत 
अनुवाद भी किये थे । किन्तु बिहारी सतसई की टीका 
उन्होंने स्वतः प्रेरित होकर नहीं, अपितु बम्बई के धनी 
प्रकाशक खेमराज श्रीक्रप्णदास के अनुरोध पर अच्छा 
द्रव्य प्राप्त करने की इच्छा से की। कहना न होगा 
कि धनोपार्जन के उद्देश्य से किये गये ऐसे कार्यों में ग्रन्थ . 
के अन्तस्तल तक पहुँच कर उसका मर्म उद्घाटित करने 
पर ध्यान नहीं दिया जाता । बिहारी-सतसई के साथ 
यही हुआ । अब क्या था ? पं० पझसिहजी मैदानमै | 
उतर आये । मिश्र जी को चुनौती का उन्होंने डट कर 
सामना किया । यहाँ तक कि आलोचना-जगत में अप्रत्या- 
शित तूफान उठ खड़ा हुआ । तुलनात्मक आलोचना का | 
वह युग हिन्दी-साहित्य के इतिहास की अभूतपूर्व 
कही जावेगी । मिश्र जी की व्याख्या की विस्तृत 
चना ने, जो पर पद्मसिह जीने अपनी जक ट्या 
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और फडकती भाषा में लिखी---काव्य-मर्मज्ञों की आंख 
खोल दीं। बिहारी की प्रतिभा क सम्य उद्घाटन से 
लोगों का दृष्टिकोण विल्कुल वदल गया । कवि के सही 
मुल्यांकन की ओर रसिकों का ध्यान आक्रृष्ट हुआ । पद्म 
सिह जी आलोचना लिखकर हा शान्त नह 
बिहारी सतसई पर एक “स जीवन भाष्य भा लिखा जिस 
की भुमिका के रूप में वह विस्तृत आलाचता भी पुस्तक 
रूप में प्रकाशित हुई 
अपनी टीका की इस बुरी तरह ख़बर ली गई सुनकर 
पढ़कर ज्वालाप्रसाद जी आपे से वाहर हा गय । 
हें बहम होगया या शायद उनसे किसी ने कह दिया कि 
इस अभिसन्धि में गिरिधर शर्मा जी का हाथ है। यह 
कुटिल टीका पद्चसिह जी के नाम से उन्हान सरस्वती 
मै प्रकाशित कराई है । वेचारे नाना जी मिश्र जी के 
यहाँ तलब किये गये क्योंकि मिश्र जी वयोद्द्ध थे । सफाई 
में नाना जी ने निवेदन किया कि वह उनकी कल्पना 
मात्र है, वैसी रोचक और वेगवती भाषा वे लिख ही नहीं 
सकते । मिश्र जी को इतने पर भी सन्तोष न हुआ आर 
वे नाना जी से कहने लगे--*हम तो यह तव समझ जब 
लुम उसकी प्रत्यालोचना लिखो, हम अपनी 'सनातन धर्म 
पताका' में उसे छापेंगे । विवश होकर नाना जी को कहना 
पड़ा कि उस आलोचना के उत्तर में लिखने को वास्तव 
| कुछ है नहीं । परन्तु फिर भी 'सतसई संजीवन भाष्य 
की, ऋषिकुल के पत्र ब्रह्मचारी” में, गिरिधर शर्मा जी 
द्वारा आलोचना लिखी गई ओर इतस्तत: कुछ तुटियो का 
उद्‌घाटन भी किया गया, जिससे मिश्र जी को विश्वास 
हो जाय कि 'सतसई संहार उनका लिखा हुआ नहीं है। 
सिश्र जी की अवस्था का तो आखिर आदर करना ही 
था । पह्मलिहे जी ने इस आलोचना को उचित कहा, और 
उसका बुरा ल माना । अन्त में नाना जी ने पद्मसिह जी 
को पुस्तक की प्रशंसा इन शब्दो में को थी :-- 
इतना हग निष्कपट फिर कह देते हैं कि पुस्तक के 
असाधारण गुणो के सामने ये तुच्छ 


| हए । उन्हान 


तटियाँ बिलकुल नगण्य 
। हिन्दी साहित्य प्रेमी के नाते हम पं० पद्मसिंह शर्मा 

उपकार के हृदय से क्ृतज्ञ हैं, और उन 
कृति को सर्वत्रा निर्दोष देखने की शभ 
(वना हमें देनी पड़ी हे इसके लिये हम 


र 


कुछ सूच 
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उनके आगे क्षमा प्रार्थी हैं ।” 

यह निवेदन करना अप्रासंगिक न होगा कि यदि 
समालोचन-प्रवर पद्मर्सिह शर्मा अपना ताख। दृष्टि और 
पैनी लेखनी लेकर विहारी को प्रतिभा का रहस्य उद्घा- 
टित करने न आते, और अनधिकारी आलोचकों का मूह 
वन्द न करते, तो काव्य-गगन के इस उज्ज्वल नक्षत्र की 
चमत्कारी आभा कभी विकीर्ण न हो पाती । आलोचना 
के तत्कालीन स्तरीय ग्रन्थ “मिश्च वन्धु विनोद, 'नवरत्न' 
तथा देव और बिहारी', विहारी को गरिमा का फूटी आंख भी 
न देख सके और उन्हें साधारण कोटि का कवि सिद्ध करने 
के गहित प्रयत्न में मग्न रहे । मिश्र वन्धुओं ने तो फतवा 
ही दे दिया था कि तुलसी और सूर के बाद तीसरा स्थान 
महाकवि देव का है । विहारी का तो कही पता ही नहीं 
था । श्रीकृष्णविहारी मिश्र ने अपने 'देव और विहारी' 
आलोचनात्मक ग्रन्थ में देव कवि से विहारी को गिरा 
हुआ माना । इस प्रयत्न में वे इधर-उधर के लचर उदाः 


हरण भी खींच कर लाये । किन्तु पद्मसिह जी को नीर [ 
क्षीर विवेकी बुद्धि ने सभी पक्षपातारूढ़ आलोचकों को 
धूल चटा दी, कही का न रखा । हो सकता है, शर्मा जी ३ 
कहीं-कहीं बिहारी का पक्षपात कर गये हों, किन्तु ऐसा | १ 
नहीं जेसा इन समालोचकों ने किया । र 
पद्दासिह जी जेसा व्यापक और विशद पाण्डित्य तथा ए 
अनुभव रखने वाला व्यक्ति ही क्रान्तदर्शी बिहारी के रत्नों | १ 
की परख कर सकता था । हिन्दी संस्कृत उदू और फारसी | १ 
का कालाक्षरी ज्ञान रखने वाला पञ्चसिह जेसा सहृदय ही | १ 
बिहारी की गागर में सागर भरने बाली सूक्तियों का उचित | १ 
मूल्यांकन करने में सक्षम सिद्ध हो सका । कोई इधर | 
का ले भगा नहीं, वस्तुतः तुलनात्मक आलोचना के दुगम | ह्‌ 
पश्च पर वही सरलता से चल सकता है, जिसका हृद्य | % 
पुर्वाग्रहो और मनोग्रन्थियों से सर्वथा मुक्त हो 
हिन्दी का आलोचना-साहित्य पं० पद्मसिंह शर्मा का | पं 
सदा कृतज्ञ रहेगा जिसे उन्होंने एक नया दृष्टिकोण, ए || र 
नयी दिशा और एक जादा नयी विधा प्रदान की । ही ( हि 
सभी साहित्यानुरागी तुलनात्मक आलोचना के इस महा | 
सुत्रधार को अपनी मधुर स्मृति का स्थायी अंग बताई ४ (9 
रखने का प्रयत्न करते रहे, यही प्रार्थना है । | शप 


--मिश्राना मोहल्ला, मैनपुरी 


यद्यपि मुझे स्वनाम धन्य साहित्याचार्य स्व० पं० 
पद्मसिंह जी शर्मा के साक्षात सम्पर्क में आने का कभी 
सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका, किन्तु आपके शुभ नाम और 
आपके द्वारा की गयी सराहनीय साहित्य सेवा से मैं अब 
से लगभग ५० वर्ष पूर्व ही समाचार पत्रों के माध्यम से 
उस समय अवगत ओर प्रभावित हो चुका था, जव मैं 
कालेज का एक छात्र था । 


उन दिनों सर्व प्रथम मैंने यह समाचार पढ़ा था कि 
आप ब्रजकोकिल पं० सत्य नारायण जी कवि के सन्निकट 
| पहयोगी और उनकी | काव्य रचना के अत्यन्त प्रशंसक 
१ रहे थे। इतना ही नहीं, आपने ही उनका विवाह किसी 
एक आधुनिक शिक्षिता कन्या से कराया था, परन्तु उक्त 
' दम्पत्ति के गुण-कर्म स्वभाव में ठीक मेल न बैठने के 
| शरण उनका जीवन सुखद और शान्ति पूर्ण नहीं रह सका । 
| प्रान्त जब पं० सत्यनारायण का आकस्मिक एवं 
` भैसामयिक निधन हो गया तो आपने ही अपने कुछ साथी 
| 'हयोगियों के साथ उनके गाँव धोधूपुरा (जिला आगरा) 


हकर दिवंगत आत्मा को हादिक श्रद्धाञ्जलि अपित 
| फर दी। 


CR ENE Bb NN SN, «चर 


लान्तर में आपने ही स्व डा० हरिशंकर शर्मा 


| पर ननारसीदास जी चंतुवेदी के सहयोग से उनके 

| हा ME जसका शित साहित्य का अल 
| अद्धा, चि कराके उसके प्रकाशन की भी व्यवस्था 
॥ न ही आपने उनकी एक संक्षिप्त जीवनी भी 
= रने का आयोजन किया था। और यह कार्य 
"गरसोदास चतुवंदी द्वारा सम्पन्न हुआ । 


। न 
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साहित्याचायं स्व० धं पदासिह जी 
“संस्मरण ओर श्रद्धाञ्जलि 


शर्मा 


“श्री युगल किशोर चतुर्वेदी 
लगभग उन्हीं दिनों पंजाब विश्व विद्यालय क्री हिन्दी 
प्रभाकर” नामक परीक्षा की तैयारी के सिलसिले में मैंने 
आपकी बिहारी सतसई पर लिखी टीका सतसई संहार” 
नामक ग्रन्थ को पढ़ा था, जिससे मुझे आपकी विद्ठत्ता, 
तुलनात्मक आलोचना सम्बन्धी ज्ञान तथा आपके संस्कृत, 
हिन्दी, उद्द साहित्य के गहन अध्ययन का भी आभास 
मिला था। उन दिनों आप सम्भवतः ज्वालापुर महा- 
विद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहे थे। उस समय मुझे 
प्रतीत हुआ कि आप केवल स्वयं ही साहित्यकार नहीं 
थे, अपितु आप अन्य साहित्य-सेवियों का सम्मान करने 
और उनको प्रेरणा तथा प्रोत्साहन देने में भी बड़े सिद्धः 
हस्त थ । 


आपका यह साहित्यिक सम्बन्ध केवल हिन्दी, संस्कृत 
तथा ब्रजभाषा के कवि-कोविदों तक ही सीमित नहीं था । 
उद्‌ के तत्कालीन महाकवि 'अकबर' के भी आप अत्यन्त 
प्रेमी और प्रशंसक थे तथा उनके साथ समय-समय पर 
सम्पर्क साधकर साहित्य चर्चा किया करते थे। आपके 
अन्य साहित्यिक सहयोगियों में स्व० पं० नाथूराम “शंकर 
शर्मा (हरदुआ गंज) उनके सुयोग्य सुपुत्र स्व० डा० 
हरिशंकर शर्मा (आगरा), स्व० पं० नवनीत जी चोबे 
(मथुरा) तथा पं० बनारसीदास जी चतुर्वेदी (फिरोजा- 
वाद) प्रमुख थे । मुझे जहाँ तक स्मरण है पं० नवनीत 
जी चौबे ने आपके निधन पर किसी समाचार पत्न में बड़ा 
ही मार्मिक और आत्मीयता पूर्ण लेख लिखा था । 


पं० पद्मसिह जी शर्मा के सम्बन्ध में विशेष जाः 
मुझे अहीर हाई स्कूल, रिवाड़ी के मेरे एक 


त 
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श से हि था :— 
>»ढआ गंज निवासी श्री रामस्वरूप स्त्री से लिखा थ 


पक 
अध्या जकर! तथा पं० 


मिलती रहती थे, जो प० नाथ र अफ़सोस है कि जिन्दा हूँ, लिखना पड़ेगा हाल। 


40 हरिशंकर शर्मा के सम्पर्क म रहते | ° क्या मख्तसिर जवाव था, लिखता कि मर गया ॥ 
| उन दिनों आपके अपने विभिन्न साथी सहयोगियों यह और ऐसे न मालूम कितने शेर आप वार्तालाप 
गे गए पत्त भी समाचार पत्रों म प्रकाशित होते श्राप दौरान सुनाकर व लिखकर अपने साथी 
को लिखे गए पत्र था पत्रों के दौ 
रहते थे, जिनमें आप स्थान-स्थान पर संस्कृत, हिन्द सहयोगियों का मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान-वद्धत भौ 
हत्यः -- 
हि तथा उद्‌ काव्य के उदाहरण देकर अपने अपार साहित्य- (ङ्य करते थे । 


ज्ञान का परिचय प्रदान किया करत थे। साथ हा उनम 


दास-परिहास का, व्यंग विनोद का पुट भी पर्याप्त मात्रा ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्य-महारथी श्री 
मे रहता था । वहत दिनों तक किसी एक पत्र का उत्तर स्व० प० पद्मसिह शर्मा को मैं अपनी हादिक श्रद्धाञ्जलि 


न दे सकने पर खेद प्रकट करते हुए आपने अपने पत्र में अपित करता हूँ । छि 


नि 


२९८, ७८7 
TFS 


| 


पं० पद््मासह शर्मा: एक सरापादिल इंसान 


कोई रीडरबाजी में मुबतिला है, तो कोई व्यापारिकता की कीचड़ 

में गले तक फँसा हुआ है, कोई शिक्षा विभाग के अधिकारियों की खुशामद 

कर रहा है, तो कोई धनवानों को अपनी पुस्तक समपित कर रहा है, कोई 

| ऊपर से सरस्वती का सेवक वनने का दम भर रहा है और भीतर से लक्ष्मी 
फन की पजा करता है, तो कोई चांदी के टुकड़ों के लिये अपने को वेच रहा है । 

स्वार्थ के रेगिस्तान में स्वर्गीय शर्मा जी की स्मृति एक नखलिस्तान- हरी 
भरी भूमि की तरह है । शहर की गन्दी गलियों के निवासियों को किसी 
सुन्दर प्राकृतिक पहाडी हृश्य को देखकर जो प्रसन्नता होती हे वही हार्दिक 
उल्लास स्वर्गीय शर्मा जी की मधुर स्मृतियो से प्राप्त होता है। स्वर्गीय 
शर्मा जी बड़ विद्वान थे, उनको मानसिक शक्ति अदभुत थी, पर उन्होंने 
एक ऐसा हृदय पाया था जो संवेदनशीलता में और कोमलता में अपना 
सानी नहीं रखता था । वे दरअसल “सरापादिल” थे, सिर से पेर तक 

हृदय ही हृदय थे । 


-:प० बनारसीदास चतुबंदी 
सैनिक पद्मसिंह अडू, ५ जुलाई १६३८ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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बिखरे हुए विचार 


अब से प्रायः तीस वर्ष पूर्व की वात है। सुप्रसिद्ध 
मासिक पत्रिका सरस्वती” में पिता जी (श्री पं० नाथराम 
शंकर शर्मा) की एक कविता प्रकाशित हई । सम्भवतः 
'सरस्वती' में पिता जी की यह पहली कविता थी | 
श्री पं० पद्म सिह जी शर्मा को यह बहुत पसन्द आई । 
उन्होंने तुरन्त आचार्य श्री प० महावीर प्रसाद जी द्विवेदी 
को एक लम्बी चिट्ठी लिखकर उस कविता की भरपेट 


वड़ाई की और दरियाफ्त किया कि 'शंकर' कवि कौन 
है? 
है ! 


उस समय श्री प० पद्मसिह जी शर्मा हिन्दी साहित्य 
सेवियों से विशेष परिचित न थे । हिन्दी जगत भी उन्हें 
बहुत कम जानता था । द्विवेदी जी ने प० पद्म सिंह जी 
शर्मा को उक्त चिट्ठी श्री पिता जी के पास भेज दी और 
शमा जी को लिख दिया--शंकर जी, जो आपके आर्य 
समाज के ही हैं, आश्चर्य है, आप उन्हें नहीं जानते हैं । 


इधर श्री द्विवेदी जी महाराज द्वारा भेजी शर्मा जी 
को विस्तृत चिट्ठी श्री पिता जी के पास पहुँची । उसे 
उन्होने वार-बार पढ़ा, दसरों से पढ़वाया परन्तु फिर भी 
णि नहीं हुई । पुज्य पिता जी कहने लगे--भाई, पं? 


पद्मसिह शमा तो बड़े काव्य-मर्मज्ञ मलाम देते हैं। उन्हाने . 


डे र दी है कविता के वास्तविक मर्म को समझ कर 
९ । कविता समझने में इतनी गहराई तक पहुँचता 
पाधारण योग्यता के विद्वान्‌ का काम है । 


9 द्विवेदी जी महाराज का पलन पहुँचने पर पं० 
ओ- "हे जी शर्मा ने सीधा श्री पिता जी को पत्त लिखा। 


(9९) 
॥ | 


“स्व० श्री पं० हरिशंकर शर्मा 


इससे पहले ही श्री पिता जी श्रा शर्मा जी को चिटठी भेज 
कर उनकी: सहृदयता और काव्य मर्मज्ञता की मुक्त कंठ से 
वशमा कर चुके थे । फिर तो पत्न-व्यवहार की झड़ी लग 
गयी । प्राय: नित्य एक पत्र आने जाने लगा । श्री पद्मसिंह 
जी की चिट्ठी बड़ी ही मज़ेदार होती थी । उन्हें पढ़ने- 
सुनन के लिये हरदुआगंज के कितने ही कविता-प्रेमी 


सज्जन समुत्सुक रहते थे 


पुज्य पिता जी और पुज्य प० पद्म सिह जी का यह 
पत्र-व्यवहार दिनों-दिन घनिष्ठता में परिणत होता गया । 
साहित्यिक प्रसंगो के अतिरित्त घरेलू वाते भी चिटठी- 
पत्नियों में आने लगीं और एक-दूसरे को देखने के लिए 
अधीर हो उठे । 


श्री पद्मसिह जी शर्मा उप समय ज्लालापर महा- 
विद्यालय की प्रवन्ध समिति के मन्त्री थे । वहाँ संस्क्रुत 
साहित्य पढ़ाने का कार्य भी करते थे और महाविद्यालय 
के स्तम्भों में से थे । कुछ दिन वाद अजमेर से प्रकाशित 
होने वाले 'परोपकारी' नामक मासिक पत्र के सम्पादक 
भी रहे, फिर आपने महाविद्यालय (ज्वालापुर) से 
'भारतोदय' निकाला । 


पं० पद्मसिंह शर्मा द्वारा सम्पादित “परोपकारी 
और 'भारतोदय' का कदाचित ही ऐसा कोई 'अङ्क होगा 
जिसमें पुज्य पिता जी को कविता न छपी हो । 


परन्तु उनकी कविताएं अवश्य प्राप्त कर लेते थे । जिन 
दिनों यह अङ्क निकलते थे, उनमें शरा पं० पद्मसिंह जी 
की आलोचनापूर्ण ओजस्विनी लेखनी और श्री पिता जी 
की चुटीली कविताओं द्वारा समाज म तहलका मच जाता 
था । विरोधी लोग भी इन लेखा क छिप-छिपकर .पढ़ते 
और आनन्द लेते थ । 


इस गहरे परिचय के दो-ढाई वर्ष वाद मेरी स्वर्गीय 
बहन महाविद्या देवी का पाणि-ग्रहण संस्कार हुआ । 
कितने ही प्रसिद्ध आर्य विद्वान्‌ तथा साहित्यिक बिवाह 
सम्मिलित हुए । इस अवसर पर श्रा प० पद्मसिंह 
शर्मा श्री पिता जी के निमन्त्रण पर हरदुआगज पधारे । 
सवसे पूर्व उसी समय हम सव लोगा ने र्मा जी के दर्शन 


कर अपने नेत्र सफल किए । 


विवाह में बड़ा आनन्द रहा, एक ओर तो साढ़े चार 
सौ से अधिक मनुष्यों को वारात चार दिनों तक ठहरी 
रही और दूसरी ओर श्री प० प द्यसिह शर्मा और 
श्री पिता जी के मध्य रात दिन साहित्य-चर्चा होती रही । 
इस साहित्य-चर्चा में अन्य विद्वानों ने भी खूब भाग लिया । 
पिता जी को यह भी पता न रहता था कि किस के यहाँ 
विवाह है और उसका प्रवन्ध क्या होना चाहिए । गनीमत 
इतनी ही थी कि विवाह का प्रवन्ध करने वाले मित्रः 
मिलामियों की कमी न श्री । 0 


उक्त अवसर पर मालूम हुआ कि श्री पं० पद्मसिह 
जी शर्मा के घनिष्ठ मित्र उन्हें 'सम्पादक जी कहकर 
पुकारते हैं । अत: उस दिन से हम लोग भी उन्हें सम्पादक 
जी' कहने लगे । 'सम्पादक जी” शब्द हमारे घर गाँव 
रिश्तेदारों और मित्रों-मिलापियों में शर्मा जी के लिये 
पेटेन्ट सा हो गया । 'सम्पादक जी' और उनके मित्र, श्री 
पिता जी को 'कवि जी' के नाम से सम्बोधित करते थे। 
“कवि जी' शब्द उनके लिये रुढ़ वन गया । 


अब क्या था, सम्पादक जी' और कवि जी' का गहरा 
सम्बन्ध हो गया । साल में अनेक बार सम्पादक जी' “कवि 
ठहरते । साथ ही 


जी' के पास आते और कई-कई सप्ताह 


( १४६ ) 
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“कवि जी' से हरिद्वार अथवादूसरे स्थानों को चलने के ति 
आग्रह करते । जब सम्पादक जी” “कवि जी' की आदत 
पहचान गये कि वह अपनी कुटिया छोड़कर कहीं आने. 
जाने वाले नहीं तो उन्होंने उनका नाम प्रवास भीरु रह | 
दिया और फिर रोग असाध्य सा जानकर यात्रा सम्बधी 
कभी कोई प्रस्ताव या आग्रह नहीं किया । 


सम्पादक जी जितने समय हरदुआगंज रहते थे, बड़ा 
आनन्द रहता था । दिन में साहित्य चर्चा होती थी, गप. 
शप उड़ती थी और रात्रि को कविता का सुनाना शुरू होता 
था सम्पादक जी कवि जी से भी कभी किसी विषय पर 
कविता लिखाते और कभी किसी पर । कभी आप प्राचीन 
प्रसिद्ध संस्कृत कवियों के चुने हुए शलोक हिन्दी पद्मानुवाद 
के लिए कवि जी को देते और उनका बढ़िया अनुवाद सुन 
कर फडक उठते । धन्य-धच्य और वाह-वाह कहकर वार- 
बार गर्दन हिलाते तथा जी भरकर दाद देते । 


एक दो नहीं ऐसी पचासों कविताएँ हैं जो कवि जी 
ने केवल सम्पादक जी की फरमाइश से लिखीं और जिदं 
वह कवि जी की परम उत्कृष्ट रचनाएँ समझते थे । साथ 
ही सम्पादक जी ने भी कवि जी की प्रार्थना पर कितने 
ही लेख लिखकर प्रकाशित कराये । 


हरदुआगंज में कितने ही कविता-प्रेमी सज्जन ऐँ| 
थे, (दो चार अब भी हैं) जिन्हें पुराने कवियों के भ 
आठ सौ कवित्त कण्ठ थे। कवि जी की कविताएँ | 
बहत याद थीं । शाम को श्री प० शंकर लाल जी | 
की बगीची में मण्डली बैठती श्री और कभी-कभी तां ण 
के ग्यारह-ग्यारह बजे तक यह कविता पाठ होता रही 
था । उस समय सम्पादक जी बार-बार तकाजा क| 
पर कहीं उस सभा को बरखास्त करते थे । इसी रा 
रोज आनन्द रहता श्रा । किसी दिन बाकायदा साज बॉ 
सामान के साथ संगीत समाज भी जुड़ता था । 


दरा |: 

१४२३ में जब महाकवि स्वर्गीय श्री जगन्नाथ | | 

जी “रत्नाकर' हरद॒आगंज पधारे तो श्री सम्पात 
महाराज भी वहाँ विराजमान थे । रत्नाकर जीं १ 


ल. 


अप्रकाशित “गंगा वतरण' महाकाव्य के अनेक स्थल पढ़ 
कर सुनाए, गाना बजाना भी हुआ । सवने वड़ा आनन्द 
अनुभव किया । श्री सम्पादक जी हरदुआ गंज पधारते 
समय प्रायः ऐसा प्रोग्राम बनाते थे कि उनकी मौजूदगी में 
बहाँ कोई न कोई अन्य साहित्य-महारथी भी दर्शन देते 
थे। 


एक वार सम्पादक जी सख्त बीमार हुए । रोग बहुत 
बढ़ गया । वे दवाओं का ठीक-ठीक सेवन न करते थे। 
उस समय यही राय ठहरी कि श्री सम्पादक जी को 
हरदुआगंज लाया जाय । यहाँ कवि जी के कारण वे 
यथाविधि औपधि सेवन करेंगे । चुनाँचे ऐसा ही हुआ । 
कवि जी की बीमारी में सम्पादक जी तुरन्त पधारते और 
उनके निरोग होने तक बरावर हरदुआगंज ठहरे रहते । 
ऐसा अनेक बार हुआ । 


कवि जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “अनुराग रत्न! 
लिखी और उसका समर्पण काव्य-कानन-केसरी श्री पं० 
पद्मसिह जी शर्मा को किया । एक श्रीमान पाँच हजार 
स्पए के लगभग कवि जी को देने वाले थे, यदि अनुराग 
रल का समर्पण उनके नाम होता । परन्तु कवि जी ने 
यह बात एक क्षण के लिये भी स्वीकार न की और स्पष्ट 
कह दिया कि मैं अपना प्रचुर परिश्रम एक काव्य कलाविद्‌ 


७ केही अपण करूंगा और मेरी राय में पं० पद्मसिंह जी 
र | शर्मा इसके लिये सर्वश्रेष्ठ हैँ । 

हर धी सम्पादक जी भी श्री कविजी की सम्मति को 
| बड़ा आदर देते थे । 'सतसई संहार”, 'बिहारी सतसई की 


, ऐमिका' तथा बिहारी के दोहों के भाष्य प्रायः सभी को 
रा ` ऊने प्रकाशित होने से पूर्वं कई-कई बार कवि जी को 
"| दिखाने में कभी संकोच नहीं किया । सम्पादक जी और 
iE स्प जी ज्यो-ज्यो एक दुसरे को अधिकाधिक पहचानते 
_ त्यो त्यों उनकी मैत्री गाढ़ी होती गई । 


॥ होता गेब कभी कवि जी का चित्त घबराता या चित्तित 
“पा उस समय वे सम्पादक जी को याद करते और पत्र 


हते हो 


हा सम्पादक जी तुरन्त आ जाते । जब सम्पादक 
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नौ हरदुनागज से विदा होते थे तो बड़ा ही . करुणाजनक 
hr उपसि 6 ६ 

2) उपस्थित होता । उस समय कवि जी और सम्पादक 

जा दोनों ही के हृदय भर जाते और आँखों से आंसू बढ्ने 

लगते थे । 


जब कवि जी ने सम्पादक जी की दुखद मरण वार्ता 
सुनी तो उनके दुख का ठिकाना न रहा । वह गहरी आह 
भरकर यही कह सके--हाय सम्पादक जी भी चले गये । 
सम्पादक जी की निधन तिथि के चार-पाँच दिन बाद 
कवि जी की जन्म तिथि थी, उस दिन ह्म लोग उत्सव 
मनाया करते थे । इस उत्सव के समय कवि जी ने कितनी 
ही वार सम्पादक जी को याद किया | 


कवि जी पर पहले ही वड़े-वड़े सदमे पड़ चुके थे 
परन्तु सम्पादक जी क्री मृत्यु ने उन्हें अत्यन्त वेदना 
पहुँचाई । इस घटना से उन्हें इतना क्लेश हुआ कि वे 
वीमार पड़ गये । उन दिनों रोग शेय्या पर पड़े हुङ 
वीमारी में बरावर सम्पादक जी को याद करते रहते थे | 


पुज्य सम्पादक जी के साथ यदि मैं अपने तुच्छ जीवन 
को जोड़ने लगूं तो यह छोटे मुंह और वड़ी वात होगी । 
परन्तु वह मेरे ऊपर इतना हित करते थे कि उनकी एक- 
एक वात याद आकर मुझे रुला जाती है । जव से पुज्य 
पिता जी के वह मित्र बने तभी से उन्होंने मेरे ऊपर पुत्र 
और शिष्य के समान हित क्रिया । मैं जहाँ रहा, वहाँ 
समय निकालकर वह मेरे पास पहुँचे और कई-कई दिन 
ठहरे रहे । आगरे में तो वह केवल मेरे कारण ही महीनों 
निवास करते थे । 


पुज्य सम्पादक जी किसी महती सभा या बड़े सम्मेलन 
में जाते तो मुझे जरूर उसमें शामिल होने के लिये 
बुलाते । बहुधा मैं उनकी आज्ञा मानकर चला जाया 
करता था। नहीं पहुँच सकता था तो उन्हें बहुत खेद 
होता था । + 


पुज्य सम्पादक जी के साथ अनेक बार 
की । बडा आनन्द आया । जब वे मेरा कोई 
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या सुयोग्य गुरु की तरह बुरी 
अधिकार समझते 
ह भाई वनारसी दास 


देखते तो पूज्य पिता जी 
तरह डाटते थे । वे मुझ पर अपना कुछ 


थे । लगभग ऐसा ही अधिकार वं [दा 
चतुर्वेदी और श्री भाई श्री राम शर्मा पर भी समझते थ। 


"तुम! कहा करते थे । इस 'तुम' में जो 
परता के भाव छिपे रहते थे उनसे ' 
उत्पन्न होता था मैं कभी 


वह मुझे प्रायः 
प्रेम वात्सल्य और उद 
हृदय में वड़ा ही आनन्द री 
सम्पादक जी से किसी पुस्तक के लिये प्रस्ताव करता ता 
वह बड़े प्रेम से कहते--भाई तुम लोग खाक नहीं करते 
मुझ बुड्ढे से इतनी आशा क्यों रखते हो ? तुम ( बनारसी 
दास चतुर्वेदी ), (रामस्वरूप शास्त्री) कुछ कर सका ता 
करो, मैं तो तुम्हें बूढ़े पहलवान की तरह दाव-पेच वताता 


रहूँगा । 


सम्पादक जी विनोदी बड़े थे । खाली वक्त में खूव 
हाहा-ह॒ह होती थी और नहीं तो किसी मित्र को ही हम 
लोग मजाक का जमूरा' (मीडियम) वना लेते थे । इस 
बिनोद “मैं घण्टों बीत जाते थे । पूज्य सम्पादक जी हमारी 
इस गुस्ताखी को माफ ही न कर देते थे, वल्कि उसे एप्री- 
शिएट भी करते थे । इसलिये इस प्रकार के विनोद में 
मित्र लोग वरावर भाग लेते रहते थे । 


सम्पादक जी के पास जो मित्र जाते उन्हें शीत्र छुट्टी 
न मिलती थी । जो लोग एक-एक दिन रहने का इरादा 
करके उनके पास गये उन्हें एक-एक सप्ताह और एक-एक 
महीने में छुट्टी मिली । यह उनके सम्बन्ध में प्रसिद्ध वात 
थी । एक वार सम्पादक जी बहुत बीमार हो गये । 
मुरादाबाद में चिकित्सा हो रही थी । रोग प्राय: असाध्य 
हो चुका था । डाक्टरों को विशेष आशा न थी। सम्पादक 
जी ने मुझे बुलवाया और कहा-काशीनाथ तो मेरी 
_तीमारदारी में लगा रहता है तुम मेरे सव लेखों का संग्रह 
करो । कहीं ऐसा न हो कि सव लेख यो ही पड़े रह 
जावे । 


। मैं पूज्य सम्पादक जी की आज्ञा सहर्ष स्वीकार कर 
तुरन्त बताये हुए काम में लग गया । सम्पादक जी की 


चारपाई के पास चटाई पर बैठा-बैठा इधर-उधर से लेख 
और कतरन इकट्ठा करता रहता था । इस कार्य में दो 
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मास से अधिक समय लगा । यदि i सब लेख कभी छ 
तो लगभग दो ढाई हजार पृष्ठों की वडी महत्वपूर्ण पोथी 
बन जावेगी । 


इस बीमारी के दिनों में एक वात बड़ी विचित्र थी। 
रोज पुस्तकों की वी० पी० आते रहते थे ।, कभी फारसी 
की किताबें आ रहीं हैं, कभी संस्कृत के ग्रन्थ छड़ाये जा 
रहे हैं और कभी हिन्दी, उदू पुस्तकों की वी० पी० आने 
की सूचना आयी है । जहाँ तक मेरा अनुमान है इस इह 
महीने में दो सौ रुपये से अधिक की पुस्तके सम्पादक जी 
ने मंगाई होंगी, फिर उस दशा में जव जीवन की कोई 
विशेष आशा नहीं थी । 


सम्पादक जी को पाँच बाते बहुत पसन्द थीं-- 
१-स्वाध्याय २-तवीन लेखकों को प्रोत्साहन ३-सा हित्यकों 
से मिलना-जुलना ४-अतिथि-सत्कार ५-मित्र मण्डली के 
साथ यात्रा । वे प्रायः साहित्यिक यात्रा वहुत किया करते 
थे। अव भी मृत्यु से कुछ ही पूर्व कह रहे थे भाई अव 
की वार श्रावण में ब्रज-यात्रा करनी चाहिए । आगरे के 
मित्र भी साथ हों। कलकत्ते से वनारसी दास जी तथा 
श्री राम जी को भी बुलाया जाय । 


वे जहाँ जाते वहाँ के साहित्यिक पुरुषों से अवशय 
मिलते । फिर यह साहित्यिक कितनी ही साधारण योजता 
और स्थिति के क्यों न हों, उन्हें उनके घर जाने और 
मिलने में बिल्कुल संकोच न होता था । | 


सम्पादक जी किसी पर अपनी विद्धत्ता की था | 
जमाने की कोशिश न करते थे, इसलिये कितो है 
दुरभिभानी उन्हें अपनी योग्यता के आगे बहुत साधार 
समझने लगते थे । परन्तु सम्पादक जी इसका कभी बुर | 
न मानते थे । 


सम्पादक जी के प्रकाण्ड पांडित्य और उनकी विश 
विद्वत्ता का परिचय देना इन पंक्तियों का उद्देश्य नही । 
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बरे जो पढ़ते उसे खूब याद रखते थे। एक वार वे र 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ पंडित जी की कथा सुनने गये। उनके अन्य 
मित्र तथा शिष्यों के साथ मैं भी था । पंडित जी ने बड़े 
हाट से कथा कहनी शुरू की । प्रसंग की व्याख्या करते 
ए आपने कितने ही काव्य और पुराणों के श्लोक भी 
पढ | कई श्लोकों के कथावाचक जी ने दृष्टान्त भी दिये । 
परन्तु सम्पादक जी तया श्लोकों की ओर संकेत 
करते हुए कहा, “नहीं अमुक श्लोक अमुक काव्य या 

पुराणों का है, पण्डित जो जसा कह रहे हैं वैसा नहीं है। 
इस ग़ज़ब की याददाश्त से लोग दंग रह गये । 


हिन्दी, ब्रजभाषा, संस्कृत, पारसी, उदू , प्राकृत जिस 
भाषा के साहित्य समाज में भी सम्पादक जी जा बैठते थे 
उसी में उनकी योग्यता का सिक्का जम जाता था । स्व० 
अकवर्‌ जेसे महाकवि को अपनी योग्यता के प्रभाव में ले 
आना सम्पादक जी का काम था । वे हिन्दी की तरह 
उद्‌, फारसी और संस्कृत भी वड़े गज़ब की लिखते थे । 
बड़े-बड़े साहित्याचार्य और महामहोपाध्याय उनके संस्कृत 
ज्ञान पर मुग्ध थे । 


एक वार हरदुआर्गेज में पंजाव के एक मुसलमान 
माहव पधारे । उनकी शायरी की बडी शोहरत थी । 
पण्डित पदमसिह जी से भी वह मिलने आये और अपना 
अनाम अफजल' या 'अख्तर' बताकर शायरी सुनाने 
लगे | इस समय हमारे यहाँ हिन्दू और मुसलमानों का 


मच्छ जमाव हुआ । अलीगढ़ से भी कई शायर आये । 
पेभादक जी ने अफज़ल साहब को एक-एक पंक्ति पर 


` पेद दी और शायरी की तारीफ़ की । अफजल साहब 
| गवाह लूटकर अलीगढ़ चले गग्रे और जलसा वर्खास्त 
हुना | शाम को लोगों ने पूछा सम्पादक जी यह तो बड़े 
अच्छे शायर निकले, आपने उन्हे खूब दाद दी, क्या वाकई 
सकी शायरी ऐसी ही थी ? सम्पादक जी वोले--“अरे 
| "एम नहीं जानते, उन्होंने जो कुछ सुनाया वह दूसरों 
` लाम थे, उनका उसमें क्या था ।” 


फिर आपने उन्हें दाद क्यों दी ?' 


उन्हें दाद नहीं दी, शायरी की दाद दी थी ।' 


( १६5 0) 


शिक्का... 
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आपने इस वात का भण्डा क्यों नहीं फोड़ा ?” 


जप UR जामख्वाह बुरा लगता और भक्तों में 
उस प्रति अश्रद्धा 


डा फेल जाती ।' 
भन्‌ १६२० या २१ वात की है हम लोग लगभग २० 
व्यक्ति श्री सम्पादक जी की अध्यक्षता में यात्रा के लिये 
निकले । महाविद्यालय ज्वालापुर से मण्डली चली । 
देहरादून आदि घूमते हुए, ऋषिकेश, लक्ष्मणझला, स्वर्ग- 
आश्रम आदि भो गये । जव ऋषिकेश पहुँचे तव पण्डित 
पद्चसिह का नाम सुनकर काली कमली वाले बावा 
(स्वर्गीय श्री रामनाथ जी) ने स्वथं सव का खूब आदर 
सत्कार किया । हम लोग कई दिन वावा जी के आतिथ्य 
का सौभाग्य प्राप्त करते रहे । 


उस समय सम्पादक जी ने हरिद्वार में हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन किये जाने का प्रस्ताव वावा जी से किया । 
वावा जी ने बडी उदारता और बेतकल्लुफी से कहा--- 
“पदमसिह सम्मेलन ज़रूर करो, उसमें जो रुपया खर्च 
होगा मैं दू गा । चन्दा करके न करना ।” फिर न मालूम 
यह प्रस्ताव क्यों कार्यरूप में परिणत न हो सका । 


इस यात्रा में जो आनन्द आया वह जन्म भर नहीं 
भुलाया जा सकता । उसकी स्मृति भी हृदय में बड़ी 
गुदगुदी करती रहती है । एक मक्खीचूस मित्र की कंजुसी 
के कारण ऋषिकेश रोड से सवारी न कर आठ मील तक 
जाड़ों के बिस्तरै लादकर पंदल चलना बड़ा ही सुखकारी 
हुआ । सम्पादक जी की सरपरस्ती ने इस यात्रा को 
अत्यन्त आनन्ददायक वना दिया । प 


सम्पादक जी पक्के अदृष्टवादी थे । वे सब बातों में 
भाग्य और भोग को प्रधानता देते थे । 
यों बीमारी के समय दवा खाते थे, परन्तु विश्वास उनका 
अदृष्ट पर ही रहता था । इसलिये वह रोग के समय 
पथ्यापथ्य की विशेष परवाह नहीं करते थे। अन्तिम | 
समय जब नायक नगले में आपको प्लेग हुआ, तवभी | 
अदृष्टवाद की थ्योरी ही आपके सामनेथी।प्लेगसेपीडित | 


१ 


त्री 
र! 


mn 6० 


टर: 


त्य त 


होकर भी जब 


हा 


तक होश रहा मित्रों को साहित्य सम्वन्धी 
चिट्ठी लिखते रहे । 


सम्पादक जी तैरने में वडे कुशल श । घोड़े की 
सवारी में बड़े-बड़े शहसवारों को मात देते थे । श्रावण 
की चढ़ी हुई गंगा को पार कर जाना उनके लिये मामूली 
बात थी । उनमें कभी भीरु भावन आता था | वे बड़े ही 
निर्भीक थे । 


एक बार आगरे में हिन्दू मुसलमानों का भयंकर 
दंगा हुआ । सम्पादक जी भी आगरे में थे । इन पंक्तियों 
का लेखक चोट लग जाने के कारण चारपाई पर पड़ा 
था । एक प्रोफेसर मित्र की कुशलता न मिलती थी । वे 
बजीरषुरा में रहते थे। वहाँ दंगे की बड़ी तेज खवर थी । 
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सम्पादक जी शाम को दो मील पेदल चलकर वज्ीरपुरा 
पहुँचे और प्रोफेसर साहब की कुशलता जानकर सन्तोष 
किया । उस समय ऐसा करना खेल नहीं था । 

कहाँ तक कहूँ, ये सव छोटी-छोटी बातें हैं, परन्तु 
उनसे बड़े-बड़े अर्थ निकाले जा सकते हैं । मुझे सम्पादक 
इतना अधिक सौभाग्य प्राप्त हुआ हे, 


जी के सहयोग का 
तों को संस्मरण रूप में लिखने बेद 


कि अगर मैं सब वा 
तो कई अंक उनसे भर सकते हैं । 
अगर भाई बनारसीदास जी ने सम्पादकजीकी 
जीवनी लिखी, जैसा कि वह निश्चय कर चुके हैं, तो 
अवश्य ही मैं सम्पादक जी सम्बन्धी अनेक संस्मरण उस 
जीवनी की भेंट कर सकूंगा । 6 
__ 'सैनिक', ५ जुलाई १६३८ के 
पर्झासह शर्मा विशेषांक से साभार 


“यागी” पझसिंह शर्मा विशेषाङ्क से- 


स्वर्गीय पं० पद्मसिह जी सर्मा सच्चे साहित्य-सेवी 
थे । साहित्यसेवा, साहित्य-सेवियों की सेवा, परलोकवासी साहित्य 
सेवियो की कीर्ति-रक्षा और साहित्य की बेदी पर, वे सब कुछ निछावर 


करने को तैयार रहते थे । राजा भोज के युग की झलक उनकी प्रतिभा 
और उनके स्वभाव से प्रकट होती थी । अन्तिम सांस तक वे उसी 
सेवा-ब्रत में रहे अपने कष्टों की भूलना और दूसरों के कष्ट को .दूर 
उन में च 
करना, यह स्वभाव उनमें तब तक रहा जब तक खून में गर्मी रही । 


LE SR NES SNR 


hs (CEO Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


--पं ० श्रीराम शर्मा 


नकि” 


(६ २०० )) 


| 


| 
। 


“श्री श्यामसुन्दर खट्वी 


| सहृदय-शिरोमणि उदारमना विद्र आतार्य 
| पच्चसह शर्मा अनन्य काव्य ममे, निष्पक्ष समालोचक, 
। सत्काव्यानरागा अत्थूच्च साहित्यकार लेख को 
|| दद्रा कवियों के परम हितेपी मह पुरुप थे। ऐसे महामहिम 
| मनीपी के किचिन्माच सम्पर्क में आना मे 

का विषय श्रा । 


| पहल दा-एक वार जब्र शर्माजी का शुभागमन कलक्त्ते 
। में हुआ था, तव मेने उनके पनीत दशन कवल सभाओं में 
| 
| 
| 


ओर ना 


र परम सोभाग्य 


ही किए थे । कविता पाठ करते हा! कवि केवल उनकी 
आर निहारा करते थे और यदि किसी की कविता प्र 
शमाजी के श्रीमुख से एक वाह? निकल गई तो 
हो जाता था । 


वहे गद्गद 
६ 


गमाजी जव सन्‌ १६२४ में अपने निवर्धर-सं ग्रह~ 


(विरा के प्रथम भाग के छ्याते के तथा एक अन्य 
दिशी संस्कृत पुस्तक के प्रकाशन के सिलसिले में कलकत्तो 


पार य लब इउच्द्री 

वर्ष थद्धेय पणि 
निक bic RCTS 

EE 

शाक सम्मादः 


काया के लिए यहाँ कई महीने रहे । 
डत आम्बिकाप्रसाद वाजपेयी ने अपने 
वेत्र का दीपावली का विशेषांक शर्मा 
केतव में प्रकाशित कराया था । उस अंक में 
शन करके प्राणोत्सर्ग करने वाले क्रास्तिवीर 
र थी । एक 
मित्रवर पः, प्रतापनारायण वाजपेयी रास्ते गे मिले, 
म कि शर्माजी तुम्हारी कविता की तारीफ़ करते 


पया था म ता उछल पड़ा । उसके वाद हो गक 
“ विणाल भारत! के 


| 
| 
| 
| 
| 
| डू छ म अनश 


मरा एक छोटी-सी कविता 


दफा 
छ्या 
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 सहृदय-जिरोमरि आचार्य पडित पदासिंह शर्मा 


पण्डित 


हन a 


भाहन वर्मा और पं ७ राजनारायण चतवदो 
साथ शर्माजी के निवास स्थान 
पारसनाथ मिहजी भी शर्माजी के पास बेळे थे और मुझे 
देखत हो बोल-मैं जिनका जिक्र कर रहा था, वे आ 
गए । शर्माजी बढ़े स्नेह और वात्सल्य से हम लोगों से . 
मिले | वर्माजी तो उनके यहाँ प्रायः जाया करते थे । देर 
तक वातचोत होती रही । फिर तो मैं अकसर कभी इन 


मित्रों के साथ और क भा अकला शर्मा जी के को 
आन- 


अमृतमयी वाणी 


'आजाद के 
गया । श्रद्धय श्री 


प्र 


जाया करता श्रा और उनकी 
न्दित हुआ करता शरा । 


द 
मे 


कवि लोग अवनी कविता-प्रस्तक की भूमिका लिख- 
वाने के लिए शर्माजी को बहत घेन्ते थे । परन्तु शर्माजी 
किसी के मूलाहिजे में पड़ कर या किसी दवाव में आ 
कर कभी कुछ नहीं लिखते थे । और यदि लिखते भी थे, 
तो जो कुछ उचित समझते थे, वही लिखते थे. फिर चाहे. 
कोई भला माने.या तरा, इसकी उन्हें परवाह नदी थी। 
उन दिनों इलाहाबाद के श्री सुखदेव प्रसाद Re 
विस्मिल' नाहव ने अपने काव्य-संग्रह कलाम विरि 
की भुमिका लिख देने के लिए शर्माजी मे वहल 
किया था । विस्मिल साहब वड़े फख के साथ कहा छ च. 
थ्रे--मैं तो अव अकवर (इलाहावादी) के रंग मे लिखत 
हैँ । शर्माजी का कहना था कि भाई. रंग नो 
अच्छा होता है । विस्मिल साहब का फलाम 
तो लोग 'विस्मिल' अवबर सानी समझने है । 


* 
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लिए कलकत्ते से वापस जाते हुए रास्ते में इला र 
उतरे, परन्तु वहाँ बिस्मिल साहव से उनकी मुलाकात नह 
हुई । अत उन्होंने उसे उनके पास भिजवा दिया | भला 
वह भूमिका विस्मिल साहव को क्यों पसन्द आती u 
जी ने इस सम्वन्ध में मुझे एक पत्र म लिखा था-- भई 

बात यह है 'विस्मिल हो या सय्याद, सच वात किर्स ७. को 
नहीं एतत - खेर जो हो विस्मिल जी इसर 
(भूमिका से) खुश त हुए। एक लम्बा पत्र लिख कर 
अपनी सफाई पेश को, कुछ तरमास चाही । मैंने लिख 
दिया अब्र यह नहीं हो सकता | या तो ज्यां का त्यों जाने 


दो या बिल्कुल ही न जान दा । 


कलकत्ते में शर्मा जी के निवास का प्रवन्ध जहाँ श्री 
पारसनाथ सिंह ने कर दिया था, वहा हा उनकी तबियत 
खराब हो गई और उन्हें तकलीफ होने लगी । यह देख कर 
कलकत्त के प्रतिष्ठित लेखक और कवि श्री गांगेय 
नरोत्तम शास्त्री उन्हें अपने भवन पर ले गये और वहाँ 
उन्होंने बड़े आदर-सत्कार के साथ रहने का समुचित 
व्यवस्था कर दी । कलकत्ते के गण्यमान्य साहित्यिक 
बराबर शर्मा जी से मिलने गांगेय भवन में जाते थे आर 
दो तीन बार साहित्यिक गोष्ठी या सभा आवश्यक विचार 
विमर्श के लिये हुई थी । सन्ध्या या रात्रि के समय एकांत 
में शास्त्री जी अपना काव्य-संग्रह लेकर बेठ जाते थे और 
शर्मा जी को अपनी रचनाएँ सुनाया करते थे । दिन को 
अधिकतर शर्मा जी 'विशाल भारत? कार्यालय में जाया 
करते थे और वहाँ श्रद्धेय पण्डित बनारसीदास जी 
चतुर्वेदी और श्री ब्रज मोहन वर्मा से वातचीत, हँसी- 
मज़ाक के साथ-साथ “विशाल भारत' के लिये अच्छे-अच्छे 
सुझाव दिया करते थे । ये सज्जन तो प्रायः शर्मा जी के 
यहाँ आते थे । 


शर्मा जी जब श्री पारसनाथ सिह वाले निवास स्थान 
में थे तभी वर्मा जी ने मुझे समझाया था कि अपनी सव 
कविताएँ शर्मा जी को दिखाइए । मैंने कुछ हाथ से लिखकर 
और कुछ पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित कविताओं की कतरने 
जोड़-जोड़ कर एक संग्रह तयार कर डाला और उसे लेकर 
मैं शर्मा जी के चरणों में उपस्थित हुआ। मैंने उनसे 


( २०२ ) र 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


प्राथना की कि मैं इसे छपाना चाहत हुँ । 3 आप 
इस पर कुछ लिख दें तो वडी कृपा हाग। । उन्होंने कहा 
“लाइए दीजिये, मैं इसे अवश्य देखूगा । वह संग्रह 
महीनों तक उनके पास पड़ा रहा और मैं हर दुसरे-तीसरे 
दिन उनके पास जाया करता था, परन्तु मैंने कभी उनसे 
उसके विषय में कोई चर्चा नहीं को । एक दिन वर्मा जी 
ने मेरे घर आकर कहा कि शर्मा जी कल चले जायेंगे 
आप कल सवेरे अपना संग्रह उनके यहाँ से ले आइये। 
मैं दसरे दिन शर्मा जी के डेरे उपस्थित हुआ । एक 
अन्य सज्जन उनके पास वठ थे। शमा जा ने मुझसे कहा 
“आइए, मैं आपको याद ही कर रहा था, आपकी 
भमिका तैयार है, मेरा यहाँ का काम समाप्त हो गया। 
मैं आज चला जाऊँगा ।” उन्होंने पेंसिल से लिखे एक 
कागज की नकल उक्त सज्जन से कराके ओर उस नकल 
पर अपने हस्ताक्षर करके उसे मुझे दे दिया । मैंने उसे 
पढ़ा । कभी सोचा भी न था कि उनके कर-कमल से 
मुझे ऐसी सुन्दर भूमिका उपलब्ध होगी । मैने हाथ जोड़ 
कर इस आशय की बात कही कि इस भूमिका को मैं 
आपके आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करता हू, इसमें आपने 
मेरे विषय में जो लिखा है वेसी कोई बात मुझमें हे नहाँ। 
मैंने देखा कि उनकी भौंहें कुछ चढ़ गयीं, बोले--“बाबू 
श्याम सुन्दर दास, मैं कभी किसी को झूठी दाद नहीं 
देता ।” मुझे अपनी मूर्खता पर पछतावा हुआ और मनै 


उनके चरण स्पर्श किये । उन्होंने मुझे मेरे संग्रह के साथ | 


'पद्मयपराग” की एक प्रति देने की कृपा को । 


शर्मा जी के कलकत्ते के अवस्थान-काल में विजया | 
पर सारस्वत खत्री सेवा मे | 
के विजयोत्सव का समारोह था । ऐन मौके पर उल | 
के मनोनीत सभापति कलकत्ता कार्पोरेशन के कौसित | 


दशमी के अवसर 


श्रेद्धय वाबू मदन मोहन वर्मन ने कहला भेजा कि क्ति 


अनिवार्य कारणवश वे नहीं आ सकेंगे । विकट सर्म | 
खड़ी हो गई । सौभाग्य से शर्मा जी वहाँ उपस्थित १ | 
सभापति पद के लिये सव की निगाह उन्हीं पर उ 


पर मुश्किल यह थी कि शर्मा जी विख्यात आर्य समरण 
थे तथा आर्य समाज के यशस्वी सेवक थे और विजय 
का प्रारम्भिक कार्य ही था भगवती शक्ति का पश 


साहस पूर्वक संघ के मन्त्री मेरे छोटे भाई 


इसे स्वीकार नहीं किया, परन्तु जव सभी ओर से 
क्षे लिये आवाजें उठी तो वे राजी हो गये 


साहित्यपाथोधि विलास-हासो 
मणि: समालोचक-कोविदानाम्‌ । 

यः पत्रकाराग्र गुणरुपेत: । 

स 'पदमसिहो' जयते कवीन्द्रः ।। १ ॥। 
स्मरामः सप्तमं पुण्यं मासेऽप्रेले दिनं यदा | 
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यः शश्वदयापयदात्मजीवितं 
प्रोत्साहने$न्यस्य जनस्य विद्वान्‌ । 
नम्यो निजां सारवतीं विहाय 
प्राकाशयन्नव्य कवे: कृति कवि: ॥ ३ ।। 
आसीद्‌ हृषीकेश कविस्लु भट्टो 
योऽकब्वरः, शंकरनाम ध्यः । 
यः सत्यनारायण काव्यरत्नं 
कुशाग्रबुद्धि प्रशशंसुरेनम्‌ ॥ ४ ॥ 
ब्रजारबीफारसदेव वाक्ष 
` पह्लेखनी धावति दनिवारा । 
महान्समालोचक-लेखक: स 
१ पद्मसिहो' जयते कवीन्द्र: ॥ ५ ॥ 
लखावली 'पद्मपराग' नाम्ना 
नदी जगत्यां प्रथिता नु यस्य । 
पशः पताकोल्लसते विकम्पिनी 
भा ग्यशेली शिखिनीव तस्य ॥ 
नशापुरीये5वर गुरोः कुलेऽस्मिन्‌ 
१माध्यायशि रोमशिस्तु ॥ 
मासहस्य, समादरे श्री । 
गाह्रो 'यासमधाद्गृहस्य ॥ 9 ॥ 
दौभग्यमेव निगदामि कवेस्तदेत । 
बत्को ति-रक्षणपरस्य सदा परेषाम्‌ । 


eo >” 


चुन्नी लाल 
ने प्रस्ताव रूप में उनसे सभापति का आसन शक्ति 
मेहरा भित करने की प्रार्थना की । पहले तो शर्मा जी ने 


ग्हा सहिष्णता आर विशा 
आर करतल 
ध्वनि के बीच उन्होंने सभापति का आसन ग्रहण किया | 


प्रशस्तिः श्री पदम सिह 
डा० बलवीर दत्त शास्त्री आयुर्वे 


हिन्दी मन्दाकिनी जाता 'पद्म-हीना विलोचना॥ ॥ 
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हि स्था गया। उन्होंने आचमन कर 
के भगवती पि का एसी विधि पूर्वक पजा की कि 
गदगद हो गया और उनकी उदारता, 
लि हृदयता पर मुग्ध हो गया । 


"०३३० नन्दी स्ट्रीट, कलकत्ता २९ 
शमण 
दाचायं 


[० बलवीर दत्त शास्त्री 
सोऽद्यापिशिष्यगणा आत्मग्रो: क्रतघ्न 
यः 'पद्मसिह' कबिकीतिकरो भवेन्न ॥ ठ ॥ 
वनारसीदास कवीशण्वरेण 
गुरोः स्मृतावेष महान्प्रयास: । 
व्यधायि सब: कविभिः समेते- 
रुपाहतो ग्रन्थ समुच्चयो यः ॥ 6 ॥। 
कवेविहारे रचनास्ति विश्रता 
सुचिता सप्तशती स्वटीकया । 
तया सुकोतिः प्रहिता दिगङ्गना 
प्रभेव ग़ुश्रा शशिनाऽमुना नृणा ॥ १०॥ 
मण्डले बिजनौरेऽस्ति ग्रामो नगलानायकः | 
पद्मसिहो' जनि लेभे पद्मं पद्मवने यथा ।। ११॥ 
धन्य मन्ये वचो मे यतु 'पट्मसिह गुणान्वितम्‌ । 
रसना निर्गत पृतं वलवीरस्य शास्त्रिणा: ॥ १२ ॥ 


= प्रिसिपल, गुरुकुल आयुर्वेद 
महाविद्यालय ज्वालापुर 
(हरिद्वार), जिला सहारनपुर 


लिड़िया के वच्चे का घोंसले के संकीर्ण दायरे से 
पहले-पहल वाहर आना उसके जीवन की एक विशष 
घटना होती है और मेरी प्रथम हरिद्वार यात्रा मर जीवन 
की एक महत्वपर्ण घटना थी | घोंसले से बाहर का प्रशमे 
उडान से चिड़ियों के बच्चों को विश्व को विभति का 
आभास होता है और मुझे उस वर्ष, ओर सा भा एक साथ 
और एक ही स्थान में तीन, विभूतियाँ देखत का मिली । 
विभतियाँ थ्री हिमालय, महात्मा गांधी और स्वर्गीय 


आचार्य पंडित पद्म सिह जी जमा । 


मार्च सन्‌ १३१४५ में हरिद्वार का कुम्भ था और मेरे 
बड़े भाई वाला प्रसाद जी ज्वालापुर महाविद्यालय के 
अध्यापक थे । इसीलिए मैट्टीकुलेणन की परीक्षा के वाद 
मैं महाविद्यालय ज्वालापुर चला गया । गांधी जी महा- 
विद्यालय ज्वालापुर पधारे थे और उनी समय मैंने पर्वत 
शिरोमणि हिमालय, अहिसा के प्रतीक महात्मा जी और 
सरस्वती के पुजारी 'सम्पादक जी' के दर्शेन किये थे । ब्रह 
के उन तीन रूपों, विशालता, अहिसा और महत्ता को 
व्विधारा को मैने नतमस्तक प्रणाम उसी समय किया था । 
ज्वालापुर महाविद्यालय में मै दो मास के लगभग रहा 
था । मैंने सम्पादक जी की बातों में एक विचित्र ही जादू 
पाया । उनके मुख से जो वात निकलती थी वह लाजबाब 
होती थी । यद्यपि में उन दिनों कोरा अल्हड्ट था तो भी 
“सम्पादक जी की बाते सुनने के लिये तड़पा करता था। 
उनके कमरे के पास वाले चबूतरे पर सायं काल की वेठक 
जमती और दवे पाँव में भी, अछूत के समान, एक 
कौते में बैठ जाता । उस मण्डली में मेरा समवयस्क कोई 
न था और यदि कोई होता भी तो भी क्या होता, में 
जानता ही क्या था, जो अपना मुंह खोलता । हाँ 'सम्पादक 
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स्वर्गीय सम्पादक जी को स्मृति से 


__स्व० पं० श्रीराम शर्मा 


जी! का वार्तालाप मेरे हृदय पटल जरूर खोल देता था | 
कभी सादी की सूक्तियाँ सुनते को मिलतीं तो कभी डू 
कवियों की दर्द भरी सदायें और वीच-वीच में विनोद भी 
होता जाता था | एक ही वात को कालिदास ने केसे कहा 
है, वाण, भट्ट, विहारी, सूर, गालिव, जोक, नासिख और 
सौदा ने उसी वात को केसे अदा किया हे, इस बात को मम- 
झाने में 'सस्पादक जी' कमाल करते थे । मालूम यह होता 
था कि मानों सम्पादक जी' ने अपने मस्तिष्क में तुलनात्मक 
साहित्य का वहद पुस्तकालय रख छोड़ा हो, महाकवियो 
वी मौके-मौके की कृतियाँ उनके हाथ जोड़े खड़ी रहती थीं । 
महाविद्यालय की साहित्य गोष्टी की जान “सम्पादक जी ही 

। एक तो हरिद्वार में कुम्भ था ही और दूसरा साहित्य 
कुम्भ पर्व 'सम्पादक जी' के कारण रहता । रेल को लाइन 
के किनारे उनका कमरा था । कोई सवारी गाड़ी निकली 
और “सम्पादक जी' कमरे के बाहर आये और रेल में झाला 
देते हुए किसी मित्र को देखते ही वह ज्वालापुर स्टेशन 
किसी न किसी को लेने भेजते और अपने मित्र की आव. 
भगत में लगते ॥पंजाव, बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रान्त आर 
मध्य प्रान्त से लोगों का तांता पुरा ही रहता । आने-्जाते 
वालों की परेवा की सी सोवर' लगी ही रहती । साहिल 
चर्चा और आलोचना क्री चोटें होती ही रहतीं । एक दि 
उसी चवूतरे पर उन्होंने एक वनिए को गक हिज ी 


डेका 


वात सुनाई | टा f [ण को अनुपस्थिति म. एक हिजडा 


उसकी दुकान पर चना चबाने लगा । वनिये मे आक 
तो बहत बिगड़ा । पर वह यह निश्चय वहीं कर सका 


हिजडे को कैसे सम्बोधित क्रिया जाये । 


माने था पुल्लिंग । इसीलिये आवेश में आकर बिए ग्या 
कहा सारे चना चता गई हे चबा गया तू चेल ह | 


खड़ा हो उठ खड़ी हो। उठ खड़ी हो तू । 
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उसको स्वीरतिरग | 


ने 
टाट 


त दिन सम्पादक जा 
विद्यालय र ST 
कि जी गुरुकुल वालों ने 

गुरुकल एक महाविद्यालय हे । सम्पादक जी' 
भई तो क्या हर्ज है। महा- 
| देवालय एक गुरुकुल हे । महाविद्यालय ज्वालापुर का 
४ पोस्टर उसी शीर्षक में निकला था। साहित्य और कविता 
| कामिनी पर अत्याचार उनके लिये असह्य श्रा । सरस्वती 
` मन्दिर में सहृदय, नेक और भक्तजनों को बे न केवल 
जाने ही देते थे वरन्‌ हाथ पकड़ कर और प्रोत्साहन देकर 


| | । उहि भातर 
| । 
| 
| 


ज्वालापुर महा- 
थ कि किसी ने 
“सम्पादक 


ले आते थे और श्रते, ढोंगी और अर्थ का 
| र्थं करते वालों और अपने अनर्थ पर डटे रहने वालों 
| रहते श्रे । केवल सिद्धांत के 


पर वह सदा खड्ग-हस्त 
लिये, साहित्य और काव्य की रक्षा के लिये वे ऐसा वार 
करते थे कि फिर ढोंगियो को सिर उठाने की हिम्मत नहीं 
होती थ्री। वे वीर थे और लड़ाई के हामी थे, पर सतयुगी 
लडाई के कायल थे और इस सिद्धान्त को वे स्वयं व्यवहार 
में लाते थे । लड़ाई वाद-विवाद और विवाद और विरोध 
की उनकी सीमा वाद-विवाद तक ही श्री । सामाजिक 
) जीवन में वे अपने-पराये विरोधी तक को गले लगाते 
` श्रे। गुरुकुल के किसी व्यक्ति ने विद्धत्ता के लिये विद्वानता' 
शब्द का भा 


लिखा था और शायद वाद में 'महानता' 
प्रयोग किया था । “सम्पादक जी' ने 'विद्वानता की बहिन 
- | 'महानता' कहकर या लिख कर लेखक पर बडी बढ़िया 
फन्ती कसी थी । दिनों “भारत-मित्र' में एक लेख 
निकाला “पूर्णाहुति” लेखक का नाम था 'वस्भोलानन्द 

लेख मैं ऐसा मुग्ध हुआ कि भारत" 
मैंने ५-६ वर्ष तक अपन पास 
“सम्पादक 


उन्हा 
और 
| महारथी' । लेख पढ़ कर 
॥ मित्र की उस प्रतिको 
रखा । लेख को पढ़ कर भला ऐसा कौन होगा जो 
जी' की चुस्त भाषा और पेनी लेखन शेली से यह न समझ 
गथा हो उस लेख के लेखक पं ० पद्म सिंह जी शर्मा श्र | 

सन १६१५ ई० में ज्वालापुर महाविद्यालय में में 
हा तो लगभग २ सास और प्रतिदिन ही सम्पादक जी क 
गे भी करता था, पर में उनके अति निकट तक ते पहुच 
झा ये मुझे मेरे भाई के नाते से ही जानते थे वे । मित 
पि थे पर मैं उस समय तक साहित्यक लोहा त था Bi 
जीका ओर को खिचा चला जाता । “सम्पादक गो 
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'मता 


विजली का, प्रबाह था पर मैं साहित्यिक दृष्टि से काष्ठवत्‌ 
वा दा मास के सम्पर्क से भी उनकी ज्योति मुझ पर 
प्रतिविम्यित न हुई और समय सागर में वारह वर्ष और इव 
गय आर सन १६२७ ई० का कुम्भ फिर आया। सन १८२७ 
३० क कुम्भ में में एक सेठ जी के साथ गंगा किनारे ठहरा 
हुआ था | मकान के द्वार पर खडा हुआ था कि सामन से 
सम्पादक जी आत दिखाई पड़ प्रणाम करक मं आग वढा 


आर उनका अपने स्थान पर ले गया और चाय पिलाई 
और फिर साहित्य चर्चा हुई । सन १५ और सन २७ के 


मैंने अनेक वार उनके दर्शन किये और साधारण-सी 
त भी कीं पर सन २७ के पूर्व मेरी उनकी साहित्य 


चर्चा कभी तहीं हुई और जिस दिन से हुई उसी दित से 
मेरा उनसे निजी घर का सा सम्बन्ध होगया | उनके हृदय 


में मेरे लिये भी स्थान और विशेष स्थान निकल आया । 
इस वात को मैं निःसंकोच कह सकता हुँ कि नन १६२७ 
से उनका प्रम मेरे ऊपर अपूर्व था और हरिशंकर जी शर्मा 
और वनारसीदास जी चतुवदी के वाद उनके साहित्यिक करपा 
पात्रो में मेरी गणना हो सकती है । गंगा किनारे लगभग 
एक घण्टे वात चीत होती रही । मेरा ख्याल था कि संपादक 
जी साहित्यिक और समालोचना और काव्य विषय को 
छोड और किसी विषय में अधिक रुचि नहीं रखते, पर 
ना दिन की वातचीत से मेरा यह श्रम दूर हो गया । 
प्रताप? के वारे में बहुत सी बातें कीं और 'प्रभा' में लिखित 
मेरे नौ वर्ष पहले के लेखों की चर्चा की और पूछा प्रताप 
से और विद्यार्थी जी मे आपका खास सम्बन्ध ह । यह बताओ 
कि प्रताप में चार पाँच वर्ष पूर्व प्रकाशित वह लख | 
[ला किसने लिखी थी ! प्रश्‍न सुनकर मे दंग रह गया 
और सोचने लगा कि क्या हिन्दी में सम्पादक जी असा | 

पाठक और भी कोंड है ? समाचार पत्नो को इतने ध्यान 
में और कौत पढ़ता है। इतने भिन्न-भिन्न विषय का आर 
करता है । मैंने हस कर उनसे कहा क्रिः 


कौन विश्लेषण के 
उस कल्पित नाम से वह लेख माला मन हो लिखी 


सुनकर वाग्र-वाग हो गये मानो उनके किसी पुल्ल को 
बिजयस्ती मिली हो । उत्क प्रसन्नता से मेरे लिये गौरव 

प्रताप! में सैने चार या पांच र 
पर बोबटान नाम से लिख थे 


की वात शी । 
नैतिक विषय 


) 
ब 


इये थे । सक्ष्मदर्शी प॑ ० 


पत्त में बे लेख उदधृत भी 
भाषा के पत्र fe 


पह जी शर्मा की दृष्टि से वे कस निकल जाते 
एक और भी गुण था । जहाँ कहीं काई अच्छी चीज़ पढ़ने को 
मिली उसी हमय वह लेखक का गे, अपरिचित तक का, 
प्रोत्साहन पत्र लिखते थे । नाम ओर पता न मालम होता तो 
दसरे से उसकी खोज कराते | गरज यह कि शावाशी को 
शब्दों और पत्नों से लेखक के पास पहुंचा दत । 


पर्दा 


थपकी ए 
उनसे मेरी 'शिकार' सम्बन्धी बात पहल पहल हरि- 
द्वार में हई । कहने लगे- वाला प्रकाशित आपके 


(मेडिया लेख को पढ़ने के लिये मुझे मेरे छोट लड़के रामनाथ 
ने दिया । वह आपके लेखों को बड़ चाव स पढ़ता 
न्दी में 'शिकार' विषय तो अछूता ह । राजनीतिक और 
साहित्य के अन्य अङ्को की पूति ओर भी कर रह ₹। आप 
इसको अपना लें और इस विषय पर लिख ता साहित्य 
की एक बड़ी कमी पूरी हो । 


'सस्पादक जी! का और मेरा पत्र-व्यवहार भी प्रारम्भ 
हो गया और साल में चार छः पत्र आ ही जाते थे। मैं 
न भेजता तो वे ही भेजा करते । गणेश जी के वध पर 
उन्होंने एक दर्दनाक पत्र लिखा था और मुसलमानों को 
मनोवृत्ति पर उन्होंने अपने उद्गार लिखे थे । पत्र मै रखा 
नहीं करता और अपनी इस भूल पर अब पछताता हू । 


मेरा शिकार सम्वन्धी 'विशाल भारत में पहला लेख 
“वंडा और वाद विवाद' शीर्षक निकला | उस लेख को 
पढ़कर आयेसमाज के प्रतिष्ठित नेता बहुत विगड़े और 
यहाँ तक कि उस लेख को “विशाल भारत' में स्थान देने की 
ग़लती पर उन्होंने सम्पादक से जवाब तलव कर डाला । 
प्रत्याक्रमण और आक्रमण से अति भयंकर प्रत्याक्रमण करते 
रहने की आदत से मैं उन आर्यसमाजी सज्जन पर ट्ट ही तो 
पड़ा । (यदि उन्होंने मेरे ऊपर बन्दूक चलाई थी तो मैंने 
उन पर तोप दागने की ठान ली ।) पर इस बीच 'सम्पादक 
जी का पत्र आया और मुझे उन्होंने उन सज्जन की 
मज्जनता और नेकनीयती के वारे में लिखा और उनकी 
लेखन गेली की कटुता और व्यंग को अनुचित ठहराया । 
फलस्वरूप मैंने उनके प्रतिवाद का कुछ उत्तर न भेजा । कुछ 
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दिनों बाद मैंने अपने शिकार सम्बन्धा लेखों को पुस्तक 
कार निकालने का निश्चय किया और सम्पादक जी' २ 
पुस्तक के नामकरण के विषय में पूछा उत्तर आया :__ 


C० ०० हरिशंकर शर्मा, राजा मण्डी, आगरा 


ता० १२-३-१६७१ 

यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आप अपने लेखों का 
संग्रह छपा रहे हैं । मैं आपके लेखों को बड़े चाव से 
पढ़ता रहा हूं । शिकार का शौकीन हूँ न समर्थक न 
विरोधी । हिस्र जन्तुओ के वध को अवश्य उचित समझता 
हूँ । .. संग्रह का नाम सूझ जायगा तो लिखंगा। 
“विशाल भारत” में आपके कई लेख अच्छ निकले हैं। मैं 
आपको पत्र लिखने वाला था । चतुवदी जी से पता पूछा 
था पर वह चुप रहे । 


भवदीय 
पद्मसिह शर्मा 


स्मरण रहे कि मेरे शिकार सम्बन्धी लेखों के विषय में 
प्रोत्साहन देने में स्वर्गीय पं ० पद्मसिह जी शर्मा ही थे । यदि 
कहीं वह मेरी चीज को बुरा कह देते तो शायद ही मैं 
साहित्य के इस कूचे की ओर अग्रसर होता । 
सिपाही जब लड़ते हैं तव उनकी रक्षा के लिए पीछे 
तोप रहती है । 'मेरी भावना भी कुछ ऐसी ही थी कि 
जव 'सम्पादक जी' को मेरी चीज़ पसन्द है, जब साहित्य 
पारखी की सहानुभूति और वल मेरे साथ है, तब फिर 
औरों की क्या चिन्ता । इसी भावना को लेकर मैं आगे 
बढ़ा । 


जी ४) 
गत फरवरी के आरम्भ में स्वर्गीय 'सम्पादक जी 
प्रयाग में एकेडिमी के लिये अपना लेकचर लिख रहे 4! 


गाँव से मैं कलकत्ता जा रहा था । अपने शिकार सम्बत | 
लेखों को अपने से पहले उन्हें दिखाता था, इसलिये प्रयाग | 


उतर पड़ा । हिन्दी प्रस होता आ दारागंज पहुँचा ता 
अपने निवास लसकाक कुटी से वे पं० मंगलदेव जी गर्म 


के साथ टहलने निकले थे ओर पं० रघुनन्दन जी शर्मा 


( २०६ ) 
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लगाते से रुके और मुझे देखकर 

_अरहाँ भी आपका निशाना ठोक वेठा । उन दिनों 
अस्वस्थ थे, पर सायंकाल से जो वेठक जमी तो रात का 
एक बज गया । उन्होंने मेरे दो लेख भी देख लिये ओर 
दत सी वातें होती रहीं । लसकाक कुटी के पीछे मल्लाह 
तोग रात में दिन भर के परिश्रम के बाद अपनी तान 
छेडते | गम-गालत भी करते और तवीयत भी वहलाते । 
झम्पादक जी' के यहाँ दिन में दरवार लगा रहता । कोई न 
कोई आ धमकता उनसे यह केसे हो सकता था कि किसी 
त्र के होते वे लेक्चर लिखने में लगे रहते । लेक्चर तैयारहो 
यान हो। पिछली वार भो ऐसे ही रह गया था, पर रात 
तो अपनी थी । चाय के सहारे वे रातों रात पोथे लिख 
सकते थे, किन्तु मल्लाह लोगों के संगीत से उनके काम 
में बड़ी अड्चन पड़ती थी । हँसकर उन्होंने कहा--ग्राम 
गीत लिखने वालों के लिये यहाँ काफी सामग्री है । पं० 
मंगलदेव जी ने समझाया तव मैं उनका तात्पर्य समझा । 


अगले दिन चाय और स्नान के वाद खाना बना । 
पं० मंगलदेव जी खाना बनाने लगे और “सम्पादक जी' 
ने सामग्री जुटाने में हाथ बटाया । एक थाली और लोटे 
की कमी थी । मैं एक पत्रिका को लेकर पढ़ रहा था । 
पत्रिका बन्द करके देखा तो “सम्पादक जी' ने एक विद्यार्थी 
के झूठे वतन माँजना आरम्भ किया। तेज़ी से आगे बढ़कर 
उका हाथ पकड़ा और कहा आप तो मुझे कांटों में 
घसीटते हैं। मुस्कराकर उत्तर दिया अरे भाई क्या होगया । 
मैंने कहा--हम लोगों के होते हए आप वरतेन मांज, यह 
कसे हो सकता है । अब उन्होंने गोरखपुर वाले हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन की बात सुनाई । कहा गोरखपुर में हम 
तोगों को पानी पिलाने या हाथ धुलाते के लिये भागलपुर 
फे एक धनी मारवाड़ी सज्जन थे । लोगों ने समझा कि 

मेज़वान का कोई नौकर होगा । अन्त में मालूम 
इशा कि हाथ धुलाने वाले व्यक्ति भागलपुर के एक धनी 


` ह। मैने कहा कि शिष्टाचार और नम्रता सीखने के लिये 


एडको को उन्हीं के पास भेजना चाहिये । और मेरी राय 
है है कि स्वयं 'सम्पादक जी' शिष्टाचार की मूर्ति थे । 
यहाँ कोई जाय तो उसे पहुँचाने के लिये वे स्टेशन 
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पक जाते थे अपनी विनोदी और सरल बातों से वे किसी 
की चलने देते नहीं थे। आगरे में मैं इनसे पं ० हरिशंकर जी 
यहाँ मिलने गया । पं० हरिशंकर जी के चोट लगी हुई 
थी । चौके में खाना खिलाने ले गये । मैंने जिद की कि 
पहल व हो खायें पर आपत्तिकाल का धर्म दूसरा होता 
। एसा कहकर उन्होंने पहले मुझे ही खाना खिलाया । 
लसकाक कुटी से में जो स्टेशन को चला तो वे स्टेशन तक 
साथ आये । उनकी तबीयत खराव थी। कुछ ज्वर भी था, 
पर नहीं माने और स्टेशन तक साथ आये और ताँगे वाले को 
किराया तक खुद ही दिया । मैंने जल्दी में तांगे वाले को 
किराया दे दिया था, पर सम्पादक जी कव मानने वाले 
थे । तांगे वाले से रुपया लौटाकर और खुद किराया दिया । 
यह था उनका शिष्टाचार ! अपने कष्ट की तनिक भी 
परवाह न करना और दूसरे की भलाई करने के लिये 
अपना सव कुछ दे डालना । मेरा तो यह ख्थाल है कि 
दूसरे को भलाई के लिये किसी दुःखी के साथ नरक तक 
में जाने को वे राजी हो जाते । 


अपना कर्त्तव्य पालन करते थे और दूसरा कोई एक 
वार उनका कृपा भाजन होकर, उनके विरुद्ध भी कोई काम 
करें, तो वह उसका ख्याल विशेष न करते थे । एक महाशय 
है जिनको 'सम्पादक जी' नसीम को गज़ल सुना कर उनके 
कष्ट के दिनों में सान्त्वना दिया करते थे और उन्होंने 
सम्पादक जी का बहुत समय नष्ट किया था । आज कल 
एक धनी सज्जन के यहाँ वे महाशय रहते हैँ । एक दिन 
धनी सज्जन के लड़कों ने कहा, “आपका परिचय पं० 
पद्मसिंह जी शर्मा से है। चलो उनके दशन कर आयें या 
उनको यहाँ बुलावें ।” महाशय जी ने फरमाया, “क्या 
करोगे पं ० पद्मसिह जी से मिलकर । उनसे मिल कर क्या 
पाओगे ?” यह वात स्वर्गीय शर्मा जी को मालूम हो गई 
थी, पर उन्होंने उन महाशय के प्रति अपने व्यवहार में 


कोई अन्तर नहीं आने दिया । 


मेरी किताब प्रेस में जा रही थी । दो लेख कम्पोज सय 
करने के लिए दे भी चुका था । मेरे ऊपर उनकी कृपा 


थी । यदि मै उनको लिखता कि शण लेखों को भा अभा 
देख दीजिये तो वे लेक्चर का तयारी वर करके लेखो का 
संकेत ही किया कि 


देखने लगते, इसलिए मैंने तनिक 
अबकाण मिलने पर, लेक्चर के उपरान्त, लखा का देख 
दीजिये । 

उत्तर आया---लसकाक कुटी, दारागंज, 


इलाहावाद १६-१ 
प्रिय 4० श्रीराम जी नमस्ते, 

आप अपनी एक धोती यहाँ भूल गये हैं, रखी है। 
आपकी याद दिलाती रहेगी।. . इस समग्र लेक्चर का भूत 
सिर पर मवार है । रात के दो-दो वज जात ह। विखरे 
ख्यालात सिमटने मुश्किल हो रहे हैं | रात थाड़ी ह, सांग 

बहुत टे, जुकाम और 
ज्ड्रा है। विता नहाये भी नहीं रहा जाता । राटा बनाने 


साथ ही सा! खाँसी का दौरा चल 


को एवा 
पर किसी तरह पट भर जाता था, कुछ व 


बुढिया थी । रोटी तो राम का नाम बनाती था, 
जाता था । 
आज वह भी नहीं आई । खर यह १५-२० दिन संकट के 
क्रिमी तरह केट जायेंगे तव पुस्तक का मसाला आप 
नि:संकोच भेज दीजिये । गे ध्यान से देख जाऊंगा । यह 
तो अपना खास काम हे । गर लोग भी ऐसा काम लेते हो 
रहते है । किसी को भी विना पुरस्कार लिये एक पंक्ति भी 
बना लीजिये । 


न दोजिये । यह व्यवहार का “परम धर्म 
में है । थोड लिखकर खत्म करता हूँ । 


ड्स समय जल्दा 


भवदीय -- 


पद्दामिह शर्मा 


सम्पादक जी का एक गुण था साफ गाई । वात साफ 


कहने में वे कभी नहीं चकते श्र । अपने अति प्रियजनों को 
भी आडे हाथों लेते थे । दिखावट और पालिसी की बातों 
से उन्हें घृणा थ्री । अज्ञान को वे सह सकते थ, उनका 


कुछ ख्याल न करत श्र, पर दाग और दम्भ उनको सहन न 
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श्रा | उतका आत्म-गौरव दम्भ के अन्धकार के लिए ग्रीष 
के सर्ब की प्रखर किरणों के समान था । 


आर्थिक संकट होने पर भी वे अपने आदर्श से कमी 


बिचलित त हुये । धनी मानी लोगो की उन्होंने रुप की त 
खातिर कभी चिरौरी नहीं की । इसमे कोई सन्देह नहीं 4 ५ 
कि साहित्यिक ढोंगी और दम्भी लोगों के लिए, सरस्वती (| ह 
की रक्षा की खातिर वे वरहना शमणेर थे । उनकी कलम | र 
का आक्रमण भी बड़ा उग्र हो जाता था | यह उनका शुद्ध रा 
स्वभाव था | मीठी पर अति भयंकर तपेदिक के समान | 
उनकी कलम की मार होती थी । स्पष्ट आ ककि 
सीधे साधे आदमियों के वे सखा थे । प्रया | 
में उन्होने एक समाचार श्री पं० अम्विका प्रसाद जी | कि 
वाजपेयी के लिए भेजा । श्री वाजपेयी जी ने उनसे कोई | में 
साहित्यिक परामर्ण किया था । “सम्पादक जी ने मुझसे | मा 
कहा, “वाजपेयी जी से कह दीजिये कि लेक्चर के बाद द 
उनकी बातों का उत्तर दंगा और यदि उन्हें बहुत जलदो $ 
होतो अभी लिख भेजेगा । हाँ, कहकर में कलकत्ता | है। 
चला आग्रा और जान बझकर मैंने वाजपेयी जी को समाः 


चार न दिया और दो एक दिन उनसे कहने की 
कि कहीं वाजपेयी जी ने लिख दिया 


बाद 
ठहराई । खयाल था 


तो लेक्चर का काम छोड़ उनके काम में लग जायेंगे) | हह 
मैने न तो वाजपेयी जी से कहा, क्योंकि दो चार दित की || ह| 
देगी से वाजपेयी जी के काम की कुछ हानि न थी, और | पार 


न सम्पादक जी को मैंने सूचना दी । पर सम्पादक जा, 
जो पत्र लिखाने और तुरन्त उत्तर देने में अपना साती 
नहीं रखते श्रे, मुझ एर और लिखा, श्र 
थ्रद्रेय वाजपेयी जी से पूछकर आपने उस वात की वावरत 
सूचना नहीं दी । पया आप पर भी पड़ गई? | 
वह अक्सर पत्रों को पी जाते हैँ । जरूरी वात का गी | 
उत्तर नहीं देते !” मुझे तो फटकार मिली पर सर्थि |. 
पं० वनारसीदास जी की भी आलोचना कर डाली । 


बिगड़ पड़े 


तूदी जी की 


हन्दी साहित्यिकों में दो विभतियाँ, दो विशेष दर्ड El त 
थ--स्वगीय गणेश जी और स्वर्गीय पं० पद्म सिह |.” 


शर्मा । पुराने जमाने के जैसे कुछ प्राणी मिट गये हैं, उ | 


गणेश जी और स्वर्गीय शर्मा जी के टाइप के व्यक्ति 
हट गे, (280) हो गये। उस कोटि के पथम 
पी की वात तो दूर द्वितीय श्रेणी के साहित्यिक भी 
पर नहीं पड़ते । नवीन लेखकों को वनाना, प्रोत्साहन 
दता, उनकी डवती जीवन नाँका को मझधार से निका- 
वता, स्वयम्‌ कष्ट झेलते हुए औरों को सहायता देना 
अपने व्रत और आदर्श पर डटे रहना, ये गुण कितनों में 
| | हैं? उनकी चुटीली णेली और चुस्त भाषा का कारण यह 
ध्रा कि उन्होंने उचित शब्द और मुहावरों की संस्कृति 
| (Cए]t07९)में अ पनी जिन्दगी लगा दी थी । कहीं भी एक 
| इच्छा शब्द मिला, नोट कर लिया, जो कहीं किसी की अच्छी 
कृति मिली उसे स्मरण शक्ति के सुपुर्द कर उसका प्रयोग 
किया । उचित शब्द भाषा और भावों के प्रयोग की कला 
भे उन्होने अपना जीवन लगाया था । उस तपस्या के 
| माथ उनकी विनयशीलता गजब की थी । ११ मार्च को 
| अपने देहावसान से २६ दिन पहले उन्होंने एक लम्बा पत्र 
प्रयाग से लिखा । उसका एक अवतरण यहाँ दिया जाता 
| है। उससे उनके वास्तविक स्वरूप का पता चलेगा । 
"मैं दो तीन दिन वाद य 
हाँ से चल दूगा। दो एक 
दिना कानपुर ठहर कर घर पहुँचगा । यहाँ अब एक मिनट 
रही को भी जी नहीं चाहता थक गया हूँ और ऊब गया 
६। मसल हैं चमार की अशे से वेगार उतर आती हे! 
ग तीने सेर का एक पोथा जयपुर से आया पड़ा है। 
श देखना है, समझा था छोटी-छोटी कापी होगी, देख 
| 7 । अत्यन्त आग्रह करने पर मानना पड़ा था । अब 
"षता हूँ एक पहाड़ सामने 


| 
| 
| 
| 


| 


सरी बेगार सम्मेलन से मिली है । वह भी उतनी 
ही बडो है। उसे पढ़कर सम्मति देनी है । एक महाशय 
रे सतसई' की टीका सिख बैठे हैं ४००-५०० पेज की । 
\ है कि इसे देख दो और भूमिका लिख दो । इन 
प | | औँ ही महाशय का तो आग्रह है कि उनकी पुस्तक देख 

| “परहा से उठूं । एक नहीं कई मुसीबतों में फंसा हूँ । 


पुझको तबाह चणम मुरव्वत ने कर दिया । 
हतो चुराऊं किसी की नज़र को मैं । 
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स्वर्गीय पं० पञ्चमिः 


श हे जा शर्मा सच्चे साहित्य सेवी 
थे । साहित्य 


सवा, साहित्य सेवियों की सेवा, परलोक 
वासा साहित्य सेवियों की कीति-रक्षा और साहित्य की 
वेदी पर वे सव कुछ नि वर करन को तयार रहते थे । 
राजा भाज के युग की झलक उनकी प्रतिभा और उनके 
स्वभाव से प्रकट होती थी । अन्तिम साँस तक वे उसी 
सवा-ब्रत में रहे । अपने कप्टों को भूलना और दसरों के 


कष्ट को दूर करना यह स्वभाव उनमें तव तक रहा जव 
तक खून में गर्मी रही । 


गत ७ अप्रल को उनका स्वर्गवास हुआ । वेहोशी के 
दार पहले से ही आने लगे थे, पर मानवीय जामा को 
फकेन से तीन दिन पूर्व वीमारी की अति भयंकरता में वे 
अपने प्रेमियों और साहित्य सेवा को न भुले । उस गोल- 
न्दाज को भाँति डटे रहे जो यह जानता है कि जीवन तो 
रहता नहीं, कत्तव्य पथ से क्यों डिगे । 'टाइटानिक 
जहाज जव डूवा तव मिगनलर अपने स्थान पर डटा 
जहाज के डूबने की खवर भेजता रहा । उसको बचाने 
के लिए लोगों ने चेष्टा की और स्थान छोड़ने के लिए 
उससे कहा गया, पर वह वोला, “चुप रहो । मुझे अव- 
काश नहीं ।” उसके गले तक पानी आया । अन्तिम 
समाचार भेजा और महासागरों में लीन हो गया । टाइ- 
टानिक के उस सिगनलर का नाम अमर हो गया । 
स्वर्गीय पं० पद्मसिंह जी शर्मा की भी कुछ ऐसी ही बात 
थी । उनका अन्तिम पत्र ४ अप्रेल का था । 


नायक नगला 
ता० ४-३-१४३२ 


प्रिय पं० श्रीराम जी नमस्ते । 


इलाहाबाद छोड़ते वक्त आपको एक पत्र लिखा था । 
कुछ आवश्यक लेख लौटा दिये थे। उसके बाद आपने कोई 
पत्र नहीं लिखा । उन परिशिष्ट लेखों के सामने आते 
अक्सर आद आ जाती है । घर पहुँचकर मैं २६-३-३२ | १ 
को प्लेग की बीमारी से बीमार हो गया । अभी 
नहीं हुआ । हमारे जरा से गाव में प्लेग ने 
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नाच खेला है । चतुर्वेदी जी से प्रणाम कहिये । रामनाथ 


का प्रणाम स्वीकार कीजिये । 


भवदीय 
पद्म सिंह शर्मा 


यह अत्तिम कार्ड पं० रामनाथ जी का लिखा हुआ 
है पर हस्ताक्षर शायद सम्पादक जी के ही हैं। कार्ड पा 
कर मैं घबड़ा गया और मैंने रामनाथ जी को तार से 
स्वास्थ समाचार भेजने को लिखा और तार न आने पर 
मैं नायक नगला जाने को तैयार हुआ । तारों की प्रतीक्षा 
यी । तार आया पर चतुर्वेदी जी के नाम । जाने की जरूरत 
ही न रही । सम्पादक जी चल वसे । मैं हाथ मलता ही 
रह गया । मातम छा गया । अभी गणेश जी का घाव 


पुरा नहीं था कि दूसरी चोट हो गई । 


मरने के लिए तो सभी को मरता है, यह भी ठीक 
है कि मुझ जैसों को मौत पर कुछ पत्र-पत्विकाओं में शोक 
सूचक सम्पादकीय तोट के अतिरिक्त और कुछ न तिकः 
लेगा और स्वर्गीय पं० पद्म सिंह जी शर्मा उस समय भी 
जियेंगे जब हम लोग भूल जायेंगे--और हम को तो भूल 
ही जाना चाहिए । ऐसी दशा में जितकी साहित्य में अमर 
कीति हो उसके लिए रोता कंसा ? ठीक है, पर एक कलक 
आता है और वह यह कि स्वर्गीय शर्मा जी में अभी 
जवानों से अधिक दम था । उनकी शेली में तरुणावस्था 
पूर्ण रूप से थी और अभी वे शरीर और मन से जवान 
थे और उनके निधन से अनेक साहित्यरत्न ग्रन्थ रह गये । 
रही निजी वात, उसके लिए क्या कहा जाय । श्रद्धेय गणेश 
जी और श्रद्धेय शर्मा जी के लिए सबसे अच्छा रोने का 
ढंग यह है कि इनके श्राद्ध स्वरूप इनकी जीवनियों और 
उनके लेखों को प्रकाशित कराया जाय । कुछ स्मारक 
बनाये जाये । 


मैं तो जव प्रयाग की वातों और योजनाओं का 


ख्याल करता हूँ तो हृदय का उक चोट लगती है। र. 
दुख जाता है दुःख-नासूर में अधिक पीड़ा होने सी 
है । एक प्रकार से वे मुझे अपना कनिष्ठ साहित्यिक र 
समझते थे । मैते भी सोचा था कि किसी प्रकार उनसे कुछ 
सीखा जाय और प्रयाग में मैने उनसे कहा, अवकी एक । 
लम्बी और तीन चार मास की यात्रा की जाय । हिमा 

लय की ओर चला जाय और अपना यात्रा की संयुक्त । 
रिपोर्ट तिकाली जाय ।” सुनकर बहुत खुश हुए और “वहत ह 
ठोक है । जल्दी ही चलना चाहिए, नहीं तो जाने फिर || 
क्‍या हो।” यात्रा को अभी तैयारी होगी । पं० वना- 
रसीदास जी चतुर्वेदी और श्रीयुत प्रेमचन्द गी गो 
अपना नाम मेरी यात्रा सूची में लिख भी दिया था ।पर 
हमारे चलने से पूर्व “सम्पादक जा महायात्रा के लिये चत 
पडे । अव हमारी यात्रा-माला के मुँगिये योंही पड़े हैं 
उस माला का सुमेरु ही खो गया । साहित्याकाश के 
एक अत्यन्त दंदीप्यमान नक्षत्र का निर्वाण हो गया । 


मैंने सोचा था कि सम्पादक जी' से विहारी, गातित | 
और नसीम को मार्मिक दृष्टि से पढूं । मैंने पूछा कि | 
गालिव के दीवान का अच्छा संस्करण कौन साहे! 
बोसे, “दस संस्करण हें । मेरे पास सब हे । एक को भौ | क्ष 
सर्वोत्कृष्ट नहीं कहा जा सकता ।” जिसने विहारी के तीम 
भिन्न-भिन्न संस्करणों का सत निकाला हो और अव | 
गद्य और पद्य लेखकों का गहन अध्ययन किया हो उत 
कुछ सीख लिया जाय और यह सव कुछ सात रहते | 
ही हो सकता था । यात्रा की योजना बन गई। खया 
था कुछ साहित्यिक काम होगा । कैलाश तक की यात 
होगी । अपने दिन कुछ सीधे मालूम हुए थे । छु“ आर्श 
वध्री थी, पर । | 


“खूब उम्मीदें बंधो लेकिन हुई हिरिमां नसीव। | 
वदलियां उट्ठीं मगर बिजली गिराने के लिए ` 
५-७-१९३८े (| २ 
'वेनिक' के पद्मसिह शर्मा विशेषांक से सी | गा 


® | | 
| 


( २१० ) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


४ 


| सन १६१६ ई० में जव लखनऊ में कांग्रेस का महत्व- 

| पग अधिवेशन हुआ था, उन्हीं दिनों श्रद्धेय शर्माजी आर्य 
तमाज के समारोह में इप्ट मित्रों सहित पधारे थे। उस 
| अवसर पर मुझे सर्वप्रथम शर्माजी के स्नेहपूर्ण आशीर्वाद का 
| सौभाग्य प्राप्त हुआ था । उस समय मैं अबोध था, कलम 
पकड़ने का अभ्यास कर रहा था । इतना ही जान सका 
। कक 'सतसई-संहार के सिद्ध हस्त लेखक आप ही हैं। 
| उन्हीं दिनों 'ज्ञान-मंडल' काशी से यह पुस्तक शायद प्रका- 
| शित होने वाली थी । 


समालोचना की तीव्र भाषा पढ़ कर शर्माजी के तेज 
/ मिजाज होने का अनुमान मैंने किया था पर उसके विपरीत 
' आप की सौम्य मूति अवलोकन कर हृदय को वडा हर्ष 
हुआ । 


| सन्ध्या समय हम कई एक मित्र, जिन में प्रयाग डी० 
| ए० वी० स्कूल के संस्कृत अध्यापक पं० वैशम्पायन शर्मा 
| भौथे, कांग्रेस पण्डाल के सामने पुस्तकों की दुकान पर 
| 3३ थे। उस समय कनखल के वैद्यवर पं० रामचन्द्रजी के 
| माथ पण्डित पद्मसिंह जी शर्मा पधारे । उसी समय बात- 
| औत में प० वैशम्पायन जी ने पुज्य पं० बालकृष्ण भट्ट का 
|| उलेख कर, मेरा परिचय प्रदान किया । यह जान कर 
| भप पुलकित हो उठे और उसी क्षण आपने मुझे छाती से 
BT पणा कर आशीर्वाद दिया । उसके पश्चात हमलोग उनके 
बाज गए | जबतक लखनऊ में रहे, नह शा 

पे थोड़े समय में घनिष्ठता बढ़ गई था । पट 


| ह केर आप प्रसन्न थे कि मेरी अभिरुचि साहित्य की 


CC-0. Coil Kangri Collect 
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सहृदय पं० पदासिह शर्मा 


--श्रोयुत काशीनाथ जी 


कुछ दिनों वाद गत १३१८ ई० में मैं वम्बई चला 
गया और यहाँ मसिजीवी की हैसियत से कितने ही दिन 
गुजर गये । अनेक वर्षों के वाद प्रयाग आया । इस बार 
प्रयाग में पहले की अपेक्षा मैने बड़ी चहल-पहल पाई । 
साहित्य-सेवियों में साहित्य विनोद का वायुमंडल भी 
पाया । इन्ही दिनों कालाकांकर नरेश श्री अवधेशसिंह जी 
के यहाँ एक कवि-सम्मेलन की योजना की गई थी । इस 
अवसर पर बाहर के कितने ही कवि-कोविद पधारे थे । 
रसिक मंडल को भी आमन्त्रण मिला था । मित्रवर कंज 
के अनुरोध करने पर, कवि न होने पर भी, पांच सवारों में 
मैं भी दाखिल होगया, और दलबल के साथ कालाँकाकर 
आया । इस समय रात का समय था | रमणीय गंगातट के 
राजभवन में कितने ही कवि कोविद डेरा जमा कर पड़े 
थे । कितने ही गङ्गा तट पर वन्दीगृह से मुक्त केदियों की 
तरह विचर रहे थे । यहाँ आकर ज्ञात हुआ कि पंडित 
पद्मसिहजी शर्मा की अध्यक्षता में आज रात को कवि 
सम्मेलन होगा । यह जानकर बड़ी खुशी हुई । कितने ही 
दिनों बाद अनायास यह दुर्लभ अवसर हाथ आया । 


नियत समय पर सभा-भवन में कवि कोविद पधारे । 
एक छोटे-से मंच पर शर्माजी का आसन था, उनके निकट 
कालाकाँकर नरेश श्री अवधेशमिह जी की सौम्य मूर्ति नजर 
आई और आसपास कितने ही गण्यमान्य कवि कोविद 
और राज्य के नागरिक उपस्थित थे । 


समारोह आरम्भ होने के पहले शर्माजी ने कबि और 
कविता की सुन्दर विवेचना की । उसके पश्चात्‌ कविगण 
एक एक कर आगे बढे जिनमें खड़ी बोली और व्रजभाषा 


( २११ ) ही 


के और छायावादी कवि भी थे । इन सुप्रसिद्ध कवियों के 
बीच एक दीन आदमी आगे आया । वह राजभवन का चाकर 
था, किन्तु था काव्य रसिक । उसकी मुखाकृति पर संकोच 
और भय के चिन्ह थे । उपस्थित जनता व्यंग और कौतुक 
से उसकी ओर देख रही थी । उस समय सहृदय शमाज ने 
उसे बड़े प्रेम से कविता पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया । 


उसने आँख की उपमा के कई छन्द पढ़े, जिसकी समस्या 
का अन्तिम चरण “आँख” था । उसकी सुन्दर कविता 
का रंग सभा-भवन में छा (गया । सहृदय शर्माजी का 
यथार्थ परिचय मुझे इसी अवसर पर मिला । एक-एक कर 
उसने आँखों पर लगभग दस छन्द सुनाए । शमा जा न 
पुनः पुनः प्रोत्साहित कर उसकी सराहना की । शर्माजी की 
इस सहृदयता की अमिट स्मृति आँखों के आगे नाचती है । 


इसके पश्चात्‌ दूसरे कवि आगे बढ़े, किन्तु मै उस 
राज भृत्य की कविताओं से तृप्त होगया था । मुझे प्रतीत 
हुआ कि आज का यहाँ आना सफल है । सभा भवन से 
उठ कर अपने कमरे में आकर विश्राम करने लगा । उन 
कविताओं की मादकता अभी तक जमी थी । कुछ प्यास 
जान पडी, एक नौकर को निकट पाकर मैंने पानी माँगा । 
जब वह पानी लेकर आया मैंने पहचाना, यह वही सोभा- 
ग्यशाली कवि है । मैंने मुक्तकंठ से उसकी सराहना की । 
उसने विनयपुवंक कहा-“यह आप ही लोगों की संगति 
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का फल है ।” मैंने मन ही मन राजा ह के 
की सराहना की जिनके सेवक ऐसे कबि हैँ । 


सौ भाग 


कुछ दिनों बाद प्रयाग के विद्या मन्दिर हाई कून मे 
एक कवि सम्मेलन हुआ था, जिसके संयोजक वाबू बलभद्र 
पे) > र 
प्रसादजी “रसिक” थे । इस सम्मेलन के सभापति शर्माजी 


थे । प्रयाग के कितने ही कवि उपस्थित थे । कुछ कवि . 


बाहर से पधारे थे । उनमें से कानपुर के “करुणेश” नामी 
एक तरुण भी थ । उनकी कविता जितनी सुन्दर थी, उतना 
ही उनका कंठ रसमय तथा मधुर था । जिस 
समय वह कविता पढ़ने लगे, लोग चकित और मुख हो 
गये । शर्माजी उनकी कविता पर फिदा थे । उन्हें कविता 
पाठ का काफी अवसर प्रदान किया, जिससे कितने हो 
स्थानीय कवियों को अपनी रचना पढ़ने का मौका ही न 
मिल सका । इतना ही नहीं उन्होंने 'करुणेश' की मुक्त कठ 
से सराहना की और जव उन्हें ज्ञात हुआ कि यह एक श्रम 
जीवी कवि है, तो वह फूले न समाये और कहा, “आज 
के सम्मेलन का सर्वश्रे ष्ठ होनहार कवि यही हे ।” 


उस सहृदय महापुरुष के प्रति श्रद्धांजलि के योग 
शब्द भी मेरे पास नहीं है । एक निर्धन के धन को तरह 
कुछ स्मृतियाँ मेरे निकट है, जिन्हें टूटे-फूटे शब्दों में यहाँ 
लिपिवद्ध कर दिया है । §6 


~< 


शर्मा जी का त्याग देखिए, भारतादेय के सम्पादन काल में, मासिक २५) 


१ लेते थे और वर्षों तक इस जेब खर्च पर रहे । पीछे से उनका बढ्ता हुआ 
i, जेव खर्चे देख कर ५०) किये गये। एक वार काशी नागरी प्रचारिणी 
सभा से श्री श्याम सुन्दर दास जी का पत्र आया था कि कोष का काम है 
शर्माजी,को भेजिये-सौ रुपये तक देने को तैयार थे। शर्मा जी ने वह पत्र मुझको 
दे दिया और कहा--“जेसा उचित समझो, उत्तर दे दो ।” मैंने उसी समय 
ie श्री श्याम सुन्दर दास जी को लिखा--'भला, ऐसे विद्वान को कोई | 
संस्था कसे छोड़ सकती है ।”” पु 

¬ नरदेव शास्त्री, वेदतीर्थ | फे 
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तुम्हारे नाम से लोग मुझको जान लेते हैं । 
मैं एक खोई हुई वह चीज़ हूँ, जिसका पता तुम हो ॥ 


चैत्र मास के दिन थे, हरिद्वार में कुम्भ पड़ रहा था । 
पूज्य पितृ देव का विचार उधर जाने के लिये कई रोज 
तक होता रहा । कल को कल पर टालते रहे आखिर ज्यों- 
त्यो करके एक दिन विचार कार्यं रूप में आ ही गया । जाने 
की तारीख भी निश्चित हो गई । मेरे लिये आज्ञा हुई कि 
तुम भी चलो । उन दिनों खेती अधपकी खड़ी थी । मैंने 
कहा मेरा जाना इस वक्त ठीक न होगा । पर मेरा उच्च 
एक न सुना गया । हम शिवहारा लाइन से चल दिये और 
शाम के चार वजे गाड़ी ज्वालापुर स्टेशन पर पहुँच गयी । 
उन दिनों महाविद्यालय ज्वालापुर, गुरुकुल काँगड़ी और 
ऋषिकुल के उत्सव मनाये जा रहे थे । बैसे तो यह जलसे 
हमेशा फाल्गुन में होते हैं मगर कुम्भ की वजह से उन 
लोगों ने अपना कार्यक्रम बदल दिया था । 


अपने आने की सूचना पूज्य पितृदेव पत्र द्वारा दे 
भुके थे | स्टेशन पर श्री माननीय भाई पं० काशीनाथ 
जी शर्मा और पं० सत्यव्रत जी शास्त्री और कुछ वालः 
ल्टिर पहिले ही से मौजूद थे । थोड़ा-थोड़ा सामान सब ने 
pr कर लिया । बातचीत करते विद्यालय में आ 
गवे । उन दिनों भरतपुर में हिन्दी साहित्य सम्मेलन की 
कें हो रही थीं । निमन्त्रण पुज्य पितृदेव को भी मिला 
| पर दूर के सफर ने हिम्मत तोड़ दी । गर्मी का मौसम, 
गया था इसलिये इरादा कैन्सिल कर देता पड़ा । 
पैन चार रोज वाद अचानक सुबह के आठ बजे श्रद्धेय 
ती ५० नरदेव जी शास्त्री वेदतीर्थ का तार पूज्य पितृदेव 
मिला । तार का मजमून यह था “साहित्याचार्यं प° 
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पितृ वियोग 


श्री पं० रामनाथ शर्मा सुपुत्र पं० पद्मसिह शर्मा 


सतीशचन्द्र जी राय एम० ए० (बंगाल) और मैं कल 
सुबह की गाड़ी से आरहे हैं, विद्यालय में मिलो ।” 
स्वर्गीय पं ० सतीशचन्द्र जी राय एम० ए० बंगला साहित्य 
के एक ओजस्वी विद्वान और हिन्दी साहित्य के अद्वितीय 
लेखक थे । सारा जीवन साहित्य-मन्दिर के पुजारी रहते 
हुए सरस्वती देवी की उपासना में ही खपा दिया था । 
सहृदयता के तो मुतिमान अवतार ही थे। उनमें वह आकर्षण 
शक्ति मौजूद थी कि मनुष्य वरवस उनकी तरफ़ खिंच 
जाता था । घण्टो वातें किये जाइये तवियत न भरती थी। 
पुरानी सभ्यता के पक्के वकील थे। अहम्मन्यता के ठेकेदारों 
से सख्त नफ़रत थी । 


तार मिलते ही पुज्य पितृदेव वड़ी उतावली से इन्तजार 
करने लगे । दूसरे दिन सुबह की गाड़ी से पं० सतीशचन्द्र 
जी राय एम० ए० पधारे । पूज्य पितृदेव और वह दोनों 
वग़लगीर होकर मिले । चायपान करने के वाद नये और 
पुराने कवियों की आलोचना प्रत्यालोचना होने लगी। बहुत 
से विद्वज्जनों ने इस बठक में भाग लिया । उन दिनों उधर 
की तरफ महामना पं० मदनमोहन जी मालवीय भी आये 
हुये थे । विद्यालय के अधिकारी वर्ग को उत्सव में श्री 
मालवीय जी महाराज के लाने की सूझी । मालवीय जी 
महाराज एक बहुधन्धी आदमी हैं । उनका एक-एक मिनट 
और सेकिण्ड काम के लिये होता है । अब लाये तो कौन? 
सव ने यह तै किया कि पं० जी यानी पुज्य पितृदेव जायें । 
पूज्य पिता जी ने इङ्कार भी किया कि भाई उनका टाइम 
बहुमूल्य है वह शायद ही आ सकें, अगर बुलाना ही है तो 
किसी लीडर महाशय से अनुनय विनय कीजिये | मगर 
सव ने एक स्वर से कहा कि इस काम के लिये आप 
से उपपुक्त और कोई नहीं जँचता । उनका बढ़ा हुआ 
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आग्रह देखकर पूज्य पितृदेव को स्वाकार करना ही पड़ा । 
वक्‍त पूज्य पिता जीने जान का प्रोग्राम बनाया । 
कहाँ । बैसे तो श्री मालवीय महाराज के 
ही था । मगर सभा सोसाइटा वाल 
| रहते थे । खर 


सुबह के 
अव मिले तो 
हेडक्वार्टर हरिद्वार में 
उनके पास हर वक्‍त धरना दिये व 
आखिरकार पूज्य पितृदेव ने भी पूछत-गठत पता पा हा 
लिया । जिस काम के लिये गथ थ सारा स्थिति सामने 
रबखी । उन दिनों श्री मालवीय जी महाराज हर को 
पौड़ियों के उस पार एक महायज्ञ का आयोजन करा 
रहे थे । साथ-साथ उन्हें हिन्दू महासभा और इधर-उधर 
के झंझटो से दम लेने तक की फुर्सत न थी । पर विद्यालय 
को दसरे दिन सुबह के लिये एक घण्टे की मंजुरी दे दी । 
अपने वादे पर आठ वजते-वजते प्रातःकाल माटर द्वारा 
प॒धार कर अपने पद-पंकजों से विद्यालय की ऋषि-भूमि 
को अलंकृत किया । शुरू में ब्रहाचारियो ने सुमधुर वाणी में 
वेदमन्त्रों से स्वागत किया फिर पूज्य पितृदेव ने महामना 
मालवीय जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुये वतलाया 
कि आपने सारा जीवन अभागी हिन्दूजाति के लिये लगा 
दिया है और श्री काशीजी में हिन्दू विश्वविद्यालय को नींव 
रखकर सव भाषाओं की जननी संस्कृत को जीवन दान देना 
आप ही का काम था । सत्याग्रह आन्दोलन की तरफ़ को 
झुकाव हुआ तो इसमें भी आप किसी से पीछे न रहे ! 
ईश्वर से प्रार्थना है कि हिन्दू समाज और हिन्दी भाषा के 
इन सच्चे उपासक को चिरायु करे । और भी बहुत सी उनके 
जीवन सम्वन्धी घटनायें वतलाई । इसके बाद श्री 
माननीय भाई प॑ ० हरिदत्त जी शर्मा, पंचतीर्थ ने विद्यालय 
की तरफ़ से मान-पत्र दिया । पत्र की भाषा संस्कृत बड़ी ही 
लच्छेदार थी, जिसे सुन कर तमाम विद्रन्मण्डली और 
मालवीय जी भी गद्गद्‌ हो गये । श्री मालवीय जी 
महाराज ने पूज्य पितृदेव के व्याख्यान तथा मान-पत्र का 
उत्तर देते' हुये, पुरानी संस्कृति और हिन्दू जाति के उत्थान 
व पतन पर प्रकाश डालते हुये बतलाया कि हिन्दू के हूर 
एक बच्चे को संस्कृत का अध्ययन तथा मनन आवश्यक है, 
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जिससे अपने पूर्वजों का हाल उसे मालूम | सके जि 
संगठन की तो वडी सख्त जरूरत ह । विद्यालय की भि 
को देखकर आपने कहा कि हरिद्वार की तरफ़ जितने 
स्थान मेने देख हं, य उन सब में रमणीक हे । अगर यह 
विश्वविद्यालय की शाखा वन जाय, ता क्या ही अच्छा हो। 
पर वहाँ के अधिकारी महाशयों ने इधर को तरफ़ ध्यान 
देने की कृपा न की । 


उस समय की घटनाएँ याद आते ही मेरी जो हालत 
हो रही है उसका चित्र शब्दों में खींचना मरी शक्ति से 
बाहर है । मेरा वालपन उक्त महाविद्यालय के अनेक 
पुरुषों के चरणों में ही व्यतीत हुआ था । जहाँ पूज्य 
पितदेव रहते थे, वह स्थान विद्यालय के मुखद्वार से 
बिलकुल सटा हुआ, एक सुन्दर वंगला था । इसके 
सामने ही यज्ञशाला वनी हुई थी, जो अब भी है। 
२१ अगस्त सन्‌ ३२ को मैं उस जगह वेठकर आँसुओं से 
श्रद्धांजलि दे आया हूँ । उस बँगले को मिस्मार कराके 
श्री स्वामी दर्शनानन्द जी महाराज के भाई श्री स्वामी 
ब्रह्मानन्द जी ने अपनी कूटिया की स्थापना कर डाली 
है । जिस जगह कभी विद्वत्समाज चायपान के साथ साथ 
साहित्य-रस पान किया करता था, वहाँ आज वीतराग 
संन्यासियों की गेरिक रागरंग की पीत-पताका फहरा 
रही है । भगवन्‌ ! जिन हाथों से कभी पूज्य पितुदेव की 
सेवा सुश्रूषा किया करता था, उनसे आज पद्याद्क के 
लिये सामग्री निकाल-निकाल कर दे रहा हूँ । प्लेगराज 
तुम भी बड़े निर्दयी हो । उनके साथ-साथ मुझे भी इस 
संसाररूपी वीहड़ बन से मुक्त क्यों न कर दिया । पितृदेव 
ने मृत्युशय्या पर भी अपनी तकलीफ को महसूस त की 
दूसरों के लिये अपने प्राण न्यौछावर कर दिये । 


शि 


लकत्ते से पं ० बनारसीदास जी चतुर्वेदी, प॑ ० अम्बिका 
प्रसाद जी बाजपेयी, पं० गांगेय नरोत्तम जी शास्त्रा 
पं० श्रीराम शर्मा, पं० हरिशंकर जी शर्मा 
आ रह हैं 


आपके उपदेश से सब विघ्न-बाधाओं पर विजय पाऊ | 


हरदुआगंज १ |. 


। उन्हें अन्तिम समय की घटनाएँ सुतात | 
लिये किसका दिल लाऊँगा । पितु देव आशीर्वाद दीर्जिए! | 


A 


आचार्य श्री पञ्च सिंह जी शर्मा का व्यक्तित्व संकीर्ण 
व था । जितनी व्यापक, गम्भीर, अन्तःस्पर्शी, उनकी द्ष्टि 
थ्री, उतना ही विशाल एवं वहुमुखी उनका व्यक्तित्व था । 
आचार्य श्री शर्मा जी के वहुविध प्रदेय एवं क्रृतित्व 
से उनके अग्रांकित रूप दृष्टिगत होते हैं:-- 


१-सम्पादकाचार्य--श्री शर्मा जी अपने समय के 
प्रतिष्ठित एवं सफल पत्रकार तथा सम्पादक थे । उन्होंने 
अपने जीवन काल में “भारतोदय”, “समालोचक” तथा 
“साहित्य” जसे पत्नों का वर्षों तक सम्पादन किया ।' 
तत्कालीन विशिष्ट विद्वान्‌ उन पत्रों में लेखक रहे । श्री 
शर्मा जी बहुत ही निर्भीक एवं निष्पक्ष पत्रकार थे। 
सामयिक घटनाओं एवं विचार धाराओं पर उनके सम्पाद- 
कीय विशेष महत्वपूर्ण माने जाते थे । उन्होंने समपित 
सम्पादको को भाँति निस्वाथ भाव से सम्पादक के आदश 
को बनाए रखा । सम्पादक के रूप में इतने लोकप्रिय थे कि 
सम्पादक शब्द उनके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बन गया 
था और वे 'सम्पादक जी' के नाम से ही सम्बोधित होते थे। 


-निबन्धकार- श्री शर्मा जी द्विवेदी युग के प्रमुख 
निवन्धकार थे, उन्होंने समय-ममय पर साहित्य और समाज 
से सम्बद्ध ,अनेक उत्कृष्ट निबन्ध पत्न-पत्रिकाओं में लिखे 
जिनमें से कुछ का संकलन “पद्म पराग” (प्रथम भाग) 
हुआ है । श्री शर्मा जी के निवन्धों में उनके व्यक्तित्व 
का स्पष्ट छाप हे । उनमें कहीं सद्भाव निर्माण की चेष्टा 
है तो कहीं श्री कृष्ण जैसे चरित्रो के माध्यम से तत्कालीन 
गाओं पर व्यंग है। कहीं-कहीं श्री शर्मा जी की आलोचना 


दृष्टच्य हिन्दी साहित्य कोश, भाग २, १० ९८८, 
) अवटू १७०८; 


|. पं० पदासिह शर्मा और उनका बहुमखी 


~ डा० श्याम शर्मा “वाशिष्ठ” 


_दष्टव्यः सरस्वती, नवम्बर १६०४ 
( २११ ) Fen 
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व्यक्तित्व 


व्यक्तिगत आक्षेप के रूप में परिणत हो गई है । उदा- 
हरणार्थ परोपकारी (फाल्गुन १६६४) में बी० एन० 
शर्मा की “शिक्षा मञ्जरी” की आलोचना तथा “आर्य- 
मित्र”? में आर्य शब्द की उत्पत्ति को लेकर द्विवेदी जी 
को आलोचना वहुत ही तेज़ एवं प्रहारात्मक हुई, जिसमें 
द्विवेदी जी जैसे युग प्रवर्तक को भी विनत होना पड़ा ।४ 


उनके निवन्धों की भाषा उद्र मिश्रित, चलती हुई 
बोलचाल की सजीव भाषा है । उसमें कहीं व्यंग है 
तो कहीं परिहास और कहीं व्याख्यानात्मकता । छायावाद 
के उन्मेष के समय हिन्दी कविता में हो रहे परिवर्तनों को 
लक्ष्य करके शर्मा जी ने लिखा था--“हमारे हिन्दी के 
कवियों की मतिगति बिल्कुल निराली है । वह कविता की 
गाड़ी के धुरे और पहिये बदल रहे हें । अपने अद्भुत 
छकड़े में पीछे की ओर मरियल टट्टू जोत कर गन्तव्य 
पथ पर पहुँचना चाहते हैं ॥ ४ 


श्री शर्मा जी काव्य में व्रज भाषा के पक्षधर थे। 
अतः खड़ी वोली की खुरदराहट से उन्हें खीझ थी । उसी 
प्रकार छन्द शास्त्र की छीछालेदर से भी । अतएव उन्होंने 
लिखा है: 


“आजकल छन्द शास्त्र की पूरी छीछालेदर हो रही 
है किसी को सुथरा शाही' छन्द पसन्द है तो वह उसी 
काँटे में सब रसों को बैठा तोल रहा है, किसी को 'शादू ल- 
बिक्रीडित की चाल भा गई तो वह उसी से सब विषयों 


२-प° ख छाड ठा पा दा झा रातहरु शो १६२६, ३-देखो-आर्य मित्र, ४ सित० 
। ४-पद्म पराग, भाग १, १० ३४१-५४ । 
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खेलता फिरता है । हिन्दी के पूरे पाँच छन्दा 


का शिकार खेल 
पर तो अधिकार नहीं और संस्कृत के अनुष्ट्न और आर्या 


छन्दों के अकवरो गज स हिन्दी कविता को गदग नापा 


जा रही है । कोई फारसी वहरों की लहरों में पड़ा वह 
रहा है, कहीं बँगला से 'पयाल' और मराठा से “अभंग 
माँगा जा रहा है । मानो हिन्दी छन्दा का दिवाला निकल 


गया हो ॥! 

इसी प्रकार ब्रज भाषा को श्रृंगार की भाषा वतलान 
वालों को प्रत्युत्तर देते हुये लिखा है-- शिगार स्स को 
कविता (इश्किया गजलों) के लिये फारसी वेतरह्‌ बदनाम 
है, पर उसी में महाकवि 'फिरदोसी का शाहनामा भी है, 
जो रसईका उमड्ता दरिया हे । ` “यूरोपियन भाषाओं में 
फ्रेंच भाषा सबसे अधिक मधुर कही जाती है, उसमें भी वीर 
रस के वाक्यों की कमी नहीं है। ' संस्कृत भाषा का 
इतिहास श्रृंगार रस से भरा पडा है । *मधुरिमा भी 
इसकी अतुलनीय हे । पर रामायण और महाभारत के 
जोड के वीर रस के काव्य किस कडवी और कठोर 
भाषा में हें 


स्पष्ट है कि श्री शर्मा जी कोरे बहुज्ञ न थे, अपितु 
वाक्कीलन कला में निपुण तथा अपने व्यक्तित्व एवं 
मन्तव्य के साथ छा जाने को क्षमता रखते थे । उनके 
निबन्धो में व्यंग-विन्यास अद्भुत है । वस्तुतः द्विवेदी युग 
में वक्ततात्मक एवं व्यंग्यात्मक शेली का श्री गणेश ही 
पं० पद्म सिंह जी शर्मा ने किया था। श्री शर्मा जी ने 
संस्क्रत में भी अनेक निवन्ध लिखे हैं । 


३-पत्र लखक--श्री शर्मा जी का पत्र साहित्य भी 
बहुत महत्वपूर्ण है । वे उच्च कोटि के पत्र लेखक थे । 
श्री शर्मा जी के परम स्नेह-भाजन एवं शिष्य स्व० डा० 
हरि शंकर जी शर्मा के शब्दों में उनकी सी पत्च-लेखन 
कला का आनन्द या रस कहीं भी नहीं मिला । वे अपने 
पत्रों में वह जीवन या सरसता का स्रोत प्रवाहित करते 
श्रे कि पक्तियाँ बोलने लगती थीं।” श्री शर्मा जी के 


१-पझ पराग, भाग १, १० सं० ३२३-२४ । 


२-वही पृ० 


सम्पर्ण पत्रःसाहित्य के प्रकाशित होने पर न केवल प 
साहित्य के पुरातन आयाम उद्‌ घाटित होंगे, अपितु अनेक 
अज्ञात साहित्यिक सन्दर्भो पर से पर्दा उठ जायगा । 


४-व्याख्याता--श्री शर्मा जी अपने समय के विद्वान 
व्याख्याता थे । अपने व्याख्यानो में वे अपना अपार ज्ञान 
एवं अपरिचित सामग्री उडेल डालते थे । किन्तु अपने 
तीखेपन, परिहास-प्रियता तथा प्रभावशाली वकतुत्व कला 
के अभाव के कारण श्री शर्मा जी इस रूप में विशेष लोक- 
प्रियता अर्जित न कर सके । वाक्पटुता की अपेक्षा उनमे 
बहुज्ञता अधिक थी । संयुक्त प्रान्तीय पष्ठ हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन, मुरादावाद के अवसर पर तथा 
मुजफ्फरपुर में आयोजित अखिल भारत वर्षीय हिदी 
साहित्य सम्मेलन पर श्री शर्मा जी सभापति मनोनीत हुए 
और दोनों अवसरों पर उनके भाषण बड़े विद्वत्तापूर्ण 
तथा गरिमामय श्रे । इसी प्रकार "हिन्दुस्तानी एकेडमी' 
प्रयाग में अपनी मृत्यु से कुछ समय पूर्व जो भाषण 
उन्होंने दिया था, उसकी एकेडमी के सभापति जस्टिस 
सुलेमान ने भूरि-भूरि प्रशंसा की । 


५-अध्यापक :--पंडित जी कुशल एवं सिद्धहस्त 
अध्यापक थे । ज्वालापुर महाविद्यालय में अनेक वर्षो तक 
आपने अध्यापन किया । अतएव आपकी समालोचना 
शेली अध्यापकीय सी हो गई । पण्डित जी को शिष्यः 
मण्डली बहुत व्यापक थी । बड़े-बड़े विद्वान भी उनकी 
शिक्षण शैली एवं पाण्डित्य से प्रभावित एवं विमुग्ध हो 
जाते थे । इसी कारण महामना मालवीय जी ने भी उन 
हिन्दू विश्वविद्यालय में उपाध्याय होने का आग्रह किया 
था । 


६-कबिहृदय :--श्री शर्मा जी कविहृदय आचार्य 
थे । प्रारम्भ में तो उन्होंने हिन्दी कविता भी लिखी 
किन्तु इसमें उन्हें बिशेष सफलता न मिली | फिर भी 
उनकी समालोचना में प्रसंगवश इतनी भावप्रबणता है गि 
बह्‌ गद्यकाव्य सी प्रतीत होती है । 


नल. mmm टश >>> 
३५२-५४ । 


( २१६ ) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


भाषा वंज्ञानिक-- श्री शर्मा जी वह 
भ्राषाविद एव भाषावेज्ञानिक थे । 'हिन्टुस्तानी एकेडेमी 
मं “हिन्दी, उदू और हिन्दुस्तानी” पर दिया इआ 
को भाषण तथा सरस्वती में लिखे लेख इस तथ्य के 
| नाग हँ । वे प्राकृत संस्कृत के ही नहीं अपितु, उद' एवं 
तसी के भी विशेषज्ञ थ। किन्तु सामान्य कृतित्व के 
प सुप्रतिप्टित न हो सका । 


७. 


तिरिक्त अन्यत कहा यह 


=, समालोचक-आचार्य--श्री पद्मसिह जी शर्मा 
समय के गम्भीर अध्येता, चिन्तक एवं पण्डित 
उनका अध्ययन क्षेत्र बहुत व्यापक था । इसके 
अतिरिक्त उपयु क्त विशेषताओं से भी उनका आलोचक रूप 
पुष्ट हुआ है तथा उनके आलोचक रूप में उक्त सभी 
विशेषतायें यथाप्रसंग अभिव्यक्त हो गई हैं। श्री शर्मा जी 
| द्विवेदी युग के प्रमुख समालोचकों में अन्यतम थे । समा- 
 त्ोचना के क्षेत्र में उन्होंने इतना विशिष्ट एवं असाधारण 
कार्य किया कि उनके प्रभावशाली-आलोचक-रूप के 
| मन्मुख उनके व्यक्तित्व के अन्यान्य रूप धूमिल पड़ गये । 
| ममालोचना के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण प्रदेय का विशिष्ट 
। महत्व है । 


(अ) तुलनात्मक समालोचना के प्रवर्तक--पं० 
पग्मसिह जी शर्मा ने द्विवेदीयुग में सर्वप्रथम तुलनात्मक 
समालोचना की दृष्टि से 'सरस्वती' में कुछ निवन्ध लिखे, 
| जिनमे विद्वानों का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट हुआ । 
| पृष्यतः “विहारी और फारसी कवि शेख सादी की समा- 
प हा १ भिन्न भाषाओं के समानार्थी पद्य, संस्कृत 
रि हिन्दी कविता का विम्वःप्रतिविम्तर-भावः, तथा 
(मिल भाषाओं के कवित्व का त्रिम्ब-प्रतिविम्त- 
| गव४ आदि निवन्धों के द्वारा पण्डित जी ने 
। मालोचना के क्षेत्र में तुलनात्मक आधार पर नवीन दिशा- 
| रिण किया । इससे न केवल उनकी बहुज्ञता एवं पांडित्य 
| कट हुआ, अपितु उनकी तुलनात्मक समीक्षण दृष्टि 
पैतिछित हुई तथा समालोचना को नया आयाम मिला । 


ग ज्य क मनि राको 


जरस्वती १४०७५ 


ही १३१२ पृ. ६७२; ४-सरस्वती १६०६ । 


२-वही १६११, अनेक लेख, ३े-वही १००१: 
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(व) स्वच्छन्दतावादी प्रवत्ति के प्रथम सुत्रधार 
समालाचक के रूप में शास्त्रीय आधार ग्रहण करके भी 
पण्डित जी ने नियमवद्ध रूढिग्रस्त संकुचित मार्ग को छोड़ 
कर स्वच्छन्दता की प्रबृत्ति का सर्वप्रथम परिचय दिया । 
अपना समालोचना द्वारा श्री शर्मा जी ने प्रतिपादित 
किया कि महाकवित्व 


लिए महाकाव्य की रचना 
आवश्यक नहीं है, मुक्तक काव्य भी इसके लिए 


पापत ह । इस प्रकार कृति के भव्यतम एवं आकर्षक 
पक्ष का उपादेयता प्रतिपादित कर शर्मा जी ने स्वच्छः 


न्दतावादी आन्दोलन की आधार-शिला रखी । 


(स) प्रभाववादी समालोचक--पं० पद्मसिंह जी 
शर्मा जितने वड़े विद्वान्‌ थे, उतने ही अधिक सहृदय एवं 
भावुक भी थे । यही कारण है कि वे विहारी के काव्य की 
भावमयता मे अभिभूत थे, और उन्होंने समालोचना के 
क्षेत्र में अपने मन पर पड़े प्रभाव का ही भावमय विवेचन 
या वर्णन समालोचना के रूप में किया । 


यह पद्धति वाद में समालोचना के क्षेत्र में एकांगी 
तथा अतिरिक्त पक्षपात की अभिव्यंजक मानी गई, क्योंकि 
इसमें प्रायः तटस्थता तथा शेली की गम्भीरता लुप्त हो 
जाती है । 


(द) सोन्दर्यवादी प्रबृत्ति के दिशा निर्देशक--श्री शर्मा 
जी की समालोचना का मुख्यपक्ष काव्य-सौन्दर्य का उद्‌- 
घाटन था । अतः काव्य के रूप-सौन्दर्थ, उक्तिवेचित्य, 
शब्द-अर्थ के स्वारस्य, अभिव्यंजनात्मकता, अलंकार-प्रयोग 
तश्रा सोन्दर्थ-वोध पर ही उनका सर्वाधिक आग्रह बना 
रहा । इस प्रकार की उनकी समालोचना का उद्देश्य मात्र 
संस्तव करना तथा विपक्षियों का शमन और वाग्वेभव 
का प्रदर्शन करना माना जाता है । 


२ श्री शर्मा जी के शब्दों में विहारी के “जरा से दोहे 
में जो अर्थ सिमट बैठा है, वह वहां से निकलते ही इतना 


वही १६११ का पृ. ४३८, 


३१५, ४०८, 


( २१७ ) 


। म्ै मे उपमान और | 
rf क कुण्डलियों और कवित्तों के वडे मेदाचां मन ञो 
i फेला कि कुण्डरि = > जो कहीं जो व्यतिरेक प्रदर्शन है, नि'्रम-मूलक हो मन 
| समा सका । मानो गंगा का समृद्ध वेग-श्रवाह हैं, जा मा ते [लिक हो सकता 
i । शिवजी की लटो से निकल कर फिर किसी ककावु है, बुद्धिपूरवक पक्ष 
नहीं आता ।”” श्री शर्मा जी के समालोचन में किसी भो 2 ३2 
र हैकिश्रीण यश्चा में प्रबुद्ध स लो 
३) प्रकार के दर्भाव, व्यक्तिगत ईप्याद्वेप था पक्षपात की गन्ध FF 5 Ri नाथ म मुद्ध समाणोज्रक 
४५ आना सवंधा रि राधार हे । वे ता उदात्त-उदार तश्रा आवं काव्य क पारखा थ । उन्हाने दर -शक्ति तथा कान | 
जि LR LN - हित्यिक त्वर के ~ वत्ता का अद्भ ति 2 
ऱ्ह साठित्यचेता मनीषी थे | वे अपने साहित्यिक दायित्व के की प्राणवत्ता का अद्धत उद्पाट्न किया है । अतः य । 
॥ प्रति वहत जागरूक थे । अतः उन्होंने लिखा है-“तुलनात्मक मानना ठीक ही है कि “वे भिव्यंजन परीक्षा के आचाय 
(हे समालोचना का उदहृश्य भारतीय साहित्य क्र विघ्राता श्र । णब्दगत तश्रा अथगत बारीकियों तक उनका ज्मा 
। संस्क्रत-कवियों का अपमान करना नहीं है। उन पर लेखक प्रवेश था, हिन्दी में किसी दसरे व्यक्ति का नहीं देवा 
- कौ विहारी से भी अधिक पज्य बुद्धि है । संस्कृत कवियों गया ।”3 
के भावसाम्य को ही वह विहारी के काव्योत्कर्ष का कारण 
३ समन्नता है । संस्क्रत कवि उपमान हैं, विद्वारी उपमेय हैं । डीडवाना, राजस्थान 
i 
| ॥| y 
| t पर >> “९ ~ > 
{ १बिहारी की सतसई (भूमिका) प्र ३२। वही प्र० २७३ । शव्राजपेयी हि० सा० वीसवी शताव्दी, भुमिका 
हारी की सतसई (भूमिका) प्र० ३२ ; 2 ; 
न पृष्ठ २७ | 
॥ कम्पोजीटरों के मारे तो मैं परेशान हूँ । एक दफे 
॥ जे दि ७७३७ ~ ~ 
की वात हे कि मैं एक प्रेस में अपनी पुस्तक छपा रहा था । उस 
पुस्तक में एक जगह लिखा था- “इस रचना का भेद कोन पा सकता 
रः हे ॥ परन्तु वहाँ के कम्पोजीटर ने कम्पोज कर दिया--''नौ सेर चना 
कोन खा सकता हे ।' प्रुफ संशोधन करते समय मैं मारे हँसी के लोट 
| ~ ~ 
गी पोट हो गया । 
शी 
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१ “सैनिक” पर्मासह अक, 


उपमेय में जो भद है 


वहे स्पष्ट के 


स्व पं० पद्मासह शर्सा 
५ जुलाई १६३८ ई० 


| १ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


आचार्य प्रवर स्व० पंडित पद्मसिह शर्मा हिंदी-समीक्षा 
| जगत्‌ में विशिष्ट स्थान रखते हैं । महाकवि विहारी पर 
| तिखी गई सामग्री ने उनको प्रथम कोटि का समालोचक 
सिद्ध कर दिया । इस ग्रन्थ पर ही कालान्तर में मंगला- 
। प्रमाद पारितोषिक भी आपको प्रदान किया गया । आचार्य 
ही अनेक पत्रों के सम्पादक रहे जैसे 'सत्यवादी' ( काँगड़ी), 
| 'परोपकारी' (अजमेर), “भारतोदय' आदि । सम्पादन कार्य 
| के साथ-साथ आपने अध्यापन कार्य भी किया। आपका 
| मुय क्षेत्र गुरुकुल कांगड़ी तथा ज्वालापुर रहा । पर इन 
| सभी क्षेत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण पक्ष उनके पत्रों मे 
| राष्ट होता है । आपके द्वारा लिखे गये पत्नों का संग्रह 
पं बनारसीदास चतुर्वेदी तथा पं० हरिशंकर शर्मा द्वारा 
सम्पादित किया जा चुका है । यह ग्रन्थ आत्माराम एण्ड 
| उल, दिल्ली से १३५६ ई० में प्रकाशित किया जा चुका 
| है। उनके पत्रों का, विशेष रूप से सन्‌ १६०५ से १४१३ 
| पेक के पन्नों का, काफी बड़ा भाग नागरी प्रचारिणी सभा 
| मे है। पर साहित्य का 
| अधिक महत्वपूर्ण हे-वट 


दसरा पक्ष भी है जो इससे भी 
| संजोया हआ उस पत-साहित्य 
| चो आचार्य पद्मसिह शर्मा को लिखे गये थे । लगभग 
| ९५ व्यक्तियों ने समय-समय पर आचार्य जी को पत्र 
| तिदे । यह अलभ्य पत्न-साहित्य आचार्यं जी की पुस्तकों 
| असंग्रह के साथ-साथ आज क० मु5 हिन्दी तथा भाषा 
| विज्ञान विद्यापीठ, आगरा विश्वविद्यालय में सुरक्षित हे । 
|... परे में से ही पर्याप्त सामग्री कालक्रमातुमार विद्या 

(ठेके भुखपत्र "भारतीय साहित्य” में अक्टूवर सन्‌ १६१५ 
| 58 (बर्ष ४, अङ्कु ४ से ) प्रकाशित की जा रहीं है । उत्तक 
| उनको लिखे गये पत्रों से उनका पांडित्यमय एवं 
| र रिमा मय व्यक्तित्व पररिलिटि [ता हे । अगर पत्र आर 
| उत्तर साथ-साथ पढ़े जायें तो और भी अधिक आनन्द 
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चार्य पदासिह शर्मा : व्यक्तिगत पत्रों के आधार पर 


° केलाश चन्द्र भाटिया 


का अनुभूति होती है । कवि अकवर इलाहावादी ने अपने 
एक पत्र में पंडित जा क इन्ही गुणों का उल्लेख करत टा 
लिखा था, “आपकी काविलियत और सुखनफहमी ने मुझे 
आपका आशिक बना दिया है । मेरे लिए दुआ फरमाया 
कीजिए ।” शर्मा जी को लिखे गये पत्रों से तत्कालीन । 
भाषा तथा साहित्य की अनेक समस्पाओ पर प्रकाश पड़ता 
हे । आचार्य महावीर प्रसाद ट्रिवेदी के पत्रों का भी काफी 
विपुल भाग है जो सन्‌ १३०५ से उन्होंने लिखे थे । इन 
पत्रों के माध्यम से २० वीं शताब्दी के प्रारम्भिक दशकों 
का इतिहास अधिक स्पप्ट होता है । आचार्य जी हिन्दी 
के साथ-साथ अरबी-फारसी तथा संस्कृत के भी दिग्गज 
विद्वान श्र, यह तथ्य उनको लिखे गये पत्नों से भी सिद्ध 
होता है । 


सर्वप्रथम हम उतके आलोचक रूप को यहाँ लेते 
आलोचक के रूप में आपको तत्कालीन सभी साहित्यकार 
अपनी पुस्तके भेट करते थे । आचार्य महावीर प्रसाद 
द्विवेदी भी अपनी प्रत्येक पुस्तक आपके पास भिजवाते थे। 
सन्‌ १६०८ में आचार्ये ने एक पत्र में सूचित किया कि 
उनके पास सम्पत्ति-शास्त्र की एक प्रति भेज दी गई हे । 


“इण्डिय्न प्रेस ने हमारी प्रेरणा से 'सम्पत्ति-शास्त्र' की 
एक कापी आपको भेजी है । उसे सरस्वती की ओर से 
भेट समझकर स्वीकार कर लीजियेगा । 


आचार्य द्विवेदी आपसे विभिन्न प्रकार के काम लिया 
करते थे क्योंकि आप उन गिने-चुने साहित्यकारों में से थ 
जिन पर विश्वास किया जा सकता था । दिसम्बर १३०८ 
के एक पत्र से उतके विचार देखिए = | 


की शिलालेख का फोटो भेजते हैं । छत्तीसगढ़ के 
पर यह खदा हआ है। वहाँ 


एक जंगल में एक ऊंची शिला 
इसे पढा 


इस समय प्रायः जंगल है । जरा आझा जा से 
१ कर देवनागरी में इसका पाठ, अथ आर जा कुठ इसमें 
। विशेषता हो, उस पर उनसे पूछ कर नाट्स लिख भेजने 
की कृपा कीजिए । फोटो उनके पास न छो डियेगा । इसको 
क उप खद करा के तव अजमेर से जाइथगा । 


ih प्रायः पत्रों में आपकी लिखी आलोचनाएँ प्रकाशित 
| होतीं थीं जिन पर आचार्य द्विवेदी अपनी टिप्पणी आपको 
१ लिखते थे । इसी प्रकार की एक्र टिप्पणी यन्‌ १६१० क 
पत्र में लिखी गई । 
“इस दफ़े का भारतोदय' अवश्य मनोरञ्जक है। कुछ 


पढ़ लिया, बाकी भी पढेंगा । 'शिक्षा को समालाचना 
॥ लिए धन्यवाद । खूब है । पढ़कर चित्त प्रसन्न हुआ । १ 


हक RR 0 क - - 


इसी प्रकार की एक और टिप्पणी अन्य पत्र में देखिए- 


“दोनों लेख पढ़े । बड़ा मजा आया । आप कभी-कभी 
गजब करते हैं ।' 


इस प्रकार की सामग्री अनेक पत्रों में भरी पड़ी है। 


“लेख पढ़ा । खब मनोरञ्जन हुआ । ऐसे लेख लिखने 


में आप अद्वितीय हैं । 


“बिहारी का विरह-वर्णन” भी 'सरस्वती' में प्रकाशित 


हुआ था । 


एक बार सन्‌ १६०५ में आचार्य जी ने 'आर्य' शब्द 
पर एक लेख की माँग की, “शब्दों के अर्थ हमेशा बदला 
करते हैं, बुरे का भला और भले का बुरा हो जाया करता 
है । आर्ये शब्द के विषय में भी एक लेख देना है ।' 


सन १६०७ के एक पत्र में आचार्य द्विवेदी ने जिज्ञासा 
प्रकट की--- 


“उस जन काव्य की आलोचना का क्या हुआ ? 


बिहारी के १०-५ उत्कृष्ट दोहों की ही आलोचना कर 
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नेजिये ।” 


ऐसा ही अन्य साहित्यकार भी २ रहते थे 


i 4। मन | 
१३११ के प्न में आचार्यं के अनन्य साथी प० नाथुराम | 


“अब का “भारतोदय' देखा । उसमें आपकी जादभगै | 
पुडिया की मात्रा बहुत थोड़ी मिली है ।” 


अगर सामग्री उल्लेखनीय नहीं होती थी तो पत्रो म 
आपके मित्र आपको सतक भी करते रहते श्रे। 


“भारतोदय” वहुधा उद्धृत लेखों से भरा जाता? 
यह सम्पादकीय योग्यता का गौरव नहीं । 


संभवतः कुछ समय “भारतोदय' के प्रकाशन में विल 
हो गया । फलतः पं ० नाथूरामजी ने सन्‌ १३१२ के पत्रों मे 


लिखा-- 


“कहिये भारतोदय होगा कि नहीं--सारी मुशितों 
को झेल कर जो साहसी काम करते ही करते हैं वे अवश्य 
सफल मनोरथ होते हैं। हिम्मत हारना मर्दों का काप | 
नहीं है र 


इसी लहजे में सन्‌ १३१० में पं० नाथूराम जी तितर 


ज प्र 
रह थ 


“वया भारतोदय का अस्त, शुक्र की आँख फोड़ 7 | 
देवाचार्य वृहस्पति की भी टाँग तोड़कर, दर्शन देन 
क्रपा करेगा ।” 


आज जो प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं उनको अपने ग | 
में पंडित जी ने पर्याप्त प्रोत्साहन दिया था । सा 
अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष डा० मुनीति कुमार चळ 
पाध्याय ने सन्‌ १६३१ के एक पत्र में लिखा-- | 


‘ SUN ७ i ~ > टि | ५ 
“हिन्दी संसार के लिये यह मेरा प्रथम प्रयत ह | 
मेरे लिये यह वडे गौरव की वात है कि आप ऐसे ता 
धुरन्धर पंडित से मुझे वधाई मिली । इससे मैं अ | 
विशेष उत्साहित समझता हूँ ।” | 


द्वीप सा पुस्तके समालोचना 
हजी के पास भेजा करते थ 
तप्तराय जी ने लिखा-- 


“रंगभमि का दूसरा सेट भेज रहा हूँ । 
बहुत इन्तजार न दिखाइयेगा । 


कृपया अव 


सन १६७२ के पत्र में इस प्रकार लिख--आपकी 
पर सदैव कृपा रही है । 'कायाकल्प' की एक प्रति मेवा 
में भेजी गई थी । आपने लिखा था कि उस पर अपनी 
सम्मति लिखूंगा, मगर अभी तक इन्तजार कर रहा हूं । 
वया 'रंगभूमि' की भाँति इसे भी तो कोई महाशय उड़ा 


मुझ 


नहीं ले गये | 


आलोचना के क्षेत्र में “विहारी सतसई” की टीका से 
आपकी खूब धूम हो गई थी । जेसे अन्य लेखकों को 
आचार्य द्विवेदी ने प्रेरित किया था वेसे ही पं० पद्मसिह 
जीको भी बिहारी विषय आचार्य ने ही सुझाया था । 
आचार्य द्विवेदी चाहते थे कि आप विस्तार से दोहों पर अपनी 
टीका लिख । सन्‌ १६०७ के पत्र में आचार्य जी ने लिखा- 
“जो दो दोहे आपने भेजे उनको अकेले क्या छापे, आप 
भौर दोहा के साथ भेजिएगा---सतसई की Beauties 
आप समझाइए ।” 


सन्‌ १६१० के एक पत्र में आचार्य ने लिखा कि आप 
आलोचना क्षेत्र में मारठिनी हेनरी के तुल्य हैं । 


“सतसई संहार में 'सुधादीधितिः पर आपकी आलोचना 
ने मारठिनी हेनरी का काम किया है 


सन्‌ १६१० में ही बिहारी के विरह-वर्णन' को माँग 
द्विवेदी जी ने करते हये लिखा--“बिहारी का विरह-वणन 
भी भेजिये विरह वर्णन में श ङ्गारिक भावों का जरा 
“मील कर रखिएगा ! पं० दुर्गाप्रसाद मिश्च का चरित 


जे 8 


द्विवेदी जी वर्षा-विषयक 
५-७ 


5 


इभसे पूर्व सना १६०८ 
माँग ही चुके थे, “विहारी के वर्षा-विषयक 
पेनो टीका सहित भेजिए !” 


06-0. Gurukul Kangri Collect ।, Harid 
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मन्‌ १5१० में विरह-वर्णन सम्बन्धी जो दोहे और 
उनका टीका भेजी गई सरस्वती के अगस्त १५११ के 
अक में प्रकाशित हुई, जिस पर किन्ही नन्दक्रिशोर शर्मा 
नामक व्यक्ति ने आचार्य जी की मेवा में प्रशंसात्मक पत्र 
निखा, जिसकी प्रति उन्होने प० पद्मसिंह जी के पास भेज 
दा था | इस प्न में पंडित जी की शेली की प्रशंसा की 
गई । “लेख से विदित होता है पं डितजी हिन्दी तथा उर्द के 
एक अच्छे विद्वान्‌ हैं । विहारी के दोहों पर उस लेख 


में 
जा आपने टिप्पणी लिखी है उसने सोने में मुगन्ध्र का काम 
किया है । पण्डित जी की टीका के सदुश अभी तक मैंने 
विहारी की अन्य टीका नहीं देखी ।” 


इसी प्रकार की शेली में पं० गिरिधर शर्माजी ने 
अपने मन्‌ १६१८ ई० के पत्र में लिखा, “यद्यपि आपकी 
लेखनी से पहले ही बहुत वढ़ी-चढ़ी आणाएँ थीं, अतः 
आशानुरूप ही पुस्तक मिली- यही कहना चाहिए-तथापि 
इसमें आपका श्रम और प्रतिभा एवं चातुरी देखकर अवाक्‌ 
होना पड़ता है, और अन्तत: यही कहना पड़ता है कि 
आशा से कहीं अधिक फल मिला । जितने विलम्ब से, 
जितनी प्रतीक्षा के बाद यह वस्तु मिली- बेसी ही आनन्द- 
प्रद मिली । बिहारी का सौभाग्य-सूर्य आज ही उदय हुभा- 
कहना चाहिए । इस नीरमणुप्क समय में ऐसी रस को 
नदी बहाकर आप साहित्यव्रक्ष को फिर हराभरा करने के 
यश के भागी हुये हैं । इसमें सन्देह नहीं । आपने 
अपनी वकालत के जोर से जो बिहारी को सर्वत्र ही डिग्री 
दिलाई है- इस पर कहीं कहीं कुछ कहेने की इच्छा होती 
Bi 


रत्नाकर जी भी जत्र 'बिहारी-मतसई' लिख रहे थे 
तो चाहते थे कि प्रकाशित होने से पूर्व एक बार प॑ ०पद्मसिह 
जी उसको भली भाँति देख ले । 
था कि उसके (बिहारी को) सतसेया की 


2 


bee सन्‌ 


“आपने कहा 
टीका के पूर्ण होने पर मैं भी देख लुगा 
१३२२ ई०' 
कि अव शीघ्र निकल 


“विहारी रत्नाकर आणा है 
कर तो तयार ही है ॥ 


जायेगा ।. . , गंगावतरण वन 


सन्‌ १६२६ ४० । 


MS ५ म कु 
d हे नु है FT क 

२ RRO 
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सतसई के सम्बन्ध में ही श्री कामता प्रसाद गुरु 


लिखा, 'आपने मेरी सम्मति को जा मान दिया है उसके 
लिए धन्यवाद ।' 


मिश्रवन्धुओ ने यह कहीं सिद्ध करके नहीं दिखाया हैं 
हे. सतत १३१८ ६० 


कि सतसई की भाषा ब्रजभाषा न 

पं ० पद्मसिह शर्मा संस्क्रत तथा उद्‌ के भी प्रकाण्ड 
पण्डित थे अतएव सभी लोग उनके इस ज्ञान का लाभ 
उठाना चाहते थे । आचार्य ,द्विवदी आपस प्राय अच्छे 
अच्छे शोक मँगाया करते थ । एकबार १5०६ म आपके 
मज हए शोक की चारों पंक्तियों के पाठान्त द्विवेदी जी 
ने लिखकर भेज दिये थे जिससे जो भी पसन्द हा चु ना 


जा सके :- 


प्रकाशते यस्य विशेष निश्चय: 
, येन क्रतोउतिनिश्चय: 
, येत कृतो विनिश्चय: 


सन्‌ १३१० के पत्त में द्विवेदी जी ने लिखा, 'दो एक 
लख भजिए । शीत्र । हीला हवाला न कोजियगा । 
आपद्गतं न च जहाति । यही समय सहायता का है । 
कालिदास की कविता की खूवियाँ दिखलाइये | . .या जो 
आपके जी में आये ।' सन्‌ १६११ के एक और पत्र मे द्विवेदीजी 
ने आदेश दिया, “संस्कृत जानने वाले बहुत कम हैं, इससे 
वहत न लिखिये, करपा करके कुछ और भेजिये, कभी-कभी 
तो मुझ पर रहम कर दिया कीजिय्रे ।' इससे पूर्व १३०६ में 
आचार्य जी ने 'नेपध' पर लेख माँगा था, “नेपध पर एक 
लेख भी लिखिए, टालवाजी से काम न चलेगा । एक 
अन्य यत्न में लिखा था, “आपकी 'सरस्वती' पर बड़ी करपा 
हे आप और भी एक आध कविता लिख रहे हें-“चकास्ति 
योग्येन हि योग्य संगमः” आपने खव कही पर 'सरस्वती' 
अभी अपने को योग्य नहीं समझती । जिस तरह अनामिका 
बाई ने कालिदास की सहृदयता पर क्षेप किया था 
आप श्री हर्ष की सहृदयता पर आश्षेप कीजिए । नैषध से 
दो चार श्लोक सुनकर आप उनकी आलोचना कीजिए। 
आप हमारा कभी कहना नहों करते, कभी हमारी प्रार्थना 
नहीं सुनते पर हम आपकी आज्ञा यथाशक्ति सदा पालन 


करते हैं, ऐसा क्यों ? अच्छा, वहत अच्छा, हम 'सरस्वती? 
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के प्रसिद्ध प्रसिद्ध लेखकों के चित्र आपकी आज्ञा से देते 
जाते हैं, बहुत जल्द इसका आरम्भ हांगा ओर भीदो 
एक सज्जनों ने इस विषय में हम लिखा, पर आपकी ही 
। अव आप 'नपश्र' की 

अपना 


आज्ञा को हम अधिक महत्त्व दत 
आलोचना भेजिए और साथ हीं 
फोटो भी ।' 


सन १३०६ के एक पत्र में द्विवेदी जी ने श्री हष के 
साथ-साथ मोमिन और ग्रालिव की माँग की--- 


“श्री हष, मोमिन और ग्रालिव के एकार्थ बोधक पद्च 
ज़रूर देंगे । कृपा करके हमारे लिए एक छोटा-सा नोट 
भज दीजिए और उसी में पद्यां का तारतम्य दिखला 
दीजिए, इतना काम हमारे लिए नहीं तो सरस्वती के लिए 
कीजिए । 


पं० पद्मसिंह शर्मा जी के प्रिय शायर अकबर रह हूँ 
अतएव द्विवेदी जी ने सन्‌ १६११ में लिखा “अकबर 
साहब विलक्षणं कवि थे । उनका हाल ज़रूर छापेगे। 
चित्र मिलेगा तो उसे भी निकाल देंगे । पर भेजिए 
जल्द ।” आप शर तथा दोहो पर बड़े विस्तार से लिखते थे 
जिस पर आचार्य द्विवेदी ने सन्‌ १६०७ में लिखा था 
“ग़ालिब के शेर पर आपने जो मजमून भजा हूं, उत 
। दरहक़ीक़त विहारी का 


आपके नाम से जोड़ दिया है 
दोहा ग़जब का है। आपको बहुत फुरसत मालूम हातीहै 


एक पत्न में लिखा था, “हाली को दो चार अच्छा” 
अच्छी सरल कविताएं हम 'सरस्वती' में छापता चाहते ह | 
क्या करपा करके हमारी मदद करेंगे |” 


पं० नाथूराम शंकर जी से आपका घरेलू सर्गी 
था । एक प्रकार से आप आचार्य द्विवेदी तथा शंकर शी | 
के मध्य कडी का काम करते थे । इस प्रकार दाता ऑर 
से आपको पर्याप्त पत्र ऐसे लिखे गये जितस कार्म / 
समस्याओं पर प्रकाश पड़ता है | एक बार शंकर जीत 
'हिजड़ों की मजलिस' शीर्षक कविता द्विवेदी शी i 
प्रकाशित करने से सना कर दिया तव पद्मसिंह जी 6 
लिखा 'हिजड़ों की मजलिस' नाम की रका 


Sore NST 


उसके छापने में हमें पस व पेश हे, इससे शायद 
नाराज हो जायें । इस कविता के सम्बन्ध मैं 

ओर पं० नाथूराम जी ने पद्चसिह जी को लिखा 
मजलिस' नामक निवन्ध पहुँचा होगा । उसे 
समझकर समुचित होने पर 'परोपकारी' में 


ड़ की 
खव सति 
निकाल दीजिए ।' पून: सितम्बर १६०5 के पत्र में लिखा 
(हिजड़ों की मजलिस' आपका पसन्द तो आगई अव छपे 
ग्रान छ चिन्ता नहीं । .. . . हिजड़ों की 
लिस आपको तथा अन्य भद्र पुरुषों को पसन्द आई 
बह सरस्वर्ता आर परापकारी स्त्रां पुरुपों ने त्याग दी 
अव कोई नपसक पत्र कहीं से से निकलेगा तो उसके छपने 
का अवसर आ जायेगा-हिजड़ों से मिलान करने वाली किसी 
गत पालसा नट हिजडों की मजलिस ५ 
अळू में छप जायगी । इसे दुवारा लिखकर भेजूगा जो 
आपके पास है उसे न छपाइये ।' 


पे इसका कराई 


एक वार शंकर जीने एक कविता 'सरस्वती' में 
प्रकाशनार्थ भेजी थी जिसको आचार्य द्विवेदी कुछ संशोधन 
के साथ प्रकाशित करना चाहते थे । इस पर शंकर जी 
ने पं० पद्मसिह शर्मा जी को लिखा, 'सम्पादक 'सरस्वती' 
की सेवा में 'सम्मुखोद्गार' नाम की एक बहुत ही वढ़िया 
कविता भेजी गई । उसे श्री द्विवेदी जी महाराज काटछाँट 
कर छापना चाहते हैं, पूरी छापने से आपकी महावीरता 
इनकार करती है 

जव आपकी ही एक जन्य कविता “गर्भरण्डा” को 
प्रकाशित करने में पं० पद्मसिंहजी ने असमर्थता प्रकट की 
तो पं ० नाथूराम जी ने लिखा, “आपने गर्भरण्डा के लिये 
भी 'भारतोदय' में जगह देने से मीठा इनकार कर दिया है 
शायद इस वजह से कि अव मनृष्य की दश दशाएँ आदि सरस 
कविता मिल सकती है । खेर अव से आगे आपकी आज्ञा- 
सर कविता भेजी जायगी अन्यथा अलम्‌, कृपा वनी रहें। 


पतों में तत्कालीन विवादों पर भी पर्याप्त सामग्री 
9 | सन्‌ १७०० के बाद ही” अन-' तथा अर उपसर्गा पर 
वि वाद-विवाद छिड़ गया था । सन्‌ १4०५ के पत्र 


गीताय द्विवेदी ने लिखा, वहत लोगों की राय है कि 
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लुच्चे आदमियों के मंट 


लगता चाहिए पर 
आजा टे इससे हम 


न उत्तर का मसविदा तैयार करेंगे और 
के मालिकों को भी लिखायेगे । जंसे अनपढ़, 
र| श 
नत आदि शब्द हैं बैमे ही उस भो रखने में क्या 


Fs 
नि 2 हम आपके भेजे ट्रा प्रभाणों का उपयोग करेंगे । 
तदथ अनेक धन्यवाद ।” 


आपकी 


पक्षा ले पद्मसिद जी के व्यक्तित्व पर भी प्रकाश 
इता ह, जमे उन्हें नौकरी पसन्द नहीं थी । पर्याप्त इन्त- 
जार 


वाद सम्पादको को सामग्री भेजी जाती थी । इस 
सम्बन्ध म फ गण्यमान्य व्यक्तियों के पत्रों के उद्धरण दिये 
जा दु त 


) 


यह सुनकर वड़ो खणी हुई कि आपको नौकरी की 
विशेष परवा नहीं |” 


आचार्य द्विवेदी--१3०३ के पत्र से 


“आपका करपा पत्र बड़े इन्तजञार मे आया । हम तो 


फिर लिखने वाले श्रे,” सन्‌ १६०८ ई० । उत्तम है 
ज्वालापुर से पत्र निकालिए । ईण्वर आपको और आपके 


मित्रों को इस कार्य में साफल्य प्रदान करे । नौकरी से 
यह व्यवसाय कहीं बढ़कर होगा । 


“आप निट्टियों में और मिलने पर बेहद चुनाचुनी 
की बातें करते हैं ।” “आप हमारे लिए कुछ लिखते उचते 
तों हैं नहीं- सिर्फ वादे क्रिया करते हैं यह लिखेगे वह 
लिखेगे |” “पर वादा पूरा करना आप नहीं जानते । 
“आपकी आज्ञा मान्य है । पहली खेप में एक नोट दे 
देंगे ।” “हम आपके सव प्रणयानुरोध्रो को रक्षा करते 


"आये हैं । आपको भी हमारे इस अनुरोध की रक्षा करनी 


होगी | 4) 


ध्रनपतराय (प्रेमचन्द) ने सन्‌ १३२७ के पत्रों में 
लिखा, “आपके लेख का आठों पहर इनाजार हो रहा 
बा, : 
$ १ जनाब आप माश काना वाद करना खबर आनले हे। 


टॅ 
& 
आपका कल तो का आवा हा नहा । - इच्तेआर म दम 
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पं० गिरिधर शर्मा के पत्रों में सतसई की ब्रजभाण 
पर पर्याप्त सामग्री है । उनके सुझावों के आधार पर आगे 
संस्करणों में कुछ संशोधन कर भा लिया गया पर्‌ वहत 
से स्थल ऐसे हैं जिनमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। 
आज भी ब्रजभाषा के मर्मज्ञ विद्वानों क समक्ष 'सतसई' न 
एक लम्बै पत्र में प० बनारसीदास चतुर्वेदी ने लिखा, पाठ प्रश्‍नवाचक चिन्ह के साथ 
“जिनकी लेखनी में शक्ति है उन्ही का में बड़ा समझता हूँ 
वीर | से मरेपूज्य ६। 7 ला इन पत्रों में जहाँ साहित्यिक गतिविधियों को सामग्री 
लेखक का नाम नहीं ले सकता जिसमें आपके समान बहाँ भाषा सम्बन्धी सामग्री भी मिलती है । तत्कालीन 
भावक्रता हो और जिसकी लेखनी का भाषा पर उतना बनी के रूप भी प्राप्त होते हैं, जैसे उनने, वहौत, सवग 
ही प्रभुत्व हो जितना आपको लखना का है । - आपके की पे, मिलेगा, करें, हि 
लेखों में भी भावुकता प्रायः पाता हु मर दुद तर सिला, जियादह, जुबान, सावित, इनकार, इसरार, 
ह भाषा वैसी ही जचेगी जैसी कि गजी में रेशम 58 य) 
का टकडा, फिर भी मेरी हादिक इच्छा हे किआप मेरे 
मम्पादकाचार्य विषयक लेख का सम्पादन कर । 


ल करना खब जानते हैं । न 
घट रहा हे । “आप हाले ना खूब जानत हँ । 


लिखने का बहाना यह निकाला कि कुछ सूझता हा नहा । 
आपकी जिस वक्त कुछ लिखने को इच्छा होगी, विचार 
और शब्द हाथ वाँधे हुए आकर खड हा जायंगे । 


किसी शोधार्थी को इन पत्रों क आधार पर भाषिक 
अध्ययन करना चाहिए । उस युग और आज के सम्बत्धों 
पर तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता हे । एसे विपुल 
सामग्री से भरपुर ये पत्र हिन्दी साहित्य की अमूल्य 


फिर सन्‌ १६२६ के पल्न में पं) बनारसीदास जी ने 
लिखा, ' "आप सहृदय हैं और अपने से छोटों को उत्साहित 
करना भी खूब जानते हैं । --उस समय सन्‌ १६१५ में 
उस आलोचना ने जो सान्त्वना दी उसका मैं वर्णन नहीं 


ह _ ® तिधिहे। 

कर सकता । इस प्रकार आपने समय समय पर मुझ जा 

> > लिए जे. आ > ४४) अ > 
उत्साह दिया है उसके लिए मैं आपका ऋणी हु ।” आगे बह र 

हु 0200 Ses ca 5७ 5 5 ८ (4.5) हिन्द भाषाए 

इसी पत्र में लिखा है, “प्रोपेगण्डा को सड़क पर लेखों को फ़ेसर हिन्दी तथा प्रादेषिक भ भा 
मोटर दौड़ाते दौड़ाते हैरान हो गया हूँ और साहित्य क्षेत्र ला० ब० शा० राष्ट्रीय प्रशासन एकादम) 
की रमणीक स्थलियों की सर पैदल ही करना चाहता हूँ।” मसूरी । 


स्वर्गीय भ्राचार्थ पद्मसिह के प्रति- 


--श्री सुरेख्धपाल सिह, श्रम निरीक्षक, हरिद्वार 


पद्म-पाशा के पद्म, बिहारी के बिहार की शोभा । 
देख तुम्हारी शुचिता मानस का मराल भी लोभा ॥ 
भाव-निबन्धो की बगिया के कलम तराशी माली । 
पद्म पराग' वाँट आकर्षित की विदग्ध भ्रमराली ॥ 
सतसया के दाहे दुर्व्याख्या के विष से मूर्छित । 
द सजीवन भाष्य आपने किया उन्हें संजीवित ॥ 
हिन्दी में तुलनात्मक आलोचन का किया प्रवर्त्तत । 
करो देव स्वीकार हमारा यह साहित्यिक अर्चन ॥ 


( २२४ ) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


| प 


साहित्य को साहित्यकार रचता सँवारता तो है ही, 
भले ही यह अनुत्तरित द्विधाग्रस्तता भी हो, पर ऐसे 
| ग्रक्तित्व अनेकशः होते आए हैं, जो साहित्य से ही अनन्य 
| बन गए हैं; वल्कि इसी रूप में.वे जाने भी गए है 

8 

आधुनिक काल को एक सीमा तक गद्य के सर्वतो- 
मुखी विकास काल के रूप में देखने-समझने तथा इस काल 
॥ म वज्ञानिकता व वौद्धिकता के प्रसार देखने के पीछे कोई 
| दृष्टिसंकीणता नहीं है । वौद्धिकता ने वैसे तो 
' डन मण्डन को कुछ ज्यादा ही तरजीह दी, पर इसके 
' वीच भी शेली की उत्कृष्टता की दुन्दभी वजाई गई। 


| (४७६ ई० में स्वावतार से निहाल बनाने वाले, पं० पञ्च 
| हिगर्मा ही, शेली लोक के सर्वाधिक प्रोद्भासित नक्षत्र 
| । भान गये । इनके ही अनूठ यागदान न हिन्दी के निवं- 
| दि को एक अनूठापन दिया । 


निस्सन्देह हिन्दी में निबंध का जन्म एक बहुत बड़ी 
के अनिवार्यता को लेकर हुआ, जिससे अभिन्तःधर्मा 
शर्मा जी । भीमसेन की पाठशाला में प्रारम्भिक 
) ३ ग पानेवाले इस निर्भीक साहित्यवेत्ता ने भी रचना 
रीय विन्दु, आदिरेखांकित नित्रन्थकारों में वरेण्यः 
वालकृष्ण भट्ट की भाँति ही निर्धारित किया-- 
की छौ तो हास्य ही लेख का जीवन है । लेख पढ्‌ कुन्द 
नोते दांत न खिल उठे तो वह लेख ही क्या ! 


| । क गये 
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| बिजनोर जिले के नायकनगला गाँव की धरती को “सन्‌. 


“कुमारी राधिका, बाल भारती 


वस्तुतः शमा जी को एक एक रचना में इनकी विशिष्ट 


शली, रसभीनी, भावभीनी और मनभावन है । उसमें 
विनोद-व्यंग्य-विच्छित्ति, चुहलवाजी और प्रवाहमयी 


आनन्दगंधी,कल्पना का, बड़े अंदाज से, वलखाना चित्रित है। 
शर्माजी में साहित्य के स्थायी तत्वों को खोजना ज़रा भी 
कठिन नही । तव इनकी शेली चित्रोपम बन जाती है । 


विप्रय को नया चोला पहनानेवाले इस क्वती व्यक्तित्व 
को द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ निवन्धकारों में भी अन्यतम 
होने का गौरव प्राप्त है । उर्दू, फारसी, संस्कृत और 
हिन्दी के असाधारण जाता एवं हिन्दी में तुलनात्मक 
समालोचना के जन्मदाता, शर्माजी की भाँति निरछल 
व्यक्तित्व-प्रदर्शन, द्विवेदी युग के किसी अन्य लेखक. में प्राप्त 
नहीं है । इनकी अनुपम अद्वितीय, और बेमिसाल विशेष- 
ताओं के कारण हैं--चुस्त चुभते वाक्य, उद्धरणो की झडी, 
दमकता हुआ हास्य, चुभता हुआ व्यंग, शास्त्रीयज्ञान तथा 
विविध साहित्यों का अध्ययन । अपनी उदू मिश्चित भाषा 
में, जो जगह-जगह बड़ी चंचल भी हो उठी है--मुशायरों 
की कद्रदाती वाला लहजा प्रस्तुत करन वाल अनुठ अदा- 
कार हैं शर्माजी ! भाषा का ओज, प्रभाव, युक्तियुक्ता 

और भाव-विमुग्धता इतनी विशदता और विशिष्टता के | कु 
साथ अन्यत्र ढूँढे नहीं मिलती । तभी तो वह मान लिया | 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अवसरवश आर्य समाज के उपदशक बने शर्माजी 
ने अपनी वक्तृत्व कला का वह निखार दिखाया है कि 
संकीर्ण हृदय प्रतिद्वन्दी आह आह' और सुधीममज्ञ वाह 
बाह! कर उठे । इस वाग्विदग्ध प्रातिभिक विद्वान्‌ ने अपना 
वक्तता का जबरदस्त आतंक फला रखा था । अच्छे 
लेखक के साथ अच्छा वक्ता होता आम तीर पर विरल 
माना जाता है । पर शर्माजी इसके अपवाद थ । विलक्षण 
अपवाद । इतकी वकतृत्व-क्षमता की चरमात्कृप्टता का 
प्रमाण तो 'हिन्दी उद्‌ और हिन्दुस्तानी स हा मिल जाता 


है, जो एक अभिलपण प्रकाशन हू । 


पर इतना ही सव नहीं, कुछ और भी हे जो इस 
अजात प्रतिद्वन्दी के साथ अभिन्न है । सन्‌ १८७६ से 
१६३२ के बीच अपनी इहलीला दिखानेवाल शर्माजी अपने 
समय के विलक्षण टीकाकार श्रे; ऐसे जो अपन सूक्ष्म 
तथा व्यापक अध्ययन की छाप छोड़ने से वाज न आए । 
वे थे आदर्श अनूठे संपादक, जिसकी गत सांगीतिक हो, 
पर हो गंभीर, विनोदशील और तार्किक । निबन्धकार 


तथा समालोचक भी कोई ऐसे-वर्स च पना दृष्टि बाते 
समीक्षक । इन्होंने शृङ्गार के अवतारी रसज्ञ बिहारी क 
अपना समीक्ष्य बताया, पर श्रद्धा रिकता से सं पूर्णतया पो 
रहते हए ही। सौ की एक बात य कि किसी भो 
माहित्य-समीक्षक का एक भारी व मौलिक कर्तव्य होता है 
कहना न होगा कि शर्माजी इस निष्कर्ष पर खरे उतरे तथा 
अपनी मिसाल आप बनकर जिए। वे अमर रहेंगे । अप || 
कृती व्यक्तित्व होते भी हैं अजर-अमर ही । साहिब 
ब्रह्मानन्दसहोदर जो' है । इसका रसास्वादन करा के | 
वाला ही साहित्य का पुरोधा कहा जा सकता है । अफ़ी | 
निबंध क्रतियों के द्वारा इन्होंने शला का वह त्वरा व तांब | 
और जीवन दृष्टि दी, जिससे संपूर्ण जीवन रसाप्यागि | 
हो जाता है । इनकी रचनाएँ हैं ही ऐसी कि हम कह हो | 
दे---'सच ही वह जीवन का साहित्य रचने आया था।जो | 
अपनी रचनाओं में ही रस-वस जाता है, उस प्रयोग-पर व 
क्रांतिधर्मा के बारे में इससे ज्यादा कहने की कोई संगति 


भी नहीं बैठती । है 


पद्मसिट्ट शर्मा 


--श्री गोविन्द दत्त चतुवंदी 


सरस सुगन्धि ले खिल्यो हो बाग भारत में 

गोविन्द', बढ़या प्रभा प्रेम फुलवारी को । 
मैया भारती के करकज में बसेया श्याम, 

पद परसंया भक्ति-भौंर रस भारी को 


सम-समालोचना की नींव को धरेया नाम 


/ 


जग में करेया महा सुकवि बिहारी को। 
कुटिल कराल काल माली ने मरोरि डार्‍यो, 


पद्मसिह'- 


पुहुप विचारी काव्य-क्यारी कौ । 


-5 विशाल भारत! पर्याासह अक 


अगस्त १६३२ ई० से साभार 


( २२६ ) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


| द्वातो ही वातों में एक दिन ब्रजभाषा के सिद्धहर 
| दवि और हमारे सम्माननीय मित्र श्री अमृतलाल जी 
| ततुवेदी कहने लगे, “बहुत से साहित्यकार देखे और परखे 
| परतु पं० पद्मसिह शर्मा जेसा दयानतदार और दाद देने 
“| वाला एक भी देखने में न आया ।” चतुर्वेदी जी के इस 
| कथन में बावन तोले पाव रत्ती सत्य था। आचार्य जी 
| उर्वतोभावेन तथा मनसा-वाचा कर्मणा-साहित्यकार थे । 
' बेने को न नेता मानते थे और न सामाजिक कार्य 
` कर्ता। वे शुद्ध साहित्यिक व्यक्ति थे । साहित्य के प्रति 
| उनकी ईमानदारी ही उन्हें राजनीति एवं समाज-मुधार 
` आदि से दूर रखती थी । उनका मत था कि साहित्य-सेवा 
$ के ब्रती को व्यर्थ के पचड़ों में न पड़ कर साहित्यिक कार्य 
| निष्ठा के साथ करना चाहिये । उन्होंने श्री बनारसीदास 
| भी चतुर्वेदी को लिखे पत्रों में चतुर्वेदी जी के सावरमती 
आश्रम और शान्तिनिकेतन में रहने पर व्यंगात्मक पत्र 
` सिषे थे । वे चतुर्वेदी जी की साहित्यिक प्रतिभा के कायल 
| क और उनका मत था कि चतुर्वेदी जी साहित्य-सेवा का 
| पय सार्वजनिक या सामाजिक सेवा से अच्छा कर सकते 
| र उन्हे साहित्येतर कार्यों में समय का अपव्यय कर 
| पाहित्य की हानि नहीं करनी चाहिये। 


__ भाज में साहित्यिकों की उपेक्षा से उनका जी भर 
| ता था । उनके लिखे पत्नो से तो विदित होता है कि 
“व कभी वे अपनी मित्र मण्डली के किसी साहित्यिक को 
॥ पि अथवा उसके निधन का समाचार सुनते, तो रान 
फोन । साहित्यिक मित्रो के प्रति उनके हृदय में करुणा 
त चाहे सागर भरा र्‌हता था । जव किसी दिवंगत 
जसको मित्र पर उनसे कुछ लिखने को कहा जाता तो 
` भेकी बातों को याद कर इतने द्रवीभूत हो जाते कि 
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आचार्य पं० पदम सिह शर्मा का व्यक्तित्व एवं उनके पत्र 


¬ वृन्दावन दास, बी० ए०, एल० एल० बो० 


उस पर कुछ लिख ही न पाते । एक वार सत्यनारायण जी 
का फोटो देखकर उनको रोना आ गया, उन्होंने श्री 
वनारसीदास जी चतुर्वेदी को लिखा कि उसे देखकर जीवन 
की क्षणभंगुरता और संसार की असारता का चित्र आँखों 
के सामने फिर गया । आचार्य जी सम्वेदन-शीलता और 
पर-दुःख-कातरता की प्रतिमूति थे । 


आचार्य जी पत्र-लेखको में अग्रगण्य थे । बहुत से 
विद्वान्‌ उन्हें पत्र-लेखन कला का आचार्य मानते हैँ । श्री 
वनारसीदास जी चतुर्वेदी पत्रलेखक के रूप में उन्हें विद्व्वर 
डा० वामुदेवशरण अग्रवाल से भी पहला स्थान देते 
डा० हरिशंकर शर्मा का कथन हे, “जहाँ तक अपनी जान- 
कारी है हिन्दी में आचार्य पद्मसिह शर्मा पत्र-लेखन कला 
में पारंगत थे ।” पत्रों की बावत स्वयं आचार्य जी का 
मत दृष्टव्य है । उन्होंने अपने ग्रन्थ 'पद्म पराग” में पं० 
भीमसेन शर्मा के संस्मरणों में एक जगह लिखा हे--“पत्न 
व्यवहार का मुझे एक व्यसन-सा रहा है। पत्र लिखते-लिखते 
ही मैंने कुछ लिखना सीखा है । पण्डित भीमसेन जी मुझे 
दाद दे-देकर पत्र लिखने के लिए उत्साहित करते रहते थे । 
उस समय के उस संस्क्ृतमय पत-व्यवहार का अधिकांश 
अत्र भी मेरे पास सुरक्षित है । उस सिलसिले के जो पत्र नष्ट 
हो गये हैं, उनका अफसोस साहित्य की बहुत-सी पोथियाँ 
जमा कर लेने पर भी अव तक वाकी हे । अव भी जब 
कभी उन पत्रों को पढ़ता हूँ तो वही आनन्द पाता हूँ । 
किसी सुलेखक और सहूदय विद्वान्‌ के साथ इस प्रकार का 
पत्न-व्यवहार भी शिक्षा का एक साधन है । 


जब श्रौ बनारसीदास जी चतुर्वेदी ने आचार्य प्रसिह 
शर्मा के पत्रों के संग्रह की एक प्रति डा० वासुदेव शरण 


= १ ३ सक 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अग्रवाल को भेजी तब उन्होंने (डा०अग्रवाल ने) अपने एक 
पत्न में चतर्वेदी जी को लिखा, “पञ्चमिहू शमा के पत्र का 
प्रति हजारीप्रसाद जी के हस्ते मिली । आपको भूमिका 
पढ़ कर मैं छटपटा गया कि इस युग म जन्म लकर भा 
मैं प० पद्मसिह शर्मा से क्यों नहीं मिला . ऐसे साहित्य 
धनी व्यक्ति की स्मृति से जव तन मन ताजा हा जाता | 
अस्त मुझे तो डाक का रोग हे । पत्रों म रस चूसता हू । 
मेरी समझ में किसी व्यक्ति की भारो भरकम कृ ति आँधी 
के समान है, उसके साहित्यिक पल उन झाका के समान ह 
जो धीरे से आते जाते रहते हैं और थोड़ी-सी मात्रा साथ 
लाने पर भी साँस वन कर जीवन देते हैं अन्न की उत्पत्ति 
और मेघों की वृष्टि के लिए अन्ध्रड़ भी चाहिये पर मन्द 

वाय में जो फरहरी है उसका भी कुछ अनूठा आनन्द है i 
यह है आचार्य पद्मसिह शर्मा के पत्नों का साहित्यिक महत्व 
प्रसिद्ध मनीषी डा० वासुदेव णरण अग्रवाल की दृष्टि में । 


आचार्य जी के पत्रों मे उनके समग्र जीवन की झाँकी 
उपलब्ध होती है । कोई भी साहित्यिक उनके पत्नों से 
उनकी जीवनी का मसाला इकट्ठा करके एक अद्वितीय 
जीवन चरित्र लिख सकता है | उनके पत्र हृदयग्राही, रोचक 
और हृदय से निकले हुए स्वरों के सच्चे प्रतिनिधि हैं । 
जिस प्रकार आचार्य पद्मसिह जी का पं० बनारसीदास 
चतुर्वेदी को पत्र लिखने का एक क्रम था लगभग वेसा ही 
रूप श्रद्धेय बनारसीदास जी चतुर्वेदी का मुझे पत्र लिखने 
का रहा है। यद्यपि दोनों प्रकार के पत्र व्यवहार में 
व्यक्तित्व सम्बन्धी स्तरों का महदन्तर है तथापि बातावरण 
की आश्चर्यजनक समानता है । श्रद्धेय चतुर्वेदी जी 'विशाल 
भारत? के सम्पादक थे और मैं लगभग दस वर्ष से 'ब्रज- 
भारती, पत्रिका का सम्पादक हूँ । आचार्य जी लगभग 
प्रति मास 'विशाल भारत? की प्रति प्राप्त होने पर चतर्वेदी 
जी को लिखा करते थे और उसमें मुद्रित सामग्री की 
प्रशंसा किया करते थे, कभी कोई वात 
लगती अथवा कोई अशुद्धि उसमें पाते तो 


४ 


अरुचिकर 
उसे भी इंगित 


करने से वे नहीं चूकते थे | वीच-वीच में भी वे अनेक पत्र 
लिख कर बहुत से ऐसे सुझाव देते जिन पर वे कार्यान्वयन 


की आशा रखते थर । सीमित साधनों, सीमाओं के कारण 


अथवा विषम परिस्थितियों वण था कार्याध्रिक्य के कारण 


( 


२ 
\ 


समुचित ध्यान त दे पाने के कारण, र अनेक युन्नाव 

थवा अपेक्षाएँ कार्यान्वित होने से रह जाती श्रीं । कभी 
“विशाल भारत में आचार्य जी के वताये लेख, चित्र 
कविता आदि न छप पाते अथवा कभी तीन चार 
लगातार दिये जाने पर भी चतुवदी जी व्यस्तता के कारण 

त्तर न दे पाते तो आचार्य जी चतुर्वेदी जी की अच्छी 
तरह खबर लेते और पत्रों में ऐसी डॉट फटकार लगाते कि 
यदि कोई दूसरा होता तो शायद विचलित भी हो जाता। 
यहाँ मैं अपना यह निष्कर्ष भी लिख देना उचित समझता 
हैँ कि आचार्य जी चतुवदी जी के प्रति घनिष्ट आत्मीयता 
का भाव रखते थे और वे उनको तद्वत्‌ लिख देने में कोई | 
अनुचित बात न समझते थे। यह समझ कर कि इस उपेक्षा 
से किसी का दिल दुःखेगा, आचार्य जी अपनी सम्वेदनशीलता 
के कारण, चतुर्वेदी जी पर कटाक्ष कर दिया करते थे। 
अव चतुर्वेदी जी और मेरे पत्र-व्यवहार की कहानी सुनिवे। 
चतुर्वेदी जी के लगभग ५०० पत्र मेरे पास हैं और उनमे 
उनके सुझावों, अपेक्षाओं और आदेशों की, संख्या शर्मा जी 
की संख्या से कई गुनी होगी परन्तु मेरे साहित्यिक जीवन 
में मुझे चतुर्वेदी जी से एक बार भी किसी कटाक्ष पूर्ण 
वाक्य या कटु शब्द सुनने का अवसर नहीं मिला । बहुधा 
लोग कहते हैं चतुर्वेदी जी पुनरावृत्ति बहुत करते हैं, जो 
वात प्रात: कही, उसे सन्ध्या समय भी कहते हे, जा वात 
आज लिखी उसे चार दिन बाद भी दुहराते हैं। मेरी 
मान्यता है कि यह उनका वडा ही सोजन्यपूर्ण तरीका 
काम कराने का हैं। यदि सामने वाला बताये हुए काम को 
न करे तो वजाय इसके कि 
वे नम्रतापूर्वक परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से पहले वताग 
हुए काम को ओर, बार-बार लिखकर ही, उसके कार्याखय 
की आवश्यकता की ओर संकेत कर देते हैं । हम लोग 
श्रमवश उसे पुनरावृत्ति दोष समझ लेते हैं । 


उपरोक्त तुलनात्मक अध्ययन से हमारा आशय दोग 
विभूतियो में से किसी एक को दूसरे से ऊपर के आफ 
पर बिठाना कदापि नहीं हैं । हमारी द | 
महानुभाव समान आदर के पात्र हैं तथा. 
अपने दृष्टिकोण में ठीक हैं । आचार्य ज॑ 
को बिना किसी संकोच के 


व्यक्त कर देने के 
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उसको कटाक्षपण शब्द लिंबे | ॐ 


| । जब कभी वे उलाहने देते हैं तो वार-वार क्षमा वाचना 
क्षी साथ साथ करत जात हे ! उन्होंने एक वार चतुर्वेदी 
जी को लिखा, “कार्य की गुरुता और पुरानी ममता मुझे 
पत्र लिखते को गे विवश कर रहो है, नहीं तो कभी आपको 
प्न न लिखता । में जानता हु मेरे इस स्पष्ट निवेदन से 
आपको कण्ट पहुँचेगा । पर मैं मजबूर हूँ 

“रखियो ग़ालिब (चोवे! ) मुझे इस तल्खनवाई से मआफ़ 
आज कुछ मेरे दिल में सिवा होता है।” 
आचार्य जी से जव कोई शोक संस्मरण लिखने को 
कहा जाता तो उन्हें वड़ा कप्ट होता था । उन्होंने एक 
त्न के उत्तर में पं० हरिशंकर जी को लिखा था, “हृदय 
की निर्वलता से डर है कि लिखने देया न लिखने दे। 
शोक-संस्मरण लिखने से अत्यन्त कष्ट होता ऐसी 
घटनाओं की निरन्तर स्मृति ने हृदय को निर्वल वना 
दिया है । खर, प्रयत्न करूंगा ।” एक वार ऐसी हीं माँग 
पर पं बनारसीदास चतुर्वेदी को इस प्रकार लिखा, “सुखे 
हुए जख्म हरे होते हैं । पुरानी चोटें ताजा होकर दुःखती हैं । 
कभी-कभी सोये संस्कार जाग पड़ते हैं और दिल को बेचैन 
कर देते ह। प० भीमसेन जी के दुःखदप्रद संस्मरणो ने हिम्मत 
का कमर तोड़ दी । इस कूचे में धँसने पर लगता है। 
श्वर का बड़ा अनुग्रह हे कि मनुष्य स्वभाव विस्मरणशील 
। बनाया है, पूर्वजन्मों के सम्बन्ध याद नहीं रहते; वर्ना 
आदमी एक दिन भी जिन्दा न रह सकता । पागल हो 
जाया करता या मर जाया करता । एक ही जन्म के 
„| सम्बन्धा की धुंधली-सी याद वावला बना देती है । सहृदय 
, । भीतो मौत हे । परम ज्ञानी या हृदयहोन की बात 
` ऐरी है। कम से कम मैं तो अपने हृदय की निर्वलता से 
| हि तेग हूँ ।” ऐसी थी आचार्य जी की सहृदयता, 
| ,मीयता और गहन संवेदन शीलता । लाला लाजपतराय 
| "शोकसभा में अनेक वक्ता निविकार रूप से अपना 
ना व्याख्यान देकर चले गये और जब आचार्य 
ह जी को वारी आई तो बोलना शुरू करते ही गला 
"या, जी भर आया और वे हार कर बैठ गये । 


द्र 
२० 


हा 


गवाय जी का हिन्दी, संस्कृत, उद्‌, फारसी चारों 
[जों पर्‌ समान अधिकार श्रा । बे इन चारों भाषाओं 
सनि रूप से साधिकार लिख सकते थे और उन्होंने 
भी। हिन्दी के तो सर्वमान्य विख्यात लेखक थे ही, 


७७-0०. | 


uruku 
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वाल भो उनकी भाषा गेनो को दाद देते 
उनके काव्य-गुरु ने कहा था कि पद्मसिहजी ऐसी सरल 
भाषा में कविता लिखते जसां में भी न लिख पाऊँगा । 
[रमा भाषा के ज्ञाता भी आचार्य जो के फारसी ज्ञान 
पर मुग्ध थे । व्रजभापा तो आचाय जी को पाकर धन्य ही 
हो गई । उनका त्रजभापा-प्रेम अनन्य था । शायद विहारी 
सेतसड के गहन मनन और अध्ययन से वह प्रवल से प्रवल 
तम हागया था । वे ब्रजयात्रा करने को उत्सुक रहते थे 
आर कभी कोई अवसर उस यात्रा का हाथ से न जाने 
दत थ । वे ब्रजभाषा के कवियों से उनके घरों पर जाकर 
मिलते थे । सत्यनारायण कविरत्न, नवनीत जी चतवेंदी 
डा० हरिशंकर णर्मा तथा प॑० 


थे । संस्कृत 


वनारसीदास चतुर्वेदी से 
उनके घर के से सम्बन्ध थे। वे पं० नाथूराम शंकर और 
श्राधर पाठक को आदर की दृष्टि से देखते थे । 

आचाय जा न कवल पत्र-नेखको में शिरोमणि थे, 
वे निवन्धकारों में भी अग्रगण्य श्रे । उनके अनेक पत्र 
निवन्थो की श्रेणी में रक्खे जासकते हैं । आचार्य जी के 
निवन्ध हिन्दी साहित्य की अमूल्य निधि हैं । आचार्य जी 
की भाषा सजीव, सणक्त, प्रांजल और परिमाजित है। उन 
की शेली मनोहर एवं प्रवाहमयी हे । हम जव कभी उनके 
निव्रन्धों था पत्रों को पढ़ते लगते तो पढ़ते ही रहते । एक 
वार पढ़ लेने के वाद भी पढ़ने को जी चाहता है । 

श्रद्धेय वनारसीदास जी चतुर्वेदी त्रिमूति के रूप में 
साहित्यकारों, राजनीतिज्ञों अथवा पत्रकारों की वन्दनीयता 
की चर्चा करते रहते हैं । वे गांधी, टंगोर और गोखले के 
रूप में एक, डा० हज़ारीप्रमाद द्विवेदी, राहुलजी और डा० 
वासुदेवशरण अग्रवाल के रूप में दूसरी ओर रामानन्द 
चटर्जी, सी. वाई. चिन्तामणी और गणेशणंकर विद्यार्थी के 
रूप में तीसरी त्रिमूति को वन्दनीय मानते हैं । यदि हम 
से एक त्रिमूर्ति की ओर और संकेत करने को कहा जाय तो 
हम कहेंगे, आचार्य पद्मसिहजी, डा० हरिशक्भूरजी शर्मा 
और पं० वनारसीदास जी चतुर्वेदी । 

आचार्य पं० पञ्चमि शर्मा की साहित्यिक प्रतिभा, 
उनका सात्विक जीवन तथा हिन्दी के लिए किया हुआ 3 
उनका महान्‌ कार्य साहित्यिकों को वर्तमान तथा भाबी 
पीढ़ियों को सदा अनुप्राणित करता रहेगा । छ 
“प्रकाश भवन, सथ्रा 


आचार्य पद्रुमसिंह शर्मा के पत्रों में व्यंग्य | 


--डा० गिरिराज शरण अग्रवाल 


आधुनिक विकसित कलाओं के समान हो पत्र-लखन 
एक भावपूर्ण और व्यक्तित्व का सहज ही आभास दन 
वाली कला है । अपने साधारण जीवन में अथवा भाषण 
और लेखों के माध्यम से किसी व्यक्ति, नेता या लखक 
का जो चरित्र और स्वभाव अप्रकट रह जाता हूं, वह 
इष्ट-मित्रों, सगे-सम्बन्धियों आदि को लिखे गये पत्रों में 
अनजाने ही प्रकट हो जाता है । थे निजी चिठ्ठ्या ही 
जिनमें हृदय खोलकर वाते की जाती हैं, लेखक के 
वास्तविक व्यक्तित्व की परिचायक हैं । किसी विशेष 
स्थिति, प्रसंग या घटना के सम्बन्ध में, किसी के हृदयगत 
भाव जानने हों तो उसके निजी पत्रों का अवलोकन 
करना चाहिए । कवि या साहित्यकार जिन उद्गारो को 
कविताओं और निवत्धो में व्यक्त नहीं करते या कर पाते 
उन्हें वे अपनी चिट्टियों में अवश्य प्रकट करते हैं ।) 


आचार्य पद्मसिह शर्मा जहाँ काव्य और साहित्य के 
असाधारण विद्वान थे, वहाँ 'चिट्टियाँ लिखने में तो वे 
अद्वितीय थे । इस दिशा में उन तक कोई नहीं पहुँच 
सका ।? 


आचार्य जी के पत्रों में जहाँ अपने से छोटो के प्रति 
आशीर्वादात्मक प्रेरणा, अपने समकक्षों के प्रति सौहार्द 
और प्रशंसा तथा अपने से बड़ों के प्रति स्वाभाविक 
श्रद्धाभाव की अभिव्यक्ति हुई है, वहीं पत्रों के माध्यम से 
समाज, राजनीति, य्रुगधर्म, प्रकाशकों, सम्पादकों, मुद्रकों 
आदि के लिये व्यंग एवं संगी-साथियों के प्रति सहज 
विनोद भी प्रकट हुआ है । अपने संगी-साथियों पर भी वे 
व्यंग्य का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं, परन्तु ऐसे 


( १३° ) 
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हि मात डाम नस तचू++++०६६२६- ०8 के 
पद्मसिह शर्मा के पत्न, प्राक्कथन, डा० हरिशंकर शर्मा पृ० ७। 
पे 7 


स्थलों पर उनका उद्देश्य उनकी अप्रशंसा करना नहीं 
होता वरन्‌ उन विनोदपूर्ण मीठी झिड़कियों में, प्रेरणा, 
स्नेह और सहानुभूति छिपी हुई मिलती है । 


हास्य और विनोद-- 


विनोद ऐसा हास है जिसमें आलोचना, उपहास तथा 
जगुप्सा के लिए कोई अवसर नहीं होता । विनोद में 
प्रहसनीय की दुर्वलताओं के प्रति सहानुभूति की हलकी 
सी रेखा भी छिपी रहती हे । ऐसे हास में ममता हाती है 
था जिस पर हम हँसते हैं वह हमारा प्रियपात्र भी होता 
है । आचार्य जी के अनेक पत्रों में इस प्रकार का स्नेहल 
हास प्रकट हुआ है । ऐसा प्रतीत होता है कि जहाँ कही 
भी उनका मूड सरल हुआ है, विनोद का उत्स सहज स्प 
से फूट पड़ा है । अपने पत्रों के उत्तर न मिलते पर 
आचार्य जी की लेखनी अनेक स्थलों पर विनोद करती हुई 
दिखाई देती है । 


श्री बनारसीदास चतुर्वेदी जी को मध्यभारत ह्दि 
साहित्य समिति, इन्दौर से लिखे गये इस पत् में प्रकट 
विनोद की वानगी लीजिए --- 


“स्वस्ति श्री सर्वोपमान योग्य सकलगुणतिर्ध | 
प्रवासी भारतीयों की जान, परम सुजान, सदगुण र 
की खान, घासलेटी-आन्दोलन के महायान, गंगा 
निर्मल, यमुना-जल-शीतल, पावन पविव, अति विदि 


ज्ञाति शिरोमणि इत्यादि विविध विरुदावलीं विराज 


२वही, परिशिष्ट, श्रीराम शर्मा, 7०२०० 


नी 


| श्री (एक सौ अनगिनत) मान्‌ चतुर्वेदी जी उफ 'क्रखी जी 


महाराज जय जमना मैया की । 
हार 


अपरञ्च समाचार यह हे कि यहाँ श्रीरामजी की 
कृपा से कुशल छेम है, आपका मंगल सदा जमना मैया से 
चाहते हैं । अग्रे वार्ता यह है कि बहुत दिनांसु आपको 
पत्र नहीं आयो, जे का वात है, जे आप चिट्विन को उत्तर 
बाय देत ? क्या मटियाबुर्ज वालों ने हमला बोल 
दिया है या किसी नये आन्दोलन का झण्डा उठा लिया हे 
जो पर्दो का उत्तर देते भी नहीं वनता ।”१ 


उपयुक्त पत्र में श्री चतुर्वेदी जी के लिए प्रयुक्त 
विविध प्रकार के सम्बोधन और मध्य में बिगड़ी हुई 
ब्रजभाषा से हास्य की उत्पत्ति की गई है । 


गुरुकुल कांगड़ी से अगहन वदि ५, १६८५ रविवार 
को श्री वियोगी हरि को लिखे गए पत्र में भी इसी प्रकार 
का विनोद प्रकट हुआ है । पर्याप्त समय की प्रतीक्षा के 
पश्चात्‌ श्री वियोगी हरि से पक्रोत्तर प्राप्त होने पर 
आचार्य जी ने अपनी विनोदी कत्ति के अनुकूल उन्हें 
लिखा-- 


“प्रिय वियोगी हरिजी महाराज, नमो नमस्तेस्तु सहस्र 
इत्वः। आखिर आपकी निद्रा टूटी, अज्ञातवास से प्रकाश 
में आना ही पड़ा । मैं हैरान था कि किस कन्दरा में जा 
छिपे । क्या वात हई जो इस तरह एकदम मौनी वावा 
बन गए ।”?२ 


आर्यमित्र कार्यालय आगरा से दिनांक २६ अगस्त 
१5५० में आचार्य जी ने बैद्य कल्याणसिह को पत्र लिखा 
पा । इस पत्र के माध्यम से दर्ज कराई गई शिकायत में 
भी आचार्य जी के इसी विनोदी मूड के दर्शन होते दे 


~ 


“अजी वेद्य जी, नमस्ते ! 


है| ० 

यु “वही प्र» १११, पत्रसंख्या ११६ । 
मा १७७ । 8-वही प्रर २०८, पत्र संख्या २२६ 
पने, सं०४४ | क 
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२_वही पु० २५, पत्रसंख्या २४ । 


मदे 


क खुदा ऐसी भी क्या खुदगर्जी । माना कि फसल 
के दिन हैं 


रने हे फिर भी दीत-ओ-दुनिया से इतनी वेखवरी । 
गर्जमन्दो की अर्ज सुनते तक की फुर्सत नहीं । जवाब तक 
नदारद, लाहोल विला कुवत, उस दिन एक दरख्वास्त 
भेजी थी, पहुंची जरूर होगी, मैने 
भन्न बहुत साफ़ लिखा था, न 
भेजने वाले का पता भी दर्ज 
हीला नहीं बन सकता । 
दिया । खत तो 


खुद पोस्ट की थी । 
पहुँचती तो लौटकर आती । 
था । इसलिए न पहुँचने का 
आखिर आपने उत्तर क्यों नहीं 
'जवावतलव' जरूरी था। ओझा जी मे 
सम्मति लिखा,कर भेज देते कोई बड़ी वात न थी, इन्तजार 
करते-करते आंखें पथरा गई जिस तरह रोगियों की 
हाय-हाय सुनते तुम्हारा दिल पथरा गया हर 


एक वार पर्याप्त तन्दुरुस्त और हट्टे-कट्टे मास्टर 
रामस्वरुप गर्ग को बुखार हो आया । उनकी इस विरोधा- 
भासपूर्ण परिस्थिति पर आचार्य जी परिहास किये ब्रिना 
न रह सके । दिनांक २१ सितम्बर १५२५ को आर्यमित्र, 
कार्यालय, आगरा से मास्टर जी के नाम लिखे पत्र में आचार्य 
जी के पत्र में प्राप्त ये पँक्तियाँ उनके विनोदी स्वभाव की 
द्योतक हैँ 


“आप-सा मोहेतात मेहनती, वजिशी और तकरीर- 
पसन्द हृट्टा-कट्टा हेडमास्टर इस तरह बुखार की जद 
में केसे आया । पढ़ने से जी चुराने वाले शरीर लड़कों की 
बद्दुआ का असर तो नहीं ।४ 


आचार्य जी ने अपने पत्रों में कितने ही स्थलों पर 
अपने संगी-साथियों को मीठी झिड़कियाँ भी दी हैं, परन्तु 
उनमें कड़बाहट नहीं आने पायी है । दो उदाहरण 
द्रष्टव्य हैँ 


१-“मालूम होता है महात्मा की मदहसराई करके 
अब्र तुम मामूली आदमियों से वात करना शान के खिलाफ 
समझने लगे हो ।”* 


>-वहो प्र० १६६-१७०, पन्न 


५_वृही पृ० ४४, प० हरिशंकर शर्मा को लिखा गया | 
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i २-“मालूम होता है अब आप पुर सम्पादक बन गए 
कल तभी तो हमारी पसन्द का हुई के वित्ता को नापसन्द 
करके छापने से इनकार कर दिया ! यह सम्पादकीय मद 
प्रायः आ ही जाता है । ' 


आचार्य जी अपने ऊपर हँसते की कला में भी निगुण 
थे । वास्तव में वही हास्य श्रे प्ठ होता है जो अपने ऊपर 
हँसाता है । एक वार आचार्य जी का णे जुकाम हो गया । 
रात भर नीद नहीं आयी । इसकी सूचना दत हुए उन्हान 
दिनांक ८ दिसम्बर १६२२ को अपन सर्ताथ प ० भीमसेन 
शर्मा को महाविद्यालय, ज्वालापुर से लिखा-- 


“मुझे कल रात से जुकाम और बुखार भी है । रात 
भर नींद नहीं आई-- 


“नाक से बहता है मेरी दोस्ते मन दरियाए गग । 
सिर मेरा कया आज यह कलाश पवत होगया ॥ 


व्यंग्य-- 


इस सजलहास और विनोद के साथ ही साथ आचार्य 
जी के पत्रों में अनेक स्थलों पर व्यंग्य के तीखे छीटे भी 
हैँ । प्रकाशकों, सम्पादकों, मुद्रकों, बुद्धिहीन लेखकों, 
हिन्दी-सेवियों और नेताओं की वृत्ति पर उनके पत्रों में 
व्यंग्य का तेज नश्तर चलता हुआ प्रतीत होता हे । 


. प्रकाशकों की अर्थलोलुपता और भ्रष्टरुचि पर व्यंग्य 
करते हुए आचार्य जी ने चेत्र वदी १३, १६5८५, रविवार 
को गुरुकुल काँगडी से श्री वियोगी हरि जी को लिखा 

पा 


“हिन्दी संसार में ऐसा प्रकाशक मिलना दुर्लभ है 

जो अच्छी चीज को कद्र करे और पेशगी पुरस्कार भी दे 
दे । प्रकाशक प्रायः अर्थपिशात्र हैं । उनके यहाँ सब धानों 
का भाव १२ पंसेसे हे. । ज्ञोकरुचि को भ्रष्ट करने वाले 


॥) 


| के खरीदार हैं ।”?. ': 


प्रकाशकों के समान पत्न-पत्रिकाओं के सम्पादकंगण 
। एक वार “सरस्वतीः « 


भी लेखकों का शोषण करते रह है 
में आचार्य जी का एक लेख छपा परन्तु उसका कोई 
पारिश्रमिक उन्हें नहीं मिला । सम्पादक ने इस पर क्षी 
दूसरे लेख की माँग साथ-साथ कर दी थी । इस स्थिति 
पर व्यंग्य करते हुए आचार्य जी ने श्री नासीद 
चतुर्वेदी को दिनांक १ मई १5२६ को गुरुकुल काँगडी से 
लिखा था 


ऽ 


“ 'सरस्वती' और 'माधुरी' पूंजीपतियों की पत्िकाएं 
हैं। पर उनके सम्पादक अपनी कारगुजारी दिखाने के लिए 
लेखकों को कोरा टरका देते हैं ! फिर भी लेख लेना 
अपना हक समझते हैं ।”४ 


मुद्रकों का झूठ बोलना और काम को निरन्तर देर 
से करना प्रसिद्ध है । आचार्य जी भी प्रेस वालों की इस 
प्रवृत्ति के शिकार हुए थे । अपनी पुस्तक प्रबन्ध मंजरी' 
की छपाई कराते समय इसी सन्दर्भ में दिनांक 5 
अक्टवर २६ को उन्होंने पं ०हरिदत्त शास्त्री को कलकत्ता 
से पत्र लिखा था, जिसमें मुद्रकों की प्रबृत्ति पर हास्यपृ्ण 
व्यंग्य किया गया है-- 


“मैं तो कहता हूँ पुस्तक छपाने से बड़ी मुसीबत और 
नहीं है । वही लोग अच्छे रहे जो इस छापे के युग पै 
पहले ही मर गये । कहीं व्यास जी को अपने पुराण और 
महाभारत छपाने पड़ते तो चीं बोल जाते, छुकदम मत्य 
लोक छोड़कर भाग जाते । और कहीं दुर्वासा जी का प्रत 


से काम पड़ जाता तो कष्ट कंटक कट जाता । शाप देकर | 
प्रेस वालों की सातकुली को भस्म कर देते । कहीं दुर्वासा || 


जी मिल जाएँ तो ख्याल रखना किसी तरह इन प्रेसवाला 


भिड़ा दिया जाय, तो संसार का उद्धार हो जाएं। | 

पहले लोग हाथ से लिखते थ तो पुस्तक को कद्र जानते थे, । | 
पढ़ते थे, याद करते थे और आदर से रखते थे । आज" | 

लोग हैं {सा फेका, पुस्तक खरीदी, फाइ-तोड़कर अलग को, | 


° ६७, श्री-वनारसीदांस चतुर्वेदी को लिखा गया पत्न, सं० ६८ । 


छ वही १० ७८, 


पत्र संख्या 5१ । 


( २३२ ) 


ह 


॥ 


|. कुछ आता-जाता भी नहीं । ग्रंथ-चुम्वक ही रह 
जाते हैं। ज्यों-ज्यों प्रेस का काम पड़ता है मेरी तो यही 
धारणा दृढ़ होती जाती है कि वह्‌ _ अच्छा था जब लोग 
श्रौत (कानों) से काम लेन वाले और स्मातं (स्मृति से 
प्राद रखने वाले) होते थे। लिखना-पढ्ना सव फिजूल है 
और यह प्रेस-सिस्टम तो एकदम जहन्नुमी चीज है ।” 


आचार्य जी हिन्दी में तुलनात्मक समीक्षा के प्रवर्तक 
माने जाते हैं परन्तु नासमझी के साथ तथ्य की हत्या 
करते हुए तुलनात्मक समीक्षा करने को वे उचित नहीं 
मानते थे । इसी सन्दर्भ में उन्होने माघ कृ०१०, १६८४ 
को काव्य-कुटीर, नायक-नगला, चाँदपुर (बिजनौर) से 
श्री वियोगी हरि जी को पत्र लिखते हुए अपने जो विचार 
प्रकट किए , वे ऐसे अज्ञानी लेखकों की वास्तविक स्थिति 
के अच्छे दिग्दर्शक हैं--- 


“महारथी” के नवीन अंक में, जिसमें आपका कड़खा 
छपा है, एक महारथी ने बिहारी और दास के एक दोहे 
को तुलनात्मक समालोचना लिखी है । कितना अत्याचार 
और अज्ञान है । दास का दोहा विहारी की बिल्कुल नकल 
है। फिर भी भाव साम्य बिल्कुल नहीं! और दास का 
दोहा अच्छा है । 'हिन्दी में तुलनात्मक समालोचना का 
रोग संक्रामक होकर फैल रहा है । दूसरे महारथी 
समालोचक' के नवीन अंक में फर्माते है 'मतिराम सतसई' 
ठ से बिहारी का आसन छिन गया ।' जहाँ ऐसे 
' हों, वस साहित्य का बेड़ा पार है ।* 


हिन्दी लेखकों की पदलोलुपता और पदवीलोलुपता 

i दिग्दर्शन आचार्य जी की निम्नलिखित पंक्तियों से 
SNS. जा... ८. 

शेपा है । ये पंक्तियाँ चैत्र ३०, १६७६ को नायक नगला 


~ 
वहा, पृष्ठ १२६-२७, प० सं० १३१। 
१८० । श्वही पृ० ३१, पत्र संख्या ३० । 


श्वही पृ० १ २६-१२७, पत्र संख्या १२१ । 
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से श्री जगन्नाथः न गे लिखे 
था जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी को लिखे गए पत्र में से 


उदधत 3 ०७० ~ ० 

* टत ह, जिनमें साहित्य सेवी प० गौरीशंकर ओझा को 
सम्मेलन के सभापति पद से हटाकर किसी अन्य को 
सभापति पद सौंप दिया गया था-- 


“्ट्रिन्टी मे 
ददा वाला का बावा आदम ही निराला हे 
साहित्य सेवियो की कद्र कैसे हो। इन्हें तो रायबहादुर, 
काई बडे भारी लीडर और लक्ष्मी गा र 
९ शीडर पर लक्ष्मीवाहन चाहिएँ । साहित्य 
सवा लोग तो यहाँ बेगारी और मजर हैं ।7३ 


श्री हरिशंकर शर्मा को नायक नगला, चांदपुर से 
दिनांक ८ सितम्वर १६२६ को लिखे गए पत्र में आचार्य 
जी ने साहित्यिक संस्थाओं में व्याप्त 'लीडरी” पर व्यंग्य 
करते हुए लिखा था-- 


“ढोंगी लीडरों का जमाना है, मौज है उनकी । 
चतुर्वेदी जी और कवि जी की कद्र करने वाले कहाँ हैं ! 
जिधर देखिए यार लोगों ने अखाड़े बना रखे हैं, उनमें 
खुशामदी, स्वार्थी और मक्कार पड़े दंड पेलते हैं। भले 
आदमियों को कौन पूछता है ।४” 


अस्तु, आचार्य जी के पत्नों में जहाँ मामिकता और 
अपने संगी साथियो को स्मरण रखने की महती भावना है, 
वहाँ उनमें विनोद का भाव और आवश्यकता पड़ने पर 
व्यंग्य भी प्रकट हुआ है । उनके व्यंग्यो में चरपरापन 
और तीक्ष्णता के साथ प्रखरता भी है; परन्तु विनोद और 
परिहासपूर्ण स्थलों पर वे मात्र आनन्द की भावना से 
भरे हुए प्रतीत होते हैं । 


39) ह 
N= 


बही पु० १७४, पत्न 


Tac: 800080) 
RS SS 
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पं० पदासिंह शर्मा की माषा छोर शेली 


-श्री किशोरीदास जी बाजपेयी 


हिन्दी साहित्य के सर्वोत्कृष्ट समालोचक स्वर्गीय प० 
र श्री पद्यसिह जी शर्मा की भाषा में सजीवता और शली 
में चुटीलापन है । वे काव्यालोचक थे। काव्य मे भी 
विशेषतः श्रृंगारमयी रचना की परख आपने की है। 
आपकी भाषा श्ंगार के अनुरूप है और शेली उसका 
पोषण करती है । यही कारण है कि साहित्य संसारं ने 
एक स्वर से आपको प्रशंशा की है--उनकी उस आलोचना 
पर न्योछावर है । 'विहारी की सतसई' का शर्मा जी के 
“संजीवन भाष्य के कारण 'अगनित बढ्यो उदोत।' 
जिन्होंने कभी आँख उठाकर सतसई की ओर न देखा था 
और न देखना चाहते थे वे भी उसके पक्के हिमायती वन 
गये । 'सञ्जीवन' ने अपना काम कर दिया | अंगठी से 
बहुत ज्यादा कोमत का उसमें जड़ा हुआ नग निकला, 
जिसने सबका ध्यान उधर आर्काषत कर लिया । परस्पर 
एक-दूसरे की छटा बढ़ाई । लोगों की यह आशंसा पूरी 
हुई कि रत्न समागच्छतु काञ्चनेन’ । बिहारी को अनुरूप 
ही समालोचक मिले । यह कितने सौभाग्य की वात है। 


संसार में सब तरह के जीव होते हैं । करिसी को कुछ 
अच्छा लगता है और किसी को कुछ। किसी एक ही 
वस्तु से सव का . प्रसन्न होना प्रायः असम्भव है । फलत 
शर्मा जी की समालोचना शैली और भाषा भी हिन्दी 
साहित्य के कुछ विद्वानों को पसन्द नहीं पड़ी । श्री राम 
चन्द्र शुक्ल ने नुप ही झ्य्षम सुन्दर दास जी बी० 
ए० ने स्वर्गीय जी को भाषा और शैली 'को अच्छा 
बताया है । बावू साहव लिखते हैं--“णर्मा जी की 
समालोचना शेली बड़ी व्यंगमयी हो गयी है और इसमें 
की प्रशंसा में 'वाह-वाह” कहने का उदू ढंग 
गया है । यदि शर्मा जी कुछ अधिक गम्भीरता 
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और शिष्टता साथ लिये रहते तो और 
कदाचित्‌ उनकी उछलती, कूदती, फुदकतीं 
के लिये यह सम्भव न था । 


हुई भाषा-शेली 


दुख और आश्चर्य का विषय है कि जिस व्यंग को 
कविता का सर्वस्व कहा गया है, जिस पर ' साहित्य-ग्रथ 
कुर्वान है, उसे ही बाबू साहब नापसन्द करते हैं ! इस पर 
क्या कहा जाय । 


वाबू साहब का यह भी कहना है कि “शर्मा जी अपने 
को यदि और अधिक गम्भीर रखते तो अच्छा होता। 
मैं कहता. हैँ कि यदि ऐसा होता तो बुरा होता । उस दशा | 
में 'सञ्जीवन' सञ्जीवनः न रह जाता, कुछ और ही हो / 
जाता । आज तक कितनी काव्य-आलोचनाएँ प्रकाशितव 
हुयीं ? उनमें से कौन ऐसी है, 'सज्जीवन' के अलावा, 
जिसने अपने आलोच्य की ओर लोगों को आकर्षित किया 
हो, और इतनी चमक-दमक पायी हो ? काव्य और 
श्रृंगारात्मक कांव्य--कुछ दर्शन शास्त्र है ही नहीं जिसका | 
आलोचना में गम्भीरता और शेली में रोना स्वीकार | 
किया जाय । प्रतिपाद्य या आलोच्य विषय के अंगु 
भाषा और शेली का होना आवश्यक है। यदि आप करिसी 
वेदान्त ग्रन्थ की आलोचना करते हैं, तो गम्भीरता कौ 
आवश्यकता है; पर कविता की आलोचना मैं ६ 
गम्भीरता अत्यन्त फीकापन ला देगी, विशेषतः शेंग 
और हास्य-रस की कविता के विषय में । यही 
सोच समझ कर तो साहित्य-ग्रन्थों में प्राचीन आचायों 
लिखा है कि प्रतिपाद्य विषय आदि के अनुसार भाषा 
शेली बदलनी चाहिए। सदा एक शैली का स्वौ 


साहित्य में हानिकर है । वावू साहब की गम्भीरता 


वथा अवाञ्छनीय है । 


बाबू साहव ने शर्मा जी की भाषा को उछलती, 
कूदती तथा फुदकती हुई बतलाया है। यही तो चाहिए l- 
यही तो सजीव भाषा हैं । मुमूपु निर्जीव भाषा का कबिता 
क्षेत्र में वया काम ? उसे कौन पूछेगा ? परीक्षा के 
विद्यार्थी भले ही जबरदस्ती सिर पर लाद लें, और कोई 
पुछने वाला नहीं । | 


स्व० आ० पदमसिह शर्मा के प्रति- 


प्ल १ >*-. 
संस्कृत हिन्दी ओर फारसी भाषाओं के, 
मान्य आप आचार्य, विज्ञ, वर-विद्याओं के। 
पक्षपात से दूर सुहृदय शिक्षक प्यारे । 
समालोचना सूत्रधार तुम ही थे न्यारे । 
सतसेया पर लिखित वह 
लेख-मालिका आपको | 
परिचायक है पूर्णतः - 
सफल लेखनी मापकी ॥ 


गुरुकु 


धनी चौमुखी 
स्वामी श्रद्धानन्द 
श्रद्धा के आधार थे । 
'वदमसिह शर्म लिए 
नवयुग का उद्धार थे॥ 


कोमल 'पद्म' समान सिह के 
यथा नाम गुण तथा अन्त' तक साधक अथ क। 
रुकुल' के मुख-पत्र “सत्यवादी सम्पादक । 
खी प्रतिभा के शंकर-प्रणा पालक । 
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सहृदय लोग तो 
९° ' चाग तो रस-सिद्ध कवि की उत्कृष्ट 
सहस्र-मुख हो का उत्कृष्ट कविता की 


होकर प्रश ~ 4. ओर ८३ उनके क्य क के प्रो 
नही jr करते हँ आर उनक मुख से ही 
हे वाह (वाः, तीर, वाष्य) निकल पड़ता 
८ उगावक वस्तुनि मौनिता' उनके हृदय में चुभती है। 
छ श व सहृदय हुँ । वाबू साहृव किसी की प्रशंसा में 
दे न निकालें, तो उनकी इच्छा । 

जा भी कुछ हो, शर्मा जी की जोड़ का समालोचक 
अभा तक हिन्दी संसार में पैदा नहीं हुआ है । 


| कवियों की प्रशंसा में 'वाह-वाह' के उदू ढंग को, 
| वावूजी ने अच्छा नहीं समज्ञा हे । अपनी समझ ! ॥| हैक ली 
ताप "त्यागी! पद्मसिह अक से साभार 


श्रद्धाञ्जलि 
® 


श्याम सुन्दर 'बादल' 


न 
निज कृतियों पर उच्च पारितोषिक थे पाए । 
'सम्मेलन के रहे सभापति जन-मध-भाए । 
दयानन्द स्वामी के- मत के रहे प्रचारक । 
ओर उसी के प्रिय व्याख्याता वाणी-साधक ! 
निज कृतियों के रत्न प्रिय 
नित संग्रह करते रहे! 
राष्ट्र-गिरा को शक्ति नित 
हिन्दी में भरते रहे ॥ 


— ३ 


सम दृढ़ निज पथ के । 


—राठ, हमीरपुर 
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गर्मा जी क संस्मरण 


पं० पद्मसिंह शर्मा अव इस संसार में नहीं ₹। हिन्दी 
जगत में इस भयंकर घटना से किसे दुःख नहा हुआ ? 
शर्मा जी से परिचय प्राप्त करने का सोभाग्य रामज गीलाल 
शर्मा की कृपा से मुझे आज से (अक्तूबर १८२२ से ) 
वर्ष पहले प्राप्त हुआ था । तत्पश्चात दिन-ब-दिन उनकी 
कृपा मुझ पर बढ़ती ही गयी । शर्मा जी जव प्रयाग पधा- 
रते, तो अवश्य खोज कर मुझे दर्शन दे जाते थे । अनेक 
बार उनके सत्संग का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ हृ । 


शर्मा जी हिन्दी, संस्कृत, उद्‌ तथा फारसी के ज्ञाता 
थे । हिन्दी के प्राचीन साहित्य के वे एक मार्मिक पण्डित 
ग्रे तथा उसके गुणों को परखने वाले थे । उन्हे ब्रजभाषा 
के सँकड़ों उत्तमोत्तम छन्द याद थे, तथा उनकी नोट-बुकों 
में दर्ज थे | ब्रजभाषा के कवियों में वे विहारी, मतिराम, 
घनानन्द आदि के बड़े भक्त श्रे, और प्रायः ऐसे लोगों से 
इनकी सूक्तियाँ सुना करते थे, जिन्हें कवियों के छन्द 
कण्ठस्थ रहते थे । खड़ी वोली के कवियों में पं० 
नाथूराम शंकर शर्मा और बाबू मैथिलीशरण गुप्त की 
कविताए उन्हें खूब पसन्द थीं। शंकर जी के वे अपार भक्त 
थे । उनकी कविताएँ पढ़ते-पढ़ते और कविताओं के शब्दों 
तथा अर्थ-गाम्मीर्य की व्याख्या करते-करते वे थकते न थे। 
शंकर जी के 'अनुराग-रत्न' के छन्दो को वे प्राय: स्वयं ढ्ढ्‌- 
ढूंढ़कर सुनाया करते थे, और जिसका कण्ठ पढ़ने में मधुर 
होता था, उसे सुनाने के लिए प्रोत्साहित करते थे । संस्कृत 
के वे पण्डित थे । माघ, मम्मट, वाण, कालिदास के श्लोक 
वे अक्सर कहते सुने जाते थे । शर्मा जी साहित्य के मर्मज्ञ 
थे । इसमें सन्देह नहीं कि वे काव्य तथा साहित्य की 
बारीकियों को खूब समझते थे कभी-कभी वे किसी-किसी 
कविता का ऐसा चमत्कारिक अर्थ करते थे कि आश्‍चर्य 


-श्री ज्योति प्रसाद मिश्र | 


होता था । महाकवि अकवर के काव्या का रसास्वादन वे 
जिस खबी के साथ कराया करते थे, उनको कविताओं 
की बारीकियों और अनोखी सूझ को वे जसी व्याख्या 
करते थे, और उससे जो आनन्द प्राप्त होता था, वह 
वास्तव में उनके चले जाने पर रह-रहे कर स्मरण आता है। 


किसी भी साहित्यकार या कलाकार के लिए यह 
आवश्यक नहीं है कि वह एक छकड़ा पोथी ही लिखकर 
मरे, तभी अमर हो सकता है, नहीं तो नहीं । पं ०पझमिह 
शर्मा उन छकड़ा-पोथी लिखने वालों में से नहीं थे वरन्‌ 
उन्होंने हिन्दी में एक ऐसी शैली ईजाद की तथा हिन्दी को 
एक ऐसी चीज भेंट की, जिससे उनका नाम अमर रहेगा। 
गद्य को ऐसे मनोरंजक रूप में उन्होंने जनता के सम्मुघ 
रखा कि सबका ध्यान इस नयो वस्तु की ओर आर्कापत 
हो उठा । दूसरी चीज है समालोचना । ' गरतेन्दु वारव 
हरिचन्द्र के बाद हिन्दी में समालोचना की केवल रस्म बैदी 
की जाती थी। उस समय की समालोचना का समालाचना 
साहित्य में कोई मिशेष मल्य नहीं रहता था, परतु १? 
पद्म्सिह शर्मा ने 'सतसई संहार? लिखकर संस्कृत) ॐ 
फारसी और हिन्दी कवियों तथा उनकी कृतियों की पु 
करते हुए जो आलोचना लिखी, वह एकदम नयी भी | 
इन्हीं दो कृत्यों ने पण्डित जी का नाम हिन्दी मे 
कर दिया और इसी से वे आचार्य माने जाने लग । 
शर्मा जी बड़े निष्पक्ष समालोचक थे । कुछ लॉग हे 
ख्याय था कि पं ० ज्वालाप्रसाद जी मिश्र सन तनधर्मावितरीँ 
थे और शर्मा जी आर्यसमाजी, इसलिए शायद उन्हात छ 
जी की सतसई की टीका की आलोचना की । १२% ॥ 
बात बिल्कुल असत्य थी । शर्मा जी से इसी सं 


(55 )) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. ॥ र 


| हमने एकबार पूछा भी था, परन्तु उन्होंने साफ तौर से 
बतलाया कि आलोचना लिखने में जरा भी भेदभाव नहीं 
था, केवल साहित्य में धांधले वाजी और एक इतने वडे 
कवि के काव्य को दुदशा हाते देखकर ही आलोचना 
लिखी गयी थी । शर्मा जी स्पप्टवादी थे। वे किसी भी 
पुस्तक के सम्बन्ध में अपनी सच्ची _ राय देने में जरा भी 
संकोच नहीं करते थे । उनकी 'घूसेदार आलोचकबृत्ति' 
| वास्तव में बहुत लोग घवराते थे । जब हिन्दुस्तानी 
एकेडमी' की उदू पुस्तक की समालोचना उन्होने 'विशाल 
भारत? में प्रकाशित करवाई, उस वक्त बड़े-बड़े एकेडमी 
धुरन्धरों-खास कर उदूंदाँओं के कान खड़े होगये थे । 
एकवार का जिक्र है कि विस्मिल इलाहावादी ने अपनी 
कविताओं के संग्रह 'कलामे विस्मिल' में पण्डित जी मे 
भूमिका लिखने का आग्रह किया । वह संग्रह हिन्दी प्रेस 
के मालिक स्वर्गीय पं० रामजीलाल शर्मा प्रकाशित करने 
जा रहे थे । बहुत कुछ दवाव डालने पर उन्होंने भूमिका 
लिखना स्वीकार कर लिया । खेर, भूमिका लिखी गयी । 
परन्तु उस भूमिका से विस्मिल साहब सन्तुष्ट नहीं हुए । 
इसलिए पंडित जी से यह आग्रह किया गया कि वे उसमें 
कुछ तरमीम कर दें । पं० रामजी लाल शर्मा ने भी ऐसी 
ही इच्छा प्रकट की थी, परन्तु शर्मा जी ने यह स्पष्ट 
लिख दिया कि भूमिका छपे तो वही छपे, नहीं तों नहीं । 
कहने का तात्पर्य यह है कि वे अपने विचारों के दृढ़ 
व्यक्ति थे । यद्यपि बिस्मिल साहब से उनका खासा परिचय 
था, परन्तु बिस्मिल साहब की कविताओं के बारे में जो 
उनकी राय थी, उसको उन्होंने स्पष्ट प्रकट कर दिया । 


पंडित जी हास्य-प्रिय भी खव थे । जव वे प्रयाग 
पधारते, तब बड़ा आनन्द रहता । चाय के बड़े शौकीन 
थे। गर्मागर्म चाय पिलाते रहिये फिर क्या पूछता । वडे 
भन्न रहते थे । हिन्दी प्रेस के मालिक पं० रघुनन्दन 
शर्मा के छोटे भाई श्री ब्रजनन्दन शर्मा की हाजिरी उन्हे 
पाय बनाकर पिलाने की थी । चाय पीने के लिए लोगो 
की जमात बैठ जाया करती थी । हम लोग तो नये पीने 
वाले थे इसलिए बूरे हम लोग अधिक आवश्यकता 
महसुस करते थे-- परन्तु जो वास्तविक रूप से चाय के 
पियककड़ होते हैं, उन्हें बुरे की साधारणतः ही आवश्यकता 
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। मेने त्रजनन्दन से कहा क्रि जरा चाय में वरा 

ज्यादा डाल देना । इतना सुनते ही पंडित जी बोल उठे- 

नेहा जा तुम्हें मालूम नहीं चाय में बुरा उतना ही होना 
चाहिए जितना लीडरो में ईमान ॥“ 


एक वार 'भारत' में लो 
मज़ाक लिख दिया 


द्राराम ने रीडर-वाजों पर एक 


“हमारे सयां होई गेलेन रीडर बाज । 
सावन बादर रिमझिम बरसत, 
हेरि ठहरि के मो जिय तरसत 
आवन कहिगे अजहुँ न आये-- 
कनवेसिग ते आज । हमारे...। 


एक अध्यापक महोदय उन दिनों प्रयाग पधारे थे । 
अध्यापक जी पर भी उन दिनों एक दो मज़ाक निकले थे। 
इस पद्य के निकलते ही अध्यापक महोदय को सन्देह हुआ 
हुआ कि यह भी मेरे ही ऊपर मजाक है । हम लोग बैठे 
हुए थे। पं० अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी भी उस दिन, 
भगवान की दया से, मजलिस को सुशोभित कर रहे थे । 
पंडित जी तो उन दिनों प्रेस में रहते ही थे । वे भी रीडर 
बाजी के चुटकुलों पर खूब आनन्द लेते थे। हाँ तो मजलिस 
में अध्यापक जी विगड़ रहे थे । अध्यापक जी ने कहा- 
“देखो यह भी मेरे ही लिए है और किसके लिए है, 
बताइये आप लोग ।” शर्मा जी ने हँसते हुए कहा--“अरे 
अध्यापक जी आप तो विधुर हैं--आपके विगड्ने से तो 
मालम होता है कि आपके कोई उपपत्नी भी है । क्योंकि 
आप रहते हैं कनवेसिंग में और उपपत्नी सावन के बादल 
देख-देख घबराती होगी ।” बेचारे अध्यापक जी वन गये । 
सब लोग प्रसन्नता से हँसने लगे । 


साहित्य सेवियों का आदर भी शर्मा जी खूब करते 
थ्रे। वे जहाँ जाते थे, यदि कोई साहित्यिक वहाँ होता, 
तो उससे अवश्य मिल आते थे । वे इससे अपनी 
हतक इज्जती नहीं समझते थे । एक बार जब वे प्रयाग 
पधारे। तब उन्होने अकबर साहब की कब्र के दर्शन की 
इच्छा प्रकट की । पता लगा कि लूकर गंज मुहल्ले के 
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समीप कब्रिस्तान में उनकी कत्र है । पंडित जी एक दिन 
लीडर प्रेस आये । हमें अपने साथ लेकर अकवर साहन 
की कब्र की तलाश में गये । वडी खाज क वाद कब्र मिली । 
कब्र की दुर्दशा देखकर वे बड़े दुखी हुए, आर उनके पुत्र 
महोदय को उन्होंने बहुतः धिक्क्ारा, और कहा कि देखो ! 
अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों का यह हाल हँ-इतन बड़ के वि 
की कब्र की यह दुर्दशा हो रही है-एक तख्ती भा नहा 
लगायी गयी कि लोग पढ़ कर जात तो लें कि कब्र है 
कौन सी? । फिर उन्होंने इधर-उधर फूले हुए कुछ फूल ताइ 
कर बड़ी श्रद्धा-भक्ति से उनकी कब्र पर चढ़ाय । इसका 
उल्लेख करने का तात्मर्य यह है कि उनके हृदय में साहित्य- 
सेठियो के प्रति कितनी श्रद्धा थी, औरऐसा हाना आवश्यक 
भी है । शेक्रसपीयर आदि के स्मृति स्थान आज इंग्लड वे 
लिए ही नहीं, वरन्‌ यूरोपीय देशों के लिए भी तीथ हा रह 

। प्रयाग में रहते हुए वे अवसर कहा. करते कि किसी 
दिन द्विवेदी जी के दर्शन के लिए दोलतपुर चलना चाहिए । 
परन्तु उनकी मन की वात मन में ही रह गयी । जित 
दिनों द्विवेदी महाराज प्रयाग पधारे, उन दिनों पंडितजी 
प्रयाग में नहीं थे । द्विवेदी जी के स्वागत की खबर अख 
बारों में पढ़ कर शर्माजी ने पं ० रघुनन्दन शर्मा को जो 
पत्र लिखा था वह हृदयग्राही था । पत्र में लिखा था--- 

तुमने द्विवेदी जी का खूब सम्मान और आदर किया, 
इसे पढ़कर बड़ी प्रसन्नता हुई-परन्तु मेरा दुर्भाग्य कि उन 
के दर्शनों से वंचित रह गया । 


पंडित जी का स्वभाव बड़ा सरल था । जिसका उन 
से सम्पर्क हो जाता था उसका गुणगान वे बराबर करते 
रहते थे, चाहे वह छोटा हो या बड़ा । इसकी उन्हें फिक्र 
नहीं थी । जिभस उनकी जान-पहचान हो जाती उसे वे 
भूलते नहीं थे। 


पंडित जी काव्य-प्रेमी भी ऊँचे दर्जे के थे। काव्य चर्चा 
करते रहिये, कविताएँ सुनाते रव्यि, वे रात-दिन और 
दिन-दिन भर आपसे पिछड़ने वाले नहीं थे । कवि सम्मेलन 
में जाते थे, और अच्डी कविताओं पर दाद भी खव देते 
थे । व अखाड़िये व्यक्ति थे । बड़े-बड़े मृशायरों और 
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कवि-सम्मेलनों का निरीक्षण. भी उन्होंने किया | च 
लिए कवियों को प्रात्साहून दच आर उनसे कविता 
सुनाने के लिए कहने की तरकोब वे खूव अच्छी तरह 
जानते थे । नवयुवको को वे काफी प्रोत्साहन देते थे। 
आगरे के श्रीपतितात दुवे को खास गौर से पंडितजी ने 
ही ट्रेनिंग दी थी कि वे कविता अवश्य सुनाया करें। 
पंडित जी में सचमुच यह एक जवरदध्त गुण था कि वे 
अपने लोगों का विज्ञापन खूब करते थे । अपने किसी भी 
व्यक्ति को तारीफ करने में वे जरा भी संकोच नहीं करते 
थे । कवि-सम्मेलन के वे बड़े पक्षपाती थे । उनका विचार 
था कि कवि-सम्मेलन होने चाहिए और वहाँ सुन्दर 
कविताओं की प्रशंसा होनी चाहिए, तथा उनको दाद भी 
यथेष्ट मिलनी चाहिए । शर्माजी इसी अपने गुण तथा 
काव्य मर्मज्ञता के कारण कितने ही कवि-सम्मेलनों के 
सभापति भी चुने गये थे । 


एक वार का जिक्र है कि पिछले दशहरे के अवसर 

पर कालाकाँकर के राजा अवधेश सिह ने अपने यहाँ कवि 
सम्मेलन करने का निश्चय किया । कवि सम्मेलन के 
संयोजक थे राजा साहब के अनुज भाई सुरेश-सिह जी। 
श्री सुमित्रानन्दन पन्त भी योग दे रहे थे । इन लोगों ते 
हमें लिखा कि किसे सभापति बनाना चाहिए । हमने राय 
दी किसी प्रसिद्ध कबि को सभापति बनाइये । परन्तु कवि 
सम्मेलन को केवल दो ही तीन दिन रह गये थे कोई कवि 
काला-काँकर जानें के लिए तैयार नहीं हुआ । कुछ-न-कुछ 
अड्चन हर एक को पड़ गयी । उन्होंने फिर हमें लिखा । 
हमने उन्हें सलाह दी कि पंडित पद्मसिंह शर्मा को सभापति 
चुन लीजिए । वे इस समय प्रयाग में ही हैं । मैं प्रयल 
करूँगा कि वे कालाकाँकर चले आवे । अन्त में निश्चय 
भी यही हुआ । उन्होंने पंडित जी को निमन्त्रित किया । 
शाम को कवि सम्मेलन था, और भाई सुरेश सिह जी की 
तार पहुँचा करीब ११ बजे दिन को । बड़ी कठिनाई हुई । 
पहले तौ शर्मा जी राजी ही न होते थे । बड़ी आरजु 
मिन्नत की गई । खेर साहब, यह निश्चय हआ कि मोटर 

से चलना चाहिए । हम शर्माद्वय अर्थात्‌ तीन ब्राह्मण" 
साथ चल पड़े । डर तो लगा कि तीन का साथ चलता 
खतरनाक ही है । खैर किसी तरह रास्ता पूर्ण हुआ! 


॥ रत) 


लि 
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| में एक गाय भवानी को वलि होते-होते वची | हम 
लोग भी वचे न जाने किस पुण्य के वल से। हां, तो रात 
को कविसम्मेलन कालाकॉकर में हुआ । पहले पंडित जी 
का एक भाषण हुआ जो काफी सारगभित था । राजा 
साहव बड़े ही प्रसन्न हुए । वे पंडित जी की योग्यता पर 
कवि सम्मेलन में यद्यपि कविता सुनाने 
वाले थोड़े ही श्रे, परन्तु पं० पद्मसिह के कारण ऐसा समाँ 
| गया कि वास्तव में कवि-सम्मेलन वड़ा सफल हआ । 
सम्मेलन रात को करीव ३ वजे खत्म हुआ परन्तु अन्त तक 
आप अपने ट्रेन्ड किये हुए शिष्य श्री श्रीपतिलाल दवे की 
याद करते ही रहे । कहते थे कि यदि दुबे जी होते तो 
कविता वे खूब सुनाते । ; 


मुग्ध डा गय । 


पण्डित जी के राजनीतिक तथा सामाजिक विचार भी 
बड़े ऊंचे थे । राजनीतिक क्षेत्र में वे मुस्लिम कट्टरता के 
बड़ विरोधी थे । वे हिन्दुत्व के बड़े पक्षपाती थे । लाला 
हरदयाल और भाई परमानन्द के विचारों के वे समर्थक थे। 
बै कहा करते थे कि वास्तव में कट्टर पन्थ मुसलमानों को 
जवाब देने के लिए यही दोनों नेता ठीक हैं । महात्मा जी 
तो महात्मा हैं । पूज्य पं० मदनमोहन मालवीय जी गोल- 
मेज कानफ्रेन्स में जाने के लिए जब विलायत जा रहे थे 
तव वे एक दिन के लिये प्रयाग भी पधारे । उन दिनों 
शर्मा जी प्रयाग में ही थे। उन्हें जब पता चला कि पूज्य 
मालवीय जी प्रयाग पधारे हैं तव सलाह हुई कि आज 
उक दर्शन किये जायें । हम शाम को पुज्य मालवीय जी 
* यहाँ पहुँचे । पूज्य मालवीय जी उसी समय आये थे, 
द थ। उनके दो मित्र भी उनके पास उपस्थित थे । 

थोग पर छूकर वेठ गये । आपस में कुछ देर तक 

वातेचीत होती रही । एकाएक शर्मा जी ने कहा-“महाराज 
त हो को एक दम ही भुला दिया । सिंध भी 

र या। ब खिये, काश्मीर एक हिन्दू जब्या 

विर र्य थ से जा रहा है ( उन दिनों काश्मीर के 

न आन्दोलन हो रहा था ) ।” 


है पूज्य मालवीय जी---“नहीं शर्मा जी, ऐसी बात नहा. 
हमने जो कुछ किया है हिन्द महासभा के प्रस्ताव के 
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ञः सार टी किः या ७ 
छु ` दे किया हे । हम अपने अधिकार के लिये अन्त 
तक लडग |” 


शमा जी--“देखिये काश्मीर पर क्या-क्या वीत रही 

९ । काइ अंग्रजी पत्र इस पर कळ भी नहीं लिख रहा है । 

प्र हो जव अलग होते जा रहे हे तव क्या किया जाय । 

सुना हे 'हिल्दुस्तान-टाइम्स' ने भी काग्मीर के विरुद्ध 
कुछ छापा है ।” - 


पूज्य मालवीय जी--“नहीं शर्मा जी, क्या करें, बड़ी 
भारी जिम्मेदारी है । समय को देखकर कार्य करना पडता 
। 'लीडर' ने दो तीन नोट काश्मीर पर लिखे हैं (अपने 
डुर १० रमाकान्त मालवीय जी की ओर इशारा करके) 
देखा जा, सुना हे, (हिन्दुस्तान-टाइम्स' ने कोई लेख छापा 


हैं, ज़रा देखकर एक पत्र तो उन्हें लिख देना ।” 


पं० पञ्चसिह जी का हृदय गद्‌-गद्‌ हो उठा । हम लोग 
जव पूज्य मदनमोहन मालवीय जी से मिलकर घर आने 


लगे, तव रास्ते में बोले--“मालवीय जी पूज्य है, महात्मा 
हैं, क्या करें वेचारे, सब को प्रसन्न]रखना चाहते हैं, किसी 


से बिगाइ नहीं चाहते । साधु पुरुष हैं ।” 


आजकल के राजनीतिक क्षेत्र में लीडरो का वे बड़ा 
मज़ाक उड़ाया करते थे। 'लीडर-लीला' नामक एक मज़ाक 
भी लिखना चाहते थे । 


हिन्दुस्तान एकेडेमी के जलसे के अवसर पर जब उन्होंने 
अपना व्याख्यान पढ़ा था तब बड़े-बड़े मुल्लाओ ने जो उद्‌ 
के बड़े नामी गरामी थे,'पंडत साहब' से हाथ मिलाया था। 
लाहौर के जस्टिस अब्दुल कादिर ने आपका व्याख्यान सुन 
कर कहा--“पंडत साहब आपका लेक्चर वाकई काविले 
तारीफ रहा । हम लोगों के दिल को आपने वाकई बांध 
लिया ।” जस्टिस सुलेमान ने भी आपका बड़ा सम्मान 
किया। यह वात ध्यान में रखने योग्य है कि उद्‌' के लेखक 
ता के अवतार होते हैं। वे अपनी भाषा की उन्नति 

में मुसलमान को छोड़कर दूसरे की रत्ती भर भी परवा 


नहीं करते । परन्तु पद्मसिह शर्मा अपनी उहू के योग्यता 
की बदौलत उन उद्‌ वालों में प्रशंसित हुए । हिन्दुस्तानी 
एकेडेमी के एक साहब तो एक दिन बोले कि जनाब, अगर 
शर्मा जी का देहान्त न गया होता तो क्या आश्चय कि 
वे एक दिन हिन्दुस्तानी एकेडेमी के मन्त्री हो जाते । व्याख्यान 
के वाद ही वे कानपुर गये, और कानपुर से गये अपने घर 
नायक नगला । वहाँ प्लेग का प्रकोप था वहीं उनका देहांत 
होगया । यह कौन जानता था, कि पं० पद्मसिह शर्मा हम 
लोगों के बिछुड़ने के बाद केवल दस-पन्द्रह दिन वाद ही 
इस संसार में न रहेंगे । उनकी अनेक वातें रह-रह कर 
याद आती हैं। एक वार पण्डित जी के सामने हमने प्रस्ताव 
रखा कि आप 'लिप्टन्स टी' के मालिक के पास 'एप्रिसि- 
येशन' लिखकर भेजिए कि हमने तुम्हारी चाय के सबसे 
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अधिक डिब्बे खर्च किये हैं, इसलिये बुढ़ापे में 5 रा 
मिलनी चाहिए । इस मजाक को उन्होंने खूब पसर 
किया था । ब 

पण्डित जी जव प्रयाग पधारते थे तव वे हिन्दी प्रेस मे 
ही ठहरते थे । पं० रघुनन्दन शर्मा उन्हें पिता-तुल्य अपने 
यहाँ रखते और सेवा सुश्रूषा करते थे । इसी से हम लोगो 
के साथ भी अक्सर उठना-बेठना होता था । अब उनके न 
रहने पर केवल उनकी स्मृति ही वाकी है । अभी उनकी 
स्मृतियों के अनेक भाव और विचार हमारे दिमाग़ में 
चक्कर काट रहे हैं, परन्तु. . .. अब अधिक नहीं लिख 
सकता । 

बिशाल भारत “पर्मासह अङ्क' से आभार 

कनखल, हरिद्वार 


—::00::—— 


“यह स्मरण रखना चाहिए कि प्रत्येक तत्सम शब्द 
उधार लिया हुआ है । यह उधार हिन्दी को अपनी दादी (नानी) 
से लेना पड़ता है । यदि मैं अपने सम्बन्धियों और मित्रों से प्रायः 
ऋणा लेने की आदत डालू तो मैं विनष्ट हो जाऊंगा । इसी प्रकार 
यदि हिन्दी उस अवस्था में भी, जब उसके लिये ऋणा लेना 
नितांत आवश्यक नहीं है, ऋण लेने का स्वभाव डालती रहे, तो 


वह भी विनष्ट हो जावेगी ।” पृष्ठ १४५-४६ 
--प० पद्मसिह शर्मा 
( हिन्दी, उदू', हिन्दुस्तानी ) 
७७७ 
( २४० ) 
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श्राचाय पं० पदासिह शर्मा 


तोताराम 'पंकज' 


| ७ 
हे माँ वाणी क पुत्र ' ` साहित्य-शिरोमणि गुगाधार । 
यप्रवर | आराध्यदेव ! थे च्चे 
ल वा ४ म सच्चे साहित्य 
तुम सहनशील यद्यपि उदार, पर था न तुम्हें नव प्रलाप । क 
हा अपने गुरा-गोरव-गरिमा की, तुम छोड़ गये हो अमिट छाप ॥ 
साहित्य-साधना में तन्मय, निलिप्त, सहज, शुचि, निविकार । 
आचार्यप्रवर ! आराध्यदेव ! थे तुम सच्चे सा देत्यकार ॥ 
निर्बाध तपश्चर्यर्या-निर्मल, थे निविकल्प, निरपेक्ष-दत । 
(oo (> ९ 6५ 
निद्व न्व-निलय-निर्भीक-निपुण, भारतमाता के थे सपत ॥ 


० 
< 


युगनिर्माता, युग के प्रतीक, हृढ़ पूर्वजन्म के संस्कार । 
'  _  आचार्यप्रवर ! आराध्यदेव ! थे तुम सच्चे साहित्यकार ।। 
संकोण समीक्षा पर डटकर, तुम नित, प्रहार करते प्रचण्ड । 
७ रच 'पद्‌म-पराग' विकीर्ण किया-- वेदान्त-प्रवर्षण माप-दण्ड ॥ 
थे सत्यं शिवं सुन्दरमूमय, भाषा में अनुपम चमत्कार । 
आचार्यप्रवर ! आराध्यदेव ! थे तुम सच्चे साहित्यकार ॥ 
तुम सजग समीक्षक शिल्पी थे, छू तंक न सका तुमको प्रमाद । 
कर दिया सृजनकर निर्विवाद, कवि 'देव-बिहारी' का विवाद ।। 
सतसई काव्य-सोष्ठव में तुम, हढ़ता से लाये थे निखार । 
आचार्यप्रवर ! आराध्यदेव ! थे तुम सच्चे साहित्यकार ॥ 
सम-तुल्य समालोचना लिखी, हिन्दी का गौरव-मान बढ़ा । 
खटकी थो तुम्हें खड़ी बोली, मृदु ब्रजभाषा का रंग चढ़ा ॥ 
थे भीष्मपितामह, मेरुदण्ड, दे गये भगीरथ पुरस्कार । 
आचार्यप्रवर ! आराध्यदेव ! थे तुम सच्चे साहित्यकार ॥ 
दिग्भ्रमवश जिनको था अभीष्ट पाण्डित्य प्रदशन एक मात्र । 
कर गये मार्ग-निदेश उन्हे, हर क्षेत्र तुम्हारा कृपापालर ॥ 
में तेज ब्रह्म, साकार हो गया निराकार । 


मिल गया तेज में र 
आचार्यप्रवर ! आराध्यदेव ! थे तुम सच्चे साहित्यकार ॥। 


--सम्पादक, 
साहित्यालोक, आगरा । 
( २४१ ) 
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पं० पदासिह शर्मा का हिन्दी समीक्षा में योगदान 


__डा० ओम प्रकाश शर्मा शास्त्री 


पं० पद्मसिंह शर्मा हिन्दी आलोचना के आधुनिक 
काल के सूत्रधारों की अग्रणी पंक्ति में माने जाते हैं । 
द्विवेदी युग के उन दिनों में मिश्रवन्धु, डा० श्यामसुन्दर- 
दास, श्री पदुमलाल पुन्तालाल बख्शी, आचार्य रामचन्द्र 
शुवल आदि आलोचक समीक्षा-क्षेत्र में स्थान ग्रहण करने 
जा रहे थे । मिश्चबन्धुओ से पं० पद्मसिह शर्मा का बिहारी 
और देव के बड़प्पन को लेकर साहित्यिक विवाद चरम 
सीमा का स्पर्श कर चुका था । देव और विहारी के पक्ष 
को लेकर साहित्यिक जगत्‌ इन प्रतिभाओं के साहित्यिक 
वाग्युद्ध का आनन्द ले रहा था । 'सरस्वती' पत्रिका के 
पृष्ठ इस समालोचना के लिए भरे जा रहे थे । आचार्य 
महावीरप्रसाद द्विवेदी इसके द्रष्टा थे । 


आचार्य रामचन्द्र शुबल ने अपने इतिहास में पं० 
पद्मसिंह शर्मा के सम्बन्ध में विचार प्रकट करते हुए 
लिखा है कि- 'इसके उपरान्त (मिश्रवन्धुविनोद के) पंडित 
पद्मसिह शर्मा ने बिहारी पर एक अच्छी आलोचनात्मक 
पुस्तक निकाली । उसमें उस साहित्य परम्परा का बहुत 
ही अच्छा उद्घाटन है, जिसके अनुकरण पर बिहारी ने 
अपनी प्रसिद्ध 'सतसई' को रचना की । 'आर्या सप्तशती और 
“गाथा सप्तशती' के बहुत से.पद्यों के साथ बिहारी के दोहों 
का पूरा-पूरा मेल दिखाकर शर्मा जी ने बड़ी विद्वत्ता के साथ 
एक चली आई हुई साहित्यिक परम्परा के बीच बिहारी 
को रख कर दिखाया । किसी चली आयी हुई साहित्यिक 
परम्परा का उद्घाटन भी साहित्य-समीक्षक का एक 
भारी कतेंव्य है। हिन्दी के दूसरे कवियों-मिलते- 
जुलते पद्यों की, बिहारी के दोहों के साथ तुलना करके 
शर्मा जी ने तारतम्यिक आलोचना का शौक पैदा किया । 
इस पुस्तक में शर्मा जी ने उन आक्षेपों का भी बहुत कुछ 


( २४२ ) 


परिहार किया जो देव को ऊँचा सिद्ध करने के लिए 
बिहारी पर किए गए थे । हो सकता है कि शर्मा जीने 
भी बहुत से स्थलों पर बिहारी का पक्षपात किया हो, पर 
उन्होंने जो कुछ किया है वह अनूठे ढंग से किया है। 
उनके पक्षपात का भी साहित्यिक मूल्य है। हिन्दी 
साहित्यि का इतिहास, पृष्ठ ५३० । 


ऊपर दिये इस उद्धरण का वाचन यह सिद्ध करता है 
समसामयिक होते हुए आचार्य शुक्ल ने समालोचक पं, 
पद्मसिंह शर्मा के तीन गुणों की स्वीकृति करली । एक तो 


साहित्यिक परम्परा का उद्घाटन करना साहित्य समीक्षकका | 


एक भारी कत्तंव्य है। दूसरा तारतम्यिक आलोचना का शौर 
पैदा होना और तीसरा उनके (पं० पद्मसिंह के) बिहारी 
पक्षपात का .साहित्यिक मूल्य है । इन टिप्पणियो मे 
आचार्य शुक्ल ने पं० पद्मसिह शर्मा में आलोचक % 
पांडित्य, निष्ठा परम्पराज्ञात आदि गुणों को मात्यता दी 


है । आलोचक के निष्पक्ष होने के गुण को उच्ह | 


“साहित्यिक मूल्य” कहकर पक्षपात मानते हुए भी आवरण 


चढ़ा दिया है । परन्तु इससे पं० पद्मसिह शर्मा का विहारी | 
दे हुक लन | 
पक्षपात उजागर हो गया है। जो अभी तक अमिट है! 


आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में यह भी कहा हैं रति 
शर्मा जी की पुस्तक से दो बातें हुई । एक तो दव वड 
कि बिहारी” यह भद्दा झगडा सामने आया | 


“तुलनात्मक समालोचना' के पीछे लोग बेतरह पडे ।* | 
से यह प्रमाणित होता है कि पं० पद्मसिंह शर्मा पु ५ 


त्मक समालोचना के प्रारम्भकर्त्ता थे । हिन्दी pl | 
आलोचक, केशव एवं चिन्तामणि के रीतिकाल कै प्र 
होने के विवाद को आज तक नहीं मिटा सके हैं । इसी आ : 
हिन्दी में तुलनात्मक आलोचना के प्रवर्तक पं० परि 


॥ 


| 
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मा हैं या आचार्य मिश्रबन्धु ? यह विषय भी विवादास्पद 
ह। परतु पद्मर्सिह शर्मा ही तुलनात्मक आलोचना के 
वर्तक हैं । चाहें उनसे पहले भी तुलनात्मक आलोचना के 
णकर, भक्ति-रीति काल के कवियों के सम्बन्ध में 
कही गयी उक्तियों में विद्यमान हों, परन्तु प्रखर रूप से 
तुलनात्मक समालोचना का स्वप्रतिभानुसार स्तर स्थापित 
करने का श्रेय पं० पद्मसिंह शर्मा को ही प्राप्त है । पं० 
शर्मा ने कवि बिहारी को आलोचना कवि देव से नहीं की। 
इसी से मिश्रवन्धुओं ने देव के काव्य को उठाया । इस वात 
की स्वीकृति देव और बिहारी' ग्रन्थ की भुमिका में पं० 
कृष्णबिहारी मिश्र ने इन शब्दों में की है-- 


इस पक्षपात का चूडांत उदाहरण पाठकों को इसी 
वात से मिल जायेगा कि 'देव सदृश उच्चकोटि के श्रृंगारी 
कवि की कविता से बिहारी के दोहों की तुलना तो दूर 
रही, उस बेचारे का नाम तक 'संजीवन-भाष्य' के प्रथम 
भाग में नहीं आने पाया है । यदि 'देव' और विहारी! की 
तना होती और यह भी दिखलाया जाता कि बिहारी- 
ताल देव से श्र ष्ठ हैं, तो बात ही दूसरी थी । ऐसी दशा 
में सवसाधारण के सामने उभय कविवरो के पद्य विशेष 
रहते और उन्हें अपनी राय भी कायम करने का मौका 
मिलता । चाहे वह राय विहारी के अनुकूल ही क्‍यों न 
होती । पर भाष्यकार महोदय ने ऐसा अवसर ही नहीं 
आने दिया, मानो 'दास', “पद्माकर', 'तोष' और 'सुन्दर' 
आदि कवियों से भी 'देव जी” को 'हीन' मान कर उन की 
कविता से तुलना करना भाष्यकार ने व्यर्थ समझा ।” 
देव और बिहारी'-प्रष्ठ ५१-५२ । 


व. उद्धरण से स्पष्ट है कि मिश्रबन्धु तुलनात्मक 
के क्षेत्र में पं पद्मसिंह शर्मा की समालोचना 
छ प्रतिस्पर्धा में ही उतरे थे और तब विवाद चल पड़ा , 
शी उत्तर प्रत्युत्तरों में चलता रहा । 


तीन तुलनात्मक समीक्षा के सम्बन्ध में भी 
रा से अवन्धु, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल एवं पं व. 
.. न्या विचार व्यक्त किए हैं। पं० पद्मसिह शर्मा 
चे एक समालोचक के रूप को समझने के लिए इग 


पेर भी दृष्टिपात करना आवश्यक है । 
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“आइए पाठक, अब्र 
के वारे में भी 
विशेष के गुण 


आप तुलनात्मक समालोचना 
हमारा वक्तव्य मुन लीजिए ।, . . . कविता 
र समझने के लिए उसमें आये हुए काव्योत्कर्षं 
छ hess _ परीक्षा कई प्रकार से 
कविता को सब और से 0 22 स 
र कर देख लेने में ही 
पर्याप्त आनन्द मिल जाता है । कविता के यथार्थ जौहर 
शि जाते हें; पर कभी इतना श्रम पर्याप्त नहीं होता । 
ऐसी दशा में अत्य कवियों की उसी प्रकार की, : उन्हीं 
भावा को अभिव्यक्त करने वाली सूक्तियों से पद्य विशेष 
का मुकाबला करना पड़ता है । इस मुकाबले में विशेषता 
और हीनता स्पष्ट झलक जाती है । यही क्यों ऐसी अनेक 
नई वातं भी मालूम होती हैं, जो अकेले एक पद्य के देखने 
से ध्यान में भी नहीं आती । जरा सा फर्क कवि की 
मर्मज्ञता की गवाही देने जारहा है”- (देव और बिहारी) 
पृष्ठ २७-३८ र 


२-“अव “तुलनात्मक समालोचना”,की बात लीजिये । 
उसकी ओर लोगों का कुछ आकषंण देखते ही बहुतों ने 
“तुलना” को समालोचना का चरम लक्ष्य समझ लिया 
और पत्निकाओं में तथा इधर-उधर भी लगे भिन्न-भिन्न 
कवियों के पद्यों को लेकर मिलान करने । यहाँ तक कि 
जिन दो पद्यो में वास्तव में कोई भाव साम्य नहीं उनमें 
भी बादरायण सम्बन्ध स्थापित करके लोग इस 'तुलनात्मक 
समालोचना" के मैदान में उतरने का शौक जाहिर करने 
लगे ।” (हिन्दी साहित्य का इतिहास पृष्ठ ५३१) 


३-“प्राचीन टीकाओं के आधार पर-उनकी शेली पर 
या उनसे सहायता लेकर-जो कुछ लिखा गया है, उसमें 
भूल की कम सम्भावना है, भूलें ज़रूर हुई होंगी पर वह 
सबके साझे की होंगी । इसलिए “पंचों मिल कीजे काज, 
हारे जीते आवे लाज” और मगे अम्बोहजशने दारद (बहुत 
से आदमियों का मिलकर मरना भी एक खुशी का जशन 
है ) का ध्यान करके कुछ संतोष है । पर “तुलनात्मक 
समालोचना” के तौर पर जो कुछ लिखा गया है उस की 
यथार्थता में संदेह का पुरा अवकाश है, क्योंकि यह मार्ग 
लेखक को स्वयं दूंढ-भाल कर निर्माण करना पड़ा है । 


 - --- ता 
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इस पर किसी “चन्द्रिका या “प्रकाश” ने प्रकाश नहीं 
डाला । इस में किसी प्राचीन या नवीन टीका से रत्ती 
भर या इंच बरावर सहायता उसे नहीं मिली । इस को 
भूलों का उत्तरदायित्व केवल उसी पर है। ” 

(बिहारी सतसई : तुलनात्मक अध्ययन, पृष्ठ, २५ ) 


पहला उद्धरण पूं ० कृष्ण बिहारी के ग्रन्थ का हैं 


जिसमें तुलनात्मक समालोचना का गुण दो कवियों के 
पद्यो की तुलना में एक के उत्कर्ष और दूसरे के अपकर्ष का 
पता लगाना ही इस आलोचना-विधि का मुख्य कार्य 
माना गया है । कविविशेष की मर्मज्ञता का ज्ञान भी 
तुलनात्मक समीक्षा से होने का स्पष्ट संकेत दिया गया है । 


दसरा उदाहरण आचार्य रामचन्द्र शुवल के इतिहास 
का है, जिस में केवल “तुलना” को ही तुलनात्मक समा- 
लोचना का उद्देश्य नहीं माना गया है । भावसाम्य न होने 
पर भी खींचतान करने वाले समालोचकों पर क्षोभ भी 
प्रकट किया गया है । 

तीसरा उद्धरण पं० पद्मसिह शर्मा की अपनी 
कृति का है जिस में उन्होंने 'तुलनात्मक समीक्षा, का मार्ग 
स्वयं बनाने का दावा क्या है और कवियों की तुलना में 
भूलें होने का उत्तरदायित्व भी अपने कन्धों पर सहर्ष 
स्वीकार किया है । 


इन तीनों टिप्पणियों से सिद्ध होता है कि तुलनात्मक 
समालोचना में किसी भी कवि के काब्य की आलोचना 
पूर्ववर्ती कवियों के काव्य के उद्धरणों से तुलना करके की 
जा सकती है । पूर्ववत्तियों का प्रभाव परवर्तियों पर सिद्ध 
किया जा सकता है, जेसे बिहारी पर पूर्व वर्ती सप्तशती 
लेखकों का प्रभाव प्रमाणित किया जा सकता है। तुलनात्मक 
समीक्षा समसामयिक कवियों के काव्य की भी की जा सकती 
है,क्योंकि उनकी सामाजिक धामिक,आशथिक एवं राजनीतिक 
आदि परिस्थितियाँ प्रायशः समान होती हैं । इन मानदंडों 
के आधार पर प॑० पद्मसिह शर्मा दोनों रूपों में खरे उतरते 
हैं । उन्होंने बिहारी के काव्य की समालोचना संस्कृत और 
उदर्‌ के कवियों के काब्य से तुलना करते हुए, प्रोढ़ता से 


(  ) 


की, क्योंकि संस्कृतएवं फारसी आदि | के साहित 
का प्रौढ़ ज्ञान उन्हें प्राप्त था । ब्रजभाषा के केशव, पस 
सेनापति, तोषनिधि, पद्माकर, घासीराम एवं कालिदास क 
काव्य से बिहारी की कविता को तुलनात्मक समीक्षा नहो 
की । गुण-दोषों की चर्चा भी कर दी । परन्तु प्रश्‍न यह खड़ा 
होता है कि देव को उन्होंने क्यो छोड़ दिया । कवि देव क 
काव्य की आलोचना करने से उनका पांडित्य और अधिक 
निखर आता । मुझे लगता है कि देव के काव्य की विशा- 
लता से पं० पद्मसिह शर्मा चिढ गए होंगे, क्योंकि देव ने 
अनेक ग्रन्थों का निर्माण अन्य ग्रन्थों की कॉट छाँट पे 
किया है । अथवा पं० पद्मसिह शर्मा देव कवि की यायावरी 
और रसिक वृत्ति से खार खा गए होंगे; अथवा औरसिया 
देव उन्हें भाये न होंगे । उनके कवित्त और सवैयो से अठ- 
खेलियाँ करना पं० पद्मसिंह शर्मा को रुचिकर न लगा 
होगा । देव भी श्रीक्रष्ण भक्त थे और विहारी भी । दोनों 
राधावल्लभ सम्प्रदाय में दीक्षित थे । तव भी देव और 
बिहारी के काव्य की तुलना न करना पं० पद्मसिह शर्मा 
की वैयक्तिक रुचि का ही द्योतक है ओर इसी पक्षपात को 
आचार्य शुक्ल ने साहित्यिक मूल्य का द्योतक माना है। 
इतने पर भी देव का तुलनात्मक मूल्यांकन न करने की 
बात आ ही जाती है ? 


“सतसई-संहार” नामक लेख में पं० पद्मसिह शर्मा ने | 
अपने गम्भीर पांडित्य का परिचय दिया था । परम्पराग | 
संस्कृत समालोचना के मानदंडों के द्वारा विहारी के | 
सम्बन्ध में अपनी धारणाएँ व्यक्त की थीं । इस से साहि | 
त्यिक जगत्‌ में उनके पांडित्य का सिक्का जम गया था। 
वास्तव में तुलनात्मक समालोचना का एक उद्देश्य तों भव | 
पुरा हो गया था कि देव और विहारी के काव्य-सम्बरधी 
गुण-दोषों का भरपूर विवेचन हो गया । व्यक्तिगत पाहि 
सम्बन्धी आक्षेपों को छोड़ दिया जाए तो इस समाती 
पद्धति से हिन्दी समालोचना का हित ही हुआ किं सगा । 
लोचकों का ध्यान व्रजभाषा के रीतिकालीत कवियों "| 
जम गया और उनके काव्य का अध्ययन-मनन एवं 
होने लगा । हिन्दी काव्य शास्त्र के क्षेत्र में श्री ना ; 
दास रत्नाकर पं ० मोहन वल्लभ पन्त, पं ० रामदहित मर | 
आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्च, प॑० करुणापति त्रि | 


00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. डु ५ 


| रामशंकर शुक्ल रसाल आदि की जो परम्परा 
ज तर्क दष्टिगत हा रहा हू, वह इसी विवाद की 
नन्त देत है । रीतिकालीन काव्य का गम्भीर अध्ययन 
इसी से प्रारम्भ हुआ । इसलिए पं० पद्मसिंह शर्मा ने 
लनात्मक समालोचना का सूत्रपात करके आने वाले 
समालोचको के लिए मार्ग निर्माण कर दिया । 


पं० पद्मसिह शर्मा में अगाध पांडित्य के साथ अद्भुत 
| का योग था । कवि के गम्भीर तल तक सहज ही 
उनकी पहुँच हो जाती थी । इसलिए उसके सौन्दय| को वे 
अपने पाठकों तक तत्काल पहुँचा देने में, समर्थ समालोचक 
थे । विविध भाषाओं के कवियों के काव्य के मणिमुक्ताओं 
को तुलना में सजा कर वे अपनी वाञ्छित मनोकामना को 
अभिव्यक्त कर देते थे । 


पं० पद्मसिंह शर्मा पर अनेक आलोचकों ने बिहारी- 
पक्षपाती होने का जो आरोप लगाया था, उस का उत्तर 
भी उन्होंने सहज रूप से दिया है । उनका कहना है कि-- 


' तुलनात्मक समालोचना और दोष परिहार प्रकरण 
को पढ़ कर कई सज्जन लेखक पर बिहारी विषयक अन्ध- 
भक्ति और पक्षपात के दोष का आरोप करते हें । संस्कृत 
के कुछ विद्वान्‌. इसे संस्कृत कवियों का अपमान समझते हैं 
कि संस्कृत कवियों की सूक्तियों से बिहारी के दोहों की 
तुलना की गयी । लेखक पहले इस विषय में निवेदन कर 
चुका है--कि तुलनात्मक समालोचना का उद्देश्य भारतीय 
साहित्य के विधाता संस्कृत कवियों का अपमान करना 
गहीं है, उन पर लेखक की बिहारी से भी अधिक पूज्यः 
बुद्धि है । संस्कृत कवियों के भाव के साम्य को ही वह 
बिहारी के काव्योत्कर्ष का कारण समझता है । संस्कृत 
केवि “उपमान” हैं बिहारी “उपमेय” हैं । “उपमान” 
और “उपमेय” में जो भेद है, वह स्पष्ट है । कहीं कहीं 
गा व्यक्तिरेक प्रदर्शन है, वह मति-भ्रम मुलक हो 
पिता है, वुद्धि-पूर्वक पक्षपात जन्य नहीं । 


इस आत्मस्वीकृति से प्रमाणित हो जाता है कि १० 
सिह शर्मा ऐसे “भाषक” हैं जो अपनी बौद्धिक चेतना 
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को किसी से दने नहीं दे सकते । उन्होंने अपने युग के 
विहारी-काब्य के समालाचकों से अपने गुरु-ज्ञान के बल 
पर टक्कर ली थी। वे सभी शत्रो में जमे । केवल देव 
के सम्बन्ध में थोड़े चूक गए । 


१० पञ्सिह शर्मा की तुलनात्मक समालोचना के 
केशव, पद्माकर, सुन्दर आदि कवियों के अनेक उदाहरण 
दिये जा सकते हैं, परन्तु तन्दुल परीक्षण विधि से दो 
उदाहरण ही आज के पाठक के लिये यथेष्ट है-- 
“बिहारी-नेकु हंसौही बानि तजि, लख्यौ परत मुख नीठि । 

चोका चमकनि चौंध में,परति चौंध सी दोठि॥ ४८३ 


केशव- तंसीये जगति जोति सीस-सीस फूलन की 
चिलकत तिलक तरुनि ! तेरे भाल को, 
तसोय दसन दृति दमकत केसो राय! 
तेसोई लसत लाल कंठ कंठमाल को। 
तेसीयं चमक चारू चिबुक कपोलन की, 
झलकत जेसो नाक मोती चलचाल को । 
.हरे-हरे हसि नॅक चतुर चपल नेनि, 
चित्त चकचोंधे मेरे मदन गोपाल को ॥ 


केशवदास जी ने अपने मदनगोपाल के चित्त की चका- 
चौंध के लिये इतनी चमकीली चीजें एक जगह जमा कर 
दी हैं कि उतत की मौजूदगी में चकाचोंध न हो तो ताज्जुब 
ॐ । सिर पर जगमगाता सीस फूल, माथे पर चमकता 
तिलक, दाँतों की चमक, कंठ में लाल रत्नों का कंठा, नाक 
में हिलता हुआ आवदार मोती, फिर चिबुक और कपोल की 
दमक, उस पर चपलः नैनी का जोर-जोर से हसना, इतने 
पर भी चकाचौंध न हो तो कब हो ? यह्‌ कोई आश्चर्य 


की वात नहीं हुई । 


पर विहारी के यहाँ कमाल है नायिका के हसने में 
जो जरा दाँतों का चौका खलता है तो उसी के प्रकाश से 
देखने वाले की आँखों में ऐसी चकाचौंध छा जाती है कि 
मुँह मुश्किल से नजर आता है । आँखों के सामने जब 


२४५ ) 
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बिजली कौंध जाती हैं तो सामने का चीज़ नज़र नहीं 
आती । इस अकेली दशन प्रभा के सामने कशव दास की 


2 इधर-उधर से जुटाया हुई सारी चमकीली चीज मात 


(२) “बिहारी-- 


प्रिय बिछुरन को दुसह दुख हरषि जात प्योसाल । 
दुरजोधन लों देखियत तजत प्रान यह बाल ॥३%॥ 


तोष-आये पिय परदेश ते, गये ,सोति के धाम। 
` ह्रष विषाद भयो भई, दुरजोधन सी बाम ॥ 


“तोष? यहाँ भी 'बिहारी' का अनुकरण करने चले हैं 
पर निभ नहीं सके । 


सादृश्य यह कह कर रो दिया: 


किसी की जब कोई तकलीद करता है, मैं रोता हूँ । 
हूँझा गुल को तरह गूँचा जहाँ उसका दहन बिगड़ा ॥ 
(आतिश) 


बिहारी ने जो उपमा का सामंजस्य ७ 
से चल मिलाई है वह 'तोष' के यहाँ कहाँ !” 
इन दो उदाहरणों से सिद्ध नकी तुलनात्मक 
समालोचना में गरिमा थी, जिसमें उन्होंने कभी न्यूनता 
नहीं आने दी थी । 


इस विवेचन से सिद्ध है कि हिन्दी के तुलनात्मक समा. 
लोचना के प्रवत्तंक पं ० पद्मसिह शर्मा अपने युग में परम्परा 
एवं रूढ़ियों के निर्वाहक थे । अपने विविध-भाषा-साहिल्न 
के गाँडित्य के कारण भाषा-निर्माता भी थे । उनकी भाषा 
में संस्कृत एवं उद्‌ -फारसी के झ़ब्दों का मणिकांचन 
योग छविमय है । उन्होंने अपना स्थान साहित्यिक संघर्ष 
के बल पर बनाया और आज भी ब्रज भाषा साहित्य को 
गम्भीरता से समझने के जिज्ञासु पाठकों के लिये वे आलोक 
स्तम्भ की भाँति प्रकाश दे रहे हैं। आज भी उनका समा- 
लोचक अध्ययनशील पाठकों एवं भावकों को स्पष्ट 
कह रहा है कि परम्परागत साहित्य के गम्भीर अध्ययन 
के विना कोई सहृदय पाठक अथवा समालोचक नहीं 
बन सकता हे । 


<~ 


“भाषा देश को एकता के सूत्र में बांधने का-- 
जातीयता का-कारणा होती है, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ बात उल्टी हो 
रही हे, एक ही भाषा, मिथ्या नामभेद के कारणा, भयंकर सम्प्रदाय- 
भेद का कारण बन रही है । संसार में कहीं ऐसा उदाहरणा ढूंढे 


भी न मिलेगा। '” 


पु० संर ४२ 


म. पर्गासह शर्मा 
[ हहन्दी, उर्दू, और हिन्दुस्तानी ] 
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स्वनाम धन्य पुण्य श्लोक आचार्य पं ० पद्यसिह शर्मा , 
(१३३३-१३८३ वि०) हिन्दी के द्विवेदी युग के एक ऐसे 
भास्वर रत्न हैं, जिनकी आभा काल की घनी कृट्टेलिका 
में कभी धूमिल न होगी । अत्यन्त प्रखर प्रतिभा के धनी, 
वश्यवाक्‌ आचार्य जी का व्यत्तित्व हिन्दी को आधुनिकता 
प्रदान करने वाले इने-गिने साहित्यकारों में अन्यतम ठे । 
सम्पादक, समालोचक, निवन्धकार और टीकाकार के रूप 
में उनका व्यक्तित्व मौलिकता की दृष्टि से निराला और 
अनूठा है। आचार्य जी के इस निराले और अनूठे साहित्यिक 
अक्तित्व के निर्माण में, उसकी पृष्ठ भूमि में उनका संस्कृत 
भाषा और साहित्य का प्रकाण्ड पाण्डित्य एक अक्षय-शक्ति 
स्रोत के रूप में विद्यमान है । इनका प्रमाण उनके साहित्य 
में पद-पद पर मिलता है । अपनी सम्पादकीय टिप्पणियों 

में साहित्यिक समीक्षाओं में, निवन्धो और भाष्यों में, पदे- 

पदे संस्कृत साहित्य से उच्चस्तरीय उपयुक्त उद्धरणों से वे 

मानो संस्कृत साहित्य के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा और 

पूज्य बुद्धि का प्रमाण देते चलते हैं । युग के प्रभाव से उदू, 

फारसी के ज्ञान का वडा ही समुचित प्रयोग करके अपनी 

ना शेली को एक नितान्त मौलिक रूप देने पर भी 

उनका स्रष्टा रूप मूलतः संस्कृत प्रधान है । उनके वाक्य 

क्यास में शतश: स्थलों पर रूपको का प्रयोग संस्कृत 
शेली के प्रति उनकी सहज-संस्का र-जन्य-रुचिं और आकः 

पग का स्पष्ट प्रमाण है । 


६ है आचार्यं जी का यह संस्कृत-प्रेम आकस्मिक या 
बा नहीं था । अपने शेशव में ही उन्होंने संस्कृत 
गर कर र साहित्य की जिस संजीवनी-सुधा का आस्वाद 

२ लिया था, वही आजीवन उनमें शक्ति संचार 


वे ~ 
रही । अपने संस्कृत पाण्डित्य के बल पर ही वे 
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पं० पदासिह शर्मा और संस्कृत- साहित्य 


“डा० विश्वनाथ शुक्ल, 


एम० ए०, पो० एच० डी ० 


उस समय साहित्य-क्षेत्र के एक अजेय महारथी बने रहे, 
और आज के संस्क्रत-ज्ञान शून्य, पल्लवग्राही पाण्डित्य 
वाले साहित्य व्यवसायी समाज में तो, उनका गीर्वाण-वाणी- 
ज्ञान-गरिमामय व्यक्तित्व. और भी महनीय हो उठा है । 
उनके दिवंगत होने पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 
संस्कृत में ही जो श्रद्धाञ्जलि उन्हें अर्पित की थी वह वडी 
मार्मिक थी-- Et 


दिवं त्वयि मुहृद्वर पद्मसिह ! 
तत्रव सा सुजनताऽपि गतेव मन्ये ।” 


“हे श्रेष्ठ मित्र पद्मसिह ! तुम्हारे स्वर्ग चले जाने पर 
मुझे लगता है कि सज्जनता भी वहीं चली गई है।” (अब 
संसार में सौजन्य का मानो अभाव हो गया है ।) आचार्य 
पझ्सिह शर्मा ने वास्तव में ही अपने सुसंस्कृत व्यक्तित्व से 
आजीवन उस सौजन्य का प्रमाण भी दिया । एक बार 
जब उनके किसी निन्दक ने पत्र में उन्हें अनेक दुर्वचन लिखे 
तत्र उसे प्रत्युत्तर में कोई दुर्वचन न लिख कर केवल यह 
शलोक टाँक भेजा-- 


अस्मानवेहि कलमानलमाहतानाम्‌ , 
येषां प्रचण्डमुसलेरवदाततेव । 
स्नेहं विमुच्य सहसा खलतां प्रयान्ति , 
पे स्वल्प पोडनवशान्न वयं तिलास्ते ॥ 


हमें तुम वे धान (अक्षत, चावल) समझो जो मूसल 
के प्रचण्ड आघात पर आधात खाने पर भी श्वेता (श्लेष 
से सात्विक सौजन्य) ही प्राप्त करते जाते हैं। हम वे तिल 
नहीं हैं जो जरा-सी पीड़ा (पेरने) से स्नेह (तेल) छोड़ 
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कर खलता (खली बन जाना, श्लेप से दुष्टता ) को प्राप्त 


हो जाते हैं । 


अपनी संस्कृत-ज्ञान-तिधि का कितना मार्मिक, कितना 
उपयुक्त प्रयोग विरोधी के प्रति आचार्य जी ने कियाहै । 
परिणाम वही हुआ जो होना चाहिए था । वह निन्दक 
पश्चात्ताप-पुरस्सर क्षमा याचना करने पण्डित जी के चरणों 
उपस्थित हुआ था । पुरानी पीढ़ी के निन्दक भी कितने 
सहृदय साहित्यिक, संस्कृतज्ञ और नेतिक मूल्यों के प्रति 
आस्थावान थे । आचार्य जी के जीवन के ऐसे कितने हो 
प्रसंग हैं, जिनसे पता चलता है कि उनकी 'अवसर-पठिता' 
संस्कृत सूक्ति ने प्रहारक पर वह “गम्भीर घाव' किया, जो 
किसी बर्छी भाले से भी सम्भव न था । 


प्रक्ृतमनुसरामः। आचार्य जी के पिता ने अपने मेधावी 
पुत्र को बिल्कुल शेशव से ही संस्क्रत की घुट्टो पिलाई थी । 
घर पर एक सुयोग्य संस्कृत अध्यापक से उन्हें संस्कृत की 
आधारभूत शिक्षा दिलाई । अद्भुत स्मरण शक्ति, सँस्कृत 
की असंख्य मार्मिक सूक्तियों को कण्ठस्थ करने में प्रयुक्त 
हुई । अपनी भावी रचनाओं में इतके प्रभविष्णु प्रयोग से 
वे प्रमाणिकता ही नहीं लाये, अपितु उन्होंने अपनी शैली 
को एक पृश्रक रंग भी प्रदान किया । १६५१ वि० में वे 
महर्षि दयानन्द सरस्वती के शिष्य पं ०भीमसेन जी वेदाचायं 
से पाणिनि की अष्टाध्यायी का अध्ययन करने इटावा गये 
और उसी वर्ष महान्‌ वेयाकरण और दार्शनिक काशीस्थ 
प्रसिद्ध पण्डित काशीनाथ जी से दर्शन का भी अध्ययन 
किया । इस प्रकार उनका संस्कृत ज्ञान महान्‌ गुरु-परम्परा 
प्राप्त था । १६६१ वि० में गुरुकुल काँगड़ी में और १५६६ 
बि० से १६७४ वि० तक संस्कत महाविद्यालय ज्वालापुर 
में अध्यापन किया । संस्कृत के उद्भट वैदुष्य, भारतीय 
संस्कृति और वेदिक सिद्धान्तो में आस्था के कारण आर्य- 
समाज की आर्य प्रतिनिधि सभा ने उन्हे १६६१ वि० में 
उपदेशक नियुक्त किया था | उनके अन्तःकरण में सतत 
बिद्यमान संस्कृत की अन्तःसलिला सरस्वती ने उनमें 
मंचीय वक्तृत्व की अद्भूत शक्ति सींच दी थी । उनके 
लेखों और समीक्षात्मक निबन्धों में जो शास्त्रार्थ जैसे 


खण्डन मण्डन की सजीव शैली हैं, उसका | संस्कृत 
तर्क शास्त्र है, जिसके वे प्रकाण्ड पण्डित थे | “विहारी 
सतसई : तुलनात्मक अध्ययन से उन्होंने हिन्दी में तुलनात्मक 
समीक्षा का एक नवीन द्वार उद्घाटित किया। बिहारी 
की श्रेष्ठत्व सिद्धि का प्रधान अस्त उन्होंने अपने संस्कृत 
काव्य शास्त्र के गहन अध्ययन को ही बनाया। उन्होंने 
भरत मुनि (प्रथमशती )से लेकर पण्डितराज जगन्नाथ (१७ 
वीं शती) तक संस्कृत काव्य शास्त्र की सुदीर्घ स्वाध्याय 
यात्रा बड़ी सावधानी से की थी। उनकी रचनाओं में 
भरत, दण्डी, भामह, भोजदेव, रुट्टट, मङ्कूक, शंकुक, अप्पय 
दीक्षित, राजशेखर, आनन्द वर्धन, अभिनवगुप्त पादाचार्य, 
मम्मट, विश्वनाथ आदि प्रख्यात काव्य शास्त्राचायों के 
उद्धरणों से, शास्त्रीय गाम्भीर्य एवं प्रमाणिकता की प्रतिष्ठा 
हुई है। काव्य के उच्चस्तरीय लक्षण ग्रन्थों के उपजीव्य 
लक्ष्य ग्रन्थों का उनका अध्ययन और भी महत्वपूर्ण था। 
वे संस्कृत महाकवियों के बड़े भारी प्रशंसक एवं उपासक 
थे। उनकी त्रिकालाबाधित दिव्य दृष्टि और मार्मिक 
सूक्तियों के वे बड़े समर्थ भाष्य कार थे । वेद सं हिता, ब्राह्मण, 
आरण्यक, उपनिषद्‌, इतिहास, पुराण, स्मृति, काव्य, कोप 
के असंख्य उद्धरण उनकी तीन प्रमुख रचनाओं-विहारी 
सतसईः तुलनात्मक अध्ययन, पद्मपराग, और प्रबन्ध मंजरी 
में विकीर्ण हैं, जो उनके संस्कृत साहित्य के प्रति अगाध 
प्रेम और पांडित्य का उद्घोष करते हैं । वाल्मीकि, व्या 
कालिदास, भारवि, माघ, वाणभट्ट, भवभूति, गोवर्धनाचार्य, 
अमरुक, विजयाका, धोयी, विकटनितम्बा, श्रीहषं, जयदेव, 
भर्त हरि, पण्डितराज जगन्नाथ आदि उनके प्रिय संस्कृत 
कवि हैं । 


आचार्य जी संस्कृत व्याकरण, दर्शन, काव्य और काय 
शास्त्र के मर्मज्ञ तो थे ही, इसके अतिरिक्त संस्कत सा हि 
की अन्य ज्ञानशाखाओं, यथा ज्योतिष, वेद्यक शास्त्र, संगीत 
शास्त्रादि के भी अच्छे ज्ञाता थे | वृहज्जातक, शीघ्रो 
मानसागरी पद्धति (ज्योतिष्‌), शार््गधर सं हिता ( वे 
शास्त्र ), नाट्य शास्त्र आदि के उदाहरणों से य 
वहुज्ञता प्रमाणित होती है । संगीत से तो उनका तह 
प्रेम था । इसी से उनके 'संगीत-रत्नाकर' आदि ग्रत्थो * 
अध्ययन का अनुमान किया जा सकता है । 
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| जी अपने लेखन की तरंग में कहीं-कहीं प 
परे संस्कृत के वाक्य ही रच डालते थे, जिससे उनकी 
खता शैली में एक अनूठा रंग और प्रभाव आ जाता था | 
विहारी को कई बार संस्कृत कवियों से अधिक प्रतिभा 
शाली सिद्ध करने के लिए वे ऐसे संस्कृत वाक्य लिख 
बाते हैं-इति “सूक्ष्मेक्षिकया निभालयन्तु विचक्षण:”( Ee 
| जरा सुक्ष्म दृष्टि से इसे समझें । ) 

आचार्य जी अपने मंतव्य को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त 
करने के लिए कभी-कभी मूल संस्कृत उद्धरणों में भी 
परिवर्तन करके लिख देते थे । उदाहरणार्थ उन्होंने गीत 
गोवित्दकार महाकवि जयदेव के प्रसिद्ध श्लोक-- 


“्रृंगारोत्तर सत्प्रमेय रचने राचार्य गोवर्धनस्पर्धी कोऽपि 
त विद्यते को बदल कर विहारी की प्रशंसा में लिख 
दिया है-- 


अंगारोत्तरसत्प्रमेय रचनैराचाय गोवर्धनस्पर्धी कोऽपि 
विराजतेःत्र भुवने हिन्यां बिहारी कविः’ (अर्थात्‌ श्रृंगार 
स की उत्कृष्ट रचना करने वाले कवियों में संस्कृत कवि 
बाचार्य गोवर्धन से स्पर्धा करने वाला हिन्दी कवि विहारी 
शस संसार में विद्यमान हैं ।) इसी प्रकार विज्ञान के 
अतिरेक और कविता पर उसे हावी होते देख आचार्य जी 
गे गीता के-_ 


'जानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुतेऽजुंन ।” को 
tk; ॥ ०५ 
तोनाग्निः कविकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते श्रुवम्‌ ।' लिख 
गर क्षोभ प्रकट किया था । 


सस्कृत साहित्य के उद्भट विद्व न और भक्त होने 
पर भी आचार्य जी लकीर के फ़कीर नहीं थे । अपने 
6 चिन्तन के आधार पर ही वे किसी कवि य़ा 
“कोर को श्रेष्ठता का तारतम्य स्थापित करते थे । 
2 वह समय था जब संस्कृत के विद्वान्‌ “भाखा, 
कर ९९२ हिन्दी की उपेक्षा और अवहेलना करते थे, 
ह कवियों की रचना को सराहना तो दूर, उनको 
पढ़ना भी निम्नस्तर का कार्य समझते थे । 
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ऐसी परिस्थिति में आचार्य जी ने हिन्दी कवि विहारी का 
केवल व परक गम्भीर वैज्ञानिक दृष्टि से विधिवत 
य ही किया, अपितु संस्कृत के अनेक प्रसिद्ध और 
कल्क _ रचना से तुलता करके अनेक स्थलों 
Fob के थेवर में उसे संस्कृत कवियों से कहीं आगे 
bs किया और यह सब क्रिया उन्होंने रस, ध्वनि, 
अलकार,शब्द शक्ति, औचित्यादि काव्य शास्त्रीय सामग्री 
के रमाणों कै आधार पर । यह वडी मौलिक प्रतिभा और 
निर्भीकता का कार्य था । उन्होंने लिखा 


“उसकी तुलना संस्कृत, प्राकृत उद्‌ फारसी की 
कविता से की । अनुशीलन के इस संघर्ष में बिहारी का 
रंग और भी पक्का होता गया । वह हृदय-मन्दिरः में 
संस्कृत-कवियों के वरावर आसन जमाकर बैठ गया ।” 
( विहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन पृ० ३१ ) उन्होंने 
कवितार्किक शिरोमणि श्रीहर्ष का वह अमर कथन उद्धृत 
किया है कि 'गुणशाली वस्तु की प्रशंसा न करके मौन = 
जाना वाणी के जन्म की बिफलता और असह्य शल्य त 


“वाग्जन्मवेफल्यमसह्यशल्य़ं गुणाधिके वस्तुनि मौनिता 
चेत्‌ ।” इस आधार पर उन्होंने मुक्त कण्ठ से बिहारी की 
विशिष्ट प्रतिभा की प्रशंसा की है । उन्होंने संस्कृत के राज- 
शेखर जंसे काव्य शास्त्राचार्यो के मतानुसार ही शुद्ध काव्य 
प्रतिभा और मौलिकता के आधार पर ही कवियों को 
'कविराज' जेसी सर्वोच्च पदवी से मण्डित करने का समर्थन 
किया है । फिर वह चाहे किसी देश, काल, भाषा, रस 
आदि का कवि हो । राजशेखर को उद्धृत करते हुए उन्होंने 
लिखा है-- 


“यस्तु तत्र तत्र भाषा विशेषे तेषु तेषु प्रबन्धेषु तस्मिस्त- 
स्मिंश रसे स्वतन्त्रः स कविराज: ते यदि जगत्यपि कतिपये।” 


हमारे बिहारी, जगत्‌ के उन्हीं कतिपय कविराजों में 
हें । हमें अभी आगे चल कर 'गाथा सप्तशती'- आर्या 
सप्तशती? और 'अमरुक शतक से' खास तौर न. “बिहारी 
सतसई? की तुलना करनी है । यदि इस तुलना में बिहारी पुरे 
उतर जाएँ अर्थात्‌ उत की कविता इनकी बरावरी की या 
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कहीं इनसे बढ़ी चढ़ी सिद्ध हो जाय, इनके मुक़ाबले में 
उसका पलड़ा नहीं झुक जाय तो जो बात सिद्ध होगी, उसे 
क्या अभिधा वृत्ति से कहते की आवश्यकता होगी ? 
डरता हूँ कि देववाणी वाले देवता लोग मुझे भाषा का 
बातें कहने वाला, 


मे 


अनुचित पक्षपाती, छोटा मूह बड़ी 
विभीषण आदि पवित्र पदवियों का पात्र वनाकर, शाप 
। अभिशाप की वर्षा न करने लगें । पेशगी दुहाई है, 
सहृदयता की ] मेरा ऐसा अभिप्राय स्वप्न में भी नहीं है, 
मैं अपने परमाराध्य प्रातः स्मरणीय संस्कृत कवियों की 
निन्दा करने नहीं चला हूँ, उनमें मेरी अविचल भक्ति है, 
अशिथिल श्रद्धा है । मेरे स्वाध्याय समय का अधिक भाग, 
संस्कृत साहित्य के अनुशीलनानुराग में ही व्यतीत हुआ 
है । अधिक समय नहीं बीता है । तव तक हिन्दी कविता 
के विषय में मेरी धारणा भी कुछ ऐसी ही थी । हिन्दी 
भाषा की कविता में भी ऐसा मनोमोहक चमत्कार हो सकता 
है, इसका विश्वास नहीं था । चिर संचित अज्ञानान्धकार 
को बिहारी के कविता-प्रकाश ने अचानक आकर दूर कर 
दिया ।” (बिहारी सतसई,' तुलनात्मक अध्ययन पृ० ३० ) 
उक्त उद्धरण से जहाँ आचायं जी का संस्कृत कवियों के 
प्रति पूज्य भाव व्यक्त होता है, वहाँ वे विशुद्ध प्रतिभा का 
आदर करने की निर्भीकता भी प्रमाणित करते हैं और जहाँ 
न्याय है, वहाँ हिन्दी कवि विहारी को महत्व देते हैं । 
उदाहरणार्थ बिहारी के प्रसिद्ध दोहे, नहि पराग नहि 
मधुर मधु' के भाव सौन्दर्य को, आचार्ये जी ने, इसी भाव 
को व्यक्त करने वाले|'गाथा सप्तशती' के पद्य 'जाव ण कोस 
विकास". . „आर्या सप्तशती' के 'पिव मधुप वकुल कलिकां' 
तथा विकटनितम्वा के पद्य 'अन्यासु तावदुपमर्द सहासु 
भूंग .., के अर्थ सौन्दर्य से, अनेक तको के आधार पर, 
कहीं श्रेष्ठ सिद्ध किया है । इसी प्रकार विहारी के एक 
अन्य प्रसिद्ध दोहे 


'पलनि प्रगटि बरुनीनि बढि, नहि कपोल ठहरायें । 

आँसुवा परि छतियाँ छनक, छन छनाय छपि जायं ॥४२६॥ 
के अर्थ चमत्कार को 'अमरुक' के पद्य-“तप्ते महाविरह- 
वह्लि ... नूनं छमच्छमिति वाष्पकरणाः पतन्ति ।” 
के अर्थ चमत्कार से बढ़ा चढ़ा सिद्ध किया है । वे लिखते 
हैं, “इस दोहे की रचना के समय बिहारी की दृष्टि में 
'अमरुक' का यह 'छमच्छमिति वाष्फकणाः पतन्ति’ नूनं 


( निश्चय ही ) घुम रहा था । तथापि उससे कहो 
उत्कृष्ट होगया है । दोहे में शब्द चमत्कार के अतिरितत 
अर्थ चमत्कार का आधिक्य भी बहुत बढ़ा चढ़ाई 
(सतसई का सौष्ठव, विहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन न 
१० ५५) इस प्रसंग में पण्डित जी कालिदास के कुमार 
सम्भव' के प्रसिद्ध ध्वनि प्रधान श्लोक--“स्थिता: हि 
पक्ष्मसु ताडिताधरा: का निर्देश करना नहीं भूले हैं । इ 
प्रकार पण्डित जी को ही शब्दावली में 'स्थाली पुलाक़ 
न्याय' ( खिचड़ी में एक चावल देख लेने ) से उनके पुर 


| 
| ] 


गम्भीर संस्कृत पाण्डित्य का अनुमान हो जाता है। झ 


लघुकलेवर लेख में उसकी ओर इंगित मात्र ही शक्‍य है। 
संस्कृत साहित्य के प्रति उनका 'वासनान्तविलीन पज 
भाव! किसी की प्रतिभा स्वीकृति के कार्य में आडे महा 
आया । उन्होंने वावा वाक्यं प्रमाणं न मान कर अपनी 
स्वतन्त्र समीक्षा चेतना का उपयोग किया । यही उनकी 
आधुनिकता का सच्चा प्रमाण है । सम्भवतः वे कालिदाम 
की इस चिरन्तन उक्ति को प्रमाण मानते थे -- 

पुराणमित्येव न साधु सर्व 

न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌ 

सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते 

मूढः  परप्रत्ण्यनेयबुद्धिः ॥ 

“जो कुछ पुराना है, वह सब ठीक है और जो गया 
काव्य है{वह सव बुरा है, यह वात नहीं है । बुद्धिमान्‌ सज्जा 
दोनों का परीक्षण करके जो अच्छा होता है, उसे चुत मं 
हैं, और मूढ़ पुरुष तो दूसरों के बहकावे में आ जाता | 

आचार्य पद्मसिह शर्मा जी हिन्दी कें ऐसे ही स्वत 
चेता, उदारमना उन्तायक थे जो आत्म-सत्य को व्र 
करने में किसी संकट से भय नहीं मानते ये उर 
संस्कृत साहित्य की अमूल्यनिधि से हिन्दी की श्री वृद्िती 
और संस्कृतज्ञों को हिन्दी की शक्ति का साक्षात्कार कर 
का पुण्य कार्य किया । महामहोपाध्याय स्व० गिरि 
शर्मा चतुर्वेदी के शब्दों में, जिनसे वे आचार्य जी को अर 


2 प हि. 
पत्नों में सम्बोधित करते थे, हम उन 'समानास्पद बि) 


प्रवर 'साहित्यकुमुदपीय्रूषकर' आचार्य जी की अजर 
आत्मा के प्रति प्रणति निवेदन करते हैं । 
--२ श्रीवत्स, भारती नगर 
मेरिसरोड, अलीगढ़ (3० 
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| पद्मसिंह शर्मा हिन्दी साहित्य में तुलनात्मक 
ब्रालोचता के जनक माने जाते हैं । तुलनात्मक आलोचना 
में सामान्यतः दो या दो से अधिक समान भावधारा और 
गंली-शिल्प के कवियों को आमने-सामने लाकर उनके 
कृतित्व के पारस्परिक उत्कर्षापकर्षं का विवेचन किया 
जाता है । शर्मा जी ने भी 'विहारी सतसई' की, 'गाथा 
सप्तशती, आर्या सप्तशती, 'अमरुक शतक”, “श्रृंगार सतसई' 
तथा अनेक उद “हिन्दी के कवियों की कृतियों से तुलना 
कर बिहारी का काव्योत्कर्षं प्रमाणित किया है। पर 
तुलनात्मक आलोचना का मूल उद्देश्य आलोच्य कवियों 
की श्रेष्ठता-हीनता का निदर्शन मात्र नहीं होता। वह 
अप्रत्यक्ष रूप से भिन्न-भिन्न भाषाओं की अथवा एक ही 
भाषा के विभिन्न कवियों की कृतियों में अन्तर्व्याप्त समा- 
गता का भी उद्घाटन करती है । इस प्रकार वः मुलत 
अनेकता में एकता के तत्त्व को उजागर करती है । शर्मा 
गौ की तुलनात्मक आलोचनाएँ भी इसी दृष्टि से महत्त्व 
पूण हुं । 


यही अनेकता में एकता का सिद्धांत उनके भाषा- 
विवेचन का भी मूलाधार है । शर्मा जी बहुभाषा-विद्‌ थे | 
कृत, प्राकृत, फारसी, उदू: आदि पर भी उनका हिन्दी 
कै समान ही अधिकार था । इसी अधिकार के कारण वे 
विभिन्न भाषाओं के आंतरिक सम्बन्ध-सूत्र को पकड़ सके 
गौर आजीवन उन्हे एक दुसरे के निकट लाने के लिए 
झाकी लशल रहे। यों तो शर्मा जी के भाषा-सम्बन्धी विचार 
अनेक कृतियों में बिखरे हए हैं, पर इनका सबसे 
और क्रम-बद्ध रूप उनकी “हिन्दी हँ. उद और हिन्दु 
फेडी इ पुस्तक में, जो १६३२ ई० में हिनदुस्ताती 
तस्ववाधान में दिये गये उनके तीन व्याख्यातों 
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प'डित पदासिह शर्मा की माषा-नीति 


¬ श्रो० आनन्द नारायण शर्मा 


का सग्रह है, उपलब्ध है। यह एक प्रकार से उनकी 
अन्तिम साहित्यिक कृ हैं, क्योंकि इन व्याख्यानो के 
आयाजन के ठीक एक महीने बाद यानी ७ अप्रैल १६३२ 
६० को उनका आकस्मिक अवसान हो गया । 


अंग्रेजों ने इस देश में फूट के जो बीज बोए, उनका 
प्रभाव केवल राजनीतिक ही नहीं, सांस्कृतिक और साहि- 
त्यिक | में भी शीघ्र ही अपना रंग दिखाने लगा। 
विशेष रूप से हिन्दी और उदू नामक एक ही भाषा की 
न सिर्फ दो कलमें तेयार हो गईं, बल्कि इनके हिमायतियों 
में स्थायी शत्रुता की भी नींव पड गई । यों यदि गहराई 
से देखा जाय तो हिन्दी केवल हिन्दुओं की भाषा नहीं 
और न उदू खालिस मुसलमानों की जवान है । हिन्दी 
की क्यारी को सींचने वाले अब्दुल रहमान से रसखान 
और रसलीन तक अनेक मुसलमान कवि हो चुके हैं और 
उसी प्रकार उद्‌ के वाग में भी अनेक हिन्दू कवियों ने 
एक से एक खूबसूरत गुल खिलाए हैं । पर उन्नीसवीं 
शताब्दी तक आते न आते उद्‌ के कुछ खास सुखन शायरों 
ने उस पर फ़ारसी और अरबी का ऐसा पानी चढ़ाया 
और न केवल उन्होंने विदेशों से शब्द उधार लिए, बल्कि 
उपमा रूपक और काव्यरूढियाँ भी इस सीमा तक ग्रहण 
कीं, कि उद्‌ इस देश में जन्म लेकर भी यहाँ की बहु- 
संख्यक जनता के लिए परकीया बन गई । इस बात की 
प्रतिक्रिया हिन्दी के पंडितों में भी हुई और उन्होंने भाषा 
के कलेवर को तत्सम शब्दों से आक्रांत कर दिया। दुर्भा- 
ग्यवश इन भाषाओं का सम्बन्ध दो ऐसे धर्मों से भी जुड़ 
गया, जिनके बीच कटुता की खाई खुदी थी। परिणाम 
स्वरूप इनका आपसी सम्बन्ध सूत्र सर्वथा विच्छिन्न हो 
गया और संवाद की स्थिति पूर्णतः समाप्त हो गई । 


( २५१ 
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शर्मा जी ने ऐतिहासिक ओर भाषा वैज्ञानिक आधार 
पर इस पुस्तक में विस्तार पूवक यह दिखाने का प्रयास 
किया है कि हिन्दी ओर उदू दा जुदा-जुदा भाषाएं नहीं, 
एक ही भाषा के दो रूप हैं और उनके वीच का भेद 
पूर्णतया कृत्रिम और मिथ्या है । सर्वप्रथम वे हिन्दी और 
उदूं के नामगत विभद क ग जड़ काटते हुए कहते € 
“हिन्दी उदू की अपेक्षा वहु पुराना और सर्वमान्य 
नाम है । जिस भाषा का नाम आजकल उदू प्रचलित हे, 
इसके लिए उदू के पुराने लेखका आर के वियो ने 'हिन 
शाब्द का ही अपने ग्रंथों में सवत्र व्यवहार किया है, उदू 
का नाम कहीं नहीं आया।”* इतना हो नहा, उनके अनुसार 
भाषा के लिए 'हिन्दी' या 'हिन्दवी शब्द क प्रारम्भिक 
प्रयोक्ता भी मुसलमान कवि ही हैं । हिन्दू कवि ता प्राय 
(भाषा) या “भाखा' का ही व्यवहार करते थे । अमार 
खुसरो के कोश 'खालिकवारी' में वारह वार 'हिन्दी' और 
पचपन वार 'हिन्दवी' शब्द का भाषा के अर्थ में प्रयोग 
हआ है । बाद के कवियों में सौदा के उस्ताद शाह हातम 
आतिश वाक़र आगा आदि भी अपनी भाषा के लिए 
निस्संकोच 'हिन्दी' शब्द का व्यवहार करते हैँ । यहाँ तक 
कि उदू के आचार्य इंगा अल्ला खाँ, जो भाषा का शु 
के बेतरह पक्षपाती थे और जिन्होंने दिल्ली और उसमें भी 
लालकिले के आस-पास के शरीफ और नजीब लोगों को 
भाषा को ही आदर्शं माना है, अपने फारसी ग्रंथ 'दरिया 
ए लताफ़त' में दो वार उद्‌ के पर्याय के रूप में हिन्दी 

शब्द का इस्तेमाल करते हैं ।* 


पद्मसिंह शर्मा जी ने उस्मानिया कालेज के प्रोफेसर 
मौलवी सेयद वहीउद्दीन 'सलीम' पानीपती की पुस्तक 
'वजे इस्तलाहात' (परिभाषा-निर्माण-शास्त्र) का हवाला 
देकर यह दिखाने का प्रयास किया है कि उदू के कोशग्रं थ 
'फरहंगे आसफ्रिया' में जहाँ कुल चौअन हज़ार नौ शब्द 
हैं, वहाँ मुश्किल से अरबी के साढ़े सात हजार और फ़ारसी 
के छह हजार इकतासील शब्द हैं । इसका अर्थ यह हुआ 
मी उल्माओं की तमाम कोशिशों के वाद भी उदू में आर्य 


और सामी भाषा-परिवार के शब्दों का अनुपात | 
एक का है । दूसरों आर उन्हान नागरी प्रचारिणी ठ 
द्वारा प्रकाशित 'हिन्दी शब्द सागर में समाविष्ट अर्र 
फारसी के हजारों शब्दों का उल्लेख कर यह व्यवस्था ही 
है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग हिन्दी में निन्दनीय या निधि 

। इससे स्पष्ट हैं कि बुनियादी तौर पर हिन्दी और 
उद्‌ के शब्द भडार मै उतना अन्तर नहीं, जितना साधा. 
रणतः समझा जाता है 


भाषा की संरचना के मुलाधार उसके क्रियापद होते हैं 
क्रियापद ही विभिन्न भाषाओं की प्रक्कतिगत समानता अथवा 
विभेद के निर्णायक होते हैं । हिन्दी और उदू के मूलभूत 
शब्द-भांडार में जो समानता है, बह सर्वाधिक क्रिया-पदों 
के क्षेत में लक्षित होती है । इससे भी इन भाषाओं 
की मौलिक एकता का अनुमान किया जा सकता है। 
शर्मा जी उदू साहित्य में नवोत्थान के अग्रदूत मौलाना 
अल्ताफ हुसँन हाली के प्रसिद्ध ग्रंथ 'मुकद्वम-ए-शेरोशायरी' 
से एक उद्धरण देकर इस एकता को रेखांकित करते हूँ। 
हाली का कथन हे “उदू पर कुदरत (अधिकार) 
हासिल करने के लिये सिर्फ दिल्ली या लखनऊ की जवान 
का ततब्वो (पैरवी) ही काफ़ी नहीं हैं, बल्कि यह भी 
ज़रूरी है कि अरबी और फारसी में कम से कम 
मुतवस्सित दर्जे (मध्यम कोटि) की लियाकत और ह्त्दि 
भाषा में फिल्‌ जुमला दस्तगाह बहम पहुँचाई जाय 


(अच्छी योग्यता प्राप्त की जाय ।) उर्दू जुबान की बुति 


. याद जेसा कि मालम है, हिन्दी भाषा पर रखी गई है 


उसके तमाम अफ़आल और तमाम हरूफ और गालिव 
हिस्सा अस्मा का हिन्दी से माखज हे ( क्रियापद, कारके 
चिन्ह और संज्ञापद हिन्दी से लिए गए हैं ।) अतः शी 
जी का निष्कर्ष है--“हिन्दी से वाकिफ ( परिचित) हु 
बगैर उद्‌ का सही इदराक (ज्ञाता) होना मुश्किल हौ 
नहीं करीव-करीव नामुमकिन है ।” * 


इसी प्रकार हिन्दी के विणुद्धता-वादियों की तीति ग 
विरोध करते हुए वे कहते है--“इस समय हित्दा 


Es No cen NN 
RI SRS SESE परयरयणीरी 


१. हिन्दी उदरं और हिन्दुस्तानी -प०१६। २ 


पृ० १५5। 


प्र १७॥ ३. हिन्दी उद्‌ और हिन्दुस्ताती 


(RE ) 
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सी के अनेक शब्द जो तत्सम या तद्भव रूप | प्रच- 
हो गए हैं, उनके वहिष्कार की चेष्टा करता भाषा 


[ता करना है ।/४ उनकी यही धारणा 


ग्रेजी, पुत 
| जो हिन्दा भाषा क कलवर म रच-पच कर उसके 
खाभावि्क अंग बन गए हैं । मगर तव यह जरूरी है कि 
इह उसी रूप में स्वीकार किया जाय, जिस रूप में ये 
बिस पिसं कर जन सामान्य द्वारा गृहीत हो चुके हैं 
«अब इन्हें इनके उस पूर्वं रूप में धकेलना- हिन्दी या 
उदं में भी इनका वही उच्चारण करना, जो असल अंग्रेजी 
हप में है--उलटी गंगा वहाना हे । १५ हाँ, तब प्रयोग 
में इन्हें अपनी भाषा के व्याकरण द्वारा ही अनुशासित 
किया जायेगा, न कि मूल भाषा के व्याकरण का अनुधावन 
उचित होगा । जैसे हिन्दी में 'किताव' का बहुवचन 'कितावें' 
और 'कप्तान' का कप्तान! या 'कप्तानों' चलेगा, 'कुतुब' 
अथवा 'केप्टेन्स' नहीं । 


शर्मा जी ने अमीर खुसरो और फरीउद्दीन शकरगंज 
से लेकर वली, सौदा, मीर और इंशा तक की रचनाओं 
से ऐसे बहुतेरे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जिनमें उदू के 
साथ हिन्दी पदों का खुले दिल से प्रयोग किया गया है 
और इससे भाषा की चारुता बढ़ी है तथा अभिव्यक्ति में 
निखार आया है । यहाँ तक कि औरंगजेब जेसा कट्टर 
मुसलमान शासक भी हिन्दी भाषा के प्रति उदार था और 
उसने अपने बेटे बहादुरशाह द्वारा भेजे गए आमों का नाम 
भुधारस' और 'रसनाविलास' रखा था ।* उसकी बेटी 
शाहजादी जेवुन्निसा की बनाई हुई तो हिन्दी में 'नेन- 
बिलास' नाम की एक कविताः पुस्तक भी कही जाती हैं 
जिसका अन्तिम दो 


जेबुन्निसा जहान में दुख्तर आलमगीर । 
'नेन विलास? बिलास में खास करी तहरीर ॥ 


| दूसरी ओर उन्होंने सुर, तुलसी और बिहारी की भी 
षमी अनेक पंक्तियाँ उदधत की हैं, जिनमें हिन्दी के साथ 


ठर ही पृ० १७२॥ १. वही पुश ७. | 


` नौर हिन्दुस्तानी-पु०४५ । 


टु oO आलमगीरी (स्क्का सं० ८ )! 
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अरबा-फारसी शब्दों का मिश्रण निस्संकोच बक 


तुलसा दास ने तो, जिनकी सांस्कृतिक चेतना के सम्बन्ध में 
दा मत नहीं हो सकते, न केवल अरबी शब्दों का ग्रहण 
किया है, वत्युत उनमें संस्कृत उपसर्ग प्रत्यय भी लगाए 
हें आर उनका संस्कृत शब्दों के साथ समास बनाया 
जस--लोकहु वेद सुसाहिव रीती ।' इसमें साहिब शब्द 
अरवी का है, जिसके साथ संस्कृत उपसर्ग 'सु' जुड़ा है 

।र रीति के साथ उसे समस्त भी किया गया है । विहारी 
में अरवी फारसी शब्दों का अनुपात कदाचित्‌ उनके दर- 
वारा वातावरण के कारण और अधिक हे । विहारी भी 
यथावसर फारसी-अरवी के संज्ञा, विशेषणों से नाम धातु 
बनाने में संकोच नहीं करते, यथा 'काहिल' से 'कहलाना' 
(कहलाने एकत बसत, अहि मयूर मृग वाघ ।) 


शर्मा जी हिन्दी और उदू को मूलतः एक ही भाषा 
मानते हुये एक सच्चे इतिहासकार की भाँति विमोहक 
नीति की शुरूआत के लिये मुसलमान लेखकों को जिम्मे- 
दार ठहराते हैं। वह यह कहने में संकोच नहीं करते कि 
“जाषा-भेद का प्रारम्भ उद्‌ लेखकों ने किया और 
इन्ही की कृपा से भाषा पर मजहवी रंग भी चढ़ा और 
अफसोस की वात यह है कि भाषा में ही नहीं, दो 
जातियों में भी भेद बढ़ाने वाला यह मज़हबी रंग अव 
तक बराबर चढ़ाया जा रहा है |? लेकिन उन पर पक्ष- 
पात का दोषारोपण न हो, इसलिये अपनी बात के समर्थन 
में वे अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय के प्राध्यापक और 
7रीखे नसर उदू (उदू के गद्य-साहित्य का इतिहास) के 
विद्वान लेखक मौलाना अहसन मारह्रवी का निम्नलिखित 
कथन उद्धत करते हैं-- उद्‌ के जामा जेव जिस्म पर 
भारी-भारी लफ्जों का वार (भार) डालना उसको असली 
और फ़ितरी (प्राकृतिक) सुरत को बिगाड़ देना है । दस-बीस 
वरस से यह ववा-ए-आम फेली हुई है कि खास कदो काविश 
(विशेष प्रयत्न) के साथ गौर मुरव्विज तरकोबे (अप्रचलित 
वाक्य-विन्यास) और वामुस ( अपरिचित) अरबी-फारसी 
अल्फाज का इस्तेमाल उदू शापरदाजी (लेखन कला) 
का इम्तियाजी निशान (विशेषता सूचक चिन्ह) समझा 


७. हिन्दी, 


( २५३ ) 


ss 


क हे । म॒सलमानों की इस हरक़त ने हिन्दुओं को भी 
निचला बैठने नहीं दिया और अब वह भी अपन हुर्के 
फुल्के बयान को संस्कृत के भारी-भरकम शब्दा स मिला 


कर गुद्ुल करते जाते हैं ॥ 


शर्मा जीं की दृष्टि में हिन्दी और उदू क वॉच 
विभेदक तत्व णव्द-भंडार लिपि, व्याकरण, पिगल 
और शैली । उनका कथन है--“उदू लेखकों मे फारसा 
और अरवी पढे-लिखे विद्वानों की आरम्भ से ही अधिक- 
ता रही है । इसलिये उन्होंने उद्‌ में अरत्री और फारसी 
के कठिन शब्दों का व्यवहार ही अधिकता से नहीं 
किया, वल्कि व्याकरण और पिगल में भी अरवा-फारसा 

ही अस्वभाविक और अनावश्यक नियमों का 
अनुकरण किया । यहाँ तक कि वह रस्मोरिवाज और 
ऋतु आदि के वर्णनों में भी फारस आदि दूसरे देशों के 
प्राकतिक दश्यों का ही समा बांधते रहे, उपमान आर 
उदाहरण सब उन्हें वहीं के सूझते रहे ।”* इस प्रवृत्ति के 
पीछे बहुत कुछ मज़हवी जोश भी वत्त॑मान था, जिसने 
अपने ही घर के आँगन में दीवार खड़ी कर दी। मगर 
दीवार चाहे जितनी भी कोशिश से खड़ी की गई हो, वह 
पुख्ता नहीं और कृत्रिम तो हे ही । जहाँ तक उदू 
भाषा के लिये अरबी व्याकरण की अनुर्वत्तिता का प्रश्न 
है, शर्मा जी ने अंजुमन तरक्की-ए-उद्‌ ” के सेक्र ट्री और 
त्रैमासिक 'उद्‌” के सम्पादक मौलाना अब्दुल हक 
की किताव 'क्रवायदे उदू ” की भूमिका का यह अंश 
उद्धृत किया है--“हमारे यहाँ अव तक तक जो पुस्तकें 
ब्याकरण की प्रचलित हैं, उनमें अरबी-व्याकरण का 
अनुकरण किया गया है । उद्‌ खालिस हिंदी जवान है 
औरं इसका सीधा सम्वन्ध आर्य भाषाओं से हे । इसके 
विरुद्ध फारसी भाषा का ताल्लुक सेमेटिक (सामी ) भाषाओं 
के परिवार से हे । इसलिये उद्‌ का व्याकरण लिखने में 
अरबी का अनुकरण किसी तरह जायज नहीं ?।”१° 


इसी भाँति पिगल के सम्बन्ध में अब्दुल हक़ साहब 
EE मंतव्य है--““उदू शायरी पर फारसी का ज्यादातर 


ताराख-नसर उद्‌ -म कहुमा-प्रु० 
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असर इसलिए भी हुआ कि इसने शुरू से फारसी अह 
(पिंगल) अख्तियार किया और हिन्दी अरूज अस्तियार 
न करने से वह बहुत सी खूबियों से महरूम ( वंचित) रहे 
गई ।7११ शर्मा जी ने दिखाया है कि भारतेदु हरिश्वद्ध 
प्रतापनारायण मिश्र, प्रेमघन, वालमुकन्द गुप्त, नाथ्राम 
शंकर शर्मा 'शंकर', हरि औध, लाला भगवानदीन दीन, 
गया प्रसाद शुक्ल 'सनेही' आदि अनेक हिन्दी कवियों ने 
उदः बहर में अच्छी कविताएँ लिखी हैं, मगर उद्‌ कवियों 

हिन्दी पिंगल के मैदान में कभी कदम नहीं रखा, जब 
कि हिन्दी का छंदशास्त्र अरबी अरूज को अपेक्षा कहीं 
अधिक सरल, सुबोध और भाषा की प्रकृति के अनुकूल 
है "१२ (नज़ीर अकबरा वादी जैसे कवि को अपवाद ही 
समझना चाहिए, जिनका काव्य भारत की सामाजिक 
संस्कृति की जीती जागती तस्वीर हैं और इसीलिए जिन 
की शर्मा जी ने उचित प्रशंसा की हे ।) 


लिपि के सम्वन्ध में शर्मा की धारणा है--“लिपि 
की एकता का प्रश्‍न भाषा की एकता का ही नहीं, जाति 
की एकता का भी प्रश्‍न है । भारत की मुख्य लिपि अपने 
विशेष गुणों के कारण देव नागरी ही है । बॅगला, गुजराती 
गुरुमुखी, मराठी आदि लिपियाँ भी उसी का कुछ हेर-फेर 
से रूपान्तर मात्र हैं ।”*3 दूसरी ओर फारसी लिपिका 
उर्दू भाषा से वे कोई अनिवार्य सम्बन्ध नहीं मानते। वें 
कहते हैं--“फ़ारसी लिपि का भारत से या भारत निवासी 
मुसलमान भाइयों से धामिकता या जातीयता की दृष्टि 
से, कोई अटूट सम्बन्ध नहीं है। फिर भी इसने एक 
धामिक रूप धारण कर लिया है । यह लिपि भेद दो 
भाषाओं और जातियों में एकता नहीं होने देता |“ 
उन्होंने विस्तार पूर्वक फारसी लिपि की अपूर्णता भौर 
पेचीदगी पर भी प्रकाश डाला है और अपने कथन के 
समथन में 'तमद्‌दुने हिन्द के लेखक शमसुल उलमां 
सेयद अली बिलग्रामी, त्रैमासिक “उदू” के सम्पादक 
मौलवी अब्दुल हक़ आदि उदू भाषा-साहित्य के अनेक 
ममंज्ञों के मंतव्य उद्धृत किये हैं । 


६० | १२. (हिन्दी, उद्‌ और हिन्दुस्तानी पृ ७१ | 


|; इसका यह्‌ अर्थ नहीं कि पण्डित पद्मसिह जी 
न प्रथकताबादी मनोकृत्ति के लिए केवल उदू के उलमाओं 
को ही दोषी ठहराया है। वे उसी ईमानदारी और खरेपन 
में हिन्दी के भाषा पण्डितों की भी ख़बर लेते हैं । उन्होंने 
एक ओर यदि मौलाना 'हाली ओर' सलीम' पानीपती का 
वाला देकर उद्‌ के कतिपय साहित्यकारों के कठमुल्लेपन 
की आलोचना की हैं तो दूसरी ओर डॉ० ग्रियसंन और 
गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी के विचार उद्धृत 
कर हिन्दी के संस्कृतीकरण का विरोध किया है । कबीर 
के समान ही उनकी भी धारणा है।'इन दोउन राह न पाई।' 
जहाँ वे राजा शिवप्रसाद और भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के 
समन्वयकारी प्रयत्नो की सराहना करते हैं, वहीं लल्लू जी 
लाल और गोविन्दनारायण मिश्र की आलोचना भी । 
उनका कथन है-“उद्‌ ' वाले उद्‌ को उसके आर्य परिवार 
से निकालकर दूसरे गिरोह (सामी खानदान) में जवर- 
दसती दाखिल कर रहे हैं और विशुद्धतावादी हिन्दी वाले 
कुछ विदेशी शब्दों के संपर्क से “स्वधमं -भ्रष्ट हुई भाषा 
को बहिष्कार का दण्ड दे रहे हैं । उसे हिन्दी मानने को 
. किसी तरह तेयार नहीं । इस तरह इन दो मुल्लाओं के 
वीच बेचारी भाषा की मुर्गी हलाल हो रही हे । ! * 


अन्त में उन्होंने बड़े दर्द के साथ हिन्दी और उद्‌ 
दोनों भाषाओं के साहित्यकारों से मार्मिक अपील की है- 
“कुट्म्व के वटवारे की तरह भाषा का यह वटवारा भी 
कुटम्व कलह और सम्पत्ति-विनाश का कारण है ।. . यदि 
हिन्दी-उद्‌' दोनों संयुक्त परिवार की दशा में आ जाए 
फिर इसकी साहित्य सम्पत्ति का संसार की कोई भाषा 
मुक़ावला न कर सके ।” और “बिना एकता के भाषा और 
जाति का कल्याण नहीं ।” १ ६ 


बिशेष महत्वपूर्ण बात यह है कि शर्मा जी ने अपना 
उपयुक्त पुस्तक ( हिन्दी, उद्‌ और हिन्दुस्तानी ) 

भाषा-नीति का निर्धारण किया हे, उसका उ 
शाहित्य में सम्यक्‌ परिपालन भी दीख पडता हैं। एक ता 
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स्वय इसी पुस्तक की भापा-शैली उनके समन्वयवादी 
सिद्धान्तों का आदर्श उदाहरण है । पर यदि विशेष दष्टि 
कोण से लिखित होने के कारण थोड़ी देर के लिए इसकी 
भाषा का छोड़ भी दिया जाय तो सतसई का 'संजीवन 
भाष्य ओर उनके अनेकानेक निबन्ध, उनकी भाषा-नीति 
के प्रक्ृष्ट परिचायक हैं । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने कहा 
है-“यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो 
निबन्ध गद्य की कसोटी है । भाषा की पूर्ण शक्ति का 
विकास निवन्धों में ही सव से अधिक सम्भव होता है।”१७ 
इस दृष्टि से शर्मा जी के वैयक्तिक निबन्ध “मुझे मेरे मित्रों 
से वचाओं' को उनकी भाषा शैली का आदर्श उदाहरण 
माना जा सकता है। इस निवन्ध की भाषा बड़ी 
सरस, सजीव, चलती और मुहावरेदार है। सहजता 
इसकी शक्ति है, चुटीलापन इसका गुण । यह बोल-चाल 
सर्वथा स्वाभाविक भाषा-शेली का नमना है । इसमें न तो 
तत्समता का अनावश्यक आग्रह है और न पाडित्य-प्रदर्शन 
का अवांछनीय मोह | इसके पहले ही अनुच्छेद में जहाँ 
प्रभावोत्पादक, दीन, दशा, निलंज्जता, वाणी, शुष्क, हृदय 
जैसे तत्सम शब्द हैं, वहीं तजे, कद, शख्स, शकल, खुलासा 
जैसे फ़ारसी-अरवी और मिनट, स्पीच जसे अंगरेजी के 
शब्द भी । इन शब्दों के सहज और सटीक प्रयोग से ही 


0. 


इसम सर्जावता और संमंस्पर्शिता आई है 


शर्मा जी भाषा की सुबोधता और चुटीलेपन के अनन्य 
उपासक थै । संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान्‌ होते हुए भी उन्होने 
संस्कृत और अरबी-फारसी के कठिन तथा अप्रचलित शब्दों 
का जो विरोध किया, उसके मूल में भाषा की सुबोधता 
के प्रति उनका झुकाव ही है । उन्होंने छायावादी काव्य 
की आलोचना प्रधानतः उसकी अस्पष्टता के कारण ही 
की । हिन्दी साहित्य सम्मेलन के मुजफ्फरपुर अधिवेशन 
वाले अपने अध्यक्षीय भाषण में छायावादी कवियों पर 
व्यंग्य करते हुए उन्होंने कहा था-- 


हिन्दी-माहित्य का 
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अगर अपना कहा हम आप ही समझे तो क्या समञ्च । 
मज्ञा कहने का तब है जब कहे इक दूसरा समझ ॥ 


संस्कृत के अलंकृत काव्य और उदू शायरी के अध्य- 
यन ने उनके मन में उक्ति-वैचित्य और भाषा की चुस्ती 
तथा तराश के प्रति बिशेष मोह उत्पन्न कर दिया था, 
यहाँ तक कि वे आलोचना की भापा भी सपाट देखना 
पसन्द नहीं करते थे। हम आज उनकी समालोचनाओं 
की भाषा को भले ही हल्की-फुल्की चुहलभरी या “महः 


फ़िली' कहकर उसका अवमूल्यन कर लें, लेकिन 

कोई संदेह नहीं कि जिन दिनों हिन्दी गद्य का निर्माण हे 

हो रहा था और “व्याकरण की शुद्धता' उसके आचायो की 

सबसे वड़ी चिता थी, उन दिनों शर्मा जी ने उसे जिला. 

दिली और कलात्मक संस्पर्शे प्रदान कर, ऐतिहासिक महत्त 

का कार्य किया और विरोधियों को जवान बन्द कर दी। | | 
मुंगेरोगंज बेगूसराय (बिहार) “है 


| 


( 


शत डात बार प्रणाम ! 


श्री कुलदीप नारायण राय 'झड़प' 


१. ) 


धर्म-मर्म के संरक्षक थे, राष्ट्र भाव के सिंह उदार। 
शुचि साहित्य-सरोवार के थे, विकसित पद्म सुमन अविकार ॥ 
थे आचार्य सुपथ के दाता, विद्यामण्डित पण्डित धीर। 
एकसंघ, आचार्य, सुपण्डित, 'पद्मसिह शर्मा गम्भीर ॥ 
(२ ) 
भाषा-शिल्पी, उन्नायक कवि, जन-मन के प्रतिभा-आगार । 
तप्त हृदय भू-सस्य-जलद-जल, सब से निजता, सव से प्यार ॥ 
सहृदयता के सोत उमड़ते, दया-उदधि, करुणा-साकार । 
सुधी-समालोचक, वाणी के वैभव, कुशल, कलित व्यवहार ॥ 
Coa) 
थे हिन्दी की फुलवाड़ी के, पालक, रक्षक, मालाकार । 
धन्य गृणों को मूरति मनोहर, शिक्षा-शास्त्र-कला-अवतार ।। 
दिव्य-भाव के सुरसरि-संगम, वाणी शुचि, व्यवहार ललाम । 
श्रद्धांजलि-गत-सुमन निवेदित, करता शत-शत बार प्रणाम ॥ 


ग्राम व पोस्ट-लिलकर (बलिया) 


( २५६ ) 
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पण्डित पद्मसिह शर्मा उच्चकोटि के साहित्य-शास्त्री 
| नहीं लेखक भी श्रे । हे उसकी “बिहारी सतसई' की टीका 
हिन्दी साहित्य का अपूर्व ही नहीं कमनीय ग्रन्थ है । मैं तो 
समझता हँ कि उनका सा हिन्दी लेखक एक सौ वर्षों में 
दूसरा नहीं हुआ । विद्वान्‌ और लेखक अनेक हुए हैं पर जिन 
भाषाओं पर शर्मा जी का अधिकार था उन पर दूसरे का 
नहीं था। वे एक साथ ही संस्कृत, फारसी, हिन्दी और उदू 
पर समान अधिकार रखते थे । संस्कृत का काव्य शायद ही 
कोई हो जो शर्मा जी न पढ़ा हो । उन्हें जानकर आश्चर्य 
हुआ था कि पं ० राम अवतार शर्मा ने क्षेमेन्द्र जैसे कवि 
का नाम ही न सुना था । 


वत्तीस हिन्दी लेखकों और कवियों को शर्माजी के 

लिखे २६८ पत्तों का एक संग्रह “पं० पद्मसिह शर्मा के पत्र' 
शीर्षक से पं० बनारसीदास चतुर्वेदी और पं० हरिशंकर 
शर्मा ने आत्माराम एंड संस, दिल्‍ली से प्रकाशित कराया है। 

ये त्न हिन्दी भाषा साहित्य और देश की उस समय की गति- 
विधि के दर्पण हैं। शर्मा जी समझते थे कि कोंसिलें निठल्लेओर 
लीडरत्व-लोलुप लोगों के लिये हैं। प्रकारान्तंर से यही गाँधी 
जी का भी मत था, जिससे उन्होंने कौंसिल वाहिष्कार की 
योजना वनायी थी । पर अव तो पासा पलट गया और 
निकम्मे अपाहिज, अनपढ़ और बूढ़े लोगों की ये कौस्सिले 

` पिजरा-पोल हो रही हैं । लीडरत्व-लोलुपों की संख्या 
इनमें कम नहीं है । अच्छे ग्रंथों के प्रकाशक नहीं मिलते 
यह वात आज भी है । एक पेसा पेज पर अनुवाद करत 
वाले भी उस समय मिल जाते थे । पर विशेष आश्चर्य व 
वात इस पत्रावली में यह पढ़ी कि शर्मा जी के लेख सग्रह 
के लिये ८ आने पेज से चलकर १) रु० पेज पर एक 
"काशक, वात पक्की करना चाहते थे। जब पं० पद्मसिह 
सिद्ध हस्त लेखकों के साथ प्रकाशकों का ऐसा व्यवहार 


( २५७ ) 
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परिडत पदुर्मासह झामा' के पत्र 


सम्पादकाचाये पं. अम्बिकाप्रसाद बाजपेयी 


हो सकता है तव औरों की वात ही वया ? एक नामी 
लेखक अपने एक मित्र प्रकाशक की वात वताते थे कि 
मेरी पुस्तक की हज़ारों प्रतियाँ छापकर वेच लीं, पर मुझे 
कानी कौड़ी भी न दी । 


पण्डित पद्मसिह जी अपने मित्रों में भी किसी को 
नहीं वरुणते थे । पं० बनारसीदास चतुर्वेदी, 7० हरिशंकर 
शर्मा और वावरू पारसनाथ सिंह को वे “स्लोथ” ढिल्लड 
ही कहा करते थे । 


चतुर्वेदी जी के विषय में उन्होंने मुझे अरबी की 
एक कहावत लिख भेजी थी, जिसका अर्थ था लम्बा आदमी 
बेवकूफ होता है । वही वात इन चिट्टियों में भी लिखी 
मिल गयी । अपने १३६ वें पत्र में जो उन्होंने प० हरिदत्त 
शास्त्री को लिखा था, वे कहते हैं “चतुर्वेदी जी विचित्र 
प्रकृति के आदमी हैं । स्पष्टवादिता का कोई न कोई 
बहाना ढूंढते रहते हैं । निष्पक्षता की छाप बिठाने का 
खन्त है । अक्सर ऊल-जलूल वातं कह जाते हैं, जिनका 
सिर पैर नहीं होता, पर हृदय के अच्छे हैं, जरा लम्बे हैं। 
इससे कुछ वेवकूफी का अश भी है । अरबी में एक कहावत 
है--“कुल्‌ उल्‌ तवीउल अहमकुन ' लम्बे आदमी बेवकूफ 
होते हैं । खैर आदमी अच्छे हैं । लिखने भी अच्छा लगे हैं |?” 


७९वाँ पत्र चतुर्वेदी जी को जो उन्होंने लिखा है, 
उसमें कहा है--“लीडर तो आप हैं, पर फण्ड की कमी 
है । लीडर के लिये तीन चीजे जरूरी हैं। फण्ड, अखबार 
और प्लेटफार्म । इन चीज़ों की बदौलत लीडर टोटे में 
नहीं रहते । व्यापारियों से कहीं अच्छे पड़ रहते हैं । 
नीडरी बड़े नफे का सौदा है। बे पूंजी की तिजारत हैं। पर 


जरा ढंग आता चाहिए, आपको वह ढंग नहीं आता, 
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आयगा भी नहीं । आपके हिस्से में तो नुकसानात सहेता 
ॐ | खेर कोई लीड़र ऐसा भी चाहिए। ७५ब पत्र म 
चतुर्वेदी जी को लिखा है-“आपके सादा चाल म धर्तता 
भी छिपी है। इसका कोई अनुमान. भी नहीं कर सकता । 
पं० पद्मसिह जी विद्याव्यसती थे । लिखते-पढ़ने . के 
सिवा कोई व्यवसाय न था । इस काम में वे दिन-रात एक 
कर डालते थे । जब पढ़ने बैठते थे, हाथ में पेंसिल ले लेते 
थे और जहाँ उन्हें कोई गलती दिखाई देती थी, वहाँ 
निशान लगा देते थे । कोई अच्छो वात पढ़ 
नीचे भी पेंसिल का निशान होता था । इस उत्तर 
में जो लोग उद्‌, फारसी नहीं जानते वे भी अक्षरों के 
नीचे नुकते लगाते हैं । पर ऐसे तुकते अक्सर गजव ढाते 
हैं । इसलिये शर्मा जी ने नुक्ते लगाने वन्द करने की सलाह 
दी है । पर हिन्दी वाले क्या जो किसी को नेक सलाह 
पर अमल करें । मैंने तो 'अ' के नीचे लगी विन्दी भी देखी 
है । जिसका अभिप्राय यही हो सकता है कि यह 'अलिफ' 
नहीं हे । पर हिन्दुस्तान में कितने लोग 'ऐन' का 
उच्चारण कर सकते हैं । 


प्रदेश 


१ ऐन र 


पस पन्न संग्रह में जो वात सबसे अधिक खटकने वाली 

ह प्रुफ की गलतियाँ हैं । एक तो हम लोग प्रफरी डर 
नहीं । मैं तो सबसे खराव प्रूफ रीडर हूँ, दूसरे कम्पोजीटर 
गलतियों पर चार चांद लगा देते हैं। समझते हैं लेखक 
बड़ा वेवकूफ है । उससे तो ज्यादा अकल हम में है । इस 
पुस्तक में प्रायः सर्वत्र 'श्रीयृत्‌' की जगह श्रीयुत? छपा है । 
इसके सिवा २१तें पृष्ठ पर सन्‌ १६५१ छपा है। वह 
सम्वत्‌ भले ही हो सन्‌ तो हो ही नहीं सकता । वात्र 
वालमुकुन्द गुप्त का अकुण्ठ वास हुए ५० वर्ष हए और 
१६५१ को केवल ६ वर्ष ही हुए हैं । हमारे मास्टर वावू 
दीनानाथ देव कहते थे कि प्रूफ रीडिग का काम कम पढ़े 
लिखे आदमी को देना चाहिए जो वही पढ़ेगा जो लिखा 
होगा । अव कुछ भूलों की चर्चा किये विना काम नहीं 
चलता । 


१. च में मनः हो गया है “भ्रम तवि च मो 
मन? (पृष्ठ ७) ‘£, . (०५७७॥! की जगह 'E, ७. 


( दक; ) 
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Cae]! (पृष्ठ ११) छपा है । ड साहब किसी 
समय कलकत्ता संस्कृत कालेज के प्रिसिपल थे । मैंने वर 
रुचि कृत भामह का टाका साहित इनका मो कृत- प्रका? 
का संस्करणं देखा हे आर भा इसा तरह को बहत गलतियां 

। नुतं की गलतियों की चर्चा छेड्ने से बड़ा समय 
नष्ट. होगा और लेख वेतरह वढ़ जायगा । इसलिये 
“थोरेहि मह समुझिहें सयाने' सोचकर उन्हें छोड़ता ठू 
'बिद्योदयाक' पृष्ठ १२७ 'विद्योदय' का चाहिए, प्रकाश 
पिष्यमाण' पृ० १२८, 'प्रकाशलिप्यमाणा' होना चाहिए। 
'अलमति विस्तरेण !' 


महाकवि पं० नाथू राम शंकर शर्मा पर पं० पिह 
की बड़ी श्रद्धा थी । यह लेखक भी उनका यथेष्ट आदर 
सम्मान करता था । पर हिन्दी वालों का दूसरों की योग्यता 
नापने का गज ही अलग है । वे अक्सर सबको तथोक्त 
“द्विवेदी-युग' में लाकर वेठा देते हैं । किसी छायावादी 
कवि ने शंकर जी को 'सरस्वती' काल का कवि लिख 
मारा था । इस पर शर्मा जी ने लिखा 'यानी द्विवेदी जी 
के प्रोत्साहन से ही उन्होंने खड़ी वोली में नये ढंग को 


कविता लिखनी शुरू की । पर यह वात तो इतिहास 
विरूद्ध है न । उस छायावादी कवि ह कया कहें काशी 


गरी प्रचारणी सभा के अद्ध शती महोत्सव पर लेखकों 
को जो अभिनन्दन-पत्र रूपी साटिफिकेट दिये गये थे, उनमें 
उनसे “भारतेन्दु और 'प्रसाद' का अनुकरण करने का 
अनुरोध किया गया था और क्या आप जानते हैं कि ऐसा ही 
साठिफिकेट महामहोपाध्याय पं० गौरी शंकर, हीराचद 
ओझा को भी दिया गया था जो प्रसाद जी के पितामह 
नहीं तो कम से कम पिता के समवयस्क तो होंगे ही ।' 


अंसे कहा जाता हे कि जिसे अपना गोत्र न याद हो 
वह अपना गोठ “कश्यप? कहें वैसे ही पं०' पद्मसिहृ समझ 
थे कि पं० वनारसीदास सभी परलोक गत, हिट 
लेखकों की सम्पत्ति के अधिकारी न होने पर भी, उर्क | 
श्राद्ध के अधिकारी अवश्य हैं। कलकत्ते में एक ह 
सत्कार समिति है, जो नावारिस हिन्द्रओं के णव नीम 
तल्ला घाट एमणान में ले जाकर अग्नि-संस्कार कर देता | । 
है । इसलिये शर्मा जी ने अपने ६०वें पत्र में चतुर्वेदी ग | 


हिन्दी लेखक जो आपके 

| मर जामेगे, मरने वालों को जल्दी करनी चाहिए 
एक मसीहा है और मरने व.ले वहुत हैं । अकेला मसीहा 
हार जायगा । 


लट भागयशाला ह टे 


हिन्दी के प्रत्येक प्रेमी को इस पुस्तक की एक. प्रति 
अवश्य रखनी चाहिए । इसमें जो अवतरण उदू, फारसी 
आदि के दिये हुए हैं उनके अर्थ समझकर उपयुक्त स्थान 
पर उनका प्रयोग जो कर सकेगा वह अच्छा पण्डित 
समझा जायगा । प्रत्येक पुस्तकालय में इसे स्थान मिलना 


चाहिए । 


इस पत्रावली के अन्त में सम्पादको ने परिशिष्ट १ 
में किसी इतिहास लेखक का यह मत उद्धृत किया है 
उनकी भाषा उछलती कूदती महफिली ढंग की होती थी । 
वे साहित्य के पारखी न थे। समालोचक तो वे थे ही नहीं । 
इसम बुरा मानने को कोई वात नहीं । आदमी की अक्ल 
जहाँ तक जा सकती है, वहीं तक वह सोच समझ सकता है। 


भाषा मुकाबिला न कर सके। 
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बंगाल में एक बड़े पण्डित शशधर तर्क चृणामणि थे। 
हान एक वार कहा था, मेरे व्याख्यान को जो कोई 
अच्छा कहेगा या जो कोई वरा कहेगा तो मैं उसकी बात 
गर हा उस अच्छा या वुरान मान लगा ! पहले मैं 
विचार करूँगा कि वह कितना जानता है और जब मैं 
जान लू गा कि वह भत देने का अधिकारी है: तव उसके 
केहन पर उसे अच्छा या बुरा मान लगा । उस इतिहास 
लेखक को साहित्य का कितना ज्ञान था ? 


तुलसी बुरा न मानिये जो गंवार कहि जाय । 
जस घर का नदंवा भला बुरा वहि जाय ॥ 


कुछ लोग योग्यता में नहीं परिस्थिति-वश बहुत ऊँचे 
चढ़ जाते हैं और फिर फतवे जारी करते हैं । उनके विषय 
में सूबित ध्यान देने योग्य हैं । 'प्रसादशिखरस्थोपि काको 
न मयूराजयते ।' | 


-र्‍नजर बाग, लखनऊ 
(स्वतन्त्र भारत दिनाङ्क २६-७-५७ से साभार) 


“कुटुम्व के बटवारे की तरह भाषा न्न यह वट्वारा भी कुटुम्व-कलह 
और सम्पत्ति-विनाश का कारण है । यदि हिन्दी-उदु दोनों सयुक्त परिवार 
की दशा में आ जाएँ तो फिर इसकी साहित्य-सम्पत्ति का संसार को कोई 


पृष्ठ १5३ 


--पं० पद्य सिह शर्मा 
(हिन्दी, उदू और हिन्दुस्तानी) 


SS 
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ग्राचार्य पर्दासह 


ठार्मा और अमर हि 


गणेश शंकर विद्यार्थी 


-डा० लल्लन मिश्र 


पंडित पद्मसिंह शर्मा और अमर शहीद गणेश शकर 
विद्यार्थी में बड़ा ही घनिष्ठ सम्बन्ध था । वसे गणशजों 
शर्मा जी से आयु में १४ वर्ष छोटे थे । पर दोनों लेखकों 
को समसामयिक ही माना जा सकता है । दोनों एक दूसरे 
पर मुग्ध थे । दोनों एक-दूसरे की गरिमा को समझते थे 
और सबसे बडी बात तो यह है कि दोनों आचाय महावीर 
प्रसाद द्विवेदी के भक्त थे, प्रशंसक थे । शर्मा जी प्रताप 
(गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित कानपुर का प्रसिद्ध 
साप्ताहिक पत्र) को नियमित रूप से पढ़ा करते थे । 
ज्येष्ठ सुदी ३ संवत्‌ १६८५ मंगलवार को श्री वियोगी 
हरि को लिखे अपने पत्र में उन्होंने लिखा था :--- 


“कल 'प्रताप' (कानपुर) में यह पढ़ कर बड़ी चिता 
हुई कि श्री ठण्डन (रार्जाष पुरुषोत्तम दास टण्डन) जी 
को निमोनिया हो गया था ।” दोनों औपचारिकता या 
कृत्रिमता से दूर थे। यश और सम्मान की परवाह न करके 
अपनी धुन में मस्त थे। आचार्य शर्मा जी जहाँ उपयुक्त 
पुस्तकों के प्रकाशन के समर्थक थे वहाँ बृथा-पुष्ट पोथियों 
के आलोचक भी । विद्यार्थी जी उत्तम विचारोत्तेजक 
साहित्य को समाज के लिये आवश्यक समझते थे और इस 
दिशा में दोनों महानुभाव दूसरी भाषा में लिखी पुस्तकों 
के हिन्दी में अनुवाद के भी समर्थक थे । अश्लील साहित्य 
के प्रति दोनों के हृदय में घृणा थी । विद्यार्थी जी तो उस 
(3 3 चर्चा करना भी उपयुक्त नहीं समझते थे.। उनका विचार 
था कि महेत्वहीन वस्तु की अधिक चर्चा करने से लोगों 
का उधर ध्यान चला जाता है जिससे उसका महत्व बढ़ 
जाता है । उन्होंने पं० बनारसीदास चतुर्वेदी द्वारा अश्लील 


साहित्य (घासलेटी साहित्य) के विरुद्ध चलाए गये आंदोलन 


के सन्दर्भे में गोरखपुर के अखिल भारतीय साहित्य-सम्मेलन 
के अवसर पर वेसा कहा था । अश्लील साहित्य के विरुद्ध 
पद्मसिंह जी का भावोद्गार पं० हरिशंकर शर्मा को लिखे 
६-१२-१३२४ के पत्र में इस प्रकार प्रकट हुआ:--- 

“चाँद! के मारवाडी अङ्ग की समालोचना 'आर्यमित्र' 
में आज पढ़ी । खूब लिखी है । 'चाँद' बड़ा ही नारकीय 
पत्र है । मुझे तो इससे शुरू ही से घोर घृणा रही है। इस 
का वायकाट होना चाहिए । खैर, जाने दो दोजखी जन्तु 
को ।'” 

यहाँ यह भी स्मरणीय है कि विद्यार्थी जी ने भी 
“प्रताप? में मारवाड़ी अङ्क की आलोचना लिखी थी और 
उसे लेकर “चाँद” के तत्कालीन सम्पादक श्री रामरख सिंह 


सहगल से काफी विवाद हुआ था । 


विद्यार्थी जी तो स्वयं देश के प्रसिद्ध नेता थे । प 
पद्म सिंह शर्मा के हृदय में त्यागी नेताओं--मालवीय जा, 
तिलक जी आदि के प्रति श्रद्धा थी, किन्तु स्वाँगधारी लीडर 
के प्रति घृणा थी । अपने लेखों और पत्रों में भी उन्ही 
ऐसे नेताओं की खव खबर ली 


दोनों महानुभाव गरीव दुखियों की मदद तो करते ही 
थे, मित्रो के लिए भी जान देने के लिए तैयार रहते 4 
विद्यार्थी जी ने चतुर्वेदी जी (पं० बनारसीदास चतुर्वेदी) 
को अपने १५-११-१३२० के पत्र में इस प्रकार लिखा था. 
“प्रताप आपका है । आप बैसे कहें तो 'प्रताप' की सारी 
शक्तियाँ आपके चरणों में अपित हो जाएँ ।” 


( २६० ) 


"0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


k प्रकार पं० पद्मसिंह शर्मा ने अपने १३-४-२६ 

में श्री वियोगी हरि को लिखा था:--आपका मन 
ता यों दवा जा रहा है ? ऐसी तो कोई वात नहीं है । 
जष्यता' की कमी मुझ में भी नहा हे । इसके पीछे मैंने 
थी अपने को तवाह कर लिया टि; पर किसी मित्र के लिए 
तो भीख माँगने में भी मुझे सं काच नहीं फिर यह तो एक 
` व्यवहार की वात है, अपना कत्तव्य हे ।” 


दोनों लेखक साहित्य-सेवियों की आथिक विपन्नता 
रो देखकर दुखी हो जाते थे ओर यथासाध्य उनकी मदद 
कौ कोशिश करते थे । शर्मा जी और विद्यार्थी जी के 
जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएँ हुई थीं जब उन्होंने दूसरों 
की सहायता के लिये स्वा भिमान को भुला कर धन माँगा 
था। पूज्य पं० वनारसीदास चतुर्वेदी को १६-१-३१ को 
लिखे पत्र में शर्मा जी के हृदय का करुण क्रन्दन इस 
प्रकार व्यक्त हुआ-- 


“प्रिय चतुर्वेदी जी, प्रणाम ! ७-१-३१ का कृपा पत्र 
यथा समय मिल गया था, अनुगृहीत हुआ । आप जिस 
परिस्थिति में काम कर रहे हैं, यह आप ही का हौसला 
है। मैं तो उसके ध्यान मात्र से विचलित हो जाता हूँ । 
'वीडर' की पुरस्कार की वात से--दूसरे महीने का 
पुरस्कार अन्त्येष्टि (पत्नी का दाह-संस्कार) में लगा-दिल 
पर्‌ एक चोट लगी । ऐसी घटनाएँ बड़ी हृदय-विदारक 
होती हैं । जीवन को भारभूत वना देतीं हैं ।” 


दोनों महानुभावो ने सेवा-भाव से साहित्य-साधना की 

धी । उनके लिये हिन्दी-सेवा देश-सेवा का ही पर्याय थी । 
उन्होने अन्तिम क्षण तक मानवता का ध्यान रखा, अपनी 
देह का नहीं । पुज्यवर शर्मा जी दस दिनों से प्लेग से 

बीमार थे । 'लोकमान्य' (कलकत्ता) के संपादक श्री 

मदनलाल चतुर्वेदी ने बिहारी के एक दोहे के प्रति उन्हें 

ष अपने एक पत्न में जिज्ञासा प्रकट की थी । 

`यं समर्थं न होते हुए भी शर्मा जी ने अपने छोटे पुत्र श्री 
| द्वारा चतुर्वेदी जी के लिए ,पत्र लिखवाया था । 

म जी उत्तर न भी देते तो मदनलाल जी कभी भा 

. बुरा न मानते, पर किसी साहित्यिक जिज्ञासु की 

"क्षा करना उनके विचार से अक्षम्य अपराध था । उत 


( २६१ ) 
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का अन्तिम पत्त इस प्रकार ठे 


काव्य-कुटीर, नायक नगला, 
चांदपुर (बिजनौर) 
४-४-३२ 


“प्रिय चतुर्वेदी जी प्रणाम । 


gi अचानक ही इस मामले में पड़ कर बड़ी 
सफाई दिखलाई । यह्‌ मामला शुरू से ही वेकार मालूम 
द रहा है । इसको जरा भी जरूरत न थी । सफ़र सर्व- 
सम्मत पाठ है । राजा शिव प्रसाद “सितारे हिन्द' ने अपने 
गुटके में यही पाठ लिखा है । गुटको के अनेक संस्करणों 
में ऐसा ही पाठ छपता रहा है । इस पर कभी किसी को 
आपत्ति नहीं हुई ।, आपत्ति होने की कोई बात भी नहीं, 
यह व्यर्थ का वितण्डा है । 


में २६-३-३२ रविवार की शाम से प्लेग में बीमार 
हूँ । पत्र भी चि० रामनाथ से लिखवाया है ।” 


भवदीय-- 
पद्मसिंह शर्मा 


इसी प्रकार विद्यार्थी जी ने भी अपना अन्तिम पत्र 
कलकत्ता की ही रहने वाली श्रीमती इन्दुमती गोयनका 
को निधन से ७-5 घंटे पुर्वं लिखा था, जो कानपुर के दंगे 
में विद्यार्थी जी की मदद करना चाहतीं थीं । उन्होंने उस 
पत्न में श्रीमती गोयनका के प्रति आभार प्रकट करते हुए 
उनके साहस की प्रशंसा की है । 


हिन्दी-सेंवा का ब्रत लेने वाले बहुत से लेखक और 
कवि छोटे पत्न-पत्रिकाओं में इसलिए नहीं लिखते कि उन्हे 
अच्छा पुरस्कार नहीं मिलेगा । कवि-सम्मेलनों में जाने के 
लिए लोग अग्निम धन मांगते हैं । मैंने एक विश्वस्त मित्र 
से यह भी मुना है कि हिन्दी के एक प्रसिद्ध कवि को जो 
अपने कण्ठ के लिए काफी प्रसिद्ध हैं, अग्रिम धन भेजकर 
लोगों ने बुलाया और फिर तवायफों की तरह फरमाइश 
करके उनसे गीत मुने । इसी सन्दर्भ में आचार्य शर्मा जी 
की सहृदयता को देखिए । 


FETS 


| 
| 


ES 
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'ब्रिशाल-भारत? की आर्थिक स्थिति अच्छी न रहने 
पर उसके द्वारा मिले हुए पुरस्कार पर उनका क्या प्रति- 
क्रिया होती है-- 

“प्रिय चतुर्वेदी जी नमस्कार ! 


पुरस्कार के रुपयों का मनीआर्डर मिल गया । 
धन्यवाद । पर 'विशाल भारत’ की आर्थिक दशा को देखते 
हुए मुझे इसे लेने में संकोच हुआ ।” 


आज वैसी स्थिति नहीं रह गई है । अव तो 'वर मुवे 
चाहे कन्या हमै तो दछिना से मतलव' की कहावत कवियों 
और लेखको पर चरितार्थ हो रही है । - 


शर्माजी कई भाषाओं के पंडित थे--हिन्दी, उदू, 
फारसी, संस्कृत आदि के | उद्‌ के कई कवियों से उनका 
घनिष्ठ संबंध भी था । मौलाना हाली और महाकवि 
अकवर इलाहावादी उनकी जवाँदानी और जिन्दादिली के 
कायल थे । विद्यार्थी जी भी हिन्दी, अंग्रेजी ओर उद्‌ के 
अच्छे जानकार थे । दूसरी भाषा के सम्बन्ध में दोनों 
लेखकों का उदार-दृष्टिकोण था । अपनी भाषा के विकास 
और प्रभावोत्पादकता के लिए दोनों ने ही दूसरी भाषा 
के शब्दों का काफी प्रयोग किया है, पर कहीं भी कृत्रिमता 
नहीं दिखाई पड़ती । उसे आत्मसात्‌ कर लिया हु । 


विद्यार्थी जी शर्मा जी के प्रति अगाध श्रद्धा रखते थे। 
शर्मा जी भी विद्यार्थी जी के प्रति स्नेह की वर्षा करते थे। 
एक वार विद्यार्थी जी लोहामण्डी, आगरा, पं ० हरिशंकर 
शर्मा के यहाँ गये हुए थे । संयोग से आचार्य पं० पद्मसिंह 
शर्मा भी वहीं पधारे थे । वे उस समय कुछ पढ़ रहे थे । 
विद्यार्थी जी ने उनकी ओर ध्यान न दिया । जब हरिशंकर 
जी से कुछ देर वातचीत करके विद्यार्थी जी अन्यत्र किसी 
से मिलने जाने लगे तब मार्ग में हरिशंकर जी ने कहा-“क्या 
संपादक जी से मिलने न चलेंगे ?” विद्यार्थी जी ने कहा- 
“कौन कि जी ? ५ इन्होंने कहा-“आचार्य पं ०परममसिह 
शर्मा ।” विद्यार्थी जी ने पुछा-“वया वे यहाँ आये हैं ?” 
हरिशंकर जीः ने कहा--“हाँ, वे मेरे यहाँ ही हैं । आपको 
देखकर लेटे रो कुछ उठने से लगे से, किन्तु आपका ध्यान 


> 


“0 
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अन्यत्र देखकर वे डुः पढ्ने लगे र । फिर क्या ? 
विद्यार्थी जी लौट पड़े । भाव-विभोर होकर उन्होंने आवार / 
जी को प्रणाम किया और अपनी गलती के लिए वार यार 
क्षमा याचना की । दोनों व्यक्ति पुलकित थे । दो घरे ३ 
बैठक फिर चली । इस घटना से शर्मा जी के प्रति विद्या 


८ 


जी के हृदय में प्रगाढ श्रद्धा दिखलाई पड़ती है । || 


| 
॥ 
रु 


इसी प्रकार विद्यार्थी जी के निधन पर चतुर्वेदी जज 


को लिखे पत्न में शर्मा जी का शोकोद्गार देखिए 


“आर्यमित्र, आगरा 
१-४-३१ | 


प्रिय चतुर्वेदी जी, नमस्कार । 


बड़े दुर्भाग्य की वात हे कि प्रतापी विद्यार्थी जी 
सत्यानाशी हिन्दू-मुस्लिम समझौते की भेंट हो गए | सम- 
झौते के इस प्रयत्न में हिन्दुकों की अपार हानि हो रही 
है । कानपुर में तो यह समझौता बड़ा ही महँगा पड़ा! 
विद्यार्थी जी की हानि किसी तरह भी पूरी न होगी । यह 


दुटर्घना बड़ी ही हृदय-विदारक है । हा हन्त !” 


काश ! शर्मा जी के निधन के समय विद्यार्थी जी 
जीवित रहे होते तो उन्होंने भी उनके प्रति ऐसा ही 
शोकोद्गार प्रकट किया होता । 


शर्मा जी तथा विद्यार्थी जी दोनों ही सम्पादक थे। 
शर्मा जी 'परोपकारी” के सम्पादक थे । उन्होंने शा 
(लखनऊ की मासिक पत्रिका) के साहित्यिक विशा 
का भी उत्कृष्ट सम्पादन किया था । विद्यार्थी जी प्रताप 
(पहले साप्ताहिक फिर दैनिक) के सम्पादक के खप १ 
हिन्दी पत्रकारिता के इतिहास में यशस्वी स्थान प्राप्त १ 
चुके हैं । ये दोनों ही पत्रकार निर्भीक थे । दोनों की भाप | 
में जान हे, एक खास अदा भी । उनके शब्द, a 
भावनाएं, अन्तरतम को छूती हुई हि हैं । 
कारण हूँ कि इन दोनों लेखकों की शैली पर बहुत | 
लेखक रीझ गये थे और उन्होंने उसका अनुसरण करने क | 
प्रयत्न किया था । 


| जी पूर्णतः साहित्यिक थे, साहित्यानुरागी थे । 
बिद्यार्थी जी साहित्यिक और राजनीतिक दोनों ही थे। 
अतः दीतों हा. क्षेत्रों मे उन्हाने अपनी प्रतिभा का परिचय 
दिया । किन्तु उनके कुछ निवन्ध--कर्मवीर महाराणा 
प्रताप”, “अनुताप का महिमा”, “कर्मवीर गाँधी” आदि 
हैं जिनमें केवल साहित्य का ही हृदय बोलता हे । 


दोनों अपने सिद्धान्त के पक्के थे, उससे जरा भी हटने 
बाले नहीं | अतः कुछ लोगों ने उन्हें हटी एवं अभिमानी 
भी समझा था । किन्तु दोनों के हृदय में करुणा की अजस्र 
धारा प्रवाहित होती रहती थी । वे दूसरों की पीड़ा को 
देख या सुनकर वेचेन हो जाते थे, मदद करने के लिए दौड़ 
पड़ते थे । उन्होंने कितने ही दीन-दुखियों की सहायता की 
श्री; किन्तु उसका ढोल नहीं पीटा था । 


जिस प्रकार लोग पं ० पद्मसिह जी शर्मा को केवल 
तुलनात्मक समीक्षा का जन्मदाता कहकर सन्तोष कर लेते 
हैं उसी प्रकार विद्यार्थी जी को केवल 'प्रताप' के सम्पादक, 
एक पत्रकार के रूप में जानते हैं । किन्तु वास्तविकता यह 
हैँ कि ये दोनों ही महानुभाव हिन्दी के उच्च कोटि के 
निवस्धकार थे । जिसे विश्वास न हो वह आचार्य जी का 
भगवात श्रीकृष्ण शीर्षक लेख तथा विद्यार्थी जी का 
महाराणा प्रताप' या “आत्मोत्सर्ग! नामक निबन्ध पढ़ 
मकता है इन लेखों की भाषा विषय के अनुकूल एवं 
स्वाभाविक है। साथ ही इनमें सम्वन्धित लेखक का 
व्यक्तित्व भी झाँकता हुआ दिखाई देता है । 


विवेच्य दोनों लेखको के व्यक्तित्व की छाप उतके 
पत्रों पर भी पडी है । इर होंने हजारों पत्र लिखे होगे । 
शमां जी तो कुशल संस्मरण लेखक भी थे । महाकवि 
कवर इलाहावादी तथा अध्यापक पूर्णसिह के संस्मरण 


"लिपि की एकता का प्रश्‍न भाष 
एकता का भी प्रश्‍न 


पकी न का ही नहीं, जाति की 


। भारत की मुख्य 
देवनागरी ही है। बंगला, गुजराती, 3९ 
उसी का कुछ हेर-फेर से रूपातर मात्र है । 
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अपने ढंग के वेजोड़ हें । शर्मा जी के वहत से पत्रों को 
टे श्रद्धः 
नदय प० बनारसी दासजी चतुवदो न प्रकाशित करा 


दिया 
द्‌ । पर विद्यार्थी जी के अधिकांश पत्र अब उपलब 


| द्‌ । जो थोड़े मिलते हैं उन्हे प्रकाश म लाने का श्रेय 


चतुवदी जी तथा श्री ल गे 
कमा शंकर जी व्यास को है । 


आज हिन्दी के बहुत से लेखकों ने 'अपनी डफली 
अपना राग छेड़ कर हिन्दी की कुछ पुरानी मूर्तियों को 
ताइने का संकल्प कर रखा है । ऐसे मूति-भंजक लेखकों 
से हिन्दी का लाभ कौन कहे उसकी हानि ही अधिक होने 
का संभावना है। पर हिन्दी की जो मतिया फौलाद की 
वनी हुई हैं उन्हें कोई भी तोड्ने में समर्थ नहीं हो सकता । 
चार्य पद्मसिह शर्मा और अमर शहीद गणेश शंकर 
विद्यार्थी इस्पात के वने थे । आधुनिक साहित्य की बाढ़ 
में वे कुछ दिनों के लिए हमारी आँखों से ओझल हो सकते 
हैं; पर वे नष्ट नहीं हो सकते । वे मिट्टी की मति नही हैं 
जिसे बरसात में छाता लगाने की जरूरत पड़ेगी । वे 
अपनी रक्षा करने में स्वयं समर्थ हैं । 
स्वतंत्रता के पश्चात्‌ साहित्य का क्षेत्र काफी बंढ़ 
गया है । बहुत से असाहित्यिक व्यक्ति भी साहित्य के 
झण्डे के नीचे राजनीति को चाल चलने लगे हैं । कुछ 
लोग आधुनिकता और नवीनता के नाम पर बुद्धिवाद 
और हृदय-दारिद्रय को बढ़ावा दे रहे हें । इस समय जसे 
सर्वत्र निरंकुशता का बोलवाला हे वसे ही साहित्य में 
भी । ऐसे अनास्था, स्वार्थपरता एवं विक्षोभ के परिवेश 
में पं० पद्मसिंह शर्मा और गणेश जी जेसे कृती साहित्य- 
कारों की याद सहज ही आजाती है । 
-बुद्धस्तातकोत्तर महा विद्यालय, 
(हिन्दी विभाग) 
कुशोनगर, देवरिया (उ० प्र०) 


पि अपने विशेष गुणों के कारणा 
खी, . मराठी आदि लिपियाँ भी 
प्रष्ठ ७५ 
__पं० पद्म सिह शर्मा 
(हिन्दी, उदू और हिन्दुस्तानी ) 
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-सम्पादन के क्षेत्र में= 


पं० पदमसिह शर्मा की परम्परा को अग्रसर करने | 


निष्पक्ष एवं निर्मीकि पत्रकार पं० श्रीराम शर्मा 


-डा० रामस्वरूप आय 


श्रीयुत पं० बनारसीदास चतुर्वेदी ने पं ० श्रीराम शर्मा 
का 'रेखाचित्र' निम्नलिखित शब्दों में प्रस्तुत किया है-- 
“कृद्‌ मझौला, शरीर सुगठित, चेहरे पर मर्दानगी, आँखों 
में लालिमा, बातचीत में जनपदीय शब्दों का प्रयोग, चाल 
में दृढता और स्वभाव में अकखड्पन, श्री राम जी के इस 
रूप में एक पौरुषमय अदा है, निराला आकर्षण है जो 
उनके व्यक्तित्व को विशेषता प्रदान करता है ।/” उनके 
विचार में -“श्री राम जी जन्मतः ब्राह्मण होने पर भी 
स्वभावतः क्षत्रिय हैं ।/* स्व० पं० पञ्मसिह शर्मा ने उन 
के लेखों पर मुग्ध होकर लिखा था--“श्री राम शर्मा 
प्रसिद्ध और सिद्ध अचूक निशाना लगाने वाले शिकारी 
हैं । आपके लेखों का निशाना भी सीधा पाठकों के हृदयों 
पर जाकर बेठता है ।”3 


उपयु क्त उद्धरण पं० श्री राम शर्मा के व्यक्तित्व और 
शली पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। उनके संस्मरणात्मक 
एवं शिकार सम्वन्धी-लेखों में उनके इसी व्यक्तित्व की 
छाप हे । पं० श्रीराम शर्मा न केवल एक कुशल शिकारी, 


रेखाचित्र तथा शिकार-साहित्य के लेखक थे, बल्कि एक 


निष्पक्ष एभं निर्भीक पत्रकार भी थे । उन्होंने २० वर्ष से 
भी अधिक समय तक हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यिक मासिक पत्र 


१. रेखाचित्र, प० बनारसीदास चतुर्वेदी, प्र० १८७ । 
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राजनीति .सभी विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। 


“विशाल भारत? का सम्पादन किया । इसकी सम्पादकीय 
टिप्पणियों के माध्यम से उन्होंने साहित्य, समाज एं 


दिसम्वर' ६० के 'विशाल भारत' में उन्होंने तिवा 
था---“सम्पादक सत्य और शिष्ट वात करने में देशहि 
की खातिर किसी का ख्याल न करे । जिससे लोकहित है 
उसे पाठकों के सामने रखे । चाटकारी, स्वार्थपरता भै 
राजनीतिक क्लीवता का 'विशाल भारत” ने हमेशा विर 
किया है । ढोंगी, दंभी और अहंकारी प्रशासक, र 
नीतिज्ञों और साहित्य-सेवियों की खरी आलोचना कत 
| “विशाल भारत' कभी नहीं चूका । 


माच' १३६३ के 'विशाल भारत काँ सम्पद 
टिप्पणी 'अखवार के सम्पादक कंसे हों ?' में वे ति 
“आजकल अधिकाँश पत्रकार मीरासगीरी कररत ९ ग 
वे प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, मालिकों के रुख की 
ताका करते हैं । पत्रकार एक उच्च-न्यायाधीश १ पा 
होते हैं जो दोनों पक्षों को समझकर नन देता है । ६ 
मत में जो पत्रकार किसी दलगत राजनीति पर बी 
है और विपक्ष को समझने का प्रयत्न नहीं करता ह 


८ & 9१ | 
२. वही, पृ० १८८ । 3 वहा, ४ १) 


| तत-शक्ति को गे कंठित करता है तथा उनके मानसिक 


विकास के लिये बाधक होता हे । 


उनकी मान्यता थी कि पत्रकार को व्यक्तिगत स्वार्थ 
तथा पक्षपात से ऊपर रहना चाहिए । सार्वजनिक ह्ति 
उसकी दृष्टि में सर्वोपरि होना चाहिए । “विशाल भारत 
प्रेल १६६१ के 'चिट्टी-पत्नी' स्तम्भ में उन्होंने लिखा था 
पत्रकार को हेम न्यायाधीश समझते हैं और उसके पास 
जो प्रमाण होता है उसी के आधार पर उसे बात कहनी 
चाहिए । व्यक्तिगत तथा पक्षपातपूर्ण वात कहना पतनोन्मुखी 
प्रवृत्ति ह । यदि किसी प्रशासक के कार्य से अवांछनीय 
प्रवृत्तियों को शक्ति अथवा अन्याय को प्रोत्साहन मिलता 
हो तो उसे नजरन्दाज करना सार्वजनिक हित में नहीं है ।” 
अनावश्यक दबाव सं क्षुब्ध हाकर वे कहते हैं, “जव तक 
हम पत्रकार रहेंगे तव तक हम किसी गलत चीज़ के 
विरोध में लिखे विना न रहेंगे । दम्भ और अहंकार की 
कड़ी आलोचना करनी है । हमारा प्रशासन ढीला हो रहा 
है। चाटुकार और ठकुरसोहाती कहने वालों पर अ कुश 
न लगेगा तो न जाने इस देश की क्या हालत हो ?” चिट्ठी 
पत्नी विशाल भारत' मई १६६१ ई० । 


पं० श्रीराम शर्मा सम्पादन क्षेत्र में भीष्म पितामह 
की इस युक्ति के अनुयायी थे 


“शत्नोर$पि गुणा वाच्या दोषा वाच्या गुरो$पि ।” 


दश को दुर्दशा एवं राजनीतिज्ञो की अदूरदशिता से 
देखो होकर उन्होंने देश के महान राजनीतिज्ञों के प्रति 
भवर व्यंग्य-वाणों का प्रयोग किया । 


विषय की विविधमा की दृष्टि से 'विशाल भारत 
॥ कांगो की गम्भीर स्थिति (दिसम्वर १६६० ई०) 
जर प्रदेश की गुटबन्दी की चरम सीमा' (नवम्बर 
| ३०), “उत्तर प्रदेश काँग्रेस राजनीति की थुक्का- 
अनीह (फरवरी १३६ १ ई०), अन्तर्राष्ट्रीय रगमच 


पनि soem SRS 


४ नवीन जी पत्र लेखक के रूप में; १० बतारस 


दास चतुर्वेदी 
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(जुन १४६१ ई०), कश्मीर सम्बन्धी अमरीकी नीति का 
करण रित १६६९ ई ) दुल जीद धा 
(अक्तूबर १९६२ ६०), मज़हव और राजनीति (दिसम्बर 
१८६२ ६०), चीन वेशर्मं या कृतघ्न (जनवरी १६६३ 
३०) आदि सम्पादकीय टिप्पणियाँ उदाहरणार्थ प्रस्तुत 


का जा सकती हैं । इनमें पं० श्रीराम शर्मा के चिन्तन के 
भा दशन होते हे । 


“विशाल भारत' की सम्पादकीय टिप्पणियों की 
उसके पाठकों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की है । विशेष रूप से, 
पाठक इनमें सम्पादक की स्पप्टवादिता तथा निर्भीकता से 
प्रभावित हुए हैं । यहाँ ऐसे ही दो पाठकों के मत उद्धृत 
किए जाते हैं-- 


“विशाल भारत की निर्भीक, स्पष्ट और गम्भीर 
टिप्पणियाँ हिन्दी जगत्‌ की बहुमूल्य सम्पत्ति समझनी 
चाहिए ।” 


अ० प्र० द्विवेदी, लखनऊ 
चिट्ठी पत्री, विशाल भारत” नवम्बर १६६१ ई० 


“मैं तो 'विशाल भारत” केवल सम्पादकीय टिप्पश्मियों 
तथा पत्र स्तम्भ के लिये पढ़ता हूँ । निर्भयता के साथ आप 
लिखते हैं, उसके लिये आपके चरणों में शत्‌-शत्‌ प्रणाम्‌ ।” 

अयोध्या सिह 
चिट्ठी पत्नी, विशाल भारत अक्तूबर १६६२ ई० 


पं० श्रीराम शर्मा के अभिन्न साथी श्री वालक्ृष्ण 
शर्मा 'नवीन? ने भी पं० वनारसीदास चतुर्वेदी को लिखे 
गये अपने एक पत्न में उनकी निर्भीकता एवं निष्ठा आदि 
की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है— 

“मैं श्रीराम की निभींकेता और संतिष्ठा और 
सहृदयता पर अपने जैसे बीसियों कांग्रेस जन न्यौछावर 


कर सकता हूँ ।* 


'त्रिशाल भारत' नवम्बर १६६३ ई० । 


( २६५ 
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पं० श्रीराम शर्मा के कठोर रुख का देखते हए मैन 


उनसे विनम्र व्यवहार का प्राथना का था जिसके उत्तर म 


के लिखा 
उन्होने अपने दिनाँक १७-४-६३ के पत में मुझे दि 


“जव विरादरीवाजा आर स म्वन्धो से प्रशासन का 
। एक ईमानदार पत्रकार 


थाः 
क्षमता विगड़े तव वह अक्षम्य 
का कर्त्तव्य है कि वह लोगो के सामन शिष्ट और सत्य 


आलोचना रखे ।” 


इसी प्रकार हिन्दी सम्बन्धी विधेयक पर उन्होंने 
अपना क्षोभ इन शब्दों में व्यक्त किया था हिन्दा के 
विषय में में वहत लिख चुका हूँ और मई के अक म भा 
कुछ लिख रहा हूँ । हिन्दी क मामले का राजनेतिक रूप 
दे दिया गया है और काँग्रेस दल के सामने अपना सत्ता 
बनाग्रे रखने का प्रश्‍न है । देश का प्रश्न गौण है ।” 
लेखक को दिनाँक १-५-६३ को लिखे गए पत्र से । 


(० श्रीराम शर्मा में निभींकता के वीज वालकाल से 
ही विद्यमान थे । अपने 'स्मृति'* णीपक लेख में, उच्हान 
बचपन में कुए में उतरकर साँप कां मारन का जिस 
रोमांचक घटना का वर्णन किया हे, वह इसका स्पष्ट 


RSIS न ei 


५. यह लेख पं० श्रीराम शर्मा की “वे जीते कसे हैं” 


प्रमाण है । वे पं० पश्चसिह शर्मा के ब मै 
पंडित जी उन्हें अपना कनिष्ठ पुत्र मानते थे। पं० पद्य 
शर्मा अपनी स्पष्टवादिता तथा निर्भीकता के लिये प्रति 
थे। पं० श्रीराम शर्मा के शब्दों में “सम्पादक जौ (प, 
पद्मसिह शर्मा) का एक गुण था साफगोई। साफ वात 
हने में वे कभी नहीं चूकते थे । अपने अति प्रियजनो को 
भी आड़े हाथों लेते थे ।/* ऐसा प्रतीत होता है किपः 
श्रीराम शर्मा ने अपने साहित्यिक गुरु पं ० पद्मसिह शर्मा 


इस गुण को ग्रहण किया था । पत्रकारिता के क्षेत्र में इने 


आदर्श, पत्रकार शिरोमणि श्री रामानन्द चट्टोपाध्याय थ। 


राजनेतिक जीवन में वे क्रांतिकारी रहे । क्राँतिकारियो 


की संगति तथा नेताजी सुभाषचन्द्र वोस* जसे नेताओं के 
सम्पर्क से वे और भी निर्भीक होते गए। पन्रकारिका के 
क्षेत्र में भी उनकी यह निर्भीकता निरन्तर वनी रही और 
जीवन के अन्तिम समय तक वे अपने विचार निर्भीकता- 
पूर्वक व्यक्त करते रहे । उन जसे निष्पक्ष एवं निर्भीक 
पत्रकार अब कहाँ हैं ? 


रीडर एवं अध्यक्ष हिन्दी विभाग, 
वर्धमान कालेज, बिजनौर (उ० प्र०)। 


पुस्तक में संकलित है । 


६. “स्वर्गीय सम्पादक जी की स्मृति में” पं० श्रीराम शर्मा त्यागी पत्रिका 'पद्यसिह अक अक्तूबर 


८. न 
३२ ६०, पु० २५ । 


१ 


37 


७. ज्ञातव्य है कि पं० श्रीराम शर्मा ने अग्रेजी में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस का विस्तृत जीवन चरित्र 


लिखा है, जो शिवलाल एण्ड कं० आगरा से प्रकाशित हुआ है। 


866 
“लिपि की महत्वा यही है क्रि जो लिखा जावे वही पढ़ा जावे । सुवाच्य 
सुबोध और वज्ञानिक लिपि वही है जिसके अक्षरों का विन्यास उच्चारण 
अन्यथा वह लिपि भ्रामक और दुर्बॉध्र होगी और उच्चारण 


अनकूल हो । 
की जटिलता को बढ़ा देगी ।" 


वा ली २६६ ) 
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पप्ठ 5२-६२ 


--प० पद्म सिह शर्मा 
(हिन्दी, उद्‌ और हिन्दुस्तानी) 


MN >, 


| 

ने 

| टजारों साल नगिस अपनी वेतुरी पे रोती है। 
। | बड़ी मुश्किल से होता हे चमन में दीदावर पैदा ॥ 
यो 

के पण्डित पद्मसिंह शर्मा जेसे दीदावर, रोणनजमीर, 
के | दिव्य प्रकाश, किसी युग में, कभी-कभी, कहीं-कहीं, इस 
र्‌ | संसार में प्रकाणमान्‌ होते हैं 

- 

कोई छप्पन वर्ष पहले की वात है। सन १४१८ में 


मैं मेरठ जिले के मुण्डाली ग्राम में मुख्याध्यापक था । 
तभी अपने सगोती आत्मीय प॑० मथराप्रसाद शर्मा की 
खोज में मुझे काशी जाना पड़ा । 


वनारस की गलियाँ छानते-छानते मुझे पता चला कि 
वे गुदौलिया से आगे रेवड़ी तालाव पर पं० पद्मसिह शर्मा 
के पास हें । उन्हीं के पास पढ़ते मुस्कराते हुए 
मधुराप्रमाद मुझे मिले और प्रेमाकषित करते हए, पंडित 
गाने मुझे उठकर अपना लिया । 


Flu 3 


वाराणसी के ज्ञान मंडल” में उन दिनों उनका प्रसिद्ध 
॥ बिह जाप तः श्र र द 
हारी सतसई भाप्य' छप रहा था । पंडित जी स्वयं 
क देखा करते थे । इस पुस्तक पर वाद को, “मंगला प्रसाद 


पा 
रितोपिक मिला और साहित्य संसार में उसको कमाल 
शोहरत होगई 


रि जगा हदले भाग के सिर्फ सवा सौ दोहों की व्याख्या 

| ह ते जी ने कमाल की हद करदी ! इन दोहो 

ह 2 शायरों व कवियों की रचनाओं का बहुत 
मुकावला किया गया है । 


क”... किये ००० 
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श्री पंट पदुमसिह शर्मा की याद में-- 


--श्री चन्द त्यागो 


र 


श्री चन्द 


थे । जुदा नहीं होने देते थे । इजाजत मांग तो कहते 
सारनाथ आदि घूम आओ । उस समय की रहन-सहन 
और अपनी सेरगाही के साथी याद आते रहते हैं-मथुरा- 
प्रसाद और सुखवंशलाल, सरजूप्रमाद, हापुड़ के, धर्मवीर 
जी रहरा के, श्री पं० विश्वनाथ व रामपाल, रतनगढ़ के 
और दो चंचल लड़के बलबीर नारायण व प्रेम नारायण, 
प्रायः पैदल साथ घूमते, और दाल चावल, बाटी बनाते, 
पत्तों पर खाते, आनन्द लेते थ। 


उन सैर-सपाटों का सानन्द वर्णन और उन पर 
पंडित जी की शिक्षा-वार्ता मैं कहां तक लिखू' ? प्रिय 
पाठकदृन्द कल्पना से ही अनुभव आनन्द लेते रहें । आखिर 
दशहरा की छुट्टियों पर रेलवे कन्शूशन टिकट मिलने के 
इजाजत मिल गई, और अयोध्या में सरयू 


दश 
वहात, 


ओ दिनों सम्पादक जी, साहित्य-चर्चा से अपन लखनऊ म॑ गौमती का स्तान ध्यान करते हये हम वापिस 
पमियो को प्रमोद प्रेमरस से तरवतर करते रहते चले आये । 
२६७ ) 
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एक बार पं० पद्मसिह जी का मन्देशादेश मिला कि 


हम आ रहे है । मरठ वद्यपाइ म वद्य हरिशंकर जी के 


मकान पर मिलो । 


पंडित हरिशंकर जी के यहाँ दो दिन, प्रेम मिलन 
सत्संग, प्रेमभोज होता रहा । अगले दिन मेरठ को मशहूर 
खस्ता रेवडी, नानखताई, रसमलाई के पंडित जी 
अपने हाथ से बाँटते रहे और खाते रहे । फिर सतसई के 
दोनों हिस्सों की मुन्दर-सुन्दर जिल्द मुस्कराते हुए भरमा 
पहार में लिखःलिखकर सवको दीं । मेचे कहा प डित जो 
सबको मुफ़त ! कुछ भी क़ीमत नहीं ! तो वोले-- 


विके मुफ्त में हम जमाने के हाथों । 
जो देखा तो थी यह नी कीमत जिआदा ॥ 


उन्हीं दिनों श्री स्वामी सोमतीर्थं जी महाराज, व 
गुरुस्वामी, जगतगुरु श्री ११०८ स्वामी त्रिविक्रम तीर्थ जी 
महाराज के साथ मैं, हस्तिनापुर के सामने गंगा पर विदुर 
कुटी, दारानगर गंज गया था । रास्ते में एक दिन 
हम सुन्दर पद्म कुटीर, काव्य कुटीर (नायक नगला) 
ठहरे थे । तव पंडित जी नहीं आसके और कविवर सेठ 
कन्हैयालाल जी के साथ माछरे के प्रोग्राम पर भी नहीं 


पहुँच सके । इस मौके के मेरे उर्दू पत्र का केसा मार्मिक 
जवाव है-- 


कनखल, 
१० अगस्त १६२१ 


प्रियवर चन्द जी ! नमस्ते ! 


आपका कृपापत्र मिला, हालात मालूम हुए, जो 
बातें आपने अपने गुजिस्ता सफ़र के मुताल्लिक तहरीर 
फ़रमाई हैं वह मुझे एक खार्जी जर्ये से मालूम हो गई थी। 
मुझे अपनी उस वक्त की अदम मौजूदगी का दर हकीकत 
निहायत अफ़सोस और क़लक़ है। माछरा श्री स्वामी सोम 
तीर्थ जी महाराज से मिलने का इरादा हो रहा है । भादों 
के बाद खयाल हे वह इधर ही आजायेंगे। माछरे के सफ़र 
में मुमकिन होसका तो आपसे मिलने की कोशिश करूँगा, 


जाते वक्‍त था लौटते वक्त । वरना तजी दू गा। वहरहातर 
मेरा इरादा माछरे जाने का जरूर हे । उस वक्‍त होसका 
तो आपके दोस्त, सेठ कन्हेंयालाल स भा निआज हासि 
करूँगा । उनसे मेरा नमस्ते कहिये ! 


पिलखुवा, मैं समझता हू, मुरादावाद-गाजियात्राद 
लाइन पर रेलवे स्टेशन है । मेरी सेहत अभी तक खराब 
। एक हफ्ते से यहाँ-वैद्य रामचन्द्र जी के | मुकीम 
। आज शायद महाविद्यालय चला जाऊं । 


2०५८ AY 


वन्दा--पद्मसिह शर्मा 


0 


सन १३३३ में महात्मा गाँधी को सजा होते ही मैंने 
कस्बे पिलखवा के सरकारी स्कूल की नौकरी छोड़ दी। 
तब आचार्य शिवनारायण शुक्ल ने मुझे वृन्दावन बुला 
लिया । वहाँ वाषिक उत्सव पर कवि सम्मेलन व मुशायरे 
के सदर थे पं ० पद्मसिह शर्मा । हिन्दी समस्या थी-- 


केहि कारन हाथ मलै मधु माखी । 


मेरी समस्या पूर्ति थी 


.जिमि मोमहि वाती जरा तिन राखी । 
तेहि ऊपर चन्द पतंग जर्‌यो, 
यहि कारन हाथ मले मत्र माख ॥ 


4 


पंडित जी झूमने लगे 'वाहवा खूब बाँधा हैँ. 
मगस को बाग में जाने न देना । 
कि नाहक खून परवाने का होगा ॥ 


क्योंकि मक्खी वाग से शहर जायगी । मोम वर्ती 
फिर उसकी वत्ती पर परवाना (पतंग) जलेगा । 


उद्‌ की मेरी पूर्ति थी- 


“हो महवे राहे उल्फ़त था कि पत्थर मील का हीजी 
खिला ठोकर किसी को तू न संगे रह गुजर होर 


इस पर भी सदर साहिव ने खूब दाद दी, और शेर बोली: । 


SS) 
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|: चाहते हों जो दुनिया के रहवर। 
तो बन जाओ सड़कों पे मीलों के पत्थर ॥ 


अगले दिन पंडित जी अपनी टोली के साथ वृन्दावन 
के कवियों से मिलने गये जहाँ कुछ कवि महन्त ऐसे भी थे 
जरो तखरे से मिले और उनकी कविता भी फीकी सी थी। 
पंडित जी ने घण्टों उनके साथ लगा दिये । यह शिकायत 


2" | अपने खत में लिख दी । इसका जवाव पढ़िये जिस पर 


गौर करने से जीवन को सहारा मिलता डै। 

(चित्र) काव्य कुटीर 
नायक नगला 
चाँदपुर विजनौर 


पञ्चसिह शर्मा 
१६-१-१३१ 


“प्रिय चन्द जी, 

१२ तारीख का कार्ड मिला । याद आवरी का मशकूर 
हूँ। उस रोज वृन्दावन में उन लोगों से मिलना हमारा, 
फ़ था । वृन्दावन में बड़े बड़े वाकमाल गुज़रे हैं। ये 
लोग उनका नाम लेते हैं । अहले दिल कोई हो और कहीं 
हो इन्सान को चाहिये कि उससे मिले । आर्यसमाजियों में 
यह्‌ सव से. वड़ी कमी है, खास कर संस्था वालों में । 
हर एक बजाय खूद महन्त और ज़ाहिद खुश्क है। यह 
लोग किसी भले आदमी से मिलना, उस पर बड़ा भारी 
एहसान समझते हैं । 


तुलसीदास जी का यह मशहूर दोहा वडा ही पुर 
मती है 


तुलसी जग में आय के सब से मिलिये धाय । 

ना जाने किस भेस में नारायन मिल जाय ॥ 
कवर का वह शेर इस तरह है-- 

मानी को छोड़कर जो हों जिहूत तराजियाँ । 

वो शेर क्या है, रंग है, लफज्ञों के खून को ॥ 


मुधा गतले वाले सेठ साहिब से ख्याल है एक मतेवा कही 
गत हुई थी । कस्ता जाने का तो इत्तिकाक नहीं 
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हुआ । कभी मौक्रा मिला तो देखा जायगा, हापुड़, असौड़ा 

NOT जाना होता रहता है । आजकल तो एक मुसीवत 

हे पा घर में काशीनाथ की माता को तकलीफ़ है । 

` त स बरावर बीमार हूँ । कल वैद्य हरिशङ्कर 

ना से य था । काशीनाथ भी रुखसत लेकर 
री के लिये आया हआ है भर 

परेशान है । सोद ग द है” अल 


अह्‌ पत्र राष्ट्रीय आन्दोलन में काम करते हुए मुझे 
फर खावाद मिला जहाँ भारती पाठशाला (इण्टर कालिज ) 
के मैनेजर श्री पं० बन्शीधर के मक।न की तलाशी के वक्त 
मेरे महत्व पूर्ण खास पत्रों का बण्डल फूंक दिया गया था, 
जिसमें पाँडीचेरी से आये वारिन्द्रकुमार घोष के पत्र थे । 
उसी में पण्डित जी के पत्र भी थे । पद्मसिंह शर्मा, त्यागी 
अङ्क तिकलने और उनकी शारीरिक जुदाई के समय मैं 
जेल में था । इसलिये उन पर कुछ लिखने का कभी मौका 
नहीं मिला। 


पं० पद्मसिह शर्मा दिलचस्प शेर या कविता मौके पर 
सुनने या कहने के मौके के मुन्तजिर रहते थे वे जिस पर 
अपने मनोयोग की छाप डाल देते उसी को अपने अनुरूप 
वना लेते थे । उनकी अदाकारी पर फ़रेफ़ता थे बहुत से 
कद्रदान । उन्हीं में बरतर हैं भाई शिवचरन जी, जिनका 
हमेशा से भारतीय गुणियों का सत्संग रस लेते रहने का 
स्वभाव है और उत पर वे कुर्वान है । जो लिखते हैं तो गुम 
रहों के कान खोलते हैं। इतका हाफ़जा वसीय दीवानखाना 
है जिससे ग़मखारों के भी गम ग़लत होते हैं । 


गजरौला रेलवे स्टेशन पर कभी रात भर मुसाफ़िरों 
का बड़ा जमघट रहता था क्योंकि चांदपुर को सुबह के 
दवत ही गाड़ी मिलती थी । पण्डित जी की टोली ने भी 
वहीं विस्तरे जमा लिये, एक मनचले किस्सागो ने अपना 
लम्बा क्रिस्सा छोड़ दिया । वैद्य हरिशङ्कर बोले पण्डित 
जी यह तो रातों कान खा जायेगा । पण्डित जी ने जोर 
से डाटते हुए यह मिसरा बोल दिया :-- 
जालिम जान भी खा जायगा । 


न खा जायगा ज 
च. ज नासह मेरा मेहमां हो गया ॥ 


वाय किस्मत आ 
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सारे में शान्ति छा गई 
एक आखिरी मिसाल और लिखता हू जो मेरे 
ही साथ गुजरी । गुरुकुल (कांगड़ी ) मायापुर में मैं शिक्षक 
था । सामने सड़क पार अपने कुएं में लाल दवा डाला 
थी । मैं ब्रह्मचारियों के । साथ लगाये हुए पाना निकलवा 
रहा था । इतने में कनखल से पण्डित जी को टली आ 
गयी । पण्डित जी बोले आओ चलो चन्द. जी । रामदास 
गौड़ जी बोले जरा पानी तो पिला दा । म॑ लाटा भर 
लाया । उन्होंने ओक बना के पानी पी लिया | पी कर वाल 
यह लाल-लाल क्या है ? मैंने ताना देत हुए बड़ नाटकाय 


ढंग से कहा 


पसे “मर्ग मेरे खूं को, लोगों से पूछते हैं। 
कहियो खदा के बन्दो, यह लाल-लाल क्या है ॥ 


सुनते ही पण्डित जी झूम गये ओर बोले वाह खूब 
मौके पर कहा-यह लाल-लाल क्या हैं । साथ में पण्डित 
ईश्वरचन्द्र व पं० रामचन्द्र वद्य आदि कई प्रेमी थे। कवि 
विद्यापति पर वार्ता चल रही थी । जब नहर के पुल पर 
पहुँचे और गंगा की तरफ देखा, तो आश्चर्य करते हुये 
पण्डित जी वोले-वाह खूब मौके पर कहा, 'यह लाल-लाल 
क्या है !' 


गङ्गा किनारे चलते हुये हरिद्वार की तरफ़ एक कोठी 


“उदू वाले उद्‌ को उसके आर्थ परिवार से निकाल कर दूसरे गिरोह 
(सामी खानदान) में जबरदस्ती दाखिल कर रहे हैं और विशुद्धतावादी 
विदेशी शब्दों के सम्पर्के से स्वधर्म भ्रष्ट हई भाषा को 
बहिष्कार का दण्ड दे रहे हैं उसे हिन्दी मानने को क्रिसी तरह तैयार नहीं । 
इस तरह इन दो मृल्लाओं के बीच बेचारी भाषा की मुर्गी हलाल हो रही है।' 


हिन्दी वाले कू 
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पर पहुँचे जिसकी नीचे की मंजिल में गङ्गा की धार र 
रही थी । वहीं चौकियों पर वेठ गये । ठण्डाई का ह 
आगया । पण्डित जी ने हरेक चीज को देख के ठीक वताया। 

ठँडाई घटवाई, ,छनवाई, पी और पिलवाई | फिर पंडित 
जी कुछ झूमते से वेठ गये । ईश्वरचन्द्र जी वोले इसमें तो 
भंग न! । तो-झूमते-झूमते वोले वाह ! खव मौके प्र 
कहा - यह लाल-लाल क्‍या हे !! ऐसे थे | र ओर 
कृद्रदान पद्मसिह शर्मा । 


वह ख्याल भुलाने से नहीं भुलाया जाता । वस लिखना 
वन्द करता हूँ । और जो-जो खयाल उनकी याद में उमड़ 
रहे हैं, उन्हें भुला देना चाहता हूँ और उनकी याद में 
कहता हूँ :--- 
नहीं मुस्कराने को जी चाहता टै 
आंसू वहान का जा चाहता ह 


तुम्हें भूल जाना तो है ग़रमुमकिन, 
मगर भूल जाने को जी चाहता है ॥ 


फाल्गुन शुक्ला एकादशी -सन्त सेवा सदन ' 
२०३० विक्रमी मतवाली नगरी, 
चन्द्रवार, शिवराजपुर 


४ मार्च १६७४ ई० जि० नेनीताल! 


पुष्ठ ५७-५८ 
प° पद्म सिह शर्मा 
(हिन्दी, उद्‌ ओर हिन्दुस्तानी) 


श्रद्धाञ्जलि के रूप में प्रस्तुत करता हूँ । 
~ > Ks 

ऐ ! मेरे जोर कुदरत” वाले! 

हिकमती और हुकूमत वाले। 

मैं तेरी लौंडी दुखियारी , 


Ro) 
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दरवाजे की तेरी भिखारी ॥१॥ 


मौत की ख्वाहा जान को दुश्मन ; 
जान पे अपनी आप अजीरन*। 
अपने पराये से दुत्कारी, 
मैके और ससुराल पे भारी ॥२॥ 


सह के बहुत श्राजार“चली हूँ , 
दुनियाँ से बेचार चली हूँ। 
दिल पर मेरे दाग हैं जितने , 
मुंह में बोल नहीं हैं उतने ॥३॥ 


दुख दिल का कुछ कह नहीं सकती , 
इसके मिवा कुछ कह नहीं सकती । 
व्याह के, दम न पाई थी लेने , 
लेने के यहां पड़ गये देने ॥४।। 


जशी में भी सुख. पास न आया , 
गम के सिवा कुछ रास न आया । 
एक खुशी ने गम.ये दिखाथे , 
"> हसी मे गुल ये खिल क त क हँसी ने गुल ये खिलाये ॥५॥ 


विधवाऽऽक्रन 

मुल लखक: _ बहाकवि श्री मौलाना हाली 
4 -श्री डान्हरिदत्त शास्त्री, कुलपति,गुरुकुल महाविद्याल 

उत्थानिका--उदू के मशहूर शायर हाली ने “मुनाजाते-बेवा” ड 

की है वह शङ्कराचार्य कृत “चपट पंजरिका” के छन्द में है 

उपजाति, विद्युन्माला, आदि छन्दों में किया गया है । हाली के 

कठिन है । इस अनुवाद के लिए साहित्यमहारथी श्री 

इसके विना यह कार्य असम्भव था । मैं इसे पितृचरण-श्रद्धाञ्जलि या पितृ-मित्र ( 


। इसा का अनुवाद यहाँ “बिध्रवाऽऽक्रन्दमः 
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डॉ० राम स्वरूप आर्य, बिजनोर 
की स्मृति में सादर भेंट- 
हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 


दम्‌ संतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य 


गथालय,ज्वालापुर ( सहारनपुर) 
शीर्षक कविता की रचना जिस बहर 
” द्रुत विलम्मित; 


_ 


मुहावरों को संस्कृत में पूर्णरूप से अनदित करना 
पण्डित बनारसीदास जी चतुर्वेदी की सतत प्रेरणा ही कारण 


[ है, 
आचार्य पं० पञ्चसिह शर्मा) 


संस्कृत अनुवाद 
अयि ! मदाश्रय ! शक्तिधर प्रभो ! 
सकल - बोध - विधायक, नायक , 
त्रिजगतस्तव, दुःखित सेविका , 
प्रधशमेति शरण्य ! दयाम्बुधे ॥१॥ 


निधनं शरणं न जीवनम्‌, 
नतु मृत्युर्वरमत्तर जीवनात्‌ । 
स्वजनेश्च 'परेस्तिरस्कृता ; 
भारभूता पतिमातृवंशयोः ॥॥२॥, 
बहु दुःख - परम्परा - सहा , 
परनिवंद विषण्णाधीः सूतौ । 
दधनी हृदये व्रणावल्ीम्‌ , 
जित - संख्या वचनावलेमखे ॥३॥ 


बिवरीतुमहं त सक्षमा, 
निज कृच्छं {वचनेऽपि वा क्षमा । 
परिणीति - दिनास्तिमे दिने , 
मद्भर्ता ल्िदशालयं गतः ।।४॥ 


प्रमोद कालेऽपि न मोदलेशः , 
दू:खाति रेकातिशयो विशेषः । 
एक: स हर्पो मम दुःख हेतु: , 


एकस्मितं तव्‌ सुख-राहु-केतुः । A 


६. घबराई हुई । 


ह . दःख, 
१. कुदरत शक्ति, २. जातः ३. इच्छुक, ४, तृप्ति न चाहना! ५. दु:ख, 
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कैसा था वह ब्याहन नावाँ) , 
ज्यौंही पड़ा उसका परछावाँ । 
चैन से रहने दिया न जीको, 
कर दिया मटियामेट खुशी को ॥६।। 


रो नहीं सकती तंग हूँ यहाँ तक , 
और रोऊ तो रोऊ कहाँ तक । 
हँस-हँस के दिल बहलाऊ क्यों कर , 
ओसों प्यास बुझाऊ क्‍यों कर ॥७॥ 
एक का कुछ जीना नहीं होता , 
एक न हसता भला न राता । 
लेटिए गर सोने के बहाने , 
पाँयती कल ओ' न सिरहाने ।।5॥ 
जागिये तो भी बन नहीं पड़ती , 
जागेने की आखिर हो कोई हृद भी । 
अब कल हमें पड़ेगी मर कर , 
गोर! है सूनी सेज से बेहतर ॥<5॥ 
बात से नफरत काम से” बहशत , 
टूटी आस और बुझी सी तबियत । 
आबादी जगल का नमूना, 
दुनिया सूती औं घर सूना ।॥।१०। 


दिन भयानक और डरानी , 
यूं गुजरी सारी ये जवानी । 
बहनें और भनेलियाँ मेरी , 
साथ की जो थीं खलियाँ मेरी । 
मिल न सकी जी खोल के मुझ से , 
खुश न हुई हँस बोल के मुझ से ; 
जब आई रो-धोके गई वो , 


जब गई बेकल होके गई वो ॥११॥ 


कोई नहीं दिल का बहलावा , 
आ नहीं सकता मेरा बुलावा । 
आठी पहर का हे यह जलापा , 


र काटूंगी किस तरह रंडापा ॥१२॥ 


कीहश एष विवाहो जातः, 


यदूदिननुस् तच्छायापात: । 
ध्वस्तं चित्तं कौतुक ` हीम्‌ 
व्यनाशद्यो हषे पीनम्‌ | 
दन्दस्येऽत्र कुकुलस्याग्नी ङ्क 
वैधव्यं वत दाहोऽनग्नो ॥६॥ 


नाहं रोदितुमस्मि रवतन्त्रा | 
कियद्‌ भवेयं रोदन तन्मा । 
मिथ्याऽमोद विनोदः किवा , 
ना वझ्याय कणस्तृनि शंवा ॥७॥ 
नहि जीवनमेकलं शुभम्‌ , 
नहि चेकर्य विलाप-हास-शोभा । 


शयनाय निशि. क्रमे कृते , 


बवनु निद्राऽद्ग विवर्तनम्‌ परम्‌ ॥५॥ 
यदि न स्वपन प्रजागरः , 
परमस्पाऽप्यबधिः स्वजीवन । 
मरणे सति मे सुखासिका , 
ननु शूम्याच्छयनाद्‌ वरं चिता ॥६। 


वक्तुं कत्तं नेच्छा पृच्छे , 
विच्छायोऽथं चाशादीपः । 
संसारोऽयं किल कान्तारः । 
शून्यो गेहः शाखी नीपः ॥११ 


धस्रे रात्रौ भीता मोता , 
यौवन - वेला शून्या नीता । 
सख्यो याइच भगिन्यः सर्वाः , 
धूलि क्रीड़ा ब्रीडा खर्वा: । 
नो सम्भाविन वत्यो हा ! माम, 
नोतम्वा हषितवत्यो वा माम्‌ ! 
याता एत्य विलापं कृत्वा , 


चित्ते भूयस्तापं धुत्वा  ॥॥ 
` चित्ते नास्ति च कौतुकलेश: । 


कृता प्रतीक्षा नो सन्देशः ' 
यामा नष्टौ चित्तऽनिष्ट्म्‌ ' 


१-गौना, २-कब्र, ३-भय 
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थक गई मैं दुःख सहते सहते , श्र 
है जग जात नत न्ति दुःखं सोढवा सोढ्वा ; 
नो ल नो ना गीला: सस्तु वोढ्वा वोढवा । 
१ गई जान अन्दर ही व र मनोव्यथा नो प्राकट्य बिरामा 
आलेयाइम विलीना भामा ॥ १३॥ 
देख के चुप जाना न किसीने, 


ह, Ra ना न 
जान को फूँका दिल की लगी ने । जासानयदा दुःख मौनात्‌ 


भस्माभू तश्वात्मा शोकात्‌ । 


दबी थी भूबल में चिनगारी __ झस्मोधावृतमासोदवि 
री न किसी ने खबर ह १४ ] 
नित स र्‌ हे ॥१४॥ नास्मानार्चत्कोऽपि चिर्दाच: ॥१४॥ 
कौम में वो खुशियाँ ब्याहों की , ह क २: 
में व व्र हर हाजी अस्मज्जाति विव्राहाऽमोदः 
शहर में वो, धूमें साहो की। “लः १ 
राई » के ट्‌ रथ्यायां वरयात्रा तोदः : | 
त्यौहारों का आये दिन आना, होली दीपावल्यागमनम्‌ ; 
औ' सव का त्यौहार मनाना ॥ सर्वेपां तद्विध सन्नहनम्‌ । 
वो' चेत औ' फागुन की हवायें , मेधानां ताः भाद्रे मालाः , 
वो सावन भादों की घटायें। ज्योत्स्ना रात्र्यो घर्म विशालाः । 
वो ! गर्मी की चाँदनो राते , वातोच्छूनौ प्रावृट कालाः , 
वो ! अरमान भरी वरसातें ॥१५॥ हा ! मां दग्धु प्रोन्नतमालाः ।।१५॥ 
किस से कहूँ किस तौर से काटी, यापनमेषां वर्णावर्ष्यम्‌ , 
कटीं जिस तौर से काटी । साढ = सव दुःखाउउक्रप्यम्‌ । 


मानसरंग तरङ्जित - रागो$- 
नेहा एद्यपयाति न भाग: । 
उत्सव एषाऽमोदित बालः , 
दुःखित वृत्तो काल व्याल: ॥१६॥ 


विद्युत ससूतो जलदो विभात: , 
विप्रोषिते भत वस्त्रपातः । 


चाव के औं खुशियों के समां सव , 
आते हैं खुश, 'कल' जान को हो तव। 
रंज में ग्रे सामान खुशी के, 
और जलाने वाले जी के ॥१६॥ 
यह वरखा और पिया विदेशी, 


आई हो क्री ऐ गी | 

द्नि के जवानी त दिनानि वर्षास्वतिवाहितानि  , 

दन ये जवानी के काटे ऐसे , क हि है 

वाग में पॅछो केद हो जैसे । यत्पञ्जरान्तः शकुनेः कुलानि ॥ 

रुत गई यार चि टकराते प्रावड यथौ मार्ग विचेयतायाम्‌ + 

उड़ ह ह ॥१७। । न चोद्‌ पप्तन्‌ धृत्‌ पक्षतायास्‌ ॥१७॥ 

किसी न ई कयाऽपि मन्येऽस्तु कृता सुखानि , 
| ट रे दो 0 ह 2 । न मत्क्रते$भूत सुखदा कराप्ति 

हा SL अ म्य आशा घटाया न i नि 

ह न्थस्तषात्तों सजलश्च सिन्ध्रुः ॥१५।। 

फूल लगा पर फल न मिला कुछ ॥१८॥ पान्यस्तृष म 

ह्‌ द Tद ई चन्द्रो$तन्द्रो दत्त ऽमन्दम्‌ 
रहे गया देकर चाँद दिखाई , अक कनां 55 तन्म । 
~ ७ दि हुआ पर ईद न्या कक ् हुआ पर ईद न आई । . अर सत 

१ै-णुभ्न । ८ 
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रत बदली पर हुई न बरखा, . 
बादल गरजा और न बरसा ॥।१5।। 


फल की खातिर बरछी खाई , 
फल न मिला और जान गॅवाई । 


रेत में जरे देख चमकते , 


दौड़ पड़ी मैं झील समझ के ॥॥२०॥ 


0 


चारों खंट नजर दोड़ाई , 
पर पानी की बूंद न पाई। 
देन से तेरे ऐ ! मेरे मौला , 


सब हैं निहाल अदना औ आला ॥२१॥ 


आम है सव पर तेरी रहमत , 
हैं महरूम मगर वदकिस्मत । 
पेड हों छोटे या कि बड़े यहाँ । 


फैज हवा का सब पे यकर साँ ॥२२॥ 


जलते हैं जो जलने वाले , 
फलते हैं जो फलने वाले । 


जब अपनी ही जमीन हो कल्लर , 
फिर इल्जाम नहीं हे तुम पर ॥२३॥ 


सब को तेरे इन आम थे शामिल , 
मैं हीन थी इन आम के काबिल । 
रार कुछ आता बाँट में मेरी , 
सव कुछ था सरकार में तेरी ॥२४॥ 


थी न कमी कुछ तेरे घर में , 
नोन को तरसी मैं सांभर में । 


राजा के घर पली हे भूखी , 
सदाबरत से चली है भुखी ॥२५॥ 


फिर सोचती हूँ यह जी में , 
आई थी क्यों में इस नगरी में । 
होने से मेरे फायदा क्या था, 
Ce मुझ को पैदा किया था ॥२६॥ 


आन के आखिर मैंने लिया क्या , 
मुझको मेरी किस्मत ने दिया क्या । 


( २ 
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प्रावृषि सत्यामपि नो वर्षा, 
स्वात्यम्भोदे चातक तर्षा ॥१३॥ 


फल्सम्प्राप्त्ये . कुच्ताघातः 
नैव फलाप्तिः प्राण - निपातः । 
दूराद्‌ वालुक कणागत नीरम्‌ , 
मत्त्राऽपप्तं गत गभीरम्‌ ॥२०॥ 


दुष्टिः प्रहिता सर्वं ` दिशासु , 
जलं न लब्धा खिन्नं पिपासु । 
सुखिनः सर्वे देव ! महीना: , 
दीना दानात्तव धन - पीनाः ॥२१ 


सर्वे तेऽल्लाऽनुग्रह्‌ पालम 
रिक्त बत मे भाग्याऽमल्रम्‌ । 
क्षद्रे कक्षे महति वृक्षे, 
बातक्रपा - समतां समवेक्षे ॥२२॥ 


जाज्वल्यन्तां ज्वलन प्रवणाः , 
पाफल्यन्तां फल  संवनना: । 
स्यादिरिणा यदि भाग्याऽनन्ता , 
दृष्टि जगतो 5 वितुरसदन्ता | 


सर्वेभ्यो$भूत परितोषप्रदानम्‌ , 
कि तुं न मह्यं तोष-निधातम्‌ । 
भाग्ये चेदम विष्यत्‌ सौख्यम्‌ , 
देवो नूनं दास्यत्‌ सौख्यम्‌ ॥२४॥ 


नासीदौन्यं दैन्यं देवे 
लवण-खनौ नहि लवण सेवे । 
बुभुक्षिता 5 हो राज-सुता ऽ पि , 
तृप्ताऽन्नस्य न सत्त गताऽपि ॥२५॥ 


चिन्तादूना भवामि चित्ते , 
उपागता कि नगरी भित्ते। 
गर्भे निहिता किमहं मात्रा ! 
लोके प्रहिता किमु वा धाला ॥२६। 


अत्रागत्य मया कि लब्धम्‌ + 
धात्रा भाग्ये किं. संहब्धस । 
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मैत दिए और कुछ न दिखाया , 


दाँत दिए औरु कुछ न चखाया ॥२७॥ नेत्द्विये सति ना रक्षम्‌ , 


20 कट र नाचव॑ सति दन्ते भैक्षम्‌ ॥२७॥ 
|; दी और खुशी न वख्णी , ३ 
दिल बख्शा दिल्लगी न बख्शी। 
रही अकेली भरी सभा में, 
प्यासी रही भरी गंगा में ॥२८॥ 


जोवनमाप्तं हेर्षापायम्‌ , 
चित्ते नाळपं दुःखविलायम्‌ । 
संभृत संसध्रेकेवाऽऽहम्‌ 
गङ्गा मध्ये तृषितैवाऽऽहृम्‌ ॥२८॥। 


वेन से जागी और न सोई न नो 
चै ’ शान्त्या शयन नो जारारणम्‌ , 


मैं नहुँसी जी भर के न रो रो 

मैं न हुँ, ली रोई । नो वा .हर्षो रोदन करुणम्‌ । 
आके खुशी ही चीज न पाईं, नेवानन्दम्‌ विन्दं लोक 

जसी आई वंस न आई ॥२३॥ याताऽय़ाते विगते शोक ॥२४॥ 
खाया तो कुछ मज़ा न आया, भुक्त सर्वं नीरसमेव 

सोई तो कुछ चन न पाया) सुप्तमसुप्त नीरस मेव । 
फूल हमशा आंख म खटक , पुष्पं नेत्न - द्वितये शूलम्‌ , 
औ' फल सदा गले में अटके ॥३० | फलमासक्त गल आमूलम्‌ ।।३०॥ 
हो न सकी कुछ दिल से इबादत , नेवाकारि हरेरपि भक्तिः , 

ओ' न जमी कामों में तबीयत । नंवाधारि च कर्मासक्तिः । 
काम संवारा कोई न यहाँका, ऐहिक कर्म न कश्चिदकारि , 

ओ' न किया कोई धंधा वहाँ का ॥३१॥ नैवाऽऽधृष्मिक धर्मोऽधारि ॥३१॥ 
काम आया यहाँ कोई न मेरे, लोके कोऽपि न मे सम्बन्धी , 
और न मैं काम आई किसी के । नाहं कस्यचनामि सगन्धी । 
किस्मत ने जब से मुँह मोडा , यतो दिनाद्‌ भाग्यं विपरीतम्‌ , 


आदमियों का हो गया तोड़ा ॥३२॥ मां प्रति मर्याऽऽयातमपीतमु ॥३२॥ 


पितृ पितृव्यौ भ्रातृ जमाता , 
सवे सस्ति न सन्त्यय माता । 
किन्तु न कश्चित्‌ तेषु स ताहक , 
यो मां चिन्तति सा का कीहक ॥३३॥ 


वाप और भाई चचा भतीजे, 
सब रखती हूँ तेरे करम' से । 
पर नहीं पातो एक भी ऐसा, 
जिसको हो मेरी जान की परवा ॥३३॥ 


दौहित्रादिषु हादे -लवो नो, 


अपनों र; क. कु त तेषु च कश्चिदपि स्वजनो नो । 
घर है भिला यत आ हृष्ट गेहे विस्मय एव , 
जक त्ता ता वती जनः परीतो विजनश्चेव ॥३४॥ 


सो घर वाले और घर सूना ॥३४॥ (अपूर्ण) 


पै>कृपा, २-प्रेम । 
( २७५ ) 
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जा सम्पादक जी - जो हमारे घर के मेम्बर थे 


व० पं० रामचन्द्र जी शर्मा वद्य 


पं० विष्णु दत्त जी वद्य सुपुत्र ₹ 


[ स्व० पं ० रामचन्द जी शर्मा वैद्य (कनखल) का और स्व० पं० पञ्चसिह शर्मा का 
पद्मसिंह शर्मा विशेषांक में स्व० वेद्य 
क्रे विषय में अपने मार्मिक संस्मरण प्रस्तुत 


बहत घनिष्ठ सम्बन्ध-था । “सैनिक” के 
श्री रामचन्द्र शर्मा ने पं० पद्मसिह शर्मा 


किये थे | उनके सुपुत्र पं० विष्णु दत्त वैद्य भी पण्डित जी के लिये वैसे ही श्रद्धालु हैं । उनके 


संस्मरण प्रस्तुत हैं । 


आचार्य पं० पद्मसिंह जी शर्मा अपने मित्रों में 
“सम्पादक जी” के नाम से प्रसिद्ध थे। वे अपने समय 
के गण्यमान्य साहित्यमूर्धन्यों में अन्यतम थे । उनकी 
लेखन-णैली की उस समय बड़ी धाक श्री । उनसे प्रेरणा 
प्राप्त करके वहत से महानुभाव न केवल लेखक बने अपितु 
कुछ ने तो उस शेली को अपनाने का भी प्रयत्न किया । 
पंडित जी हमारे परिवार के विशेष परिचितों में थे । 
यदि मैं उनको अपने घर का मेम्बर भी , कहूँ तो शायद 
यह अत्युक्ति न होगी । या यों कहिए कि जिन परिवारों 
से उनका निकट का सम्वन्ध था, उनमें हमारा भी एक 
घर था । जिस समय हमारे पिता जी स्व० पं० रामचन्द्र 
जी शर्मा अपने ग्राम पुरमाफी से महाविद्यालय में आये 
उसी समय से (सन्‌ १६१५ से) सम्पादक जी से हमारे 
परिवार की जो आत्मीयता बढ़ी वह अन्त समय तक 
एक रस रही । पंडित जी अक्सर हमारे निवास स्थान: 
को अलंकृत करते रहते थे । मुझे याद है कि एक बार 
सम्पादक जी ने हमारे यहाँ: कनखल में छ: मास तक 
निवास किया था । 


हमारे घर का छप्पर-साहित्य-मनीषियों की संगस- 
स्थली- जहाँ आजकल -हमारी निर्माणशाला है वहाँ 
क तजी जी ने एक जाफरीदार सुन्दर सा छप्पर इलवा 
दिया था । यह छप्पर उन दिनों बड़े-बड़े साहित्य 
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--सस्पादक | 


मनीषियों की संगम-स्थली वन गया । वहाँ पर सव 
प्रकार की साहित्य चर्चा चलती रहती थी। रात को 
प्रतिदिन पं ° सुन्दर लाल जी सूरदास के पद सुनते थे। 
पंडित जी के पद पाठ करने का अपना ही तरीका था। 
वह सूने वाले को वरवस खींच लेता था। वे केव 
गायक ही नहीं थे अपितु परम कृप्ण-भवत भे 4। 
पंडित सुन्दरलाल जी, जिनको उनको मण्डली 
जी के दिये हुए 'महाप्रभू' नाम से पुकारती थी, उ 
अन्यतम मित्र और सहयोगियों में से एक थे। वे दोग 
ही एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे । 


आचार्य जी का स्वभाव- आचार्य जी हमेशा प्रसर 
मुद्रा में रहते थे और कुछ न कुछ साहित्य-चर्चा करत ही 
रहते थे या कवि-विशेष की सूक्तियां पर विवेचनात 
व्याख्या होती रहती थी । उनकी समालोचना का आधा 
प्राचीन सत्र थे वे एक अध्ययनशील व्यक्ति 4। रा 
को बहुत समय तक पढ़ते रहते थे । पढ़ते का उतो 
व्यसन था । इसी आदत ने उनको बहुश्रुत या १6 
वना दिया था । वे दूसरों को उनके लेख और रचता. 
पर दाद देते रहते थे और उनको उत्साहित करत “ 
थे । दूसरों को स्मृति-रक्षा की विशेष चिन्ता करते 


~ खाने पीने में भी विशेष शौकीन थे । सब्जी बताते 


~ cy 


य बनाते में भी निपुण थे । हमारे यहाँ चाय का 
f उनके ही द्वारा हुआ था! वे कहा करते थे कि 
चाय में इतना मीठा होना चाहिये जितना लीडरों में ईमान | 


च 


ठाजिर जवाबी भी उनका विशेष गुण था । उनके समय 
नव और विहारी विशेष चर्चा के विषय थे । कोई 
के पक्षपाती थे और कोई त्रिहारी के । आपस में खासा 
वाखुद्ध चलता था । पं० जी बिहारी के पक्षधर थे। 
प्लेट फार्म पर घूमने गये हुए थे 
वहां पर एक सज्जन देव की कोई कविता सुना रहे थे। 
उस पर पं० जीने दाद दे दी, इस पर उन्होंने कहा 
कि देखो यहाँ देव ने विहारी को लात मार दी । पं० जीने 
जवाब दिया कि “लात तो गधा भी मार देता है ।” बहुत 
से विद्वान्‌ उनकी सतसई की भूमिका की भाषा से नाराज़ 
हुँ। उसकी कठोरता को वे सहन नहीं कर पाते । मेरा ख्याल 
हैं कि अनधिकृत व्याख्याओं से वे इतने उत्तेजित हो गये थे 
कि वरवस उनकी लेखनी से वह शेली प्रकट हो गई । वे 
अक्सर कहा करते थे कि इस दिले वेताव का कसूर है 
माहव, मैं नहीं । 


हरद्वार के 


एक वार वे 


भाषा का सौष्ठव- यदि उनकी भाषा का सौण्ठव 
देखना हो तो वह 'पद्म पराग? में देखा जा सकता है । मेरे 
ख्याल में उन्होंने जो समालोचना पद्धति जारी की थी 
उसके वे प्रथम और अन्तिम पुरुष थे । 
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जा शर्माओर उनका परिवार ७-पं ० 
प-श्री रत्नाकर जी & श्री 
दरिदत्त जी शास्त्री, ११ 


दिलीपदत्त जी उपाध्याय 
रामस्वरूप जी शास्त्री १०-पं ० 
-सम्पादकाचार्यं पं ० रुद्रदत्त जी । 


पेद्-्लेखक तो कवि कहा जाता है पर गद्य-लेखकाक्यों 
हीं £ “ गद्यंकवीर्ना निकषं वदन्ति” के आधार पर पं० 
जी का 'पद्मपराग' गद्य-काव्य का उत्कृष्ठ उदाहरण है । 
पण्डित जी सरल प्रकृति के हँसमुख और स्वभाव में बालक 
के समान थे । जव मैं कभी उन दिनों की याद करता हूं ! 
पूं० जी की चाल ढाल, वात का तरीका, उनकी चाय 
और सुरति (सुर्ती तस्वाक्‌ ) का स्मरण, बरबस हो आता है । 
मन भारी हो जाता है। अजीव किस्म की बेचैनी का अनुभव 
करने लगता हूँ । यह सोचता हूँ कि भगवान युग-युग में 
ऐसे ही संयोग मिलें । ऐसे ही महापुरुषों का संयोग प्राप्त 
हो जेसा इस जन्म में हुआ है । 


हमारे पिता और पं० जी के सम्बन्ध--हमारे पिता 
पं० रामचन्द्र जी उदार प्रकृति के पुरुष थे । उनका जिनके 
साथ सम्बन्ध हुथा वे उनके वन जाते थे । यही कारण था 
कि पं० जी जैसे साहित्यिक से एक वेद्य का इतना प्रगाढ 
सम्बन्ध वन सका । हमारे विशेष सम्बन्ध का एक और 
भी कारण था, वह थी हमारी माता लालदेवी जी । वे 
उनके गाँव नायक नगले के पास के गाँव राहु नगली की 
रहने वाली थीं । वे बडी ही उदार प्रकृति की थीं। जो 
उनके सम्पर्क में आया वह उनका हो गया। वे “पं ० जी को 


ण रड हीं > ~ ~ ~ के EN 
ट् भाई कहतीं थीं और वे भी उनको इसी तरह मानते थे। 
ही उत्पत्स्यते ममनु कोऽपि समानधर्मा । ₹ कह 
क कालोह्यूयं निरवधिविपुला च पृथ्वी ॥ - - ४ 
हे अब जब कभी कहीं पर साहित्य-चर्चा होती है पं० 
ह का स्मरण हो आता है और आँखें सजल हो जाती हैं । 
की विशेष परिचित-उनके विशेष परिचितों में मेरी याद में जी का स्मरण ह्‌ ट्‌ कि 
र उनको अपनी श्रद्धाञ्जलि भेट करत र्ता 
ग लिखित व्यक्ति थे जिनके सम्पर्क में हम आये । १-पं° 3 
नों शालिग्राम जी शास्त्री २-प्रातः स्मरणीय महामहोपाध्याय प० है | 
| गिरि शर्मा ३-पं ० झावरमल जी शर्मा ४-श्री रामजीलाल दि प न 
| शर्मा ५-पं० भीमसेन जी शर्मा ६-कविवर पं० नाथूरास ७ | 
( २०७ ) 
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पण्डित पद्मसिह शर्मा को जीदनी- 


“कान्य-कुटीर वासी कौ राम 


जन्मभ्भमि--कवि कालिदास की मनोज्ञा कृति 
शकुन्तला का प्रणय-प्रसंग जिस मालिनी नदी के तट पर 
स्थित कण्व-आश्रम में अभिनीत हुआ था, उसी के पास 
पुण्य-सलिला गंगा का भी तट है । जिला बिजनौर ड्न्हीं 
दो पवित्रं नदियों के जल से पूत और शीतल होकर 
अतीत के रम्य आख्यानों की कथा आज भी कह रहा है । 
:अभिज्ञान शाकुन्तल'-प्रथित मालिनी-तट से कुछ दूर जिला 
बिजनौर में ही ग्राम बासठा अवस्थित है । यहाँ वादशाह 
अकबर के विख्यात महामन्त्री फेजी का जन्म हुआ था । 
इसके खण्डहरों में आज भी हर साल सेकड़ों मुसलमान इवादत 
के लिए जाते हैं और “बासठा की धूलि को अपने बच्चों से 
चटवाते हैं, ताकि वे मेधावी हों और फंजी के से गुण उनमें 
आवें ।?१ इसी के पास चाँदपुर कस्वा है, जहाँ के विख्यात 
उद कवि “कायम चांदपुरी' का कलाम हमारे चरित्र नायक 
पं० पद्मसिह शर्मा को बहुत प्रिय था ।२ चाँदपुर से चार 
कोस के फासले पर स्थित है ग्राम 'नायक नगला', जिसने 
हिन्दी के आधुनिक युग के उत्थान काल के एक अग्रणी नायक 
को जन्म देकर अक्षय कीति का यश पाया । इस ग्राम में 
पण्डित पद्मसिंह शर्मा का निवास स्थान 'काव्य-कुटीर' 
नाम से अभिहित था । इस कुटीर से ही निस्सृत होकर उस 
ज्ञान-धनी सहृदय की भाव-राशि एवं ज्ञान की किरणें 
पत्रों, लेखों, पुस्तकों के माध्यम से समस्त हिन्दी-जगत्‌ को 


` आलोकित, उत्प्रेरित एबं अभिभूत करतीं रहीं हैं । अब से 


&८ वर्षं पूर्व फाल्गुन शुक्ला द्वादशी रविवार संवत्‌ १३३ 


(सन्‌ १८७६) को पं०पद्मसिह शर्मा का यहाँ जन्म हुआ । 
इनके पिता चौ० उमराव सिह उद्‌, फारसी के अच्छे 


१-विशाल भारत अगस्त १६२२ पृष्ठ १५७ 


२-कायम चाँदपुरी पर पं जी का लेख हिन्दुस्तानी एकेडेमी से छपा था - पं० बनारसीदास क 


२४-५-६४ का पत्र लेखक के नाम । 


कहानी 


ज्ञाता थे । प्रपितामह चो० निधासिह बड़े उदार तथा 
प्रभावशाली व्यक्ति थे । अब से कुछ मास पूर्व नायक 
नगला जाने पर पं० जी के सुपुत्र श्री रामनाथ शर्माने 
हमें अपने घर के पिछवाड़े का एक विशाल पक्का कुआ 
दिखलाते हुए बतलाया था कि यह उनके प्रपितामह का 
बनवाया हुआ है । उसके जल में भी कुछ विशेषता 
बतलाई । पं० जी का कमरा इस कुएँ के सामने के 
गलियारे में अन्दर जाकर दूसरी तरफ हे । उस कमरे के 
सामने खुली जगह है, जहाँ पं० जी के परिवार के तथा 
अन्य स्नेही ग्रामीण जन हमें तथा डा० रामस्वरूप आर्य 
को वहाँ आया जान कर तत्काल ही इकट्ठ होगए थे। 
उन्होंने हमें बताया कि पं० जी के न रहने पर दूर दुर पै 
हिन्दी के विद्वान्‌, साहित्यकार, पत्रकार, कवि सब इस 
स्थान पर आए थे । यहाँ बहुत कविताएँ सुनाई गई थीं। 
मेरे मन में चित्र उभर रहा था कि इस काव्यककुटीर 
वासी की सच्ची श्रद्धाञ्जलि उन काव्य-पाठको ने ही दी। 
कविता के अनन्य प्रेमी की, स्वर-पूर्वक पढे जाते वाले 
काव्य के इस अथक श्रोता की इससे और बढ़िया शरडी 
ञ्जलि हो भी क्या सकती थी । बच्चन के शब्दों में-- 
प्राणप्रिये ! यदि श्राद्ध करो तुम, मेरा तो ऐसे करता | 
पीने वालों को बुलवा कर खुलवा देना मधुशाला ॥ 
यह सोच कर हृदय को अमित आनन्द की अनुभूति होती 
हे कि उन हिन्दी प्रेमियों ने इस “काव्य-कुटीर पर आकर 
काव्य की मदिरा ही पं० जी के तर्पण में उँडेली । जिस 
से वह कभी तृप्त नहीं हुए उसी का आप्यायन उन्हे कराया 
2. 
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| जहीं वह पुण्य-स्थल ह जिसे प० पद्मसिंह शर्मा 
वाटर की संज्ञा दी थी । उनके पत्तों पर 'काव्य 
हर नायक नगला, डा० चांदपुर, बिजनौर छपा रहता 


था | इसी पते से वे हिन्दी जगत्‌ में विश्रृत थे। 


आरम्भिक शिक्षा--पिता जी के उट फारसी के 
विद्वान्‌ होने के कारण पं० जी की भी आरम्भिक शिक्षा 
उद फारसी में हुई । ki उमराव सिह आर्य समाजी 
विचारों के थे । अतः अपने सुपुत्र को संस्कृत का अच्छा 
ज्ञात वे देना चाहते थे । इस हेतु आरम्भ में घर पर ही 
कई पंडितों से संस्कृत-अध्यापन कराया । एक मौलवी व 
एक मुंशी उद्‌, फारसी पढ़ाते थे । संस्कृत में 'सारस्वत', 
'कोमुदी', “रघुवंश आदि पढ़ा । १०-११ वर्ष की आयु में 
पिता जी से अक्षराभ्यास प्रारम्भ किया था फिर पण्डितों 
से संस्कृत और उदू , फारसी का आरम्भिक अध्ययन करने के 
बाद अठारह वर्ष की आयु में वे सन्‌ १५४४ में प्रयाग चले 
गये । वहाँ स्वामी दयानन्द जी सरस्वती के शिष्य और 
महाविद्यालय, ज्वालापुर के वर्तमान कुलपति प्रो० हरि 
दत्त शास्त्री के पिता, पं) भीमसेन शर्मा वेदाचायं की 
पाठशाला में अष्टाध्यायी का अध्ययन किया । वहाँ से 
काशी पहुँचकर श्री १०८ पूज्यपाद ऋषि-कल्प पं० काशी 
ताथ जी शास्त्री से दर्शनादि का अध्ययन किया । बाद 
में मुरादाबाद, लाहौर, जालन्धर, ताजपुर (बिजनौर) में 
भी अध्ययन किया । *ताजपुर में ही एक बार पंडित जी 
को, 'विहारी सतसई' की एक पुरानी प्रति मिली थी, जिस 
ने उन्हें विहारी के प्रति आकृष्ट किया । ताजपुर में 
एके बार एक इन्सपेक्टर ने 'रजिस्ट्री' शब्द की संस्कृत 
पछी । उसका उत्तर कोई नहीं दे पाया । केवल पं० जी 
नेही उत्तर देकर अपनी तीव्रबुद्धि का परिचय दिया । ` 
रस अध्ययन काल के बीच-बीच में भी पं जी घर पर 
कर उद फारसी का अभ्यास एक मुंशी ओर दुसरे 

गी साहब से करते रहे 


यही हमारे तेजस्वी लेखक की औपचारिक शिक्षा- 
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* वल पर वह वाग्मिता उनके चैतन्य में प्रतिष्ठारित 


दी, बड़े-बड़े दिग्गज विद्वान उसके आगे नतशिर 
हा गए । अपने समय के सभी शिखरस्थ विद्वानों और 
साहित्यकारो से पँ० जी का साहित्यिक संलाप, टकराव 
हुआ ओर सभी ने उन्हें एक स्वर से उच्चकोटि का 
विद्वान्‌, समालोचक एवं शेलीकार स्वीकार किया! उनके 
समसामयिक विद्वान्‌ मित्रों की सूची बड़ी लम्बी है । श्री: 
गौरी शंकर, हीराचन्द ओझा, अध्यापक रामदास गौड़; 
प° श्रीधर पाठक, पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री 
वियोगी हरि, पण्डित अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, पं ० 
गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, मैथिलीशरण गुप्त, श्री जगन्नाथ 
दास रत्नाकर, श्री प्रेमचन्द जी, पं० मदन मोहन मालवीय, 
डा० रवीन्द्रनाथ टेगौर, डा० मुनीति कुमार चातुर्य प्रभृति 
अनेकों समक्षामयिक शीषस्थ विद्वान्‌, कवि, साहित्यकार 
पण्डित जी के सम्पर्कीय थे । उद्‌ के महाकवि अकबर, 
हाली, चकबस्त, इकवाल आदि सभी उनकी सखुन-फहमी 
के कायल थे । उनकी चमत्कारी प्रतिभा और अमृतवषिणी 
रस-ग्राहिता का प्रकाश और स्वारस्य किसी समसामयिक 
प्रातिभ विद्वान्‌ की तुलना में किच्चिन्मात्र छायाग्राही' सिद्ध 
नहीं होता । उसकी समुज्जवल प्रभा साहित्य के आँगन में 
मध्याह्न को सूर्य सा प्रखर आलोक विकीर्ण करती है । 
उसकी प्रखर ज्योति ने अनेक विद्वत्ताभिमानी लेखकों को 
हतप्रभ एवं चकाचोंध कर दिया । 


प्रतिभा के कीतिमान--सन्‌ १८६४ से १५०४ तक 
१८ वषे की आयु से २८ वर्ष की अवस्था तक प्रयाग, 
काशी आदि के अधिकारी गुरुजनों से शिक्षा पाकर, 
विवेक की जो आधारशिला पं० जी के मत-मस्तिष्क में 
आधत हुई, वह उनके प्रबल स्वाध्याय से, जीवन के अन्त 
तक, प्रतिभा के नए कीर्तिमान छूने वाली चोटियों से 
सुशोभित साहित्य-प्रासादों के निर्माण से मण्डित होती 
रही । उनका एक-एक पत्र, एक-एक लेख, एक-एक 
संस्मरण, एक-एक वक्तृता) हिन्दी साहित्य की अमुल्य 
निधि बन गई । उन्होंने पढ़ा बहुत, लिखा कम, पर जो 


कुछ प्रयास से या बिना प्रयास के लिख गये वह टकसाली' 
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| गया । साहित्य-मन्दिर में उनका प्रतिमा मध्य-मञ्च 


की अधिकारिणी है । उसे इस मन्दिर से निष्कासित या 
विस्मत करने की अज्ञान-जन्य उपक्षा सहृदय विद्वानों का 
मी सह्य नहीं होगी । उनके बीच उस मूर्ति की प्रतिष्ठा 


चिरजीवित एवं चिरउन्मेषशालिनी हैं । 


अध्यापक-सम्पादक-- १६०४. में अट्टाईस वर्ष 


की अवस्था में आप गुरूकुल काँगडी में अध्यापक हो गये । 
महात्मा मंशीराम, बाद में स्वामी श्रद्धानन्द न तभी 
हरिद्वार से पं० रुद्रदत्त जी सम्पादकाचाय के सम्पादकत्व 
में 'सत्यवादी' साप्ताहिक निकाला । प० जी भा उसके 
: सम्पादकीय विभाग में थे । तभी से हिन्दी-लेखन, सम्पादन 
: का कार्य: शुरू हुआ । 'सत्यवादी' के लिये पं) जी न कई 
लेख लिखे । 

१३०८ में बत्तीस वर्ष की आयु में पं० जी अजमेर 
चले गये । वहाँ वे 'परोपकारी' के सम्पादक नियुक्त हुए 
और साथ ही 'अनाथ-रक्षक' का भी सम्पादन किया । 
पण्डित जी ने 'परोपकारी' में हाली की कविता 'मनाज़ात 

_ ब्रेवा' का पं० भीमसेन शर्मा कृत संस्कृत अनुवाद क्रमशः 
प्रकाशित किया था । १८ अगस्त १६०८ के अपने पत्र 
में मौलाना हाली ने 'परोपकारी' सम्पादक पं० पद्मर्सिह 
शर्मा को लिखा था-- 


“रिसाला 'परोपकारी' की एक कापी मरसल जनाव 
पहुँची | याद-आबरी का शुक्रिया अदा करता हुँ । मुझे 
इस बात के दरियाफ्त होने से वेइन्तहा खुशी हुई कि पं ० 
भीमसेन जी ने 'मनाजात बेवा' को बहुत पसन्द किया 
और उसको इस काबिल समझा कि संस्कृत में उसका 
मनजूम तरजुमा क्रिया जाय। . . रिसाला 'परोपकारी' 
के पर्चे जब तक कि उसमें संस्कृत का मनजूम तरजुमा 
छपता रहे मेरे पास भेजते रहेंगे ।” 


स्पष्ट है कि पण्डित जी ने अपने सम्पादक जीवन के 
आरम्भ काल में ही उदू के चोटी के कवियों को भी 
अपनी मुणग्राहिता से आक्रृष्ट करना शुरू कर दिया था । 
काश, हिऱदी-उदू का यह गहरा सम्बन्ध, उनकी आपस 


os 


“भारतोदय” वर्ष १ अङ्क १ पृष्ठ ३३ । 
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की ये दिली वातें, पं० जी को परम्परा के सूत्र को ते 

ग्‌ ८ 
कर, आगे भी चलती रहतीं; उनको आपस की वोता 
बन्द न हो गई होती । 


महाविद्यालय और 'भारतोदय'-सन्‌ १६०६ $ 
प्रारम्भ में पं० जी ज्वालापुर महाविद्यालय में अध्यापक 
नियुक्त होकर आ गय और सन्‌ १६१७ तक महाविद्यालय 
से उनका सम्बन्ध रहा । अपनी आयु के तेतीसवें | मे 
इकतालीस वर्ष की आयु तक उनका क्मे-क्षेत्त महाविद्यालय, 
ज्वालापुर ही रहा। 'भारतोदय' का सम्पादन महाविद्यालय 
का ही नहीं, हिन्दी पत्रकारिता की भी एक स्मरणीय 
घटना है । 'भारतोदय' जो पहले मासिक था, पं» जी 
की जादूभरी लेखनी के प्रभाव से, साप्ताहिक हो गया 
था। महाकवि शंकर की रचनाएं, पं० जी के यात्रा 
विवरण, सामायिक घटनाएँ, व्यक्तियों एवं आन्दोलन 
पर उनकी टिप्पणियाँ और खास तौर से १६१२-१३ के 
'भारतोदय' के अङ्को में प्रकाशित गुरुकुल काँगडी भोर 
ज्वालापुर महाविद्यालय के वाग्युद्ध का फड़कता हुआ वर्णन, 
पं० जी की लेखनी के जादू को और उनके सम्पादन 
कौशल को, हिन्दी के मानस पर गहरी रेखाओं में उकेर 
रहा था । लोग विस्मित, अवाक्‌ और मन्त्रमुग्ध होकर 
हिन्दी शेली के इस उत्कर्ष का मजा लूट रहे थे। ज्येष्ठ गुग्त 
१६६६ (सन्‌ १६०६) में पं० पद्मसिह शर्मा के सम्पादक 
में भारतोदय' के वर्ष १ क्रा अङ्कु १ प्रकाशि 
हुआ । उनकी “उदय कथा' में जिन विद्वानों ने अगी 
“लेखमालिका? द्वारा पत्न को 'अलङ्कूत करने की प्र 
किया था, उनकी नामावली इस प्रकार दी गई है: 


“श्रीयुत रायवहादुर मास्टर आत्माराम जी, श्रीम? 
कविवर पण्डित नाथू राम शंकर शर्मा, श्रीयुत परोप 
पुर्णसिह जी इम्पीरियल फारेस्ट केमिस्ट, श्री बार गदी 
प्रसाद जी बी० ए०, श्री वाव आशाराम जी बी" १ \ 
श्री पं राम नारायण मिश्र बी० ए०, श्री १० राम 
शर्मा इन्जीनियर, प्रैद्यराज श्री कल्याण सिंह जी 


स्वामी मङ्गल देव जी संन्यासी इत्यादि । 


| साहित्य की पूर्ति और सुधार भी” इस पत्र 
, प्रधान लक्ष्य था ( भारतोदय, १-१-पृष्ठ ३३) | 
लरे विभिन्न वर्गो के सहयोग ने इस पत्र को जीवन की 
बह मृखी प्रतिकृति प्रस्तुत करने का सुन्दर अवसर, आरम्भ 
ते ही दिया । समाज और साहित्य दोनों का प्रौढ़ 
अवलोकन पं ० जी के सुयोग्य सम्पादकत्व में इस पत्र में 
आ। विशेषतः पं० जी की ही लेखनी इसमें सबके 
| की वस्तु थी, क्योंकि जो कुछ वहाँ से निकलता 
था वह गहरी अनुभूति, मार्मिक अभिव्यक्ति एवं प्रौढ़ 
विवेचना से संवलित होकर, सप्राण होकर निकलता था 
औरहृदय और मस्तिष्क को वरवस अभिभूत कर लेता था । 
कहहण की “राज तर गिणी', बाण का हर्षचरित, 'वेदों की 
कतरःव्योंत' आदि के लेखों ने 'भारतोदय' को उच्चकोटि 
का साहित्यिक गौरव प्रदान किया । 


सत्य की खोज--पं० जी की सत्य की जिज्ञासा 
कितनी प्रबल और सच्ची थी इसका उदाहरण (हर्ष 
चरित' विषयक उनके एक पत्र में देखिए :— 


“गुरुकुल काँगड़ी 
४-११-२ 


प्रिय पारस नाथ जी, नमस्कार ! 


श्री राधा कुमुद मुकजीं के ग्रन्थ की विषय सूची 
तथा भूमिका का सारांश जो आपने भेजा है, वह संक्षिप्त 
होने पर भी काम का है। रा०कु० जी के ग्रन्थों में 
हप चरित' के अवतरणों का यदि कहीं हों, पुरा अनुवाद 
भैजिये । यदि कुछ ऐसी घटनाएँ हों जिनका उल्लेख बाण 
पे और चीनी यात्री.ने भिन्न-भिन्न प्रकार से किया हो 
ती उनका अनुवाद भी भेजिये । बाण के विषय में जो 
लिखा हो उसका पुरा अनुवाद चाहिये । (बाण की जन्म- 


S राजधानी थानेश्वर में थी या कन्नौज में ? वाण 
: जो हप चरित' में अपने पहुँचने का हाल लिखा है, उस 
ह मालूम होता है क्रि वह कहीं छावनी में जाकर 
न हा सम्भव है, उस समय हर्ष दौरे में हों । बाण 
पख से कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है । आप 'हर्ष चरित 


भूमि, वंश, बाण जब हर्षे के दरवार में पहुँचा है, तब - 
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का अरजी अनुवाद ७५ ह, %. ०७९]॥ पढ़ जाइए। 
उसके पहले उच्छ्वास में बाण ने आत्म चरित्र लिखा है 
ओर सरे उच्छवास में 76 ॐ : जे पे 

द हेसर उ “वास म हप के दरवार में पहुंचने का हाल 
€। वाण हप के दरबार में 'कृष्ण' के द्वारा पहुँचे हैँ । 
यह 'कृष्ण' कौन थे ? मुकर्जी के ग्रन्थ में इसका कुछ 
उल्लेख है। हपं के प्रसिद्ध हाथी दर्पशात का बाण ने 
बड़ा विस्तृत वर्णन किया है । क्या इसका उल्लेख चीनी 
यात्री ग्रन्थ में हे ? चीनी याती के ग्रन्थ का अनुवाद यदि 
हिन्दी में हुआ हो तो उसका पता दीजिए । बाण ने “हर्ष 
चरित' में जिन घटनाओं का उल्लेख किया है उसकी पुष्टि 
दूसरे ऐतिहासिक ग्रन्थों से कितने अँशो में होती है । इस 
पर विशेष रूप से प्रकाश डालिये। वाण के बारे में मकर्जी 
ने या (हर्ष चरित' के अनुवाद में जो कुछ लिखा हो उसका 
अनुवाद जरूर भेजिय्रे। बाण की कादम्बरी का भी अंग्रेजी 
में अनुवाद हुआ है । सी० एम० रीडिंग ने किया है। 
उसे भी देखिये । उसकी भूमिका में शायद कुछ लिखा 
हो । 'हर्ष चरित' और 'कादम्वरी' का अँग्रेजी अनुवाद 
कलकत्ते में मिल सकेगा । चिन्तामणि वैद्य की पुस्तक 
भी देखिये । हर्प के तमाम पत्रों की नकल यदि किसी 
पुस्तक में छपी हो तो वह भी चाहिए। पहले बाण के 
सम्बन्ध का मसाला भेजिये । बाण ने हृष के दरबार में 
पहुँचने की यात्रा का वर्णन हर्ष चरित'-के दूसरे उच्छ्वास 
में किया है । कई ग़ाँवों और चण्डी के मन्दिर का उल्लेख 
भी किया है। वह कहाँ थे ? वाण का घर किस जगह 
था ? वह प के दरबार में किस जगह पहुंचा? थानेश्वर 
में, कन्नौज में या दोरे की छावनी में ? बाण के सम्बन्ध 
में कोई उपलब्ध बात छूट न जाय । चीनी यात्री के 
ग्रन्थ में हिन्दी अनुवाद का पता भी दीजिए । हर्ष चरित' 
का अँग्रेजी अनुवाद जरूर देख जाइये । 


पहले पत्र में मैंने जायसवाल जी की लिखी एक 
पुस्तक के पते{की; एक चिट भेजी थी। उसे भी देख 
लीजिये । 
भवदीय 
पद्म सिह शर्मा” 
(पद्मसिह शर्मा के पत्र, पृष्ठ ११/१२ ) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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पाठक-गण स्वयं देख लें कि यह पत्र कितनी जानकारी 
से भरा हुआ है और पुराने कृती साहित्यकारों के जीवन 
की सीमाओं को .छूने की कितनी उत्कट की, इसमें 
झलक रही है | श्री पारसनाथ सिह ने यादि ड्स 2 
उल्लिखित सभी तथ्यों का विवरण अपने पत्र म दिया 
होता तो वह पत पी-एच० डी० की थीसिस से क्या 
कम होता । (उन्होंने उत्तर में भूमिका का अनुवाद ही 
पं० जी की भेज दिया था) । ऐसे जिज्ञासु, गम्भीर ल 
शील, सुधी विद्वान्‌ थे पं ० पद्चसिह शर्मा । अंग्रजी भाषा 
का ज्ञान न होने पर भी उसमें सब्चितज्ञान राशि का ज्ञान 
उन्हें अपटुडेंट रहता शरा । 


'सतसई संहार'-जब पं ० जी “भारतोदय' का सम्पादन 
महाविद्यालय ज्वालापुर में करं रहे थे तभी उनकी दृष्टि 
विद्यावारिधि पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र कृत बिहारी सतसई' 
की “भावार्थ प्रकाशिका' टीका पर पड़ी । 'दुर्व्याख्या विष 
मूच्छिता' 'बिहारी सतसई' की इस दुर्दशा पर उन्हें अत्यन्त 
क्षोभ हुआ और बिहारीलाल की कविता-कामिनी पर हुए 
इस अत्याचार से पीड़ित होकर उन्होंने 'सतसई संहार' 
शीर्षक लेखमाला 'सरस्वती' में संवत्‌ (१६६७ ) सन्‌११० 
_११ में प्रकाशित कराई । इसकी विद्वत्ता की उठान से, 
कविता की गहराई तक तुरन्त पहुँच जाने वाली सूक्ष्म 
दृष्टि की बारीकी से, प्रतिपक्षी की खिल्ली उड़ाती हुई 
चुटीली, भाव-प्रवण शेली को चमत्क्रार्ता से, विस्मय 
विमुग्ध होकर, हिन्दी जगत्‌ की आँखें पण्डित जी पर आ 
टिकी । हिन्दी दिगन्त उनके नाम की धूम से गुञ्जरित 
होने लगा । 


इस लेखमाला ने उन्हें हिन्दी का चूड़ान्त समालोचक 
सिद्ध कर दिया । उनके इस प्रताप से मलिन-मन होकर 
लोगों ने उन पर आक्षेप भी किये, प्रहार भी किए, नीयत 
पर शक भी किये, पर उनका निश्छल 'सिह-विक्रम' इस 
सारस्वत-युद्ध में तनिक-सा भी पराभूत या हत-प्रभ 
नहीं हुआ । असल में पं० जी की शली, शास्त्रार्थ-परक, 
कथोपकथन प्रणाली की, प्रतिपक्षी को वाणी की वाग्मिता 
और तरको की अटूट परम्परा से अवाक्‌ कर देने वाली, 


_ संस्कृत-दर्शन की पूर्व-परपक्ष निरूपिका, खण्डन-मण्डन 


(२२) | 
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प्रधान, विवेचन की शैली थी, जिसे अपनी अनुभूति हो 
प्रवणता से उन्होंने पूर्णतः सजीव और जिन्दादिल बना 
दिया था । यह तभी सम्भव हो सका था जब कि उनकी 
निष्ठा, उनकी लगन, उनकी भाव-प्रवणता, उनकी ममता 
उनकी विद्वत्ता, किसी अनधिकारी.की चेष्टा से बेहद बागी 
होकर, अपने अस्तस्तल की गहराइयों से उचट कर, [क 
दम फण फैलाये हुए सर्प की तरह फूत्कार भर उठी थी। 
उनका यह आवेग सात्विक था और उनका यह आक्रोश 
भावुकता से उप्रेरित था । मिश्र जी ने सतसई का उद्धार 
न करके संहार' कर दिया था। यही बात सतसई संहार' 
शीर्षक से ध्वनित है । इस बात का प्रमाण पं० जी ने इस 
लेख माला में प्रति-पद पर दिया है । एक उदाहरण देखिए। _ 
बिहारी का दोहा है-- 


अपनी गरज न बोलियत, कहा निहोरों तोहि। 
तु प्यारो मो जीय को, मो जी प्यारो मोहि ॥३१॥ 


इस पर पं ० जी की टिप्पणी देखिये: -- 


“बोलने वाली का यह कहना कि मैं 'अपनी गरमे 
बोलती हूँ” इस दशा में व्यर्थ है वयोंकि जब एक दूसरे को 
बराबर जी से चाहते हैं तो बोलने में दोनों की भाजे मुश्तर्का 
हुई, इसमें एक की गरज बतलाना, सरासर खिलाफ 
कानून है । चाहे आप इस बात को किसी वकील से पृ 
देखिए । दोहे की यह दुर्दशा करके भी आप फमति है 
“काव्य लिङ्ग", विद्यावारिधि जी | इसमें तो आफ 
काव्यत्व की एक बूँद भी नहीं छोड़ी, यह तो सूखे शिक 
रह गये । अब इन कोरे शब्दों में आप कहाँ कार्ल वा 
लिङ्ग ढूँढ रहे हैं ? कृपा कीजिए, काव्य वाळ का त 
लेकर सहृदय काव्य-रसिकों के साथ मज़ाक त क्रि 
कविता के ज़ख्मों पर नमक न छिड़किये । आफ | 
टीका की प्रचण्ड ज्वाला ने (टीकाकार पं० जी की % | 
पं ० ज्वालाप्रसाद मिश्र चा ) काव्य-लतिकों भस्म. 
डाली । अब यहाँ काव्य लिंग' कहाँ है। हा गा 
तुमने यह शेर इसी मौके के लिये तो नहीं कहा १. 


व ना 
जला हे जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा! 


कुरेदते हो जो अब राख, जुस्तजू क्या है 


| पाठकगण ] आपने देखा, विहारी की इस अत्यु- 

पह किस प्रकार जला कर राख किया है?” 
कृष्ट उक्ति -सतसई संहार पृष्ठ ५१,५२ 
विशिष्ट शैली--इस सजीव, फड़कती हुई शली का 
प्त पश जी का ही काम य क्योंकि आयंसमाजी- 
पाती शास्त्रार्थों में प्रतिपक्षी को कथ्पोकथन शैली 
मे चुटीले तर्को से हतप्रभ कर देने की कला के वे माहिर 
१, , । यहाँ पर भी वे ऐसे ही प्रवृत्त होरहे हैं मानो 'विद्या- 
| वारिधि जी' उनके सामने विराजमान है और सहृदय 
पाठक गण की यह सभा, उनके और विद्यावारिधि जी! 
के शास्त्रा्थ का रस लूट रही हैं । शास्त्र का अर्थ न 
गही, सतसई के काव्य का अर्थ सही । रंग वही है, शेली 
वही है। 


गम्भीर आलोचनाओं में जहाँ दृष्टि व्यक्तिपरक 
| (ऽ॥४।९०६४९) न रह कर वस्तुपरक (०७]९९ti४९) 
| होजाती है, वहाँ यह अति-वेयक्तिक शेली काम नहीं देती। 
पर साहित्य के विकास के आरम्भ के चरणों में हिन्दी 
साहित्य के रस का चसका सामान्य पाठक के मन में डाल 
. देने का उपयोगी काम, उपर्युक्त वैयक्तिक, सरस, सरल, 
चुटीली, पर गम्भीर विवेचन से शराबोर और अकथनीय 
पांडित्य से ओतप्रोत, विस्मय-विमुग्ध कर देने वाली शैली 
पै ही सम्भव हो सका । 'सतसई-संहार' के लेखों को 
परस्वती का प्रत्येक पाठक बड़े चाव से पढ़ता था और 
मन्न होता था, बिस्मय-विमुरध होता था । पं० जी के 
रण लेखकों में से अनेक ने इस तथ्य का उल्लेख 
क्रिया रै | र 


_ उस समय सूक्ष्म-तर्क-समस्वित शुष्क आलोचना हिन्दी 
र को सुखा कर ही मार डालती । उसके पनपने, 
भरे होने की नौवत ही नहीं आती । सामान्य पाठक के 
ण वह शेली आज भी उपत्यासो जैसे आकर्षण की 
जन है | उसका रस कभी कम नहीं होगा । हिन्दी आलो- 

भ उसका ऐतिहासिक स्थान कोई छीन नहीं सकता । 


साहित्यिक क ` पाय ओर मतिकार आ और प्रतिकार-- हिंत्दी भाषा 


१० बनारसीदास चतुर्वेदी के नाम । 


| |. हिन्दी साहित्य - बाबू श्याम सुन्दर दास = पृष्ठ ३९० । 
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और साहित्यः नाम के दृथा पृष्ट पोथे' में बाबू श्याम- 
उ'दरदास ने जहाँ एक ओर पं० माधवप्रसाद मित्र का 
नामोल्लेख न करके साहित्यिक भूल या मति-भ्रम का 
परिचय दिया, वहीं पं० जी की भाषा शेली को 'उछलती 
कूदती, फुदकती हुई' कह कर भी घोर साहित्यिक अन्याय 
क्रिया | पं० जी ने अपने जीवनकाल में उनकी इस ऊल 
जलूल बात का नोटिस लिया था । उनके एक पत्र में इसका 
कुछ संकेत हे ।२ पं रामचन्द्र शुक्ल ने इस अन्याय का 
कुछ प्रतिकार किया । वर्तमान आलोचना प० जी को हिन्दी 


. आलोचना के आदि काल के शीर्षस्थ समालोचकों में 


प्रतिष्ठापित करके सही काम ही करेगी । वैसे हिन्दी 
आलोचना के किसी भी स्तरीय परिचयात्मक ग्रंथ 
में, पं० पद्मसिह शर्मा की तुलनात्मक आलोचना का 
अनुल्लेख अव कभी नहीं होता है । लेकिन पाठ्यक्रम 
निर्धारण में जो व्यक्ति और प्रवृत्तियाँ आजकल कारगर हैं, 
उनके दायरे से पं० जी का कृतित्व अवश्य छूट जाता है । 


“इसका परिणाम यह है कि हिन्दी आलोचना के इस सूर्य 


को एम० ए० का विद्यार्थी भी अपने ज्ञात के क्षितिज से 
अपरिचित पाता है । इम अन्याय का प्रतीकार होना ही 
चाहिए । हाईस्कूल से लेकर एम० ए० तक, मध्यमा से 
लेकर शास्त्री तक, जहाँ कहीं भी हिन्दी पढ़ाई जाती हो, 
पं० पदमिह शर्मा के कृतित्व को स्थात मिलना चाहिए । 
तभी हम हिन्दी भाषी कृतघ्नता के दोप से बच सकेंगे । 
पं० जी के ममपित जीवत ने हिन्दी की वाटिका को 
जिम अगाध परिश्रम से सींचा है, वह व्यक्ति का नहीं, 
संस्था का भी नहीं, अपितु अनेक संस्थाओं के युगपत किए 
गए, एकजुट कार्य का, समकक्षी है । उसकी गरिमा का 
अवमूल्यन कभी भी नहीं होना चाहिए । 


महाविद्याय को संरक्षा-महाविद्यालय, ज्वालापुर 
में प० जी विद्यालय के मन्त्री भी रहे । विरोध काल में 
उसकी संरक्षा भी उन्होंने की । उसके लिए दान इकट्ठा 
करने को मित्रों के साथ अनेक स्थानों पर वे म्रमण भी 
करते थे । 
प mae नन एट 
२. पद्मसिह शर्मा के पत्-पृष्ठ 5९ १5१ १-३० 


( २८३. .) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मित्र सण्डली- महाविद्यालय में उनका जीवन मित्र 
मण्डली के हँसी-विनोद, साहित्यचर्चा, अतिथि-सत्कार, 
पृस्तक-आलोचन, स्वाध्याय, अध्यापन, पत्न-पत्रिकाओं के 
आलोचन-सम्पादन का जीवन था । वहाँ वे सम्पादक जी' 
कहकर जाने जाते थे। 'विशाल भारत' के यशस्वी सम्पादक 
पं० श्रीराम शर्मा के भाई पं० वालाप्रसाद शर्मा १६१५ 
में महाविद्यालय ज्वालापुर में अध्यापक नियुक्त हुये थे । 
सैनिक ५ जुलाई १६३८ के अंक में उनके संस्मरण पं० 
जी के उस जीवन का बहुरंगी परिचय देते हैं । दो उद्धरण 
पर्याप्त होंगे-- 


“मैं ...स्तान करने नित्य गंगा जी पर उनके साथ ही 
जाता था । उनको भी ऐसा प्रेम था कि अपने साथ जाने 
वाले जब तक न आ जायें तब तक वे जातेन थे । प्रायः 
वे बुलावा भेज दिया करते थे। उनके साथ-साथ श्री 
उदित मिश्र, श्री चौधरी हुलास वर्मा, और श्वी प॑० सुन्दर 
लाल जी उपनाम 'महाप्रभू' भी जाया करते थे । गङ्गाजी 
की नहर के किसी एकान्त स्थान पर वेठ कर तरह-तरह 
के विनोद हुआ करते थे । कभी-क्रभी गुरुवर्यं १०८ पं० 
काशीनाथ जी महाराज से भी वहीं भेंट हो जाया करती 
थी । आर्यं समाज के उत्सव में होने वाले भजन और 
उपदेशों की नकल का पार्ट मेरा था | सम्पादक जी बार 
बार मुझसे उसी पार्ट को कराया करते थे और कभी- 
कभी तो ऐसी हंसी होती थी कि लोटते-लोउते पेट में 
पीड़ा होने लगती थी ।...एक दिन श्री गुरुवर्यं पण्डित 
काशीनाथ जी और स्व» पं० भीमसेन जी के सामने भी 
मुझे वही अभिनय कर दिखाना पड़ा ।” 


“महाप्रभु,” (यह सम्पादक जी का दिया हुआ नाम 
था), पं० मुन्दरलाल जी की गर्दन लम्वी थी । अतः उन्हें 
'ऊंट' नाम से बहुत चिढ थी। पं० जी: ने दिवाली पर 
उनके पास खाँड़ का ऊंट, लपेट कर भिजवा दिया । 
महाप्रभु जी आपे से बाहर हो गए । भाई लोगों को खूब मजा 
७ 0000 । जवसि के खेत में महाप्रभु जी के वेठ जाने पर 
काव्य रचना हुई कि “ऊंट को जवासा” बहुत भाता है । 
मित्रों में एक-मित्र 'महाप्रभू' जी को मनाने चले तो पं० जी 
बोल उठे, भई सावधान रहना ! शुतर वे मुहार (बिना 


> 
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नकेल का) है । यह सुनकर सव हंस पड़ 


ऐसा था पं० जी का विनोदी जीवन । एक का 
हरिद्वार के किसी संगीत विद्यालय की श्रीमती सत्य व 
अपने वालक बालिकाओं के साथ सड़क पर घूम रहीं थी। 
पं० जी की . मण्डली काव्य-चर्चा में निमग्न थी । [क 
भगवा वस्त्रधारी युवा संन्यासी भी श्रीमती जी के साथ घ 
रहे थे । पता लगा कि वे अकसर देवी जी के साथ बुम 
हैं । पं० जी की मण्डली में से एक समस्या पेश की गई_ 


“किहि कारण स्वामि घुमावत बार्लाह ।” 


संस्कृत हिन्दी सभी में इस समस्या की पूर्ति की गई। 
वेदान्त, ब्रह्म और माया का निरूपण किया गया । यह 
था उनका शिष्ट परिहास । 


पं० जी की यही दूसरों को बनाने वाली प्रवृत्ति | 
“सुधा? के सम्पादक पण्डित दुलारे लाल भार्गव को बहुत 
बुरी लगती थी । उन्होंने पं ० जी को पत्न लिखकर एक तेव 
की माँग की और लिखा आप लोगों को बनाते बहु 
हैं । सो बनाइये नहीं ।' पं० जी ने उत्तर दिया कि भे 
तो बनाना ही आता है । विगाडना आता ही नहीं 
गुणानुरूप नामकरण करने में पं० जी पटु थे । दुलारेलात 
भार्गव का संक्षिप्त नाम उन्होंने एक पत्र में दुलगंब 
लिखा है । उनके इस नामकरण में काफी ध्वनि, व्यञ्जत 
प्रसाद और चमत्कार है । 


अध्यापन-वेशिष्ट्‌ य--यहीं पर पं जी के अध्य 
रूप की चर्चा कर देना उचित होगा। पं० जी भलर 
कुशल एवं योग्य अध्यापक थे । अनेक स्थानों से विद्या | 
उनसे संस्कृत साहित्य की गुत्यिथाँ, सुलझाने आया करते १! | 
पंडित जी विद्याव्यसनी इतने थे कि गुरुवर पंडित श 
नाथ जी के चरणों में बैठ कर विद्याथी की भाँति £ 
विषयों का निरन्तर अध्ययन करते थे । 


र री 
पंडित जी के एक शिष्य स्व० पं० चन्द्र दत है| 
शास्त्री 'सेनिक! पद्मसिंह अंक (५ जुलाई १ 5३५) | 
लिखते हैं :-.. धर 


/स्वच्छ सलिला भगवती भागीरथी नदी की नहर 
पर ज्वालापुर महाविद्यालय का उद्घाटन होने 
[द आपका (पं० पद्मसिह शर्मा का) मेरा 

प्रारम्भ होता है। उस समय आपके 
इस समय शास्त्री, तीर्थ 


| कितार 
पर एक बष ब 
गुरुशिष्य भाव 
{यों की संख्या ५० थी जो % 
आदि उपाधियों से भूषित हैं । उनमें उल्लेख योग्य पं० 
टरिदत्त शास्त्री, पंचतीथ काशीनाथ जी, काव्य तीर्थ 
[पक स्वर्गीय ज्यप्ठ उत्त ), पं० सत्यव्रत शास्त्री और 
७ भगीरथ शास्त्री हैं । आप शरीर से हृप्ट पुष्ट और 
व्याकृति थे । आपकी बोलचाल सरस मधुर थी । आप 
अपने गुरु स्व० शुद्धवोध तीर्थ जी महाराज के अनुरोध 
से महाविद्यालय के स्तम्भ वन कर रहे । 

पढ़ाने का ढंग 


७-0 A आपका अनूठा था। 


कार्य व्यम्न होते हुए भी वाह्य विचारों को फेंक 
देते थे, मानो अन्तरिन्द्रिय होकर पढ़ा रहें हों । 


छात्रों को वार-बार फुटकर नोटों के वास्ते आदेश करते 
रहते थे । फाउन्टेन पेन और रंगीली पेन्सिल आपकी चिर 
संगिनी थी और पढ़ाते समय अन्य कवियों की तुलनात्मक 
समीक्षा करते रहते थे । पढ़ते समय छात्र के हाथ में 
पाठ्य पुस्तक न होना आपको बुरी तरह खटकता था । 
इपलिये निज व्यय से ही छात्रों को (पुस्तकें खरीद देते थे )। 
उनकी जिल्दे वँधवानी पड़ती थीं और कभी-कभी मासिक 
निर्वाह के लिए घर से मनी आर्डर मँगाना पड़ता था । 
देश बर्षाणि ताड्येत्‌' के वे अपवाद रूप थे । 'रघुवंश' 
कादम्वरी' आदि का पठन श्रीमुख से ही सुनने मे छात- 
मण्डल अपना गौरव समझता था । साहित्य ग्रन्थों का 
सपाट से पढ़ाते थे । इन ग्रन्थों के सम्बन्ध में हाई कोर्ट 
के समान ही आपका निर्णय मान्य होता था । आपका 
साहित्य विषयक घण्टा रखाने के लिये हम लोग स्वर्गीय 
पुव्याध्यापक पं ० भीमसेन जी शर्मा से घण्टो आग्रह करत 
रहते थे और वे अन्त में लाचार हो हमारा आग्रह तण 
करते ही थे । प्रणाम, अभिवादन का प्रत्युत्तर आयुष्मान्‌ 

'सौम्म' आदि शब्दों से न देकर नमो ज्यप्ठाय 
निष्ठाय च नमस्ते? की विधि से करते थे । आपके 
“बहार से छात्र सन्तुष्ट रहते थे । आधुनिक अध्यापका 
तरह व्यात्र नहीं समझते थे । आपकी शीत ऋतु की 


हि चर्या कुल- 


RR 
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Fe वासियों के विनोद का पात्र वक्ती रहती थी । 
गीतोपचार के वास्ते तीन आवृत्ति चाय की होतीं थीं । 
फिर कुत्ते, कोट, ओवर कोट कम्वल, काश्मीरी' टोपी 
काना म गुलूवन्द बाँध कर, पढ़ाने आते थे । हम लोग 
एक णा, पहन कर विद्यालय में आते थे, तो आप बड़े 
स्ट होकर अन्य वस्त्र पहनने के लिये बाध्य करते थे । इस 
तरह स्वभाव से परिचित होने पर छात्र भी आपके घण्टे 
म वस्त्र पर वस्त्र ओढ़ कर आते थे । तव आप प्रसन्नचित दीख 
पडते थ। एक समय मासिक परीक्षा हो रही थी। 
देवयोग से आपको उत्तर-पत्न जाँचने के लिये दिये गये । 
आपने सबको अनुत्तीर्ण कर दिया । इसका कारण पूछने 
पर आपने कहा कि परीक्षा में कविता का मर्म बिना 
समझे ही शब्दार्थं मात्र लिखने से छात्र प्रशंसा का पात्र 
नहीं हो सकता, किन्तु उसकी भावी उन्नति को लक्ष्य कर 
असफल कर देना ही अधिक श्रेयस्कर है ।” 


संस्कृत कवियों में कवि कालिदास और राजतरङ्गिणी- 
कार कल्हण आपको अधिक प्रिय थे । कालिदास में आप 
की अत्यधिक भक्ति थी । संस्कृत विषय पर भाषण करते 
हुए उनका जिक्र अवश्य करते थे । सत्य भावता 
वाले पुरुषों के लिए (वे) 'पत्म थे, अन्त भावना वालों 
के लिये “मिह!” 


पं० जी के एक अन्य शिष्य श्री भागीरथ शास्त्री 
लिखते हैं 
दनियाबी धन्धो से, सांसारिक प्र लोभनो से मंह मोड़ 


कर चिरदारिद्रय-वत धारण कर, आपे को खपा कर, जो 
गी-समाराधना उन्होंने की थी, जो कुछ लिखना 


सरस्वत हर ॥ 
पढ़ना सीखा था, उसे औरों को दन की, सरस्वती के 
सेवकों को आगे बढ़ाने की, उनकी दिली ख्वाहिश थी । 


विख्यात होने के लिए वे किसी उपाधि-व्याधि के फदे में 
न फंसे थे । बिना किसी सिलसिले के पुरानी पद्धति के 
दो चार पंडितों से थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था । किन्तु 
बाद में अभ्यास करते-करते व यहा तक पहुंचे श्रे। एक 
बार मुझे हिन्दी के लिये प्रोत्साहन करते हुए उन्होंने कहा 

ए, “मैंने गुरुमुख से बहुत कम पढ़ा है । आज मुझे जो कुछ 


( २५ ) 
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लिखना-पढ़ना आता है वह मेरी सतत स्वाध्याय-व्यस निता 
का ही प्रतिफल हे । दृढ़ अध्यवसायी मनुष्य साहित्य 
सेवा को ही अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित कर, उस 
पर बद्ध-परिकर होकर किस प्रकार लोकऱ्यात्रा सफल 
कर सकता है, स्वर्गीय साहित्याचार्य शर्मा जी का जीवत 
इसका ज्वलन्त उदाहरण है ।” 


आँसुओं से सिक्त संस्मरण--महाविद्यालय म 
रहते हुए पंडित जी से जिन विभूतियों का निकट सम्पक 
हुआ, उनके दिवंगत होने पर उनके हृदय के चीत्कार 
ने जो संस्मरणों का रूप धारण किया, वह हिन्दी की 
अनुभूति की अक्षय निधि हैं । पं० जी ने उन्हें रो रोकर 
लिखा है । कविवर सत्यनारायण, पं० भीमसेन शर्मा, 
श्री गणपति शास्त्री के संस्मरण वे लिखते जाते थे और 
टप-टप आँसू गिरते जाते थ । इसकी पुष्टि पंडित जी के 
पत्नों से भी होती है । 


पण्डित जी अत्यन्त भावूक एवं सच्ची प्रीति रखने 
वाले प्राणी थे। अपने प्रियजन के वियोग में संस्मरण 
लिखना उनके लिये अत्यन्त कष्टकर व्यापार था। उन्होंने 
कई पत्रों में अपनी इस मजबूरी का जिक्र किया है। 
२-१२-१६२८ को श्री पारसनाथ सिंह को 3० जी ने 
लिखा-- 


“लाला जी के स्मारक दिन वाला पत्र आज मिला | 
अकबर के संस्मरण आपको पसन्द आ गये मेहनत ठिकाने 
लगी । अगर आपका अनुरोध है तो दो-एक संस्मरण और 
लिखूंगा । पर इन संस्मरणों का लिखना मेरे लिये बड़ा 
दुःखद व्यापार है। भूली-विसरी वाते कुरेद-कुरेद कर 
'उखाड़नी पड़ती हैं । तवियत बेचैन हो जाती है । इस बारे 
में मैंने एक पक्र चतुर्वेदी जी (पं०बनारसीदास जी चतुर्वेदी ) 
को कई दिन हुये लिखा है । कलकत्ता पहुँच कर आप उमे 
देखिये तो कफियत मालूम हो कि इन संस्मरणो से मैं 
क्या पहलू वचाता हूँ । ' (पद्मसिह शर्मा के पन्न पु०१२,१३ ) 


5 3 न १5-८५-२5 के पत्त में चतुर्वेदी जी को उन्होंने 
लिखा था-- 


“आज मुश्किल से लेख समाप्त कर पाया हूँ | एक 
मित्र की स्मृति ने अधीर कर दिया । लेख लिखते समय 
किसी दिन घण्टों आत्म विस्मृति की सी दशा में बैठा रहा 
हँ । दिल उमड़-उमड़ आया हे । लेखनी रुक-रुक गई 5 
लेख बहुत बढ़ गया, फिर भी वहुत-सी वाते छोड़नी पड़ी | 


इसके वाद २१-११-२5 
चतुर्वेदी जी को लिखा -- 


के पत्र में फिर पं० जीने 


“आपको अकबर के संस्मरण न जाने क्यों इतने पसन्द 
हैं. . “वसन्ति हि प्रेम्णि गुणाः न वस्तुनि”... फुरसत हो 
तो खासा पोथा-संस्मरण-पुराण-वन सकता है । पर काम 
वड़ा मुश्किल है । सब के रोने को किसका जिगर लाउँ | 


कहाँ से लाऊगा खूने जिगर इनके खिलाने को। 
हजारों तरह के गम दिल के मेहमां होते जाते हें ॥ 


सूखे हुये जख्म हरे होते हैं । पुरानी चोटें ताजा होकर 
दुखती हें । कभी-कभी सोये संस्कार जाग पड़ते हैं और दिल 
को बेचैन कर देते हैं। प० भीमसेन जी के दुःखप्रद 
संस्मरणों ने हिम्मत की कमर तोड़ दी। इस कूचे में 
धँसते जी डरता है । ईश्वर का वडा अनुग्रह है कि मनुष्य 
का स्वभाव विस्मरणशील बनाया है। पूर्व जन्मों के सम्बन्ध 
याद नहीं रहते । वर्ना आदमी एक दिन भी जिन्दा त रह 
सकता । पागल हो जाया करता या मर जाया करता। 
एक ही जन्म के सम्बन्धों की धँधली-सी याद वावला बता 
देती हैं सहृदय की तो मौत है, परम ज्ञानी या हृदयहीत 
की बात दूसरी है। कम से कम मैं तो अपने हृदय की 
निर्वंलता से बहुत तड़ हूँ । कभी-कभी तो ईश्वर से प्रार्थना 
करता हूँ कि इस आफत से बचा-- 


“इलाही है सकत) नेमुल्बदल? के तुझको देने की। 
मुझे इसके एवज तू कुछ न दे पर फेर ले दिल को ॥ 


कल यहाँ लाला लाजपतराय की शोक सभा थी। 


CSE 
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| गया । गला रुधने Fi जी भर आया, हार कर 
बैठ गया । संस्मरणों की ओर ध्यान दिला कर आपने 
गुन एक जंजाल में फंसा दिया । 

मैं जान बुझ कर इस ओर से अनजान वन रहा 
था | कभी-कभी विमुक्त मित्रों की स्मृतियां व्याकुल करती 
औँ, तो भुलाने की चेष्टा करता था । मन मार कर र्‌ह 
जाता था । पण्डित भीमसेन जी के संस्मरण की लोग 
दाद देते हैं, और मेरे दिल पर चोट लगती है । रोता हूँ 
और पछताता हूँ कि यहं क्या कर वेठा । दिल का दर्द 
दिल में ही क्यो न छिपा रहने दिया । यद्यपि मुझे मजबूरी 
में यह लिखना पड़ा । दो महीने तक बहुत टाला, पर रहा 
न गया ।' (पद्यसिह शर्मा के पत्र पृष्ठ ७३,७४) 

इन पत्रों से पण्डित जी के हृदय की अत्यन्त सम्वेदन- 
शील भावुकता का पता लगता है, जिसने उनके संस्मरणों 
में उतर कर, अपने आँसुओं से उन्हें सदा के लिए सहृदय- 
हृदय-द्रावक वना रक्खा है । एक भावुक साहित्यकार 
की यह तस्वीर हिन्दी में क्या, समस्त विश्व-साहित्य में, 
बेमिसाल हे । कौन लिखता है, यों रो-रो के दोस्तों की याद 
में, बीती वातो के संस्मरण ? हिन्दी उन्हें पाकर धन्य हो 
गई है। सत्यनारायण कविरत्न' अकबर, भीमसेन और 
सरदार पूर्णसिह, पं ० जी द्वारा लिखित सभी के संस्मरण, 
हिन्दी साहित्य की अमूल्य निधि हैं । 

महाविद्यालय की आफिस-गोष्ठी-महाविद्यालय में 
१० जी की सारस्वत-साधना सहृदय मित्र-मण्डली के वीच 
अविरत रूप से चलती रहती थी । “उनका आफ़िस एक 
गोष्ठी के रूप में काम करता था, जहाँ प० जी 'सम्पादक 
जी के नाम से जाने जाते थे । “उस गोष्ठी में गुरुकुल, 
मेगी, क्रपिकुल और महाविद्यालय के अनेक विद्वान्‌ समय 
पमव पर सम्मिलित होते थे, और कभी-कभी बाहर के 
आय हुए विद्वद्गण भी भाग लेते थे, परन्तु सम्पादक जी, 
उश्याध्यापक जी ( पण्डित भीमसेन शर्मा ) और हॅम 
साहित्यचार्य पण्डित शालिग्राम शास्त्री) इस गोष्ठी में 
पे थे | पहले से सलाह मशविरा करके कोई काम 
| “शा, किये हुए किसी काम पर विचार करता या 
पती छौ भली बुरी समालोचना कर डालना, एकात न त कात भली बुरी समालोचना कर डालना, एकान्त में 


से सन्‌ १६०० में पं० जी अहार (बुलन्दशहर) की 
द्‌ पराग-भाग--१ , पष्ठ ८ ण ] 
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हुआ कर था? 
हुआ करता था । (विशाल भारत, अगस्त १३२ पृष्ठ 


२११) इ डौ र दै 
सि पह महाविद्यालय के प्रबन्ध, संरक्षण, अध्ययन 
प० जा का सन्‌ १३०८ / ४ 


से १६१७ तक का समय आनन्द से 
सि, 0 न्द से 
वीत गया । 'भारतोदय' ने तथा 'सतसई हार” आलोचना 
के ५ गी मे र प 

के 'सरस्वती' में नियमित प्रकाशन ने, प॑० पद्मसिह जी का 
स्थान हिन्दी साहित्य में प्रतिष्ठित कर दिया था । 


बार हाल 7 
Ts छूट थे, वस उन्हीं रूठा राठी के 
दिनों में उन्हें सतसई संजीवन भाष्य लिखने की स्फर्ति 
हुई, और अहार (वुलन्दशहर) जैसे उजड ग्राम में वेठ कर 
तीन मास में उन्होंने उसे लिख डाला वह भी आधा । जब 
तक वह. लिखते रहे हम भी ( महाविद्यालय के मुख्या- 
धिष्ठाता श्री नरदेव शास्त्री वेदतीथं ) नहीं वोले । जव 
सुना कि सम्पादक जी आराम कर रहे हैं, तभी हम पहुँचे, 
और मनाकर फिर वापस लाये । उसी स्फूर्ति के झपाटे में 
संजीवन भाष्य पूरा हो जाता तो क्या ही वहार आती । 
कम से कम पचास वार तो लेखक ने उनसे कहा होगा । 
पर शर्मा जी को उस प्रकार की स्फूति फिर उठी ही 
नहीं ।” (विशाल भारत अगस्त १६७२ पृष्ठ १७३) 
उस अहार' ग्राम की चर्चा भी यहाँ पं० पद्मसिह 
शर्मा के शब्दों में ही कर देना अप्रासांगिक न होगा। 
प्राचीनता के भक्त पं० जी के लिये यह महाभारत प्रथित 
अहार (अहिहार) ग्राम अपने पूर्व इतिहास के कारण 
आकर्षण का केन्द्र था । !“भारतोदय' के अंक ५, ६, कातिक 
शुक्ल संवत्‌ १६६६ पृष्ठ ५३ में पं० जी ने (हमारी 
यात्रा शीर्षक से अपनी अहार यांत्रा का विवरण दिया है । 
पाठकों के मनो रंजनार्थ, एवं ज्ञानवर्धन हेतु भी, हम उसे यहाँ 
उद्धृत कर रहे हँ 
“१८ जुलाई की महाविद्यालय कमेटी की अन्तरङ्ग 
मभा ने पास क्रिया कि महाविद्यालय के लिये धन 
एकत्रित करते एक डिपूटेशन बुलम्दशहर और आगरा 
आदि होता हुआ राजपूताने की ओर जाय । उसी समय 
श्री पं. द्वारका प्रसाद जी, पं. बासदेव जी तथा प्चसिह 


पाठणाला में मुख्याध्यापक भी रह चुके थे । 


। इसके 
मण्डली 


शर्मा की एक मण्डली इस काय के लिये बनाई गई 
पश्चात कई ऐसे कारण उपस्थित हो गय कि यह 
निर्दिष्ट समय पर न जा सकी । पं. द्वारका प्रसाद जी को 
और मुझे एक आवश्यक कार्य के लिये शिमला जाना प 
फिर पं ० वासुदेव जी के आने की प्रतीक्षा म कुछ दिन 
ठहरना पड़ा । निदान योही देर होती गई, अस्तु, सब 
सामग्री प्रस्तुत होने पर १२ अगस्त को ४ वजे दोपह 
पीछे मण्डली ने प्रयाण किया । उस दिन रात को हम लाग 
सहारनपुर रहे । अगले दिन प्रातःकाल चल कर मेरठ, 
हापुड़ होते हुए बुलन्दशहर पहुंचे ओर वहां स दुपय्यो में 
बैठकर उसी दिन शाम को जहाँगीरावाद पहुच गय । रात 
भर बहाँ रहे । 


अहार पहुँच कर काम प्रारम्भ करना था इसलिये 
बुलन्दशहर और जहाँगीरावाद को वापिसी के लिये छोड़- 
कर १५-८-६ को दोपहर तक अहार पहुँचे। जहाँगी रावाद 
से अहार ६-७ कोस उत्तर पूर्व की ओर है। रास्ता 
कच्चा है । बरसात के दिन थे । कीच पानी ने वह और भी 
दुर्गम बना दिया था । इत्तफ़ाक से ताँगा भी मिला 
“दिन भर चले अढ़ाई कोस” । खर ज्यों-त्यों, राम-राम 
करके अहार पहुंच ही गये । 


2 
प्‌ 


अहार- गङ्गा के किनारे बड़े-वड़े ऊंचे टीलो पर 
आवाद एक बहुत पुराना कसवा है । वहाँ वस्ती के 
उधर मीलों तक पुरानी आबादी के चिन्ह मिलते हैं । 
मगर मकातों के इतने खण्डहर हैं कि अहार वालों को 
तया मकान बनाने के लिये ईटें खरीदने या पजावा लगाने. 
की जरूरत नहीं पड़ती, खण्डहरों से ही पर्याप्त ईट मिल 
जातीं हैं । नये सव मकानात इसी प्रकार पुरानी सामग्री 
से बनते हैं अहार बहुत पुराना ऐतिहासिक स्थान है । 
कहते हैं क्रि महाराज जनमेजय ने भारत प्रसिदध सर्प 
सत्र यहीँ किया था, इसलिये इसका नाम 'अहिहार' पड़ा 
जिसका अपभ्रंश अहार? हो गया । वहाँ का कथन है कि 
अब भी जमीन खोदने पर प्रायः सर्पों के अस्थि-पञ्जर 
निकलते हैं, जो सर्प-सत्न की सत्यता को प्रमाणित करते 
हैं । स्वर्गीय राजा लक्ष्मण सिंह जी ने बुलन्दशहर जिले का 
उद्द में एक इतिहास लिखा था, उसमें भी अहार पर 


धर 
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लिखते हुए 'सर्पसत्र' के विषय में बहुत ड लखा ३ 
अहार के समीप ही एक वडा रम्य स्थान है जहाँ पर 
अवन्तिका देवी का मन्दिर हे । कहते हैं कि श्रीकृण 
भगवान ने इसी स्थान से रुक्मिणीहरण किया था इस 
विषय पर कुछ दिनों से सरस्वती, में विवाद चल रहा ३ 
जिसमें मतद्वंध है । एक मत है कि रुक्मिणी-हरण का 
पुराण प्रसिद्ध स्थान यही है, ओर दूसरा मत है कि नहीं, 
वह विदर्भ-बरार में किसी जगह पर हे । अस्तु रुविमणी- 
हरण कहीं भी हुआ हो चाहे यहाँ या वहाँ, पर अहार की 
प्राचीनता में सन्देह नहीं हो सकता । इस जगह बहुत बड़ा 
लम्बा चौड़ा अगाध और अथाह गहरा गङ्गा का कुण्ड है, 
जिसमें सेकडों भीमकाय मगर रहते हैं । यह मानों मगरों 
का हेड क्वार्टर है । वहाँ के “सुरसा के वदन' को मात 
करने वाले भयंकर खोले अपनी डाढ़ों में पुराने मकानों 
के अस्थिपन्जरों को दबाये हुए, संसार चक्र की वक्रगति 
का पता दे रहे हैं । टूटे फूटे मकानों के ऊचे टीले टेर-टेर 
कर बड़े ही कारुणिक स्वर में प्राचीनता का गीत गा 
गाकर अपनी वर्त्तमान अधोगति का वर्णन कर रहें हूँ 
जिसे सुनकर सहृदय समझने वाले के चित्त-पट पर 
संसार की अनित्यता का चित्र खिच जाता है । जहाँ कभी 
बड़े-बड़े अश्रंकप प्रासाद थे वहाँ आज 4 हाथ गहरी 
दरारे (खोलें) हैं, जिस जगह कभी बाजार और सके 
थीं, वहाँ भगवती भागीरथी बरसों विहार करके, आगे 
स्थानापन्न नाले को छोड़ स्वयं दूर हट गई है, यह दशा 
विपर्यास भवभूति के इस प्रसिद्ध पद्य को बारबार 
स्मरण कराता हे-- 


पुरा यत्र स्रोतः पुलिनमधुना तत्र सरिताम्‌ । 
विपर्यासं यातो घन-विरल-भावः क्षितिरुहाम्‌ ॥ इत्यादि 


तव्दीली का यहीं से खात्मा नहीं हुआ । इस | 
दौर दूर तक चला है और अभी जारी है। अहार १ | 
नागर ब्राह्मणों की आवादी अधिक थी जो सबके हे 
औरंगजेव के जमाने में जबरन मुसलमान बतां विग । 
थे | वे ही नागर मुसलमान अभी तक अहार के वह | 
हिस्से को घेरे हुए हैं। मुहूत तक ये ही लोग अहा 
मालिक हुए, जमीदार रहे, पर अफसोस- र ब 


या 


| पदार्थ को खोकर जो धन दौलत और जमीन मिली 
बहू भी बहुत दिनों तक न रह सकी । जमींदारी छिन गई, 
प्रत हे दौलत भी उड़ गई। अब कोरे इस्लाम के बन्दे रह गए | 
आजकल अहार स्वर्ग वासिनी रानी किशोरी साहिबा 
धवते श्रीयुत कुँवर कण सिंह जी की जमींदारी में है। 

व से ५ हजार वर्ष दूर्वे भी अहार सुप्रसिद्ध शूर और 
दानी कर्ण के राज्य में था । या अब इतने दिनों बाद 
कर अहार को कर्ण का अश्रय मिला है । गंगा के किनारे 
का यह इलाका जिसमें अहार व अनूप शहर कर्ण वास 
आदि शामिल हें , महाभारत के समय अंग देश के नाम 
से प्रसिद्ध था । महाभारत में लिखा है कि कौरव और 
पांडव कुमारों को युद्ध शिक्षा समाप्त होने पर शस्त्र 
संचालन कौशल की परीक्षा के लिये एक सुविशाल रंग- 
शाला की आयोजना की गई, जहाँ राज कुमारों में कत्तव्य 
दिखाते द्वन्द्व युद्ध की नौबत पहुँच गई । गदा-युद्ध में तो 
भीमका प्रतिद्वन्दी दुर्योधन था, परन्तु वाण-विद्या में 
अजुन का समकक्ष कौरवों में कोई न निकला । इस वात 
को कि अजु न के मुकाबले पर कोई नहीं आता-भी ड़ में खड़ा 
हुआ कर्ण न सहन कर सका । उसने भीड़ को चीर कर आगे 
बढ़ कर, भुजा ठोक कर, अर्जुन को द्वन्द्व युद्ध के लिये 
तलकारा । अजुन की तरह कर्ण भी धनुविद्या में अद्वितीय 
था। इस अजनबी वीर को देखकर सब आश्चर्य में पड़ 
गये। अजु न धनुष संभाल, कर्ण के सामने पहुँचे ही थे 
कि भीम ने बढ़ कर अर्जुन को रोका कि तुम किस के 
साथ लड़ते हो ? यह राजपुत्र नहीं है, इस साधारण 
मनुष्य का और तुम्हारा क्या मुकाबला ? कोई राजा या 
राजपुत्र हो तो तुम्हारे सामने आवे । 

_ सेह देख दुर्योधन ने कर्ण की पीठ ठोकी और उसे 
गले लगाया तथा उसी समय कर्ण को अंग देश का राज्य 
कर उस कमी को पूरा क्रिया क्रि कर्ण राजा या राजपुत 
गहा है । फिर अजुन को द्वन्द्व युद्ध के लिये चेलेंज दिया। 
रह दशा देख भीप्मादि कुछ वृद्धो ने उस कलह को शान्त 
किया, क्योंकि वह आयोजन केवल परीक्षार्थं किया गया 
थी। परस्पर शत्रुता पूर्वक युद्ध के लिये.नहीं । बस रंग भंग 

सेब चले गये पे चले गये। उस दिन से जाधि रा प 0 दिन से आधिरथ' 'राधेय' कर्ण 
तक । 


० भारतोदय”'-बर्ष १ अंक १, पृष्ठ ५३ से ५६ 
लिखा था “हो सका तो सतसई वहीं 
पृष्ठ २०५) । 
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अंगाधिपति कहलाये । 


हा | 9 
९ ˆ केव गता: पृथिवीपालाः सरसर 
वियोगस डे का 


~ ड 
र क्षिणी येषां भूमिरद्यापि तिष्ठति ॥ 
क स त ऐतिहासिक दृष्टि से अहार एक महत्व 
गह हे । बस्ती की [4 iF 
हेट । बस्ती की आजकल बुरी दशा है । दिन 


प्रति दिन जन संख्या घटती जा रही है, मकान ढ्ह्ते 
जात हूँ, वाजार पट्ट होता जाता है 


म्‌ हैं, चहल पहल और 
रौनक का पता नहीं, जिधर को निकलो तो एक रुदन सा 
वरसता हे । हि ः 


न्दुओं के वंश के वंश नष्ट ढो गर ञं 
की कन ५ नष्ट हो-गये ओर. 
होते जाते हैं । र १, 


शागर मुसलमानों की संख्या वेशक बढ़ रही है। पर 
अहार के आम पास का जंगल और भूमि बड़ी सुहावनी 
है भूमि उपजाऊ है । खिरनी वहाँ बहुत कसरत से होती 
है । खिरनी के सकड़ो वप पुराने बड़े-बड़े हजारों पेड़ हैं। 
गङ्गा-तट होने से प्रायः अच्छे-अच्छे साधु महात्मा आते 
रहते हैं । परमपदारूढ़ श्री स्वामी दयानन्द जी यहाँ कुछ 
दिनों रह गये हैं । स्वर्गीय धर्मवीर पंडित, लेखराम आर्य- 
पथिक भी स्वामी जी की जीवनी लिखते यहाँ पहुंचे थे । 
पाठक ! इस लम्बी कहानी को पढ़ते-पढ़ते आप 
ऊव गये होंगे कि यह क्या चर्चा ले वेठे ! “क्या कहना 
था क्या लगे कहने हमें यही अचम्भा है । 
भई क्या करे तबियत नहीं मानती । किसी प्राचीन 
स्थान को देख कर जी भर आता है। उसकी राम कहानी 
कहे विता रहा नहीं जाता । अच्छा आगे इसका ध्यान 
रक्खेंगे । इस प्रासंगिक कथा के लिये अब तो क्षमा 
कीजिये । प्रकृतमिदानीमनुसारमः श्रूयताम्‌ (अपूर्ण) ! 
'अहार ग्राम के इस ऐतिहासिक वृत्त को पं० जी 
के लेखनी से ही प्रस्तुत करने के मोह में, हम भी कुछ 
प्रसंग-पराङ मुख हो गये थे । अब फिर विषय पर आते 
हैं । 
“बिहारी सतसई', प्रथम भाग का प्रकाशन 
( १६१८ )--संजीवन भाष्य 5 प्रकार प० जी के 
महाविद्यालय अध्यापत-सम्पादन कालामे ११२ के हक 
ही. सम्पन्त हो चुक्रा आ बिहार यण प्रथम 
भाग का प्रथम प्रकाशन १४१८ में हुआ। प° जगन्नाथ 
उने ७-१२-१३१२ के पत्र में १० भीमसेन शर्मा के 
बैठकर लिख डालेंगे (पत्र-संख्या २२३, पद्मसिह _ 
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प्रसाद चतुर्वेदी को ज्ञानमण्डल, बनारस से लिखे अपने १- 
११-१३१३ के पत्न' में पं०जी ने लिखा था-' “बिहारी को 
सतसई? आज प्रेस से निकली है सो आपकी सेवा में पहली 
कापी_भेजता हूँ । इसे अपनाइये, स्वीकार कीजिए, याती 
कबूल फरमाइये । उसे कड़ा जी करके शुरू से आखिर तक 
एकबार पढ़ जाइये तो बड़ी वात हो, सम्मति लिख सकें तो 
और भी अनुग्रह हो और विहारी जी के सम्वन्ध में कोई 
छिपा भेद वतलावें तो क्या ही वात है । मैं अगले भाग में 
“बिहारी की जीवनी देना चाहता हूँ उसमें सहायता 
दीजिए । उनके वंशज सुना है बूंदी में या कहीं हैं । 
आपको यह वात अवश्य मालूम होगी । मेरी तो प्रार्थना 
है कि विहारी को जीवनी आप ही लिख दे तो बड़ा 
अच्छा हो । बिहारी के विषय में आप जो लिखेंगे सो 
प्रामाणिक होगा, यह आपका एक 'कौमी फ़र्ज' भी है । मैं 
आपसे इसकी अदायगी का मतालवा करता हूँ और सुनना 
चाहता हूँ कि आप क्या फरमाते हैं । ” (बिहारी की सतसई' 
के भूमिका भाग के तृतीय संस्करण का लेखन सम्वत्‌ 
१६८२(१४२%) में पूरा हुआ था । पं० झाबर मल शर्मा 
को आषाढ़ वदि १६८२ शुक्रवार के पत्र में पं जी ने यह 
सूचना दी थी । (पद्मसिंह शर्मा के पत्न, पृष्ठ १६७ )। 
भादों सुदि १४८२ के पत्र में फिर सूचना दी थी कि 
भूमिका भाग का तृतीय संस्करण आगरे में छपा रहा हूँ ।* 
“बिहारी सतसई' की टीका १६२२-१४२३ में प्रका- 
शित हुई । इस की बिक्री पर्याप्त नहीं हुई । सन्‌ १५२८ में 
हरिद्वार, कनखल में पं० रामचन्द्र शर्मा वैद्य के यहाँ पं० 
झाबरमल शर्मा की भेंट पं ० पद्मसिह शर्मा से हुई थी। तब वे 
शाहपुरा, राजपूताना के महाराज कुमार श्री उमेद सिह की 
धर्मपत्नी (खतेड़ी की राजकुमारी) स्वर्गीया श्रीमती सूर्य 
कुमारी जी की स्मारकनिधि से प्रदत्त सहायता द्वारा नियत, 
गुरुकुल महाविद्यालय (काँग़ड़ी) में, हिन्दी साहित्य” की 
चियर, पर आसीन थे । उसी समय वद्यराज जी से यह 
जानकर पं० झावरमल्ल शर्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि 
“जिस बिहारी की सतसई' की टीका के लिये पं० पद्मसिह 
जी की इतनी तारीफ हुई, वाहवाही मिली, हिन्दी के पाठकों 


१-पत्र-संख्या १८८, 


नि )शशएशएिाशिाश 


की नाकद्री से उसकी प्रतियाँ काफी संख्या में बंधी पड़ी ई 
और प्रेस की छपाई का बिल, कागज़ों के दाम भी प्रे शो 
नहीं हुए हैं । “किमाश्चर्यमतः परम्‌ ।” 
अङ्क, १४३२, पृष्ठ ०३ । 

“संजीवन भाप्य' के प्रणयन, मुद्रण और विक्रय 
की यह कथा हिन्दी संसार की अद्भुत मनोवृत्ति का 
परिचायक है । खैर, पं० पद्मसिंह शर्मा जैसे सुधी साहित्य- 
कार अपनी प्रतिभा का योगदान, “स्वान्तः सुखाय' कार्य 
करके, हमें दे ही जाते हैं । यह हमारे पूर्वेजन्म के सुकृतों 
का ही फल समझना चाहिए । अन्यथा 
करने के लिये इस जन्म में तो नितान्त 
परिचय दिया है । 

संजीवन भाष्य फिर पुरा नहीं हुआ- इन परि- 
स्थितियों में कोई आश्चर्य नहीं कि पं० जी को 'संजीवन 
भाष्य पुरा करने की स्फूत्ति फिर नहीं हुई । श्री वियोगी 
हरि को माघ कृष्ण १०,१६०४ (सन्‌ १६२७ ई० में 
पंडित जी ने लिखा था, “संजीवन भाष्य” अब पूरा नहीं 
होगा । चित्त नितान्त निर्विण्ण हो गया है । उत्साह ही 
नहीं होता । हिन्दी में अब बडे-वड़े महारथी पेदा हो रहे 
हें । 'महारथी' के नवीन अङ्ु में, जिसमें आपका कड्या 
छपा है, एक महारथी ने विहारी और दास के एक दोहे 
की तुलनात्मक समालोचना लिखी है । कितना अत्याचार 
और अज्ञान है। दास का दोहा बिहारी की बिल्कुल नर्क 
है । फिर भी “भाव साम्य बिल्कुल नहीं और दास का 
दोहा अच्छा हे । हिन्दी में तुलनात्मक समालोचना म 
रोग संक्रामक होकर फैल रहा है। दूसरे महारथी समा 
लोचक” के नवीन अङ्कु में फरमाते हैं, “मतिराम सतसई 
के प्रकाशन से बिहारी का आसन छिन गया ।” जहाँ हे 
विवेचक हों, बस साहित्य का बेड़ा पार है ॥” 

| (पद्मसिंह शर्मा के पत्र, पृष्ठ २१7९१ | 
“तुलनात्मक आलोचना की? इस दुर्गति से भी वे दुःखी 
मित्रों के आग्रह से पण्डित जी की 'संजीवन भाष्य 

को पूरा करने की इच्छा तो बराबर रही, पर हँ ग 
को इस ओर एकाग्र भाव से लगा देने वाली आर्ट 


त्यागी, पञ्चस 


हमने उसके प्राप्त 
उपेक्षा-वृत्ति का ही 


पृष्ठ १७७ पञ्मसिह्‌ शर्मा के पत्र । २-वही, पृष्ठ संख्या १४ स्कर 


६। ३-भूमिका का द्वितीय से 


सन १६०४६ में छपा था । 2-'संजीवन भाष्य' टीका का बे टि 

क कि > ु प्रकाशन, बेताब प्रिटिंग प्रेस, दिल्ली में छपकर, १९१२-२३. ३ | 
होचुका था-डा० हरदत्त शर्मा, त्यागी”, पद्मसिह अङ्कु, पृष्ठ ३६ । श्री जा हज र प द्‌ सी में हे. 
हिसाब किताब की जाँच की थी-विशाल भारत, अगस्त १६३२, पृष्ठ २ ५४ । न हे 
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व वाह्य परिस्थितियां फिर पैदा नहीं हो सकी । 
१०-१०-१४ २४ के पत्न में पं० हरिशंकर शर्मा को पण्डित 
जी ने लिखा था कि 'सतसई' पूरी करने का विचार तो 
है, पर यह काम होता नहीं दीखता । कोई सहायक नहीं 
मिलता । देखिए क्या होता है ।” (पद्चसिह शर्मा के पत्र, 
पृष्ठ ४६) बशाख कृष्णा २, १८८३ (सन्‌ १७२६) मे 
पं० बनारसीदास चतुवंदी को पं० जी ने लिखा था कि 
“इस बार जाड़ों में सतसई पुरी करने का पक्का विचार 
था । पर बीमारी ने कुछ न करने दिया । अब कनखल 
जाकर रहने का संकल्प था | डेढ़ महीने बीमारी और 
तीमारदारी में निकल गया । अभी तक छुट्टी नहीं मिली ।” 
(पद्मसिह शर्मा के पत्र, पृष्ठ ६०) 
अन्त में ज्येप्ठ सुदि ३,१८८४ (सन्‌ १२७) में प्रौ० 
रामदास गौड़ को पंडित जी ने लिखा था-_“संजीवनी 
भाष्य की ओर जो आपने मामिक शब्दों में ध्यान दिलाया 
है, इसने मुझे थोड़ी देर के लिये इस समय विचित्रे दशा 
में पहुँचा दिया है । अफसोस होता है कि कुछ न हुआ । 
“ए बसा आरजू कि खाक शुद: ।” 
अपनी हालत को देखकर हिम्मत छूट रही हे । मीर 
का यह शेर हस्व हाल मालूम होता है-- 

“हे सुबह का सा अरसा पीरी का इसमें क्या हे ? 
अब वक्त ही हे कितना ? फुरसत कहाँ रही हें।' 
फिर भी “जब तक साँस तब तक आस ।” (पद्मसिह शर्मा 

के पत्न, पृष्ठ २१३) 

इस प्रकार अहार के ऐतिहासिक स्थल में सन्‌ १६१२ 
जिस 'संजीवन भाष्य' का शुभारम्भ हुआ था, वह फिर वहाँ 
से हटने के वाद, कहीं अन्यत्र नहीं लिखा जा सका । कुल १२६ 
दोहों का यह अधूरा भाष्य ही, ; उसके पूरा न होने की 
केसक, हिन्दी के दिल में सदा के लिये छोड़ गया हे । 

उपलब्धि काल का फल भोग-१९२२ में मंगला 
प्रसाद पारितोषिक--महाविद्यालय में अपने तिवास- 
काल में पण्डित जी ने जो श्लाघनीय हिन्दी सेवा की उससे 
बै हिन्दी के शीप॑स्थ शेखकों में आ चुके थे । वाद का काल 

oo मना 


ह कर पं० जी ने पद्यपराग' प्रथम भाग का मुद्रण स्वयं कराया था । 
संग्रहणी से बीमार थे तभी हरिशंकर शर्मा ने इसकी पांडुलिपि वहीं 
ने भी इसमें सहायता की थी ।-त्यागी', पद्मसिंह अ क, पृष्ठ ई । 


३-उनका पता-हाउस नं० ४।५९, न्यु मोतीबाग, नई दिल्ली-२ है । 
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२४ में कलकत्ते में कई महीने रह 
२ में पं० जी जब मुरादाबाद में 


री 
जी 


Sh Sb 
) 


५ कर दी थी । प'० काशीनाथ शर्मा 


उस उपलब्धि-काल के फल-भोग का समय समझना चाहिए । 
माला प्रसाद पारितोषिक और मुजफ्फरपुर (बिहार) में 
अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का सभापतित्व, 
ये वे चरम उपलब्धियाँ थी जो हिन्दी संसार उनके सम्मान 
में उस समय दे सकता था । सन्‌ १३२२ में पं० जी को 
“विहारी सतसई” की भूमिका और संजीवन भाष्य पर 
मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला और १६२८ में वे अखिल 
भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के मुजफ्फरपुर के 
अप्टादश अधिवेशन के सभापति चुने गये । १६३२ में 
हिन्दुस्तानी ऐकेडमी ने उन्हें 'हिन्दी, उद्‌ , हिन्दुस्ताती' पर 
व्याख्यान देने के किये आमन्त्रित किया । ऐकेडमी से व्या- 
ख्यान देने के वाद ही पंडित जी घर पर आकर प्लेग से 
पीडित हो ग्रे और ७ अप्रेल १३३२ को इहलीला संवरण 
कर ली । अपने छप्पन वर्ष के लघु जीवन में पंडित जी ने 
हिन्दी को जो कुछ दे दिया, वह अमूल्य और अविस्मरणीय है। 
१९२९ में 'पद्म-परागं” और प्रबंध-मञ्जरी' का 
प्रकाशंन--उनके पत्न-पत्रिकाओं में बिखरे लेखों का प्रथम 
संग्रह 'पद्म पराग', प्रथम भाग, नाम से १६८६ विक्रमाब्द 
(सन्‌ १६२६) में मुजफ्फरपुर (विहार) से प्रकाशित हुआ । 
अपने ४-११-१६२८ के पत्र में पंडित जी ने श्री बनारसी 
दास चतुर्वेदी को लिखा था--“मेरे लेखों के छपने का 
प्रबन्ध बाबू राजेश्वर प्रसाद नारायणसिह जी मुजफ्फरपुर 
से कर रहे हैं । लेखों के सम्पादन का भार श्रीयुत बाबू 
पारसनाथ सिंह जी ने अपने ऊपर ले लिया है । कुछ दिन 
वाद लेख संग्रह की सामग्री उनके पास भेजने वाला हूँ ।” 
(पद्मसिह शर्मा के पत्र, पृष्ठ ७२) आयं मित्र” आदि सभी 
सामयिक पत्त पत्रिकाओं में 'पद्म-पराग” के प्रकाशन) पर 
उसकी प्रशंसात्मक समालोचनाएँ छपी थीं । हिन्दी जगत्‌ 
में इसका खूब स्वागत हुआ था । पद्म पराग' द्वितीय भाग 
में पंडित जीके आलोचनात्मक लेखों का संग्रह प्रकाशित 
होना था । पंडित जी के जीवन में यह कार्य नहीं हो सका)। 
उनके सुपुत्र पं ०रामनाथ शर्मा ने इसकी पाँडुलिपि पंडित जी 
के शिष्य श्री सत्मव्रत शास्त्री, धामपुर (बिजनोर) के सुपुत्र 
विनय कुमार को प्रकाशनार्थ दे दी थीं। वे,आजकल दिल्ली 3 


न या हे । पॉडुलिपि उनसे प्राप्त करने का संयोग अभी नहीं 
होसका । वे उसे प्रकाशित करने की स्थिति म भी 
सम्भवतः नहीं हैं । इस सूचना को पाकर हिन्दी संसार 
पंडित जी के इन अमूल्य लेखों को प्रकाश म तान का 
समुचित उद्योग करेगा, इसी आशा से ये पंक्तियाँ लिपिबद्ध 
कर दीं गई हैं । 

पिता जी का स्वर्गवास (१६१७)--सन्‌ १5१७ में 
पं० जी के पूज्य पिता पं० उमरावसिह का देहावसान हो 
गया और पं० जी को महाविद्यालय छोड़ना पड़ा । वे 
फिर घर चले आये । चौ० शेरसिह नहटोरी ने विशाल 
(पृष्ठ १५७) में लिखा था कि 


०२० 


भारत अगस्त १८२२ 
“उनके पिता के ऋणी होने का कुअवसर यद्यपि उनको 
युवावस्था से हो आरम्भ हो गया था, तो भी उन्होंने 
आत्मप्रतिष्ठा और आत्म-सम्मान को बनाये रखा । किसी 
ने कानों-कात नहीं जाना कि इस होनहार ने किन-किन 
कठिनाइयों और आपत्तियों में विद्याध्ययन किया, और 
इस असार-संसार में कठिनाइयाँ होते हुए भी अपनी आयु 
सब से मिलजुल कर कितनी अच्छी तरह बिताई ” 
इससे पं० जी के आथिक संकट-मय . जीवन की कुछ 
झलक हमें मिलती हैं । पर सस्स्वती के इस उपासक ने 
लक्ष्मी की कभी परवाह ही नहीं की । वह निर्भीक, 
निद्र न्द्र, सरस्वती-समाराधन में अन्त तक लगा रहा । 
ज्ञानमंडल में-१६१८ में वा०शिवप्रसाद जी गुप्त के 
अनुरोध से पं० जी 'ज्ञानमण्डल' में बनारस चले गये । 
'भारत-मित्र' के सम्पादक श्री लक्ष्मणनारायण गर्दे विशाल 
भारत, अगस्त १६३२ (पृष्ठ २३८५) में लिखते हैं-- 
“इसके बाद ऐसा संयोग हुआ कि पं० पद्मसिह शर्मा 
'सतसई संहार' और 'सतसई संजीवन भाष्य' के साथ 
काशी में आए--बाबू शिवप्रसाद गुप्त के ज्ञानमण्डल में 
बैठकर अपना जगन्मान्य ग्रन्थ प्रकाशित कराने के लिए। 
ज्ञानमण्डल में उन दिनों पं० रामदास गौड़ काम करते 
श्रे और मैं भी था । पद्मसिह जी और गौड़ जी की 
साहित्यिक बेठकें बहुत हुआ करती थीं । गौड़ जी मुझ से 
'कहा करते थे कि उनके पेट में जाने क्या-क्या भरा हुआ 
है । मुझे इस में बडी प्रसन्नता होती थी ।” “बिहारी 
सतसई' की भूमिका भाग का प्रथम संकरण इसी समय 
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ज्ञानमण्डल से प्रकाशित हुआ था (संवत्‌ १६७ 
१६१५) । 


५ सन्‌ 


माता जी का स्वर्गवास (१६२०)--संवत्‌ १९५५ 
(सन्‌ १६२०) में पण्डित जी की माता जी श्रीमती 
रामा देवी का भी देहावसान हो गया । प० जीको 
अपने माता पिता के प्रति अपूर्वं भक्तिभाव था । उनका 
कहना था कि उनके पिता जी की उदारता और संस्कृत 
प्रेम के कारण ही वे शिक्षा के अनुकूल अवसर प्राप्त करके 
संस्कृत साहित्य की अपुर्व योग्यता प्राप्त कर सके । उन्होंने 
“पद्मपराग' प्रथम भाग का समर्पण “श्री मातुः पादपद्ययो: 
कह के श्री माता जी के चरणों में ही किया है । पं० जी 
के आर्यसमाजी मित्र स्वामी सहजानन्द, 'त्यागी' (१६३२) 
पद्मसिंह अंक (पृष्ठ ७२) में लिखते हैं- 


“मैंने उनके धामिक विचारों के वारे में कभी उनसे 
प्रश्‍न भी नहीं किए और इसकी आवश्यकता भी कभी 
नहीं आई । लेकिन जब मैंने आरम्भ में ही उनके 'पन्न 
पराग? या 'सतसई की भूमिका” में यह श्लोक पढ़ लिया 
कि --- 

“श्रीमत्सु तात पादेषु स्वयतिषु समप्यंते। 
पत्रपुष्पाञ्जलिस्तेन प्रीयन्तां पितुदेवताः ॥* 


तो फिर शंका या प्रश्‍न का अवसर ही कहाँ रहा ! 


पं ० जी वास्तव में तैत्तरीय उपनिषद्‌ के इस उपर 
के पालक थे “मातु देवो भव, पितृ देवो भव ।' 


~ 


उनकी मातृ-पितृ-गुरु-निष्ठा अपूर्व एवं असाधारण 
थी । 


मुरादाबाद युक्तप्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन” 
आश्विन संवत्‌ १५७७ (१६२०) में ही पं० जी पुत 
प्रान्तीय पष्ठ हिन्दी साहित्य सम्मेलन के मुरादावार 
अधिवेशन के सभापति बने । हिन्दी-साहित्यिक जगत i 
पं ० जी की प्रतिभा को पहचान कर उनके अनुरूप अवसर 
प्रदान करने को प्रक्रिया मे लग गया था । 


= 
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मंगला प्रसाद पारितोषिक की कथाः 
१६५० (सन्‌ १६२३ 
प्रथम बार प्रदत्त किए जाने की घोषणा हुई 
प्रबास और “भारत भारती' के साथ 'संजीवन भाष्य! की 
चर्चा इस पारितोषिक के विषय में हई । निर्णय एकमत 
न हो पाने पर दुसरी निर्णायक समिति बनाई गई 


कक >संवत्‌ 
) में मंगला प्रसाद पारितोषिक । 


। प्रिय 


५ और 
निर्णय 'संजीवन भाष्य' के पक्ष में रहा । इसकी रोचक 
कथा दूसरी निर्णायक समिति एक सदस्य श्री रामदास 
गौड़ के शब्दों में सुनिए 


“मंगला प्रसाद-पारितोषिक कलकत्ते के बाबू गोकुल 
चन्द के दान से स्थापित हुआ । कानपुर के सम्मेलन में 
पहला पारितोषिक दिया जाने वाला था। पहली निर्णा- 
यक समिति में किसी एक ग्रन्थकार के लिए मतैक्य न हो 
सका । तव दूसरी समिति वनाई गई । इसमें स्वर्गीय पं, 
श्रीधर पाठक, श्री वियोगी हरिजी और मैं-यही तीन 
निर्णायक नियुक्त हुए । पाठक जी के यहाँ एकत्र हो, हम 
तीनों ने छै पुस्तक छाँटी, जिन्हें हमने सर्वोत्तम समझा । 
इनमें से किसी एक के पक्ष में मतेक्यपूर्वक सम्मति देनी 
थी । अब बड़ी मुश्किल यह थी कि यह छहों ग्रन्थकार 
तीनों निर्णायकों के मित्र ही थे, पारस्परिक पक्षपात से 
वचना कठिन था । हम लोगों ने इन छे पुस्तकों पर आपस 
में आलोचनात्मक विचार किया, परन्तु उस दिन भी 
निर्णय न किया, यह निश्चय कर हम लोग अलग हुए कि 
केल प्रात: हम लोग फिर इकट्ठे हों, और हर निर्णायक 
अपना निर्णय लिफाफे में बन्द लाये, और इकटठ होने पर 
ही लिफाफे खोले जायं । दूसरे दिन जब साथ ही लिफाफे 
बोले गये, तो तीनों ने सम्पादक जी का ही तामलिखा 
वा । मुझे इस वात की बड़ी खुशी हुई, और कमाल खुशी 
हुई । मुझे बड़ा खटका था कि सम्पादक जी पर जो मेरी 
ममता है, वही तो नहीं उन्हें चुनवा रही है । सौभाग्यवश 
वियोगी हेरिजी से सम्पादक जी की उतनी घनिष्ठता न 
पी। इतने पर भी जब स्वतन्त्र रीति से उन दो निर्णायकों 
E Sl में देखा, तो मुझे अपनी 6 

पन्तोष हुआ । फिर भी कानपुर की स्था 


| i में, जो सम्मेलन के पहले हुई थी, कई सज्जनो 
| पात का सन्देह था, और उनकी राय में सतसई 


॥$ 


को भुमिका-मात्न पर पारितोषिक देना उचित न था । 


उन्होंने सम्पादक जी की साहित्य-सेवा का ठीक मल्य 
नहीं आँका । सम्पादकजी ने हिन्दी-साहि न्‌ 
काम किया, जिसके लिये भावी हिस 
कृतज्ञ होंगे । उनसे पहले इस ढंग की तुलनात्मक समालो- 
चना किसी ने लिखी न थी । यह वास्तव में एक मौलिक 
रचना थी, जो उनकी अद्भुत और अनुपम शेली के 
मनोहर आवरण में हिन्दी-साहित्य को सुशोभित कर रही 
थी और यह तो प्रकट ही है कि आज तक, इन पन्द्रह 
वीस बरसों में भी, कोई न तो उस ढंग की समालोचना | 
लिख पाया है, और न उनकी शैली का ही अनुकरण कर 
सका है ।” र 


त्य में एक अनूठा 
दी साहित्यिक उनके 


(विशाल भारत, अगस्त १६७२, प्रृष्ठ १४१) 


अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
मुजफ्फरपुर (बिहार) के सभापति (१६२८)-मंगला 
प्रसाद पारितोषिक प्राप्त करने के पाँच वर्ष बाद 
संवत्‌ १६८५ (सन्‌ १६२८) में पंडित जी अखिल 
भारतीय हिन्दी-साहित्य सम्मेलन, मुजफ्फरपुर (बिहार ) 
के अठारहवें अधिवेशन के सभापति चुने गए। उनका इस 
सभापति पद से दिया गया भाषण हिन्दी साहित्य की 
अमूल्य निधि है। छायावादियों पर इसमें कठोर प्रहार किया 
गया है । उन लोगों ने भी पंडित जी को खूब खरी-खोटी 
सुनायीं, पर पंडित जी स्थितप्रज्ञ की भांति इनसे अवि- 
चलितं ही रहे । वंद्य कल्याण सिंह को लिखे अपने २५- 
७-२८ के पत्र में पण्डित जी ने लिखा था कि मैं 
सम्मेलन की यात्रा से एक महीने बाद परसों २४-७ 
को ही यहाँ लौट कर पहुँचा हूँ । आकर आपका पत्र 
पढ़ा (७-७) का । आपको भाषण पसन्द आया । सन्तोष 
की बात है । आज' की तरह दूसरे पत्रों ने भी भाषण पर 
अग्रलेख लिखे हैं। खूब दाद दी है। 'मतवाला' विश्व मित्र! 
“भारत मित्र, लोक संग्रह” इत्यादि ने बहुत कुछ लिखा 
है । सम्मतियों की कटिग्स का फाइल भाषण से कई गुना 
बढ़ गया है। 'बींडिया' शब्द टकसाली है, हाली ने भी इस 
का प्रयोग किया । हाली ने हैदराबाद की तारीफ में एक 
कसीदा लिखा है, उसमें- 


( २४३ ) 
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दूसरे प्रान्तों में बेशक यह शब्द वहृत नहीं है, पर 


बींडिया जोता सब जगह जाता पु 
मैंने देखा हे । यह टकसाली शब्द प्रचार पाने योग्य है । 
इसलिये मैंने इसका प्रयाग किया है | बनारस म बींडिया 
को शायद 'घौरा' कहत हं 


पुरव में विहार तक 


भाषण की समालोचना से छायावादी बहुत बिगड़े थ। 
पर किसी भी समझदार विद्वान और प्रतिष्ठित पत्र न 
इस समालोचना को अनुचित नहीं वतलाया । 


(पं० पदासिह शर्मा के पल्न, पृष्ठ १६५ ) 


१६२८ में गुरुकुल काँगड़ी में-नौकरी की परवाह 
नहीं-सन्‌ १६२८ (संवत्‌ १६८५ ) में ही पं० जी गुरुकुल 
काँगडी में हिन्दी के प्रोफेसर भी रहे । पर उन्ह नौकर 
की कभी परवाह नहीं थी । अपने १०-१०-१६२५ के पत्र 
में प० जी ने पं० हरिशंकर शर्मा को लिखा था, हाँ मैंने 
काँगडी छोड़ दी, ( पद्‌मसिह शर्मा के पल्ल, पृष्ठ ४६ ) । 
कल्याणसिह जी के उपरोक्त २५-७-२८ के पत्र में पं० जी 
ने यह भी लिखा था कि “मैं गुरुकुल में शाहपुर की 
चेयर पर ही नियत हआ हूँ ।” इस तरह पं० जी ने 
गुरुकुल में लगभग १ वर्ष ही जुलाई, १६२८ से अक्तूबर 
१६२४ तक कार्य किया । उन्हें पं ० मदन मोहन मालवीय 
काशी विश्व विद्यालय बुलाना चाहते थे, पर वे वहाँ नहीं 
गए । उन्हें काशी की जलवायु अनुकूल नहीं पड़ती थी । बाबू 
श्याम सुन्दर दास ने कोष के सम्पादन हेतु उन्हें १००) 
मासिक पर काशी नागरी प्रचारिणी सभा में बुलाया था । 
महाविद्यालय में वे उस समय ५० रुपये पाते थे, पर वे 
काशी नहीं गए। उन्हें अर्थ' की चिन्ता कभी रही ही नहीं । 
केवल 'काव्य' के अर्थ की चिन्ता ही उनकी सतत संगिनी 
थी । उन्हें नौकरी की कितनी परवाह थी-इसका निरूपण 
श्री चन्द्र गुप्त विद्यालंकार की लेखनी से देखिवे-- 


“सम्मेलन (अ० भा० हिन्दी सा० सम्मेलन मुजफ्फर- 
पुर, १४२८ ई०) के अन्तिम दिन श्रीयुत काशी प्रसाद 
जायसवाल के निमन्त्रण पर मान्य भाई सत्यकेत जी के 
साथ मैं पटना चला गया । शर्मा जी का प्रोग्राम था कि 


सम्मेलन समाप्त होते ही या तो वे भी हम लोगों मे 
पटने में ही आ मिलेंगे, अथवा दो चार दिनों वाद गुरुकत 
में पहुँच जायेंगे मगर हमारे गुरुकुल में पहुंच जाने के 
बांद एक सप्ताह गुजर गया, न तो शर्मा जी आये और 
न उनका कोई पत्न ही आया । हम लोगों को चिन्ता हुई 
कि बात क्या है, मगर अगले ही दिन समाचारपत्रो मै 
पढ़ा कि शर्मा जी टण्डन जी के साथ विहार प्रान्त में 


सम्मेलन के लिये चन्दा जमा कर रह हू । 


एक सप्ताह और गुजर गया, 
आये । पढ़ाई के दिन थे गुरुकुल कार्य में विध्न पड़ने 
लगा । मजा यह था कि गुरुकुल आफिस तक में शर्मा 
जी का कोई पत्रं नहीं आया । प्रिन्सिपल साहव हैरान थे, 
कि वे करें तो क्या करें । यह भी तो नहीं मालूम कि 
शर्मा जी कव तक लौट आयेंगे, ताकि तब तक के लिये 
कोई अन्य प्रवन्ध ही कर लिया जाय । मगर कोई चारा 
नहीं था । क्रमशः तीसरा और चोथा सप्ताह भा निकल 
गया । प्रिन्सिपल साहब बड़ी परेशानी म पड । गुरुकुल 
के नियमों के अनुसार किसी कार्यकर्ता की इतनी अवज्ञा 
(चाहे वह बिना इरादे के ही को जा र ही हो) अत्यधिक 
गम्भीर नियम भंग था । आखिरकार पाँचव सप्ताह के 
एक सुन्दर प्रातःकाले शर्मा जी अचानक ही गुरुकुल था 
पहुँचे । गुरुकुल के विद्यार्थियों का विचार था कि सम्मेलन 
के सभापति बन कर अव यहू गुरुकुल लॉटग तो वे उत्का 
बिशेष रूप से स्वागत करेंगे, मगर वह तो इस तरह 
अचानक लौटे कि कुछ भी किया हीन जा सकता था | 
फिर भी दोपहर के समय उनके सम्मान में एक भाण तो 
दिया ही गया । 


मगर शर्मा जी नहीं 


उचित समय पर गुरुकुल के प्रिन्सिपल महोदय " 
शर्मा जी को अपने पास नियम सम्बन्धी 'रुटीन' को पू 
करने के लिए बुलाया । शर्मा जी ने वड़ी सरलता के साध 
स्वयं ही कहा-'मेरे कारण प्रबन्ध में जो असुविधा हु ४ 
उसके लिये मुझे हादिक खेद है, परन्तु असल म | यह 
थी कि मुझे यहाँ लौटने की इतनी अधिक चित्ता बी 
और आपके नियमों से मैं इतना अधिक डरता थी डि 
उसी से मेरा केस और भी अधिक बिगड़ गया । 
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| चने चाव गई, चाव गया है तू । उठ खड़ा 


i महोदय ने मुस्कराकर पुछा-“यह कैसे ?” 
शर्मा जी ने कहा-“इस चिन्ता के कारण मैं निश्चय 
कर लेता था कि वस, कल तो हरिद्वार के लिए जरूर 
ही रवाना हो जाऊंगा । जब यह निश्चय हो जाता था, 
तो सोचता था कि जव मुझे परसों तक पहुँच ही जाना है 
तो खामख्वाह पत्र क्यों लिखू । मगर अगले दिन परि- 
स्थितियों से बाधित होकर चल भी नहीं सकता था । 
परिणाम यह हुआ कि इतने दिनों तकन तो मैं आही 
सका और न पत्र ही लिख सका । 

इस पर खूब हँसी हुई । अन्त में प्रिन्सिपल साहव ने 
सम्पूर्ण स्थिति उनके सामने रखकर पूछा--“अब आप 
ही बताइये कि हम लोगों को क्या करना चाहिये ।” 

शर्मा जी ने बडी सरलता के साथ कहा-“इन पाँच 
सप्ताहों का मुझे अवैतनिक अवकाश दे दीजिये ।” 

हआ भी यही । शर्मा जी के हितचिन्तकों ने उन्हें 
सलाह दी कि आपको सम्मेलन के कारण इतनी आथिक 
हानि उठानी पड़ी है, अतः आपको राशि सम्मेलन से ही 
वसूल कर लेनी चाहिए । मगर सम्मेलन से यह राशि 
लेना तो एक तरफ रहा, शर्मा जी ने अपने भाषण की 
छपाई पर जो व्यय किया था, आथिक मामलों में अपनी 
असावधान मनोवृत्ति के कारण, वे उस राशि का वास्तविक 
से न्यून बिल दे आये थे ।” 

(विशालभारत, अगस्त १६३२, पृष्ठ १७५-१७६) 

कुछ दिनों सन्‌ १८६७ ई० में, पण्डित जी आर्य- 

समाज के आनरेरी उपदेशक भी रहे । श्री नरदेव शास्त्री 
वेदतीर्थ लिखते हैं कि: 

“पण्डित पद्मसिह शर्मा कई वर्ष आये प्रतिनिधि- 
सभा संयुक्त-प्रान्त के आतरेरी उपदेशक रहे । वस तो 
्रान्त-भर में सभी जगह जाते थे, किन्तु विशेषतया 
रोहेलखण्ड और मेरठ डिवीजन में आपने खूब प्रचार 
किया । आप नोटबुक के नोटों के आधार पर व्याड्यान 
दिया करते थे, और व्याख्यानों में प्रमाण-र्प स श्लोकों 
का तांता बेधा रहता था । पं० पद्मसिह शर्मा को सहला 
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श्लोक याद क्यों थे, इसका रहस्य इसी से आपकी समझ 
में आ जायगा । 


सम्पादक जी (हम लोग इनको सम्पादक जी ही 
कहते थे) में एक विशेष गुण था कि पेंसिल और नोटबुक 
हर समय साथ रहती और किसी के मुख से कोई नई 
वात निकली, कोई नया श्लोक सुना, किसी पुस्तक में 


_ कोई संग्राह्य वात समझी कि झट नोट कर लेते थे । यह 


व्यसन बहुत ही जबरदस्त था । उनकी बहुश्रुतता का 
कारण यही है ।” ह 
(विशाल भारत, अगस्त १६३२, पृष्ठ १७८) 
इक्कीस वर्ष की आयु में ही १० जी सुक्तियो के समुद्र 
हो गये थे । 
संवत्‌ १६८६ (सन्‌ १६२४) में पद्यपराग एवं 
'प्रवन्ध-मञ्जरी' का प्रकाशन कलकत्ते से हुआ। पं० जी 
को इसके लिये कई महीने कलकत्ते रहना पड़ा और प्रेस की 


- कठिनाइयों ने उन्हे विचलित सा कर दिया । उस समय 


के उनके पत्रों में प्रेस के विषय में अनेक मनोरंजक विचार 
देखने को मिलते हैं । पाठकों के मनोरंजनार्थं हम उन्हें 
यहाँ उद्धधृत कर रहे हैं । | 

१-प्रेस वालों और दजियों का वायदा एक सा- 
“क्या कहूँ मैं तो इस बार कलकत्ते में आकर मर मिटा । 
“पद्य पराग? के तैयार होने में देर देख कर मैंने प० 
हृषीकेश शास्त्री के संस्कृत निवन्धो का काम शुरू कर 
दिया । एक प्रेस ने १५ दित में छाप देने का वायदा किया 
था, पर प्रेस वालों और दजियों का वायदा एक सा होता 
है । आज २० दिन में ३ ही फार्म छापे हूँ और अभी ७-८ 
और वाकी हैं ।” (प ० ज्वालादत्त शर्मा को, का. व. ५, 
८६, बुधवार, को लिखे पत्र से - पृष्ठ १५) 

२-'कहीं व्यास जी को अपने पुराण और महा- 
भारत छपाने पड़ते तो चां बोल जाते'- प्रबन्ध मंजरी' 
की छपाई का काम शुरू हो गया, पहला गेली प्रूफ आ 
गया पर लक्षण दीखते हैं कि यह 'पद्म पराग' से भी अधिक 
जान मारेगा या मारेगी । 'मंजरी' है न । "पाँच दिन में 
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हुआ है । यही गति रही 


एक फार्म से भी अधूरा कम्पोज । 
कू'गा । मैं तो कहता हू 


तो कातिकी पर भी उधर न आस 
पुस्तक छपाने से बडी मुसीवत और नहीं है । वही लोग 
अच्छे रहे जो इस छापे के युग से पहले मर गये । कहीं 
व्यास जी को अपने पुराण और महाभारत छपान पड़त 
तो चीं बोल जाते, एकदम मर्त्यलोक छोड़कर भाग जाते । 
और कहीं दुर्वासा का प्रेस से काम पड़ जाता तो कष्टः 
कण्टक कट जाता । शाप देकर प्रेस वालों की सातकुली 
को भस्म कर देते । कहीं दुर्वासा जी मिल जायें तो ख्याल 
रखता । किसी तरह इन प्रेस वालों से उन्हें भिड़ा दिया 
जाय तो संसार का उद्धार हो जाय । पहले लोग हाथ से 
लिखते थे तो पुस्तक की कद्र जानते थे, पढ़ते थे, याद 
करते थे और आदर से रखते थे । आज के लोग हैं पेसा 
फेंका, पुस्तक खरीदी, फाड़-तोड़ कर अलग की । इसीलिए 
कुछ आता जाता भी नही । ग्रन्थ-चुम्वक ही रह जाते हैं । 
ज्यों-ज्यों प्रेस से काम पड़ता है मेरी तो यही धारणा दृढ़ 
होती जाती है कि वह युग अच्छा या जव लोग श्रौत 
(कानों से काम लेने वाले) और स्मात (स्मृति से याद 
रखने वाले) होते थे । लिखना-पढ़ना सव फिजूल है और 
यह प्रेस सिस्टम तो एकदम जहन्नुमी चीज है ।” 


(प ० हरिदत्त शास्त्री को लिखे 5-१०-१४२५ के 
पत्र से-पृष्ठ १२७) 

३-माँ के पेट से बच्चा और प्रेस से पुस्तक 
लनिकलना-'प्रवन्ध-मंजरी' जव छप रही थी तो प ० जी 


_ ने हरिदत्त शास्त्री को लिखा था--“माँ के पेट से बच्चे का 


सही-सलामत वाहर निकल आता आसान है, पर प्रेस से 
पुस्तक का बाहर निकलना कहीं कठिन है । तुम तो पीछे 
से दाद का एक पत्र लिखकर छुट्टी पा जाओगे । विद्यार्थी 
मुफ्तार्थी मुफ्त माँगेग--एक हमें भी, एक हमें भी । और 
प्रंफ पढ़ते-पढ़ते मेरी आँखों का तेल और कमर का कचूमर 
FRE । मौत नजदीक तो आ ही गई है और 
जल्दी केश ग्राह ग्रहीप्यति ।” 


(विशाल भारत-अगस्त १४३२-पृष्ठ २२) 


४-अशुद्धियाँ फिर भी नहीं निकलीं-“प्रफ पढ़ते- 
पढ़ते आँखों का तेल और कमर का कचूमर निकल गया , 
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पर अशुद्धियाँ फिर भी न निकलीं ।” श्री जगन्नाथ 
मिलिन्द को मार्गशीर्ष सुदी ५, 5६ को लिखे गये पह 
पुष्ठ १५० ) 


कलकत्ते में “पद्म पराग' छपाते समय थी स्वामी 
सोमतीर्थं को प० जी ने लिखा था- 


“भगवान प्रेत-वाधा भले ही किसी को दे पर प्रेस. 
बाधा न दें ।” (त्यागी-पद्मसिंह अंक, पृष्ठ ५१, चौ, 
शिवनाथ सिंह शांडिल्य, माछरा, मेरठ । ) 

“विशाल भारत” के कम्पोजीटर श्री देवीप्रसाद 
ने लिखा है कि एक वार किसी कम्पोजीटर ने 'इस रचना 
का भेद कोई नहीं पा सकता । इस वाक्य को जगह 
कम्पोज किया 'नौं सेर चना कोन खा सकता है "प्र 
पढ़ते समय प'० जी को बेअख्तयार हँसी आई। ( सैनिक, 
पद्मसिह अंक, पृष्ठ ५१ ) 

प्रकाशकों को भी प० जी 'अथपिशाच' के रुपम 
देखते थे । (श्री वियोगी हरि को लिखा पत्र सं० २१) 
“सरस्वती', सुधा” के सम्पादको को भी पारिश्रमिक न देने 
पर वे लताड़ते थे । वास्तव में पुस्तक प्रकाशन और मसिः 
जीवी होकर साहित्य-सेवा करने का काम हिंन्दीफे 
लेखक के लिये तव भी बहुत कठिन था और भी। 
इस समस्या के निदान के लिये कोई जागरूक भी नहीं है। 
“प्रन्बघ मन्जरी'-इसमें संस्कृत के “विद्योदय? मासिक संस्तृत 
पत्र से संग्रहीत पण्डित हृषीकेश शास्त्री के निवन्थो का. 
संग्रह हे । इनमें समसामायिक समस्याओं पर वही 
प्राञ्जल एवं सुबोध संस्क्रत में तर्कपूर्ण विवेचन प्रर | 
किए गए हैं । उदाहरणार्थ विधवा-विवाह के समर्थकों १ 
पूछा गया है कि वे कन्याओं को सीता और सती सावित 
का आदर्श क्यों पढ़ते हैं । उन्हें तारा,मग्दोदरी का वा| 
सिखाना चाहिए । 'दारा' शब्द का अर्थ स्त्र इसलिये र | 
कि वे रात में शिक्षा देकर भाइयों के हृदयों की पर्स | 
विदीणं कर देती हैं। इन लेखों को पण्डित जी ने वढी गए 
से और बड़ी कठिनाई से छपाया था। ९ स॒ 
कथा पण्डित हरिदत्त शास्त्री को लिखे उनकै ६१ ०75 | 
के पत्र में वणित है। 


० |) 
(पद्मसिह शर्मा के पत, पृष्ठ ११ | | 


पण्डित जी ने एक पाठ्य पुस्तक 'गद्य गौरव! भी 
सम्पादित की थी जो कानपुर से मांच १६३२ में प्रकाशित 
हुई थी । पंडित जी के यहाँ प जाव यूनिवर्सिटी के हिन्दी 
के पाठ्यक्रम पर टीका टिप्पणी होने पर उस चर्चा में 
भाग लेने वाले प्रिसिपल महोदय ने पाठ्यक्रम बदलवा 
दिया था । पण्डित जी सत्साहित्य के सच्चे पारखी नो ॥ 
कई मित्रों से उन्होंने संस्क्रुत हिन्दी की स्वाध्याय-योग्य 
पुस्तकों की सूची वनाने का वायदा किया था। हिन्दी में 
आज भी पालग्रेव की 'गोल्डेन ट्रेजरी' जेसी काव्य-संकलन 
की कोई पुस्तक नहीं है । ८ 


समालोचना, भूमिका-लेखन--पण्डित जी के 
पास समालोचना के लिए आई हुई पुस्तको का ढेर लगा 
रहृता था । पण्डित श्रीराम शर्मा को ११-३-३ रको 
लिखा, पत्र संख्या १२६, इस[विषय में दृष्टव्य है । प्रेमचन्द 
जी जेसे अनेक विख्यात लेखक अपनी नई कृति उनके पास 


में सम्मत्यर्थ भेजते थे । भूमिका तो न जाने कितने लोग 
) उतसे लिखवाने को उत्सुक रहते थे। पर ऐसी पुस्तक, जिसे 
गे | पढ्ने में मन न लगे, केवल समालोचना के लिये पढ़ना, 


पण्डित जी को बेहद नागवार था । १२-३-३० के अपने 
पत्न में उन्होंने पण्डित बनारसीदास चतुर्वेदी को लिखा, 
| भूमिकावाज़ी की आपत्ति से मुझे बचाइये, मैं इससे 
बेहद तंग आ गयां हुँ । ख्वामखाह भूमिका या सम्मति 


त | लिखने के लिए पुस्तक पढ़ना मुझे बहुत ही अखरता है । 
का | मैं ऐसी एक पंक्ति भी नहीं पढ़ना चाहता, जिसे पढ्ने 
टै | को जी न चाहता हो । लोग मार-मार कर गाते हैं ।. . 


जबदंस्ती दाद लेना चाहते हैं ।” 


ती (पद्मसिंह शर्मा के पत्र-पृष्ठ ७६) 
| केलाम बिस्मिल’ की भूमिका लिखकर उन्होंने 
प्र र 


बिस्मिल साहब का अकवरेसानी होने का भ्रम भंग कर 
दिया था । विस्मिल साहव ने उसमें संशोधन चाहा तो पं ० 
जी ने इनकार कर दिया । उनकी समालोचना ऐसी ही 
बरी होती थी । 

“हिन्दी नवरत्न' में बिहारी पर 


र. 
क्षेपों के, पं० जी द्वारा दिये गये उत्तर, उनकी 


क फितसई संहार और 
किये गये आ 
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उग्र आलोचना शेली के प्रतीक हैं। ए 
बसे मार आलोचना' की संज्ञा दी है 
एम. ए. लिखते हैं कि 'जव वह्‌ 
दाष देखते थे तो उसे एक के 
वह्‌ गिरे हुए 


क सज्जन ने इसे 
। वावू घासीराम; - 
किसी पण्डितमानी का 
वदले पचास सुनाते थे। 
ज को जब तक ठोकर न लगा ले तब तक 
ह निग न पड़ता था ।' ( “त्यागी ,पञ्मसिह्‌ अंक,पृष्ठ ४२) 


स्वय प० जी ने इस प्रकार की आलोचना को 
to म 
हण्टर पाणि की संज्ञा दी थी । मार्गशीष कृ० १३, 


१६५० को प० शालिग्राम शास्त्री को लिखे पत्र में वे 
लिखते हैं :-- 


“आखिर आप वेचारे * पन्थ जी” ठण 
हो ही पडे, वरस ही पढ़े । नर त वे 2 

३ इ । मह्‌ स के नाम पर 
गरीव पन्थ जी का काम तमाम कर ही डाला । 'माधरी” 
के मधुर प्याले में गरम-मसाले और नमक की पुड्या 
घोल ही तो दी । भार्गव जी का सुरुचि-संचारु व्रत भंग 
कर ही डाला । उन्होंने कई वार अपनी विशेषताओं का 
उल्लेख करते हुए लिखा था कि “माधुरी' समालोचना 
मार्ग को सुरुचि-सम्पन्न वना देगी । 'सतसई संहार' की 
शेली की जहरीली समालोचनाओं का साहित्य की बाटिका 
से एकदम वहिष्कार करके दम लेगी । श्रीमान्‌ ने कोठे 
वाली को जीने पर नहीं, सहन में लाकर पटका । बधाई 
है, कविराज जी की बहादुरी को ।” 


(पद्मसिह शर्मा के पत्न-पृप्ठ २२ ५) 


वास्तव में पं जी ठृशंस और क्रूरकर्म पर क्रोध 
प्रकट करना स्वाभाविक धमं समझते थे । उनका कहना 
था कि “दुष्ट, धूतं लोक-वंचक लोगों की जितनी भी 
भत्सना की जाय उचित हे, विहित है . . धूते और नृशंस 
व्यक्ति की पोल खोलना, शब्दों के कोड़े लगाना, आज से 
हजार वषं बाद भी विहित समझा जायगा ।” (पंडित 
बनारसीदास चतुर्वेदी को लिखे ८-४-३० के पत्न से, 
पृष्ठ 5१) । 


अपनी इम उग्र लेखनी के कारण पं० जी एकबार 
एक मुकदमे की विपत्ति में भी पड़ गए । अपने अनन्य 


( २४७ ) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


ह ६ By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


भित्र महाकवि शंकर को उ २६-५-२८ को लिखा 
थ्‌ लेख के विरुद्ध जो मुकदमा चल रहा है, उसमें 
एक सवाल वेढंगे तौर पर आ पड़ा है । लेख में लिखा हैं 
कि देवियों पर हाथ डालने में जस लका और हस्तिनापुर 
का नाश हो गया, ऐसे ही. .का नाश हो जायगा । लख 
का तात्पर्य स्त्रियों पर हाथ डालन स उनको पीट कर 
था । परन्तु वादी का कहना है कि 
पर औरतों के साथ बदचलनी 


हाने 
द्‌ 


अपमानित करने से 


इस वाक्य के द्वारा मुझ 
का इलजाम लगाया गया हं । इसलिए आप हिन्दी या 


उद्‌ ग्रन्थ से कोई प्रमाण एसा दीजिए जिससे स्त्रियों पर 
हाथ डालने का अभिप्राय उनको पाटना अपमानित करता 
होता है ।” (पद्मसिंह शर्मा के पत्र-पृष्ठ २४३) 
उनके स्वभाव का अंग थी । वे सदा 
निर्भीक भाव से ही लिखते थे। आगरे के दंगे में भौ वजीर 
पुरे जाकर मित्र की क्षेम कुशल लान म उन्होंने प्राणों का 
मोह नहीं किया था । गाँव में .प्लेग फेल जान पर व 
ग्रामवासियों की सेवा-परिचर्या छोड़ कर बाहर नहा गय 
और अपने प्राणों की आहुति दे दी । उनकी सिद्धान्तो के 
प्रति यह एकान्त निष्ठा निर्भीकता की जननी थी, जो 
उनसे कमजोर निष्ठा, सहृदयता, एवं साहस वाले व्यक्ति 
के लिये, जीवन में व्यवहृत कर पाना,आसान नहीं 


पर निर्भीकता 


पत्र-लेखन--पत्र लेखन पं० जी का खास व्यसन 
था । उनकी शेली अत्यन्त प्रौढ़ और विनोदमयी होती 
थी । भाषा, लिपि, लिग, पाठ, अर्थ, संदर्भ न जाने कितने 
विषयों के मत इन पत्रों में भरे रहते थे। लिग की विवेचना 
के लिये श्री जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी को लिखे गये उनके 
पत्र संख्या १८४, १८५ पठनीय हैं । लिग के लिए लोक 
व्यवहार ही प्रमाण है , इसका सूक्ष्म विवेचन हे । पं० 
भीमसेन शर्मा के संस्मरण में पं० जी ने एक जगह लिखा 


है—- 


“पत्न-व्यवहार का मुझे एक प्रकार का व्यसन सा रहा 
है! । पत्र लिखते-लिखते ही मैंने कुछ लिखना सीखा है ।” 


(पञ्मसिह्‌ शर्मा के पत्र-भूमिका-प्रष्ठ १५) 


पत्रों के उत्तर न आने पर पं ० जी को दःख क 

|| 

था । पं. बनारसीदास चतुर्वेदी को उन्होंने उत्तर न मिलने 
पर १५-८-२७ को यह शेर लिख भेजा था-- 


“रखियो ग्रालिब (चौबे) मुझे इस तल्लखनवाई में मुआफ 
। ~ ~ ) 
आज कुछ दर्द मेरे दिल में सिवा होता हू ।” 


(पद्मसिह शर्मा के पत्र-संख्या ६२ 


पं० सत्यनारायण कविरत्न तो उनकी 'पाती' पाने के 
लिये बेहद व्याकुल रहते थे । बहुत दिनों बाद पं० जी का 
पत्न पाने पर उन्होंने लिखा था 


“आई तव पाती 
नहिं बिसरायो अजहुँ मोहि यह जानि सिरानी छाती ॥” 


उनकी प्रीति भरी 'पाती' पाकर किस सहृदय की 
'छाती' नहीं सिरा जाती । ऐसे ही प्रेम की मूर्ति थे 
पं० जी । चिटिठ्यों में वे कलेजा ही निकाल कर रख देते 
थे । पं ० महावीर प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक प्नं का 
प्रकाशन कराने हेतु पं० जी ने काफी लिखाईपढ़ी को थी। 
(पत्र संख्या १०६ पृष्ठ १००) 


पं० जी को पत्र हजम करना अच्छा नहीं लगता था | 
(पत्र संख्या ४४, पृष्ठ ४५) बाबू पुरुषोत्तम दास ट्डत 
से पत्नोत्तर न मिलने पर पं०जी को विशेष खेद हुआ था। 
(पत्र संख्या २४, पृष्ठ २५) । २३-५-२५ को उत्होंते 
हरिशंकर जी को लिखा था कि “मुझ स्वय पत्र लिखने 
में तो अब प्रायः प्रवृत्ति नहीं होती । आज लिखें कत 
लिख में ही कभी-क़भी महीनों हो जाते हैं। पर ऐता 
वहत कम होता है कि मैं किसी ,के उत्तरणीय पत्र” 
उत्तर ना दूं (पत्र संख्या, २३ पृष्ठ २० | 


अपने २-६-२७ के पत्न में उन्होंने हरिशंकर जी सै 
शिकायत की थी कि “आप पत्रोत्तर में बडी बेरन 
करते हैं ।' (पत्र संख्या ३३, पृष्ठ ३५ कभी है| पंडित 
जी को एक ही दिन में ८, १० लम्बे पत्र भी लिखने 
जाते थे (पत्र संख्या ३७ पृष्ठ ३८५) । अपने प्राइवेट i 
किसी अन्य व्यक्ति को दिखाने पर पण्डित जी को 


( २६५ 
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भी बहुत होता था । पत्र संख्या ६६ (पष्ठ ६५ ) इसका 
उदाहरण है । पत्न संख्या २१, पृष्ठ १६४ में एक दोहे का 
पुरा अर्थ ही स्पष्ट किया गया है । 


२७-२-२ को पं० जी ने पं० बनारसीदास चतुर्वेदी 
को लिखा था कि आप से या किसी दूसरे मित्र से पत्र- 
व्यवहार करके सार्वजनिक प्रसिद्धि प्राप्त करना नहीं 


चाहता ।” (पत्र संख्या ७5, पृष्ठ ७७) 


पं० जी के पत्नों में विनोद की मात्रा भी पर्याप्त रहती 
थी । पत्र संख्या २०१ पृष्ठ १5६ में प० ज्वालादत्त शर्मा 
को पं० जी लिखते हें-“थोडा ताज़ा गुड़ खास तौर पर 
तैयार कराकर भेंट के लिए ले गया था.... “नमुनार्थ' 


बनवा लिया था. . . . 'रिक्तपाणिने पश्येत्‌' इस शिष्टाचार 
के पालनार्थं. . . . इस वार रामनाथ को कह आया हूँ कि 


गुड़ बनवा कर खुद मुरादाबाद पहुँचा आवें, इति गुड़ा- 
ध्यायः । 


पत्र संख्या २०२ पृष्ठ १८७ में लिखते हैं “ज़रा ध्यान 
धर के इधर कान दीजे ।. . मुझे तसल्ली बख्श या 'सन्तोष- 
वख्श' अथवा 'तसल्लीप्रद'. . . .जबाव दीजिए ।” पत्र 
संख्या २०३ पृष्ठ १८ में लिखते हैं मेरे पहले कार्ड की 
सद्गति गङ्गा जी पर हो गई, यह जान कर खुशी हुई। 
कार्तिक पर मैं न पहुँच सका तो मेरा कार्ड ही पहुँच गया। 
-- . . कुछ दिनों वहीं गङ्गातट पर धूनी रमाऊंगा ।” 


पत्न संख्या १०६ पृष्ठ १०१ में २२-६-३१ को पं०जी 
लिखते हैं-'' 'विशाल भारत' का साहित्यांक बढ़िया रहा, 
उस पर भवानी चरण जी की राय पठनीय है। आपके 
“कोन कैसे पत्र लिखता है” शीर्षक लेख को उन्होंने बहुत 
पसन्द किया है । आजाद, हाली, अकबर और शिवली 
भादि के प्रकाशित पत्त संग्रहों का पता दो चार दिन में 


देख कर लिख'गा ।” 


तात्पर्यं यह कि पत्र-लेखन पं० जी का एक साहित्यिक 

भसन था और कवियों तथा लेखकों के.पत्नों को वे संग्र- 

हेगीय समझते थे । प० जी के प्रकाशित पत्नों से उनके बहु- 
क्तित ~ भ झाँकी हमें उपलब्ध गेज न्रै 

शी व्यक्तित्व की गहरी झाँकी हमें ब्ध हा [ती है! 


प्राचीन स्थानों का भ्रमण-पं ० जी को संस्कृत के पुराने 
कवियों तथा महापुरुषों से संवद्ध स्थानों में घमने का बहुत 
शौक था । उनकी आत्मा वहाँ कालिदास और भोज को 
खोजती थी पं ० सूर्यनारायण व्यास ने (संनिक-पञ्चसिंह 
ज क, पृष्ठ २२) अपने संस्मरण में लिखा है कि उज्जैन में 
महाकालेश्वर के मन्दिर में प० जी हरिदत्त शास्त्री की 
वनाई स्तुति के श्लोक सुन रहे थे-- 


देव त्यम्बक महा कलिकाल काल 
कालानलाचित विशाल ललाम भाल । 
राका दिवाकर करम्बित नत्र युग्म 
त्वत्पादपद्म युगले कलये नमस्याम्‌ ॥ 


“पण्डित जी को उज्जैन आकर कालिदास, भर्त्‌ हरि 
और विक्रम के नाम का कोई चिन्ह, संस्था नहीं मिली 
उन्होंने बहुत तलाश की ।” वाद में उन्होंने एक सभा में 
व्याख्यान देकर कालिदास-स्मारक बनाने की प्रेरणा दी । 
गोरखपुर सम्मेलन के अवसर पर पं० जी 'कल्याण' के 
सम्पादक स्व० पं० हनुमान प्रसाद पोद्दार के अतिथि थे । 
वहाँ से साहित्यकारों के साथ उन्होंने कसिया यात्रा की थी । 


कालिदास पर तो पण्डित जी की इतनी भक्ति थी 
कि कालिदास की आत्मा ने स्वप्न में उन्हें एक अज्ञात 
स्वरचित अनुष्टुप सुनाया था । इसे भूल जाने का पण्डित 
जी को जीवन भर अफसोस रहा । तब वे अजमेर में 
रहते थे । श्री आत्माराम शास्त्री ने सैनिक, पद्मसिंह अंक 
में अपने संस्मरण में ड पृष्ठ ४३) इसका उल्लेख किया है । 


पण्डित जी के पत्र संख्या १७ (पृष्ठ १७,१५ दिनाँक 
१-६-३०), ८७ (पृष्ठ ५५, ८६ दिनांक २०-५-३०), ८८ 
(पृष्ठ 5६, दिनांक २८-५-२० ) में मालवा और धार की 
यात्रा के हृदयस्पर्शी उल्लेख मिलते हैं । पण्डित जी लिखते 
है- (पृष्ठ 5६) “भोजदेव की नगरी धार-देखने का 
सौभाग्य प्राप्त हो गया ।, .धार को देखकर जो भाव 
मन में उठ रहें थे, कह नहीं सकता, लिखना तो और भी 
कठिन है । जगह-जगह वेठ कर रोने और जमीन पर लेटने 
को जी चाहता था ।” ऐसी थी पण्डित जी की पुरातन 
संस्कृति के प्रति दृढ़ अनुरक्ति, विगत स्वर्ण अतीत की प्रत्य- 
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क्षानभति की उत्कट अभीप्सा। चण्डीदास और जयदेव की 
भूमि (पृष्ठ १३०), पांचाल प्रदेश (पृष्ठ २१ १) सभी की 
धरती को जाकर निहारने की पण्डित जी की वलवती 
इच्छा रहती थी, वयोंकि उस कवि या प्रदेश से सम्बन्धित 
“साहित्य के द्वारा वे उस काल और व्यक्ति का | मानस 
साक्षात्कार करते रहते थे । उनकी आत्मा उनमें रमण 


किया करती थी । 


दिवंगत साहित्यकारों की कौतिरक्षा--१० जी 
का कोमल मन सहृदय साहित्यकारों के प्रति अतिशय 
श्रद्धावान्‌ था । उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय 
और मल्यांकन होना उन्हें बहुत अभीष्ट था । हिन्दी 
लेखकों की जीवनियाँ लिखी जाएँ, इस बात के बड़े आग्रही 
थे । बाव श्याम सुन्दर दास का हिन्दी भाषा और साहित्य 
नामक ग्रन्थ, जिसे पं० जी ने 'बृथा पुष्ट पोथा' नाम से 
अभिहित किया हे, जव प्रकाश में आया, तगोपं०्जोको 
इस वात से वड़ी निराशा हुई कि उसमें स्व० पं० माधव 
प्रसाद मिश्र का नामोल्लेख तक नहीं था । विद्यार्थी के 
स्मृति अङ्क में तव पं० जी ने लिखा था 


“हिन्दी समाज अपने लेखकों को कद्र करना नहीं 
जानता । इसमें सर्व साधारण जतना ही नहीं, उनके 
उत्तराधिकारी और मित्रता का दम भरने वाले सज्जन 
भी शामिल हैं । किसी साहित्य सेवी के मरने पर शोक सूचक 
प्रस्ताव पास करके और बहुत हुआ तो किसी पत्र का 
विशेषांक निकाल कर ही चुप हो जाते हैं और स्वर्गीय 
व्यक्ति को, उसके उपकारों को--सदा के लिये भूल वठते 
हैं । फिर भूल कर भी उसे याद नहीं करते । हिन्दी वालों 
की इस 'कृतज्ञता' के अनेक उदाहरण हैं। अभी अक्टूबर 
के विशाल भारत” में उसके सुयोग्य सम्पादक पण्डित 
बनारसी दास चतुर्वेदी ने स्वर्गीय पण्डित माधव प्रसाद 
मिश्र के सम्बन्ध में यही रोना रोया है। मिश्र जी के 
सुयोग्य सहोदर भ्राता मौजूद हैं । अनेक अन्तरंग मित्र भी 
हैं। पर उनके ओजस्वी लेखों का संग्रह आज तक नहीं 
हो सका । यहीं तक नहीं, लोग इतनी जल्दी उनके सदा 
संस्मरणीय नाम को भूल गये। 'हिन्दी भाषा और साहित्य 
के नाम से अभी हाल ही में एक वडा सा “बृथा पुष्ट पोथा' 


(SR) 
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प्रकाशित हुआ हे । जिसमें हिन्दी के 


७ क परम ओजस्वी 
उद्भट विद्धान्‌ लेखक का,नाम तक नहीं आया, यद्यपि मिश्र 
जी के “सुदर्शन” के सैकड़ों प्रेमी पाठक अभी जीते हैं। 
मिश्र जी की निराली शेली को मुक्त कंठ से सराहने वाले 
अनेक विद्वान लेखक वर्तमान हैं । वहुतों के पास “सुदशनः 
की फाइल भी सुरक्षित हे । हिन्दी के पारखी उसे पढ़ते 
हैं और सिर धुनते हैं, पर हिन्दी साहित्य' के यह्‌ दिवात्ध 
लेखक मिश्र जी के प्रकाशमान्‌ नाम को भी नहीं देख 
सकते । कृतघ्नता, अज्ञान और प्रमाद की पराकाष्ठा है। 
परमात्मा ही हैं जो हिन्दी के इन स्वयम्भू आचार्यों और 
धींग धनी-धीरियों से हिन्दी-साहित्य की और स्वर्गीय 
साहित्य-सेवियों की रक्षा करें ! 


“तुलसी जे कीरति चहैं पर कीरति कों खोय। 


तिनके मह मसि लांगिहै मुये न मिठिहे धोय ॥ 


ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वह ऐसी 'मसि' हिन्दी 
संसार में किसी भले आदमी के मुँह पर न लगने दे। 


सम्पादक और पाठक क्षमा करें यह पैरा कुछ बड़ा 
हो गया । स्वर्गीय साहित्य-सेवियों के साथ असह्य अन्या 
की प्रवृत्ति को बढ़ती हुई देख कर न रहा गया । चित्त 
क्षोभ ने इतना लिखने को विवश कर दिया । हिन्दी के 
इन इतिहास लेखकों को भी आखिर एक दिन स्वर्गीय 
होना है। समय रहते सावधान हो जाएँ । सर्वकप कात 
के दण्ड से डर कर चलें तो अच्छा है। उसी उद्देश्य १ 
यह अप्रिय प्रसंग छेड़ता पड़ा । ” 


(“विशाल भारत' अक्तूबर १८२२, १०० २७०) 
दिवंगत साहित्य-सेवियो के प्रति यह उपेक्षा का भाव 

पं० जी को मर्माहत कर देता था । पं० रुद्रवत्त मा 
सम्पादकाचार्य, पं० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, प° र 
नारायण “कवि रत्न, पं० नन्द कुमार देव शर्मा, 00 


नद ी ७ है तः | 
हो रहे महाकवि शंकर, पं ०वालकृष्ण भट्ट, सभी की 


रक्षा हेतु, उनके विषय में लेख और जीवनियाँ लिखें बा 
की उत्कट अभिलाषा, पं० जी के विभिन्न पवी ४ प्रकट 
होती है । इस सम्बन्ध में निम्न पत्न उल्लेखनीय दै. 


(१) सम्पादकाचार्य पं० रुद्रदत्त शर्मा की जीवनी 
के सम्बन्ध में --पं० वनारसी दास चतुर्वेदी को लिखे गये 
त्न सँख्या १२ (दीपमालिका १३८१), ५४ (कातिक 
कृ० ६, १ ६८१ ) ५७ (दिनांक ६-२-२५), ७६ (दिनांक 
अगहत सुदि १२, १३०६), १०३ (दिनांक २६-४-३१ , 
१२० (दिनांक रुरिति) तथा पं० नन्द कुमार जी को 
लिखे गये पत्र संख्या २३२ (दिनांक फाल्गुन कृष्ण ४, 
१८८२) इन पत्रों में पं ०जी ने प॑ ०रुद्रदत्त शर्मा की जीवनी 
लिखे जाने, “मिश्र-वन्धु-विनोद' में उनका उल्लेख किये 
जाते का, वार-वार आग्रह किया है । सम्पादकाचार्य जी 
की जीवनी के तथ्य भी इन पत्रों में प० जीने लिखे हुँ । 
ये पत्र ही उनकी जीवनी और कृतित्व पर पर्याप्त प्रकाश 
डालने में समर्थ हैं । 


(२) पं० सत्यनारायण 'कविरत्न’ की जीवनी से 
सम्बन्धित उल्लेख-पत्र संख्या ५३ (दिनांक भाद पद्‌ सुदि ८, 
१६५१ वि०), ५४ (कातिक क्ष्णा ६, १६८१) ५६ 
(वैशाख कृष्णा २, १६८३), ७६ (दिनांक अगहन सुदि 
१२,१६८६) में है । पं०जी ने श्री बनारसी दास चतुर्वेदी 
को सत्य नारायण जी की जीवनी के विषय, में मामिक 
शब्दों में लिखा है । उनका फोटो देखकर पं० जी को 
रोता आ जाता था । पं० वनारसी दास चतुर्वेदी की 
स्वयं को साहित्य सेवा की भी पं० जीने भूरि-भूरि 
प्रशंसा को है। सत्य नारायण की जीवनी के विषय में 
लिखा है कि “जो काम सावित्री को करना चाहिये था 


वह आपने (पं० बनारसी दास चतुर्वेदी) ने किया है और. 


सावित्री ने जो किया वह उनके दुश्मनों को भी नहीं 
करता चाहिए था ।” 


(३) पं० श्रीधर पाठक की जीवनी के संबंध 
जनन संख्या ७० (दिनांक १८-८-२८), ७४ (दिनांक 
७१२-२८) तथा पत्र संख्या १२० (दिनांक रहित) में 
१० बनारसी दास जी चतुर्वेदी से, पं० श्रीधर पाठक 
की जीवनी के विषय में, पं० जी ने अपील की है। 

(४) पं० माधवप्रसाद सिञ्च का नामोल्लेख वाढू 


BUS दास के 'हिन्दरी भाषा और साहित्य नामक 
पमन होने पर, 76 जी ने अपना आक्रोश, पं ०वनारसी 


दास चतुर्वेदी को लिखे पत्र सं 
'' लिख पत्र संख्या &६ दिनांक १८-११: 
प्रकट किया है । य मारक 
4 वु 

य (५) वावू पुरुषोत्तम दास टण्डन जी द्वारा पं० 
र कृष्ण भट्ट की जीवनी लिखे जाने की इच्छा का 
ह To वतारसी दास चतुर्वेदी को लिखे पत्र संख्या ५७ 
"गा ६-२-२५ में आता हैं 


दर ६ ) कुलद्रूम हो रहे' मेहाकवि शंकर जी की जीवनी 
“जे जाने की आवश्यकता पर, पत्र संख्या ५४ दिनांक 
7277 ठेष्णा ६, १६८१ में, पं० जी ने बल दिया है । 
न सच्या १२० (दिनांक रहित) में स्वयं ही शंकर जी की 
जीवनी लिखने की इच्छा प्रकट की है। 


4: (७) पं० नन्दकुमार देव शर्मा को साहित्य- 
सेवियों को जीवती का 'छोटा-मोटा विश्वकोष, पं० जी 
ग पत्र सख्या ५७ दिनांक ६-२-२५ में बतलाया है । वे 
१० स्द्र दत्त जी की जीवनी का मसाला तैयार कर रहे थे। 
पर काम पुरा हुए विना वे स्वयं दिवंगत हो गये । प जी 
न अगहन सुदी १२, १४८६ के पत्र संख्या ७६ में प० 
वनारसी दास चतुर्वेदी को लिखा कि पं० नन्द कुमार 
देव शर्मा के सम्बन्ध में कुछ लिख कर 'सम्मेलन-पत्रिका” 
में भेज दीजिए । . 


(८) उपरोक्त पत्र में ही बिहार के हिन्दी सुलेखक 
पं० राधाकृष्ण जी एम० ए० के भी दिवंगत होने का 
समाचार है | पं० जी ने उस पर अपने हृदय की अधीरता 
व्यक्त की हे । वे उनके प्रेमी मित्र थे । 


(5) गुलेरी जी की कीति-रक्षा की भी पं ० जी को 
बड़ी चिन्ता थी । पत्र संख्या 5६ दिनांक १5-११-३० में 
वे पं० बनारसीदास चतुर्वेदी को लिखते हैं “सुना है कि 
गुलेरी जी के लेख कोई सज्जन प्रकाशित कर रहे हैं। आप 
कुछ न कुछ चर्चा चलाते रहिये। शायद किसी के कान पर 
जूं रंग जाय या 'कबहुँ दीनदयाल के भनक परंगी कान” 


वाली बात हो जाय ।' 


(१०) राजा लक्ष्मणसिह की जन्म शताब्दी मनाये 
जाने पर अपने आश्चर्य-मिश्रित हषं का उल्लेख पं० जी 
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ने इस प्रकार किया है-- 


“क्या सचमुच शताब्दी मनाई जायगी ? राजा साहव 
का भाग्य इतने दिनों के बाद जाग कर रहेगा। मैं तो कहता हृ 
भाग्यशाली हैं वह लेखक जो आपके सामने मर आ 
मरने वालों को जल्दी करनी चाहिये । एक “मसीहा है 
और मरने वाले बहुत हैं । अकेला मसीहा हार जाएगा । 

(पं० वनारसीदास चतु्वंदी,को लिखे पत्न सं० स दिनांक 
आश्विन, अमावस्या १८८२३, पृष्ठ ६१, पद्मसिह शर्मा के पत्र) 


(११) विवेकानन्द के मित्र राजा अजीत सिंह जी की 
जीवनी के प्रकाशन के विषय में अपनी चिन्ता पण्डित जी 
ने पण्डित झावर मल्ल शर्मा को लिखे पत्र संख्या २१४ 
(दिनांक आपाढ़ वदि १८८२ ) में व्यक्त की है। 


(१२) स्वामी दर्शनानन्द की जीवनी की चर्चा पत्र 
संख्या १५ दिनांक २२-६-२६ में पं० जी ने श्री पारस- 
नाथ सिंह से की है । 


(१३) चौ० शिवनाथ सिंह शाण्डिल्य, माछरा मेरठ 
“त्यागी? पद्मसिह अंक पृष्ठ ५१ पर लिखते हैं कि स्वर्गीय 
शर्मा जी को प्राचीन कवियों और लेखकों की कीतिरक्षा का 
बड़ा ख्याल रहता था । मेरठ जिले के हापुड़ नामक क्रस्वे 
में चौधरी सेढ सिह एक बड़े प्रसिद्ध कवि हो गये हैं। यह 
जाति से त्यागी ब्राह्मण थे । हापुड़ में उनका स्मारक भी 
बना हुआ है । इनकी कविताओं का संग्रह देखने की स्व० 
शर्मा जी की वडी इच्छा थी । इस उद्देश्य से वह स्वयं भी 
एक बार हापुड़ गये थे पर परिश्रम व्यर्थ गया ।” 


(१४) 'सैनिक,' पद्मसिंह अंक, पृष्ठ २६ पर श्री 
ब्रजमोहन लाल भटनागर ने मुन्शी जगन किशोर द्वारा 
दाग़ के एक मिसरे को बदलकर यों कहने का उल्लेख 
क्रिया है । 


'जी उठ गर हो मिरा मातम तुम्हारे सामने ।' 
दाग ने लिखा था- 


'आरजू यह है कि निकले दम तुम्हारे सामने । 
तुम हमारे सामने हो हम तुम्हारे सामने ।' 


( ३०२ ) 
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मुन्शी जी ने दूसरा मिसरा वदला था जो. प० जी न 
बहुत पसन्द आया । उसी प्रसंग में पण्डित जी ने श्री 
ब्रजमोहन स्वरूप भटनागर को घनाचन्द जी के जीवन 
सम्बन्धी तथ्य खोजने का निदेश दिया था । घनानन्द जी 
भी भटनागर थे और सिकन्दरावाद (बुलन्द शहर)के रहो 
वाले थे । बादशाह शाह आलम के मीर मुन्शी थे | 


पण्डित हृषीकेश शास्त्री, पं० गणपति शास्त्री, पं 
नवनीत चतुर्वेदी प्रभृति अनेक विद्वानों कवियों की कोति- 
रक्षा तो पण्डित जी अपने अविस्मरणीय संस्मरणो द्वारा 
ही कर गये । ऐसे सहृदय साहित्यकार की स्वयं की 
कीतिरक्षा हिन्दी संसार का परम पावन कतेव्य है। 


आर्य समाजी नहीं सनातनी--यद्यपि पण्डित जी 
अपने पूज्य पिता के प्रभाव से आर्य समाज के अनुयायी 
बने, उसके आनरेरी उपदेशक भी रहे पर अपनी आस्था 
में वे पक्के सनातनी थे । विशेषतः पार्थिव पूजन, देवस्तृति 
गंगा-स्नान आदि में उनकी दृढ़ आस्था थी । मालवीय जी 
का बताया हआ संक्षिप्त पूजन मन्त्र 'हरये नमः उन्हें सदेव 
याद रहता था । दूसरों को भी उसकी तीन आदृत्तियां 
करके कार्यारम्भ करने की सलाह देते थे ( पत्र संख्या २ 
दिनांक २१-४-१६२५ ) उन्होंने उपरोक्त पत्त मैश्री 
पारसताथसिह जी को लिखा था, “प्रस्ताव पेश करते 
समय तीन बार 'हरये नम? का उच्चारण अवश्य कर 
लीजिये। श्रीमद्भागवत्‌ के सिद्धान्त और पूज्य श्री मालवीय 
जी के नियमानुसार यह 'विध्न-निवारण' का अमोघ मल 
है । काशी के हिन्दू सभा वाले पहले अधिवेशन में मी 
मन्त्र के प्रताप से मालवीय जी महाराज ते धर्मप्रा 
पण्डितों के आक्रमण से अपनी जान वचायी थी । सो ब 
भी उस रक्षा कवच को न भूले ।” 


इसी मन्त्र का उल्लेख करते हुए “प्रतिभा के समा | 
मुरादावाद निवासी स्वर्गीय पण्डित ज्वालादत्त मा 
लिखते हैँ-“उन्है (पण्डित पद्मसिंह शर्मा को) i बह | 
तेज़ लग रही थी । इसका मुझे पता था । विनोद के ५, | 
मैने भोजन का प्रोक्षण करके आंखें बन्द करलीं । " | 
जी भूख के मारे परेशान थे । उधर भोजन सामने ॥ | 
था। “पातर पर की भूख” का मामला दरपेश था । ह | 


| प० जी ते कुछ प्रतीक्षा की । जब उन्होंने देखा कि 
ग्रह आँख खोलता हा नहा ता '३ हरय नम कह कर 
भोजन आरम्भ कर दिया । मैंने आँख खोलकर कहा-यह 
आपने क्या किया । में तो भोग दे रहा था। आपने भोजन 
जठा कर दिया । पण्डित जी बोले--'भाई, ऐसा लम्बा 
भोग तो कभी न देते थे, में समझा मुझे खिझा रहे हो । 
इसलिए मालवीय जी का बताया हुआ ३% हरये नम 
मन्त्र पढ़कर मैंने अपना काम शुरू कर दिया ।” मालवीय 
जी ने किसी व्याख्यान में कहा था कि समय कम हो पूजा 
पाठ का अवसर न मिल सकता हो, तो '३% हरये नम 
इतना श्रद्धा से कहने पर भी सव विधि सांग हो जाती हे । 
पं० जी प्रायः '$ हरये नम? का उच्चारण किया करते थे। 
उनमें इतनी श्रद्धा ओर भक्ति थी कि आश्चर्य होता था । 
आर्य समाज में बहुत काल तक रहने पर भी उनकी गंगा 
भक्ति, शिव-भक्ति, और मृत पितरों के श्राद्ध की भक्ति में 
जरा भी कमी नहीं आयी थी ।वे इस वात को अपने 
समाजी मित्रों से कभी न छिपाते थे । 
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(सैनिक, ५ जुलाई १६३५, पृष्ठ &) 


गङ्गा-मक्ति - पंडित जी ने १०-११-२७ को गढ़- 
मुक्तेश्वर से पं ० ज्वालादत्त शर्मा को लिखा था (पत्र 
संख्या १६७ पृष्ठ १5४)-“परसों चन्द्र-ग्रहण पर आपके 
दर्शनों की लालसा थी । जनाबे लीडर से भी मैंने कह 
दिया था कि आवें और स्नान से गङ्गा को पवित्र करें। 
पर यह न हुआ । यानी आप न आये ।” 


संयोग से ये पंक्तियाँ जब (४-६-७४ को) मुरादाबाद 
में लिखीं जा रही हैं तब चन्द्रग्रहण का योग इसी रात्रि में 
है और लेखक का संकल्प गंगास्तान को जाने का वन रहा 
है। गङ्गा मैया की कृपा से पण्डित पद्मसिंह जी शर्मा का 
उनके जल जैसा निमेल यह जीवन-चरित, हिन्दी प्रेमियों 
का मन पावन करे, यही उनमे प्रार्थना है । 


भावू जगन्नाथ दास 'रत्ताकर' के 'गद्भावतरण' 
| का पाठ पण्डित जी ने हर की पौड़ी, हरिद्वार में 
बैठकर ही सुना था । उसका वर्णन पण्डित बाला प्रसाद 
शर्मा ('बिशाल-भारत' सम्पादक पण्डित श्रीराम शर्मा के 
भाई) के शब्दों में सुनिये 
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मुझे किसी काम से हरिद्वार आना पड़ा । दर 
से देखा कि हर की पौडी पर एक दरी बिछी हुई है और 
उस पर कई सज्जन वेठे हैं। सम्पादक जी को मैं न देख 
पाया था । उन्होंने मुझे देख लिया । वह इतने सहृदय थे कि 
मेरे पास चले आए और फिर मेरी भेंट रत्नाकर जी से 
कराई और उनसे 'गङ्गावतरण' काव्य भी सुनवाया ।” १ 


('सैनिक'-५ जुलाई १5३८, पृष्ठ १५) 


उजन म महाकालेश्वर मन्दिर में पण्डित हरिदत्त 
शास्त्री की शिव-स्तुति पर पं० जी की तन्मयता को देख 
कर पण्डित सुर्यनारायण व्यास ने इसका जिक्र भाई गोपी 
बल्लभ जी से किया । भाई गोपी वल्लभ ने बताया कि 
पण्डित जी ने पुरी में जगदीश मति के चरण छने के लिए 
चार आने भट किए थे और चरणों में सिर रक्खा था । 


(सनिक, ५-७-१३३८, पृष्ठ २२) 


वे श्री काशी विश्वनाथ जी के मन्दिर में कई वार 
पधारे थे और विश्वनाथ जी की पूजाभी की थी ।' 
(सैनिक ५-७-१६३५ पृष्ठ १५) 


स्वामी सहजानन्द लिखते हैं कि मैंने उनके धार्मिक 
विचारों में कभी संकीर्णता नहीं पाई । 'प्रीयन्तां पितृ- 
देवता का श्लोक सतसई या 'पद्मपराग' की भमिका में 
पढ़ कर शंका का अवसर ही नहीं रहा । ग 


(त्यागी, परमिह अङ्कु, पृष्ठ ७२) 


पण्डित झावरमल्ल शर्मा लिखते हैं कि “मैंने उनके 
विशाल हृदय को आर्यसमाज की संकीणे परिधि से बाहर 

अगाध प्रेम से पूरित पाया ।*. 
(त्यागी, पद्मसिह अङ्क, पृष्ठ 5०) 


“उजैन में पं० जी ने श्री महाकाल भगवान के और 
महाराज विक्रमादित्य की देवी के दर्शन किये । . . देवी के 
दर्शन कर आप वहीं दुर्गापाठ करने बेठ गए ।” 

(सेनिक, ५-७-१६३६, पृष्ठ ३१) 


श्री राजेश्वर प्रसाद नारायण सिंह को २५-३-३२ के 
पत्र में पं० जी ने लिखा था, “पर्यटन्‌ विविधान्‌ लोकान” 


( ३०३ ) 
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इस मत्येलोक में कब पधारेंगे ?” । संस्कृत का यह उद्धरण 
सत्यनारायन की कथा के श्लोक उद्धरण हैं । १० जी की 
सनातनी निष्ठा इसमें भी ध्वनित है । 


२६-४-३० को पं० जी ने ज्वाला दत्त शर्मा को लिखा 
था कि उनके हिन्दुस्तानी एकेडेमी के लक्चर की सफ- 
लता के लिये वे “चण्डीपाठ कर द । (पद्मसिह शमां 
के पत्न, पुष्ठ १६२)। ८-१-१४३२ को पर्ण्जो न ज्वालादत्त 
शर्मा को लिखा था कि उस दिन हम रामायण पंडित 
जी की कथा सुनने गए थ जिनकी कथा मे 
आप गतवर्ष लखनऊ ले गये थे । वह बहुत दिनों से यही 
कथा कर रहे हैं । कई अभिज्ञ और पारखी नताआ न 


प्रशंसा को । (पद्मसिंह शर्मा के पत्र, पृष्ठ १६२ ) 


रामायण के प्रसिद्ध व्याख्याता श्री राजवहादुर 
लमगोड़ा के व्याख्यान में पं जी आगरा और प्रयाग म 


म्मिलित हुए थे और उनकी बहुत प्रशसा की थी । 
(सैनिक ५-७-१६३८, पृष्ठ १८) 


जीवन के अन्तिम वर्षो में पं० जी को आर्यसमाज 

.के प्रति अधिक उत्साह नहीं रह गया था और वे उसकी 
गतिविधियों से सन्तुष्ट नहा थ । 

(पद्मसिंह शर्मा के पत्र, पृष्ठ १६०) 


श्री विष्णु दत्त शुक्ल ने काशी में पं० जी द्वारा 
विश्वनाथ दर्शन और गुरु काशीनाथ के दर्शन का विस्तार से 
उल्लेख किया है । 
(विशाल भारत, अगस्त १६३२, पृष्ठ १७०) 


“त्यागी” के पद्मसिह अङ्कु, पृष्ठ ८२ पर पं ० झावरमल्ल 
शर्मा लिखते हैं--“श्रद्धा समन्वित हृदय से दक्ष के दर्शन 
करने के साथ-साथ हम लोगों ने गङ्गा स्नान करने का 
पुण्य-लाभ किया था । दक्ष के मन्दिर के दायरे में श्री 
हनुमान जी की प्रतिमा वडी विशाल है । वहाँ दर्शन 
कर भक्ति पुरस्सर प्रणाम करने में भी पं० पद्मसिह जी 
हमारे साथ थे ।” 


पं ० जी एक वार अपनी छात्र मण्डली को भी विश्व- 
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नाथ दर्शन को ले गये, पर शर्ते लगाई कि पहले गर 
वे [ 

स्तान करके गङ्गा-जल और फूल माला लेकर थद्धा-भक्ति 
पर्वक दर्शन करने चला जाय । 
“विशाल भा ॥| द्य - ज 

(विशाल भारत' पद्मसिंह अङ्क, पृष्ठ २३४) 


तर्पण करते हुए पं० जी को उनके किसी मित्र ने स्वयं 
देखा था । उनके सुपुत्र पं रामनाथ ने (विशाल भारत 
पद्मसिंह अङ्कु, पृष्ठ २३१ में) लिखा है कि “२५ मार्च को 
महा शिवरात्रि थी । उस दिन पिताजी जी भी ब्रती रहे 
और हम लोग भी ।” 


विहारी के दोहों की व्याख्या में 'नन्दकुमार' और 
'बिहारीलाल' शब्दों की ओर इंगित करके पं ० जी कहते 
हैं कि इनकी कृपा से ही बिहारी के दोहो में यह अनूठा 
चमत्कार आ गया है । 'पद्मपराग' की जीवनी में “भगवान 
श्री कृष्ण' के पाथेय का उल्लेख है । मंगला प्रसाद पारि- 
तोषिक प्राप्त होने पर उन्होने महाकवि शंकर को लिषा 
था कि यह "भगवान शंकर, की ही कृपा है ।” 


कलकत्ता की खत्री सभा में पं० जी ने बड़ी श्रद्धा पे 
जगदम्वा की स्तुति करके कार्यारम्भ किया था। 


निष्कर्ष यह कि पं० जी की भक्ति भावना, किती 
भी सनातनी से कम नहीं थी । जीवन के पग-पग पर वे 
भगवत्कृपा का अनुभव करते चलते थे। उनका मण 
साहित्यःसेवा था । भक्ति उनके जीवन का संवल पी। 
इसके अलावा और कोई धार्मिक बंधन उनके विशाल हृदय 
को नहीं बाँध पाता था । पण्डित जी का स्वरूप, स्वभाव 
सद्गुण और व्यसन स्वरूप- श्री हरिशरण श्रीवास 
“मराल? दयानन्द शताब्दी पर मथ्रा में हुए कवि सम्मेता 
में पं० जी से मिले थे। बे पं० जी के स्वरूप का वर्णी 
इस प्रकार करते हैं-- 


“पाठीला बदन, मध्यम क़द, भाव भरी काव्य रश 
लोलुप आँखें तथा मुख की सरल सौम्य आकृति, j ही 
वातें थीं जो प्रथम परिचय के समय ही किसी व्यर्ति 
प्रभावित किये विना नहीं रह सकतीं थीं । 


[त्यागी, पद्मसिंह अध, १९ ` 


] 
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सा व्यक्ति ऊचे दिल ओर दिमाग का चाय का सत्कार-चाय तो प० जी कई वार पीते 
ल्वामी-परेमचन्द जी प० जी के विषय में लिखते हैं कि ही थे। “वे इतने नग्न और हसा कि बाय मक 
जय को शरबत की तरह पीतेथे । नई सभ्यता की अकेले पी लेना उनके लिए अलि न पक र 
शायद यही एक ताज थी, जिसे उन्हात अपनाया था और सबको देते और तव पीते थे i मतक निन 
सभी बातों में वे पूर स्वदशा थ । वपभूपा में, नयापन प्रार्थना सव व्यर्थ जाती” (त्यागी : पद्मसिह नड गज] 

कहीं छू भी न गया था । जूते भा पुराने ढंग के ही पहनते चाय को वे श्याम पर्णी' कहते थे आर जती को दूर 
कर स्फूति देने वाली महौषधि मानते थे । | टर । 


उपर वार की 


98) 


प्रे। उन्हें देखकर सहसा यह गुमान न हो सकता था कि 
पह साधारण सा व्यक्ति इतने ऊंचे दिल और दिमाग का 
नामी है।” मिलने में ताजगी-महाविद्यालय में पं० जी सवेरे 
चाय १० उदित मिश्र के यहाँ पीते थे, जो तुलसी दल से 
वनती थी । उनके छोटे भाई बलवन्त मिश्र का सितार | 
शिष्टाचार-पं० जी में शिष्टाचार कूट-कूट कर और भजन सुनते थे । सन्ध्या को. मिश्च जी उनके पास | 
प्रा था । पं० हरीशंकर शर्मा के चोट लगी हुई थी । पं० पहुँच जाते और घण्टो साथ रहते । उनसे मिलने में “उन्हें | 


(विशाल-भारत 'अगस्त १६३२, पृष्ठ १५३ ) 


SS SS व्यय = ~ ज ताज गी थी १ |! 
जीपं० श्रीराम शर्मा को चौके में खाना खिलाने ले गए। बहुत जि ताजगा रहती थो । ) । 
आग्रह करने पर भी आपद्धम की दुहाई देकर पहले "० (त्यागी: पद्मसिह अङ्क, [ष्ठ ४७) । 
श्रीराम शर्मा को ही भोजन कराया, खुद नहीं किया । 2 | 

अक सक अविस्मरणीय बातें-श्री राजबहादुर लमगोड़ा(रामा- । 
(त्यागी : पद्मसिह अङ्क, पृष्ठ २४) __ 3 ~ ~~. पर मन RR । 
“ यणी) लिखते हैँ-“उनका प्रेम भरे शब्दों से सम्बोधन | 


करना, हाथ मिलाना और मेरी तुच्छ साहित्य सेवा को 
अपने भाषण द्वारा प्रणंसित कर मुझे प्रोत्साहित करना, . 
ये ऐसी बातें हैं जो कभी भुलाये नहीं भूल सकतीं ।” 


सेवाव्रत-पं० जी का जीवन सेवा का जीवन था 
चाहे वह साहित्य की सेवा हो चाहे दीन दु:खियों की सेवा । 
राजा भोज के युग की झलक उनकी प्रतिभा और उनके 
स्वभाव से प्रकट होती थी । अन्तिम साँस तक वे उसी (सैनिक ५-७-१६३८, पृष्ठ १८ ) 
सेवा-त्रत में रहे । अपने कप्टों को भूलना और दूसरे के 
कष्ट को दूर करना, यह स्वभाव उनमें तब तक रहा जव 
पक खून में गरमी रही ।” 


विद्यार्थियों से प्रेम-श्री आत्माराम शास्त्री ते (संनिक 
पद्मसिह अडू, पृष्ठ ४१ में) लिखा है कि “पं० जी को 
विद्यार्थियों से स्वाभाविक प्रेम था। एक वराये नाम उन्हे 
(पं ० श्रीराम शर्मा, त्यागी : पद्मसिंह अङ्क्‌, पृष्ठ २६ ) जानने वाले विद्यार्थी ने उनसे कुछ रुपये माँगे। प॑० जी 
ने फौरन उसे १०)रू० दे दिये और कहा कि मेरे पास अभी 


। अथंपिशजश्ञात्ः-साहित्य सेवियों से मुफ्त काम लेने डक. 
। के पशाच'-पाहित्य सेवियो से मुफ्त १ नो. तो इतने ही हैं, और होते तो और दे देता । 
लि या नहीं के बरावर देकर काम लेने वाले सज्जन 
| | भप जी 'अर्थपिशाच? संज्ञा से अभिहित करते थे । यह सित्र-वियोग का दुःख-सत्यनारायण (कविरत्त' की 
का प्रिय शब्द था । चर्चा होने पर पं० जी की आँखों से टप-टप आँसू टपक 
म (त्यागी : पद्यसिह अङ्कु, पृष्ठ ११) पड़े थे । वे चुपचाप बठ रह । इससे उनके बिक क 
| 3 पता चला कि वे कितने सहृदय थे आर मित्र-वियोग उन्हें 


जलवायु-आगरे की गर्मी से, पटना के मच्छरों से, क्वितता दारुण दुःख देता था। 


। | भौर केलः ER N 
ही. कत्ता, काशी की जलव जी कोबडा भय यं (र 
ताप ही कोन्यलवा 0१० ठोक साहित्यकारों से मिलने का स्वभाव-गोरखपुर 
हो । पूरव जाने पर उनका स्वास्थ्य कभी जी की पार्टी सीधी आने वाली 


| ९ रहता था। साहित्यु-सम्मेलन से १० 


( ३०५ ) 
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जाकर पटे को ढूंढते-दूँढत आगर भर मे चक्कर लग 
| जाते ५ 


ro 


थी पर अपनी आदत के मुताविक जी ने “एक 
प्रयाग में. मिलने जुलन म ही ले 
कर जी, वाब श्यामसुन्दर दास 
रायकृप्ण दास जी, श्री 
गुप्त जी 


सप्ताह बनारस ऑर 
लिया । बनारस में रत्ना 
जी, पं० अयोध्यासिह उपाध्याय, 
जयशंकर प्रसाद जी, कविवर मंथिलीशरण 
प्रयाग में पं० रामजीलाल शमा इत्यादि सञ्जनों के साथ 


साहित्य चर्चा से खूब आनन्द आया । 
(सैनिक १-७-१३३८, पृष्ठ ४३) 


बीमारों की परिचर्या-सहृदयता--“संसार मभ? 
जी को किसी से घृणा नहीं थी।. . ऐसे वीमारा का जिनके 
पास कोई फटकता तक न था, शौच उठाना, कपड धाना 
उनक़ा साधारण काम था। परहेज उनके. लिये कोई 
चीज नहीं थी ।दुष्टो को भी वे अपनाते श्रे उन्हें इस 
बात की परवाह नहीं थी कि वह उनकी करता 
३ । हृदयहीन अथवा दम्भी आदमियों पर और कविता 


बुराई 


पर कुठाराघात करने वालों पर वे बुरा तरह विगड़ते थे । 

कविता के सौन्दर्य पर शिशु की तरह भोले आर मुग्ध 
हो जाते थे, पर खरी समालोचना म हित-चिन्तक डाक्टर 
की तरह कठोर भी ।” 


(सैनिक : ५-७-१६२८, पृष्ठ ४३) 


“सरस्वती के मन्दिर में सहृदय, नेक और भक्त जना 

_ को वे न केवल जाने ही देते थे वरन हाथ पकड़ कर और 
प्रोत्साहन देकर उन्हें भीतर ले आते थे। धूतं, ढोंगी 
और अर्थ का अनर्थ करने वालों पर और अपने अनर्थ पर 
डटे रहने वालों पर वे सर्वदा खड्ग हस्त रहते थे।” 


(पं० श्रीराम शर्मा, त्यागी : पद्यसिह अंक, पृष्ठ ३१) 


सिल्नों की विपत्ति में दुःखी-उनसे उत्कट प्रम, 
मिलन-लालसा- अपने मित्रों की विपत्तियों में उनका 
हृदय एकदम द्रवित हो जाता था । पं० बनारसी दास 
चतुर्वेदी की पत्नी की मृत्यु पर बड़ी हादिक संवेदना का 
पत्र उन्होंने लिखा था | प्रेम भी उनका अद्भुत था। पं० 
बनारसी दास चतुर्वेदी से वे इस वात पर नाराज थे क्कि 
निष्पक्षता की झोंक में वे अपने छोटे भाई पटे की अच्छी 
कविता को भी 'विशाल भारत में नहीं छापते थे । वे आगरे 


( क ६ ) 
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थे और वोडिग हाउस जाकर उनसे मिलते थे 


मथुरा में सँया जी, नवनीत जी और बा 
मित्रो से मिलने में इतना समय लगा देते थे कि साथियो 
की गाडियाँ छटती ही चलीं जातीं थी । बरेली में गा 
यहाँ ऐसे डटे कि पं० ज्वाला दत्त गर्म 
नाप विस्तर उठाकर मुरादावाद वा 
उनका प्रेम ही ऐसा अद्भुत था । प्रयाग के हिन्दी प्रेस परे ` 
पं० राम जी लाल शर्मा के यहाँ जव पं० जी पहुंचते थे, तो 
आनन्द का जो समुद्र उमड़ता था उसका वर्णन प०भ्री 
पति लाल दुबे की ब्रज भाषा में सुनिये 


शालग्राम शास्त्री के 
को चुपचाप विस्तर 


“एक दिन साँझ को समैआ हो । कोऊ आदमी प्रेस 
में आयौ । वाके उत्तखन हल्ला मचि गआ । सम्पादक जी | 
आइ गये, सम्पादक जी आइ गये । तू चलि, मैं चलि। 
सव लोग वागन ने अपनौ-अपनो काम छोड्दयो । सम्पादक 
जी शर्मा जी से तो गले लिपट गये । रघुनन्दन जी त्रि 
नन्दन जी ने पेर पकल्लये ।” 


यह था वह उल्लास जो पं० जी के पहुँचने पर उनके 
परिचितों में उमड़ पड़ता था । ऐसी गहरी आत्मीयता धी 
उनके कोमल स्वभाव में । “पं० पद्मसिह जी सत्य स्नेही 
थे जिससे भी उनका मिलना हुआ उसी को अपना कर 
लिया, स्वीयत्व के वन्धन में बाँध लिया । । 


(त्यागी : पद्मसिंह अङ्क पृष्ठ १) | 


सुर्ती--“पं० जी सुर्ती (खैनी) भी खाते थे, इसलिए | 
उनसे 'सुरति-सेवन” की दिल्लगी हुआ करती ॥ 
(त्यागी, पद्मसिंह अद्धू , पृष्ठ ८०-यं ० झावरमल्लं शर्मा) 


विनोद-शीलता--पं० जी विनोदशील भी” 
थे । रसगुल्ले मँगाने के लिए एक मीमांसक पं० जी 
बोले 'मीन-प्रतिनिधि ले आओ? । अर्थ पूछने पर वता. 
कि बंगालियों की मिठाई भी उनकी प्रिय मछली 
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। की पुड़िया देकर ही” रोगी को भला सग 
कर देते थे । ( त्यागी-पञ्चसिह अङ्कु, पृष्ठ २६ प: 
शालिग्राम शास्त्री )। उनके ज्येष्ठ पृत्र काशीनाथ गुरुकुल में 
प्राणायाम करके खूब हृष्ट-पुष्ट हो गये थे । एक मरखने 
वले बेल को वे प० जी के कहने पर चारा डालने गए । 
वह अपनी आदत के मुताविक मारने दौड़ा । उन्होंने प० 
जीसे कहा कि यह मारता है। पं० जी ने कहा कि 
(और क्या वह तुम्हे प्यार करेगा ? वह देखता है कि उस 
का मालिक तो इतना हृट्टा-कट्टा है और वह बेचारा 
इतना दुवला--खाने को भी नहीं मिलता ।' विनोद के 
साथ-साथ प्राणी मात्र के प्रति करुणा की व्यापक भावना 
भी इस प्रसंग में स्फुट हे । 


करुणा और स्नेहू--“करुणा भरे स्वभाव के कारण 
वे किसी को भी व्याकुल देख कर तड़प उठते थे । सहृदय 
विद्वानों को विषम दशा में देख कर उन्हें अपार वेदना 
होती थी । प्रायः दरिद्रता से पीडित साहित्य सेवियों के 
कष्टों का वर्णन करते-करते उदास हो जाते थे ।” 
(त्यागी : पञ्चसिह अङ्क, पृष्ठ ८७, ईश्वर चन्द्र शर्मा) । 


स्नेह वण पं० जी अपने को विल्कुल भूल जाते थे। 
पं० ईश्वर चन्द्र शर्मा को काव्य-पाठ करते-करते रात के 
तारे निकल आए । पं० जी साथ में जाकर दो-तीन 
मील मायापुर तक चले गये । 'ओदका्तं स्निग्धो जनोऽ- 
नुगन्तव्य का उपदेश भी नहीं माना । वापसी में ईश्वर 
चन्द्र भी साथ ही ज्वालापुर लौट आये । फिर रात को 
जाने ही नहीं दिया । ऐसा था उनका प्रेम । 
काव्य के अथक श्रोता--पं० जी को कविता सुनने 
में कभी ऊब नहीं होती थी । हरदुआगंज में “पं० शंकर 
लाल जी शर्मा की बगीची में मण्डली बैठती थी । रात के 
'यारह-ग्यारह बजे तक कविता पाठ होता रहेता था । उस 
तमय सम्पादक जी बार-बार तकाज़ा करने पर कहीं उस 
पभा को बरखास्त करते थे ।” 
(त्यागी : पञ्सिह अङ्क, पृष्ठ ७-पं० हरिशंकर शर्मा) 


असौड़ा, हापुड़ में कवि गोष्ठियाँ तो अक्सर हुआ 
कर्ती थीं । मुंगी अजमेरी, श्री मराल, महाकवि शकर, 
“भी की काव्य-सुधा का पान वहाँ छक कर हुआ था । 


( ३०७ ) 
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र आथिक चिन्ता से मुक्त प्रकृति--'द्वव्यात्मक 
ए फा प० जी. ने कभी: परवाह नहीं की हालाँकि 
उनका जसी आशिक स्थिति वालों को झख मारकर ऐसा 
करना ही पडता है । वह सहृदय साहित्यिक या विद्वान्‌ 
हो क्या जो कौडी का गुलाम वना दर-दर नाचता फिरे । 
वह सरस्वती ही क्या जो पैसे से खरीदी जा सके ।” 


(त्यागी, पद्मसिह अंक, 25 ६४, स्वामी सहजानन्द) 


2 मित्रो को पुस्तकें भी पं० जी अपने खर्च से भेज देते 
4 | छपे हुए फार्म अपरिचितों को भी पुस्तक का पात्र 
जानकर उनके पास भेज देते थे | मित्र मंडली के साथ 
खाने-पीने का खर्च अपनी जेव से ही करते जाते थे । 
आर्थिक उदारता उनके स्वभाव का अङ्ग थी । वे एकदम 
स्वतन्त्र स्वभाव के थे । आथिक वंधन उन्हें कभी बाँध 
कर नहीं रख सके । 


शील-स्वभाव-पं० वालक्रप्ण मिश्र लिखते हैं कि 
“आपका वह जील-स्वभाव, वह वचनस्निरधता, | वह्‌ 
स्वभाव की कोमलता, जंव स्मृति में आली है, उस 
समथ आत्मा अचेत होकर, शोक सागर की तरङ्गों में ` 
बहने लगती है ।” 
(त्यागी : पद्चणिह अङ्ग, पृष्ठ ५८) 


बिना बुलाये भी जाने वाले--पं० जी साहित्यिक 
मित्रों के साथ आयोजनों में! बिना निमन्त्रण भी पहुँचा 
जाते थे। मानापमात का ख्याल नहीं करते थे । १६२७ में 
गुरुकुल में प्रेमचन्द जी के साथ वे ऐसे ही चले गये थे । 
लिखने की लहर--“लिखने की पं० जी को लहर 
सी आती थी । तब वे रात-रात भर लिखते रहते थे ।” 
(सैनिक : ५-७-१६३८, पृष्ठ १३) 
सस्वर पद्य के प्रेमी- शर्मा जी के पास सस्वर 
पद्य कहने वाला .कोई-न-कोई अवश्य रहता था । एक 
ठाकुर साहब सतसई के दोहे अच्छी तरह पढ़ते थे । “वे 
दिल्‍ली में पण्डित जी के साथ तीन-चार महीने,तक रहे ।” 
(सेनिक : ५-७-१ ३८, पृष्ठ १२) ` 
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बदपरहेजी--पं ० जी मिठाई और अच्छ भोजन के 
शौकीन थे । हरदुआगंज में बीमार हान पर भी रल में 
उन्होने काशीनाथ से मिठाई मँगाकर खा ली । सन्‌ 
१३२१ की संग्रहणी' में भी प० जी बदपर जी कर 
लेते थे । 


स्वाध्याय शीलता--पढ़ने का तो पण्डित जी को 
रोग ही था । इसे वे भस्मक रोग कहते थे । संग्रहणी की 
बीमारी में भी पुस्तकों की वी० पी० आती रहती था 
और खद न पढ़ सके तो दूसरों से पढ़वा कर सुनत रहत 
थे । पत्न-पद्निकाओं को पढ़ने का तो नित्य का नियम था। 
उनका पुस्तकालय विविध भाषाओं की पुस्तका का भंडार 
था । इसे अब क० मु० हिन्दी विद्यापीठ, आगरा विश्व- 
विद्यालय ने खरीद लिया है 


पण्डित 
में 'पद्म 


घर से महीनों बाहर--साहित्य-सेवा 
जी घर से महीनों वाहर रह जाते थे कलक 
पराग', 'प्रबन्ध मञ्जरी' छपाने गये तो ८ महीने वाद 
~ घर लौटे । 


में 
त्ते 


आलोचना के प्रति सहिष्णुता--कुछ लोगों की 
मात्सर्य-जन्य आलोचना का भी पण्डित जी को सामना 
करना पड़ा था । उनके साथी यदि उत्तर देना चाहते थे 
तो वे मना कर देते थे । कभी उत्तर भी दिया जाता था 
तो पण्डित जी का कहना था कि गधे को धँगना वाँध 
कर छोड़ दो, टाँग मत तोडो ।' पं० किशोरी दास 
वाजपेयी ने 'संजीवन भाप्य' की कुछ आलोचना 'माधुरी' 
में की थी । पं० जी ने एक पत्र में लिखा था कि बाजपेयी 
जी बिहारी की सतसई को अलंकार-विहीन लेडी साबित 
करना चाहते हैं। अपनी आलोचना के लिये वे बड़े 
सहिष्णु थे । गलती होने पर सुधार भी कर लेते थे। 
किन्ही ठाकुर लक्ष्मण सिह की आलोचना पर “मंगल 
बिन्दु सुरंग व्राले दोहे की व्याख्या में उन्होंने 'विहारी 
की सतसई प्रथम भाग के तृतीय संस्करण में सुधार कर 
दिया था । 


सामाजिक, राजनेतिक विचार-- सामाजिक, 


राजनेतिक जीवन में ढोंगी लीडरों से उन्हें अरुचि थी। 
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वे लाला लाजपतराय के विचारों | समर्थक थे । गाँधी 
जी के मुस्लिम पक्षपात कें रवये के विरोधी थे। हि 
संगठन में आस्था था । अपनी तगा विरादरी को विहार 
वी भमिहार विरादरी से जोड़ने के लिये एक शादी 
सौड़े से विहार में उन्होंने कराई थी । वे विरादरी को 
भी व्यापक बनाना चाहते थे । 


प्रोत्साहन और दाद देना-नवयुवको को प्रोत्साहन 
और श्रेष्ठ कृतिकारों को दाद देना उन्हें बहुत प्रिय था। 
प्रेमचन्द, सत्यनारायण “कविरत्न', वालकृप्ण राव, डा० 
राजेन्द्रप्रसाद, डा० सुनीतिकुमार चटर्जी, पं ० बनारसीदास 
चतर्वेदी, पं ° हरिशङ्कर शर्मा, "० श्रीराम शर्मा प्रभृति 
अनेक विद्वानों, सीहत्यकारों, लेखकों को पं० जीने अपने 
प्रोत्साहन पूणं अभिमतों से आगे बढ़ने का हौसला दिया। 
महाकवि अकबर, हाली, शङ्कर आदि उनकी सखुनफहमी 
और दाद के लिये उत्सुक रहते थे। 


निराली शेली-पं० जी की भाषा शेली अपने ढंग की 
निराली थी । उसकी प्रभावोत्पादकता वेजोइ थी। 'हिन्दी, 
उदू, हिन्दुस्तानी” में इन तीनों भाषाओं के अलग-अलग 
रंग, पं० जी के इन भाषाओं पर पूर्ण अधिकार का 
परिचय देते हैं । व्याकरण, लिंग की शुद्भियों पर उन्होने 
प्रतिपद पर हिन्दी गद्य का मार्ग-दर्शन किया । लिपि के 
वारे में भी अपना विचारपूर्णं अभिमत वे देते रहते थ । 


वीर-सतसई-श्री वियोगी हरि की “वीर सतसई' पर 
मंगला प्रसाद पारितोषिक का निर्णय उन्होंने “रंग भूमि के 
मुकाबले में दिया था । वे 'वीर सतसई? को स्थायी मृत्य 
की चीज समझते थे । भूमि’ को सामयिक। उने 
निर्णय गम्भीर विचार पर आधारित होते थे । 


सुधा” आदि के साहित्यांकों का सम्पादन 
“विशाल भारत', 'स्वतन्त्र' के साहित्यांको का सम्पादत 
उन्होंने वडी कुशलता से किया था । हिन्दी संसार में ई 
अंकों का बड़ा स्वागत हुआ था । 


कलकत्ते का हिन्दी साहित्य 
के हिन्दी सम्मेलन को सफल बनाने के लिये वे वर्दी दु 


॥ कार्यकर्ताओं को सतत प्रेरणा देते रहे थे । मुन्शी 
अजमेरी की योग्यता का वहाँ उपयोग न हो पाने का उ्हें 
द्वद था | पर सम्मेलन की सफलता 


हुई था । 


से उत्र 


व्ह अताव प्रसन्नता 


रवीन्द्र से भेंट-रवीन्द्रनाथ टैगोर से उन्होंने १८२३ 
में शान्ति निकेतन में भेंट को थी । वहाँ हिन्दी चेयर 
बताने के लिये विश्वकवि से उनका परामर्श हुआ था | 


(विश्व भारती में हिन्दी के प्रवेश के लिये पं जी 
बहुत प्रयत्नशील रहे थे । सम्वत्‌ १६८६ के शारदोत्सव 
में पं० जी ने नटराज रवीन्द्र का अभिनः देखा था | 


अन्तिम दिनों की चिन्ता-अन्तिम दिनों में उनकी 
पत्नी दुर्गावती का स्वास्थ्य सन्‌ १८३०-३१ में बहुत 
खराब रहा । इससे प० जी बहुत चिन्ता-ग्रस्त रहे । पर 
भगवत्क्ृपा से वे स्वस्थ हो गई थीं । श्री कल्याण सिह 
वेद्य को लिखे १०-२-३१ तथा २३-२-३१ के पत्रों में 
प° जी ने इस विषय में अपनी विशेष चिन्ता और निरुत्साह 
व्यक्त किया है । 


परिवार-पं ० जी के परिवार में इस समय उनके 
कनिष्ठ पुत्र पं० रामनाथ जी (नायक नगले में रहते हैं । 


स्व० काशीनाथ के पुत्र-पौत्र भी हैं। रामनाथ जी के 
भी तीन पुत्र हैं। प० जी के दोहित्र श्री रमेशचन्द्र शर्मा मसूरी 
म इलाहाबाद वेक में सुपरवाइजर हैं । बेटी आनन्दी देवी 
का स्वगवास हो चुक 


प्लेग--७ अप्रेल १६३२ को प्लेग से पीड़ित होक 
१° जी का देहावसान हो गया । नायक नगले में प्लेग फैलने 
रर भी उन्होंने गांव नहीं छोड़ा । ग्रामवासियों की सेवा में 
मं लगे रहे और अपने ----.. और अपने प्राणों की आहुति दे दी । इस तरह 


चतुम्‌ ख', मासिक 
र्मा के पत्र के आधार पर 


यह सूचना दी गई है कि 


थे । इसी तरह उनकी माता जी का नाम 


पही नाम “चन्तन देवी 


'अस्नपर्णा' नोट कर लें। वे बिज 
गं (बिजनौर) 
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ज्येष्ठ पूणिमा, ४ जून, १६७४ । 


रण, पेजनिया के लेख के 
सनुत लेख में माता जी का नाम रामा देवी, प० ss के महवा ग्राम में जन्मी थी । 'शिवराती देवी' सीकरा 


के प० रामविलास राम की सुपुत्री थीं । उनके पौत् 
सैनिक, पञ्चसिह अङ्क,पृप्ठ ३२--परिपूर्णानन्द वर्मा । 
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( क सरल स्वभाव सीधे-साधे अहम्मन्यता रहित विद्वान 
साधु का जीवन दीप-असमय में हा वुझ गया । हिन्दी का 
मन्दिर इसकी प्रतिभा-प्रभा से सहसा ही वंचित होगया । 


चले गये सौजन्य 
वहाँ जहाँ थे 
भीमसेन गणपति 
जहाँ प्रतीक्षा 


मुति तुम, 
सत्य नरायन । 
शास्त्री थे, 
में रत प्रति क्षण ॥ 


>. 


सूना हे । 
प्रोत्साहन अब, 
मन दूना हैँ ॥ 


यहाँ तुम्हारे जाने 
हिन्दी का आँगन 
सुन कर किसका 
होता कवि का 


कौन सुनेगा 
सुन्दर काव्य 
कौन पिला 
हर लेगा 


रस में 
पं्तियां सस्वर । 
कर प्रेम-सुधा निज, 
मन का दुःख सत्वर ॥ 


ड्बा, 


ईश तुम्हारी पुण्यातमा को, 
दे स्वर्गीय शान्ति चिर अक्षय । 
हिन्दी के मस्तक की बिन्दी, 
बन कर तुम चमको नित द्यृतिमय ॥ 


रमेश चन्द्र दुबे 
एम० ए० ( हिन्दी-संस्कृत ), 
एल-एल० बी० 
साहित्यचार्यं, सा हित्यरत 
पी० सी० एस० । 
ए-६० गांधी नगर, 
मुरादाबाद । 
ति] । 


राणसी, के पं० पद्मसिह शर्मा स्मृति अङ्क पसम के उ प्रिह शर्मा सति भङ्ग के पृष्ठ २ पर पं पृष्ठ २ पर पं० जी क सुपुत्र पं ० रामनाथ 
बु पं० जी की धर्म-पत्ती का नाम 'शिवरानी देवी था । पं० जी उन्हें 
“न्तन देवी' था । पं० जी उन्हें 'अन्नपूर्णा कहते थे । 


अनुसार लिखा गया था । पाठक 


त्र पं० वुद्धिसेन शर्मा; सीकरा बुजुर्ग में मौजूद हैं । 


पं० पद्मासह शर्मा कीं जीवनी- 


बिखरे सिमटे सन्दभ 


श्री रमेश चन्द्र दुबे 


पं० पद्मसिह शर्मा के जीवन के अनेक संदभ त्यागा 
'सैनिक', 'विशालभारत, के पद्मसिह अंका म, तथा 'पद्मसिह 
शर्मा के पत्र! नाम से प्रकाशित उनके पत्ना म बिखरे पड़ 
हैं। इनको उनकी जीवनी में समेटने के प्रयास में 
४ काव्य कुटीर-वासी की राम कहानी शीर्षक निबर 
बहत लम्बा हो गया । फिर भी बहुत सारे संदर्भ छट गए । 
इन संदभा का अनुल्लेख तस्वीर को कुछ अधूरा सा छाड 
देता है । अतः पं० जी की ,जिन्दगी की पूरी तस्वीर की इन 
शेष पेन्सिली रेखाओं को भी हम यहाँ हलके से उतार 
देना चाहते हैं । इन पर रंगीन तूलिकाओं का हाथ फिर 
कोई भी फेर देगा । सहूदय जन तो स्वयं ही इन रेखाओं 
को देखकर अपने मानस-पटल पर उस चित्र का पूर्ण बिम्ब 
आकलित कर लेंगे । विस्तार भय से यहाँ केवल उपरोक्त 
पत्रों और पुस्तक के नामोल्लेख के साथ पृष्ठ-संख्या और 
विषय का संकेत ही किया जा रहा है । “राम कहानी 
वाले लेख के पूरक तथ्यों की यह विवरणिका मात्र है । 


-साहित्यकारों से सम्पर्क-परिचय -'पर्यासह 
शर्मा के पल्ल'-पृष्ठ ८०-सुमित्रानन्दन पन्त, ६३ नवनीत 
चतुर्वेदी १०७ गुरुभक्तसिह, १०० सतीशचन्द्रराय, १०१ 
भवानीचरण राय, ५५ अवध उपाध्याय, १६१ बद्रीनाथ 
वर्मा, विहार, वावू गोकुलप्रसाद-मंगलाप्रसाद पारितोषिक 
के दानदाता, ४५, ८५, २०६, ११५, ५१, ५५, ५७, 
६०, ६१, ७६, ८८ सत्यनारायण कविरत्न, २:६, 
अकबर, २३१ चकवस्त, १००, १०२ मेहर वेदान्ती (१४- 
१-१६३१), २५१ राजेन्द्र प्रसाद, २४४शर्मा जी पर 


५४ मचन्द >>“ 
प्रेमचन्द, त्यागी पृष्ठ ७३ महीवीरप्रसाद द्विवेदी, 'सेनिक' 
पृष्ठ ४७, अकबर, ग़ालिव पढ़े । 


५८, 
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२-सम्भेलन के = के योग्य साहित्य- 
कार-'पद्मसिह शर्मा के पत्र पष्ठ २०१, ६१ - भरतपुर 
सम्मेलन-ट्विवेदी जी, ६२ ओझा जी, १०२ वाजपेयी जी 
१७८ सभापति पद के लिए योग्यता, साहित्य सेवियों की 
कद्र, १६८ ओझा जी । 


३-अकबर की समाधि पर-पर्मसिह शर्मा के पत्र 
पृष्ठ १६२ । 


४-कवि-सस्मेलन, कविता-पाठ, कवि-गोष्ठियाँ- 
'पद्मसिह शर्मा के पत्र' १६, ६, ७-असौड़े में शंकर जी 


मुशी अजमेरी, रामनाथ का विवाह, ३२ मेरठ कवि 
सम्मेलन पढ़े-लिखे हुरदंगों का हुल्लड़, ४१, ४३ असोडे 
के कविसम्मेलन पर (१७-२-१५२६), रामनाथ 0 


विवाह में ज़रूर आओ-हरिशंकर शर्मा, (११-१-॥ 5२३) 
२१५ दयानन्द जन्म शताब्दी पर मथुरा । सैनिक 7४ 
१३ कवि और कविता-दास का छंद (उदित मिश्च) 
“दाद! शब्द शर्मा जी की याद दिलाने को काफी हैं, दिल्ली 
में 'गंगावतरणः-विवाह की वेदी पर सत्यतारा 
“ग्रामीण” का कविता पाठ (उदित मिश्च) ३७ पता 0 
सम्मेलन-प्राचीन कविता । त्यागी' पृष्ठ 5१-देहरह 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, कवि दरबार (पं० झार मु 
शर्मा) पृष्ठ ४, ६४, ७४, ७५ काव्य के अथक i 
(हरिशरण श्रीवास्तव 'मराल', रामावतार =] 
असौड़ा, २८, कालाकाँकर्‌ । 


_सैनिक {८ 
(एलर्जी | 4 


५-अच्छा भोजन प्रिय-चाय, संग्रहणी 
५० मिल्क सोडा के कारण रिटर्न टिकट से 


। में बदपरहेंजी-मिठाई का पार्सल, १३ काशीनाथ 
में रेल में मिठाई । “त्यागी'-पृष्ठ ७६-वेद्य हरिशंकर जी 
शास्त्री को संग्रहणी ठीक करने का सर्टिफिकेट, ७७ चाय 


श्यामपर्णी के गुणों का वर्णन, बंगला वैद्यक ग्रंथ के श्लोक | 


हिन्दी, उदू , हिन्दुस्तानी पर लेक्चर-'पद्मसिहशर्मा 
के पत्र-पृष्ठ 5५ रामनाथ की माता की बीमारी के 
कारण लेक्चर कंसे लिखा जाता (१४-१-१&३१ ), ११७, 
११८-रात के दा बजे हैं, १५, २० दिन संकट के हैं । 
(१६-२-१४३२) , ११६ लेक्चर तंयार, फेयर कापी- 
२०० पेज, ५-३-१६३२ को होगा, १४२ (२६-६-१६३०, 
पं० ज्वालादत्त शर्मा को) ऐकेडमी ने लेक्चर का निमन्त्रण 
दिया है । सफलता के लिए चण्डी पाठ कर दीजिए- 
२११ (३-११-१६३१), लेक्चर अब जनवरी में होगा । 
५संनिक” पृष्ठ ४१-सभा विसजित होने पर प्रशंसा, 
बधाई, मुसलमान सज्जन वक्ता का नाम पुछ रहे थे-शमशेर 
बहादुर सिह । 


साहित्यिक व्यस्तता और भ्रेमण में घर से महीनों 
बाहर-“पं० पद्मसिह शर्मा के पत्र”-पृष्ठ ५७ सापेक्ष 
परदेशी-तीन महीने बाद, १२१ (२१-३-१६३२) आठ 
महीने बाद गाँव लोटा हँ, १२२ आठ महीने बाद, १२३ 
(संवत्‌ १४८५ सन्‌ १६२८) आठ नौ महीने बाद आया 
हूँ, पूरे तीन महीने हो जायेंगे-२४-१०-१४२४ को, १७० 
१५६ श्रावणी, जन्माष्टमी भी सब यहीं बीत गई, कलकत्ते में 
स्वास्थ्य खराब, वायु मण्डल कहाँ से लाऊ । 


मात्सय जन्य प्रतिकूल आलोचना पर पं० जी की 
प्रतिक्रियायें-“सैनिक ” पृष्ठ ५८-पं ० श्रीपति लाल दुबे 
को, आलोचना का उत्तर मत दो, २१ “मंगल बिन्दु सुरंग' 
की टिप्पणी पर ठाकुर लक्ष्मण सिह की सही भापत्ति- 
तृतीय संस्करण में सुधार, ४५, ३८ प्रयाग के भारत' में 
(दि आलोचना, भूकने वाली कुतिया की कहानी, ३१ 
तिसई' चरित्र पर बुरा असर डालने वाली-इसका उत्तर- 
शगार-नवरसों में प्रधान-साहित्यिक बुद्धि के लिहाज से 
भाष्य, आलोचना-बातें तिनक कर कहीं। “पद्म सिह शर्मा 
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के पत्र" ठ न र 

हक न २१५ मूह से कुछ न बोल-'माधुरी', ११० 
ठलता-कृदती भाषा-चेले-घाँटे- साहित्यिक दलबन्दी, 

७ ले गो 

यः मतवाले का नोट २६-१-१४३२, २१२ श्यामसुन्दर 
स ने इधर-उधर से कुछ लिखा है, २४३ 'देवियों पर 

हाथ डालना'-इ: १ । 

ह डात इम पर मुकदमा १३६, १३७ किशोरीदास 

वाजपेयी की आलोचना-'सतसई' अल॑कार-विहीन लेडी 

!) क 

१०5 भारत' । “त्यागी” 2८5 ८८, मंखक, देव कवि की 

प्रशसा-विहारी से पक्षपात नहीं । 


पत्नी की बीमारी-स्बयं की अस्वस्थता-“पद्मसिह 
शर्मा के पत्र-पृष्ठ २२० बहुत अस्वस्थ हूँ । पत्नी ५-६ 
महानां से बीमार (१४-२-१६३१), १३० बीमार । (७- 
४-१४ ३०), १०२ लिख नहीं सकता (२२-६-१६३१ ), 
१०८ मेरा स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं, &५ मानसिक द्शा 
निवंल (१६-१-१६३१) २० वियोगी हरि के ३-१२- 
१४२७ के पत्र का देर से दिया गया उत्तर-चिन्ताओं ई 
चित्त को बेचैन कर रखा है । लिखने-पढ़ने का उत्साह 
नष्ट, २५४ इतिहासकारों का अन्याय-अध्यापको का 
अज्ञान (श्रीराम शर्मा), २४१ शर्मा जी के एक-एक गुण- 
पर पृथक्‌-पृथक्‌ निवंध की आवश्यकता । 


सामाजिक-राजने तिक- “पद्म सिह शर्मा के पत्र_ 
पृष्ठ २१५-२१६ लाला लाजपत राय, हिन्दू सभा, कलकत्ता, 
१५७ समाज और परिस्थिति, ५१ स्वांग धारी लीडरों 
से, ५२ पं० बनारसी दास चतुर्वेदी की प्रवासी यात्रा के 
कष्ट पर मनस्ताप, ५४ लीडर ७० महात्मा नहीं-तिलक 
७३ लीडरी-तिज़ारत, ८४ स्त्री-शिक्षा, ८८ महात्मा 
गांधी-गीता १४२ बिरादरी के वीरों ने-सहजानन्द, १४५ 
रघुबीर नारायण सिंह (अभोड़ा) से मिले, १६८ गुरुवर | 
मुरारीलाल-तरुड्ढे का ब्याह-विरोध, १७१ मुरारी लाल | 
याद आते हैं (१०-१२-१४३१), १६८ ग्राम्य जीवन, | 
मित्रों को आमंत्रण, ६८ देश में महत्वाकांक्षा, प्रतिष्ठा- | 


लोलुपता का दौरात्म्य, २०७, २१८, २१६ महाविद्यालय 
पर लेख, संस्मरण २ तगा बिरादरी (पारस नाथ सिंह 
को प्रस्ताव) १५ व्यक्ति से वेनमस्य को आशंका" होतो 
लेख का अंश काट दें। “त्यागी” पृष्ठ ७२ अनासक्ति 


| पर, ७१ अस्पृश्योद्धार “संभिक पृष्ठ ४४ स्वदेशी 
का व्रत १६०३- लाहौर से, १५ महाविद्यालय को 
सहायता-कलकत्ते से, १३ मालवीय जी, लाजपत राय 5 
भक्त, ४६ भोजन का प्रेम से कोई सम्बन्ध नहीं, ४० आयं 
समाज-जाति की सभाओं में जाना उचित, वैद्यनाथ 
घाम का उत्सव, १२ पेशेवर लीडर-एक देवी जी । 
“विशाल भारत?-पृष्ठ १८८ काश्मीर हिन्दू राज्य- 
मालवीय जी १५४ हिन्दू-मुस्लिम पृथकता का भाव- 


प्रम चन्द । 


संस्थाएं, साहित्य जगत्‌-“पद्मसिह शर्मा के पत्र - 
पृष्ठ २३१, २३२, २ ३६-महाकवि शंकर की वार्ता, २२७ 
मेहर को कविता पुस्तकें भेज दीजिए (१२-१-१६२३ )! 
२२३३,.२३७ तन्मयानुवाद, १३६, १४७ पारस नाथ सिह के 
लिए दो विरुद्ध काम-विडला-सेवा, साहित्य-सेवा, 
१३४ संस्थाओं के उत्सव । १०5, १०६ साहित्यिक दल- 
बन्दी, दम्भगढ़ पर वम्ब का गोला-साहित्य सेवी को 
राजनीति में नहीं, २०१, ६२ भरतपुर सम्मेलन-साका- 
बड़े आदमियों की प्रदर्शनी, द्विवेदी जी-'माधुरी', ७८ 
विपद ग्रस्त की सहायता, ६४ साहित्य सेवियों के जीवन 
में दु:ख ही दुःख भरा है, १०२ गोकुलचन्द का दान १०७ 
सम्पूर्णानन्द-साहित्य-सेवी का सैनिक बनना उचित नहीं, 
२२१ अन्त समय में भी साहित्यिक जिज्ञासा का उत्तर- 
मृत्यु से तीन दिन पुर्व ४-४-१६३२ का पत्न। “व्यापी” 
पृष्ठ ७० संस्थाएँ मार डालती हैं, ४१ रीडरबाजी । 
“बिशाल भारत” पृष्ठ २१५ हिन्दी जगत्‌ से निविण्ण । 


भक्ति-“पद्मसिह शर्मा के पत्र” पृष्ठ ५४ लमगोड़ 


८४ भरत की तरह, महात्मा गांधी-रामचन्द्र जी, २४२ 
शंकर भगवान्‌ को कृपा । 


भाषा, लिपि, लिंग, शेली, विविध प्रसंग- “पद्य 
सिह शर्मा के पत्र” पृष्ठ २२०, २२१ ब्रजभाषा-कविता 
में ध्यान देने की बातें, ८२ लेम्प को स्त्रीलिग का लेहगा' 
5६ व्याकरण की शुद्धता, १०३ नुकता उठा देना चाहिए 
११३ आलोक शब्द का गलत प्रयोग, विशुद्ध भाषा ज्ञान, 
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«बगल? का लिग, १३५ अणुद्धियाँ, १७४ 'तलाश' “झंझट 
का लिंग, १७५ 'पीतल', 'कोश'-लिग-लोक व्यवहार, १७५ 
१७६ 'झंझट'-लिग, १७८ हिन्दी लिग विचार (पं० जग- 
न्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी) पर दाद, २०३ शब्द-शुद्धि-सम्पा- 
दक, १८० 'मेवा' स्त्रीलिंग २२५ सम्पादकों को इसलाह 
का रोग । “सैनिक” पृष्ठ २५ लिग, २३ लिपि, ४३ अंग्रेजी 
पढ़ सकता था, ३१ मासिक पत्रों पर राय, १३ उदू 
सम्मिश्रण १७ वाणी में वागमृत-नाटे क़द-तेज़ चाल, २१, 
४८ “भारतोदय-'सद्धर्म प्रचारक-सं घर्ष, रामचन्द्र शर्मा वेद्य- 
अवनीन्द्र विद्यालंकार । 


“बिशाल भारत”पृष्ट २३७ शेली निर्माता, २२४ 
फारसी के फाजिल, २२८, २३५ महाशिवरात्रि के ब्रती- 
परमज्योति लीन । “त्यागी”-पृप्ठ ५५, ५७, भाषा शेली, 
५८ संस्कृत शेली-वक्तव्य, ५४ शेली, ७३ 'भारतोदय' 
'सद्धर्म-प्रचारक'-संघर्ष, ८० चतुर वार्ता, 5१ मौज में 
लिखते थे । 
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“स्वभाव, सद्गुण?/--“त्यागी' पृष्ठ ८१ गुणग्राह- 
कता, मिलनसारी, ७१ जेल में मित्र सहजानन्द को पुस्तके 
भेजीं, ६१ अच्छे लिपिकार, ६६ सहृदयता-विना परिचय 
पुस्तक प्रेषण, कविता पाठ प्रिय, द्रव्यात्मक मूल्य की 
परवाह नहीं, १२ कोतिरक्षा, प्रोत्साहन, ५६ गुणग्राही, 
अद्भूत साहित्य रसिक, रामजीलाल शर्मा के शोक में रो 
पड़े, ६१ प्रथम परिचय में प्रेम, ८७ संस्कृत के लिए प्रति- 
कुलता का वातावरण, करुणा ६१-स्वरूप-गठीला बदन, ७० 
स्वतन्त्र प्रकृति, ५७ जनमनोरंजन-संलाप शक्ति, ४८ शील 
स्वभाव, ६७ सौम्य, सौजन्य, ६८ आस्तिक, ८६ ईश्वर 
चन्द्र शर्मा को तीन मील पहुँचाने साथ गए, फिर दोनों 
लौट कर वापस, ८४ सत्यस्तेही, २३, २४ काव्य श्रोता, 
५१ दिल के पाक, नीयत के साफ ३१ “विद्वातता' की 
बहिन 'महानता” की फवती ८१ 'सुरति-सेवन' ३४ 
शिष्टाचार, ३६ राजा भोज के युग की झलक, ह ई 
स्नेही, कृपालु (उदित मिश्र), ४४ फराखदिली, ६१ 
अजब आजाद मर्द, १८ बोलचाल-स्मित पूर्वाभिभाषिता। 
२२ “कागज णै रख दिया है कलेजा निकाल के” ९९ 


£ मज़ाक की पुडिया देकर, मस्तिष्क विचित्र, 
विशाल, ८५ रसगुल्ला-'मीन प्रतिनिधि' २६ तेराक् 
गोताखोर । 


हृदय 
और 


“पद्मसिह शर्मा के पत्र” पृष्ठ ४२ 'जनाव बेताल की 
ख्याति लिप्सा-व्यर्थ बढ़ावा, ४४ छायावादी का लेख-शंकर 
जी सरस्वती काल' के कवि; क्षोभ ४५ पत्र हजम करने 
की आदत अच्छी नहीं, ११ सहृदयता के हाथों तंग हूँ, 
१३ लेख की कापी नहीं होती, १० “न वैरमद्दीपयति 
प्रशान्तम्‌” १६ (काँगड़ी) छोड़ना . चाहते हैं । ( ६-१२- 
१६२४) २८ मेरे पास भी प्रेमी का दिल है-मनस्विता- 
मित्र के लिये भीख, ३४ गरमी से तंग-ज्वालापुर की ज्वा- 
लाये २१३ “आगरे में आजु काल्हि आगि वरसति है” 
६० जीवन में दो वार मिल भेंट ले-पेशगी नहीं लिखा 
जाता, २४०, २४१ शंकर जी की कविता का पाठ प्रिय, 
१५८ सहृदयता-करुणाजनक वर्णन पढ़ कर रोना, १३०, 
१३१ मेरी निन्दा स्तुति सदा यथार्थ ही होती है-न दोषंकदूक्‌ 
न गुणेकदूक्‌, २०८ हट्टा कट्टा हेडमास्टर-विनोदशीलता 
२०५ भीमसेन शर्मा दुलाई नहीं लाये-जाड़ा लगने की 
चिन्ता, १६२ कल्हण की "सूक्ति मुक्तावली-उपकार; ८१ 
पण्डित बनारसीदास चतुर्वेदी की पत्नी की मृत्यु पर सहा- 
नुभूति भरा पत्र-(१४-१०-१३० ), १०५ साहित्य और 
संगीत के आकर्षण की तुलनात्मक परीक्षा, २०६ 
ब्लाकटानन्द, जुकाम 


नाक से बहता है मेरी दोस्तेमन दरियाये गंग । 


सिर मेरा क्या आज यह केलास पर्वत हो गया ॥ 


सांख्य तीर्थ का विवाह-पृप्ठ १३६ विवाह हमारा जन्मः 
सिद्ध अधिकार है । १५२ तोंद फडक जाती १८४ “शंकर 
जी को लाना स्थावर को जंगम करना-चुप्पी, सवव, वजह 
कारण हेतु आखिर कुछ तो बतलाइये, १५८ “भेडिया- 
| पसन्द आई-जो है सो सिर धुन कर सराहना । 
“सैनिक” पृष्ठ १५,१६ उदार, सहूदयता, मजर 
साहित्य-सेवा, ४४ विना निमन्त्रण प्रेमचन्द के साथ 
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गुरुकुल में, १३ रात भर लिखना, ३२ काम लायक चीज़ 
नहीं तो परिपूर्णानन्द वर्मा को लेख नहीं भेजा, २ दूसरों 
का व्यथ महीनों उठाना, १६ चतुर्वेदी जी से शिकायत, 
भाई “पटे की कविता 'विशाल भारत, में नहीं छापते थे, 
१२ आजाद, २० लेख लिखते जाते थे, कम्पोज होता 
जाता था, १३ सूक्ति सिन्धु, २८ प्रेम का स्वभाव, 
१८ सम्बन्ध अमर, ॐ साहित्य रसिक, आस्तिक, २ हृदय, 
१६ सहृदयता, विनोद शीलता, ३८ आलस्य-निरालस्य । 


प्रोत्साहन-दाद देना--“सैनिक” पृष्ठ २४ बाल 
कृष्ण राव को 'कौमुदी' की प्रशंसा १८ लमगोड़ा-मेरे 
शिष्य श्रीराम शर्मा सत्य कहते हैं--पण्डित जी सहृदयता 
युक्त प्रोत्साहन द्वारा साहित्य-सेवी उत्पन्न करते थे, ३४ 
वीसियों उनके बनाये लेखक अनाथ, ४१ शमशेर बहादुर 
सिह की कविता और शायरी पर प्रोत्साहन ४५ “निरुत्साह 
न करो' का सिद्धान्त । 


पदुर्भासह शर्मा के पत्र--प,प्ठ १६, २० “वीर सतसई' 
पर बधाई-भावोद्रेक, १०० सम्मेलन का वर्णन,-दर्शक 
लेखक को मालूम करके बधाई, १७७ व्रजभाषा-सिंहाव- 
लोकन पर दाद, २२२, २२३ मोहन लाल महतो वियोगी 
के 'इकतारा', 'निर्माल्य' पर प्रोत्साहन, छायावादियों में 
आपका लिखने का ढंग अभिनन्दनीय है, १०२ सुनीति 
कुमार चटर्जी की प्रशंसा, ३७ साहित्यिक विनोद पर हरि 
शंकर शर्मा को दाद, 4२ चिड़ियाघर की चर्चा खूब 
८२ लेखक (पुष्य मित्र, अग्निमित्न पर लेख के) उनको बधाई, 
5२, 5३ हरिशंकर शर्मा, श्रीराम शर्मा के कृतित्व की 
प्रशंसा, &६ जयचन्द्र जी का लेख अच्छा-पारसनाथ जी 
की भूल मज़ेदार, १५८ प्रवासी भारतबासी-साधुवाद 
८४,७४० 'आकाशदीप' की समालोचना अच्छी, बहुत से 


सार 


सज्जनों से पढ़ने का अनुरोध, उमराव सिंह चतुर्वदी का 


८३ मुरादाबाद के सूफी कवि की प्रशंसा, शेर का उद्धरण, 
८१, ८२ मार्च के (विशाल भारत' और धन्य कुमार जन की 
प्रशंसा-तीन बार पीठ थपक दीजिए, ७४ सुन्दर अनुवाद के 
लिये बधाई ४७,४८ इण्टरव्यू-प्रशंसा का पुलिन्दा-अमरीका 


( ३१३ ) 


त मूर्खेता-अत्युक्ति-आत्म प्रशंसक के दम झाँसे में न आ 
जाया करो, ४८ वेताल की ख्याति-लिप्सा मत बढाआ, 
४१ घासलेटी-विनोद विन्दु-स्वाद, ९१, ६२ 'फास्ट' पर 
सम्मति बनारसी दास चतुर्वेदी की प्रशंसा-कीवे साहब 
की सम्मति-सत्यनारायण का ध्यान । 


स्वाध्याय शीलता- “त्यागी” -प.प्ठ ७४-रात के 
तीन बजे तक पढ़ना, २७-संग्रहणी-हिंदी की मोटी सी 
पुस्तक सिरहाने २5 किताब अखबार वगरह पढु बगर 
नहीं मानते ३२ प्रताप में चार-पाँच वर्ष पूर्व प्रकाशित 
लेखमाला किसने लिखी थी-श्रीराम शर्मा, ३४६ संस्कृत 
प्रसन्न, मधुर ६३, ६४-उस पर झट निशान लगा देते 
थे-पुस्तक को विद्यार्थी के कोर्स की पुस्तक की तरह 
पढ़ते थे-तिरन्तर स्वाध्याय, ५२ इन्दौर आने पर ईश्वर 
चण्द्र शर्मा के यहाँ पुस्तकों की पड़ताल, 5१ शर्मा साहित्य 
कुटीर, १५ 'प्यारे लाल' अंक, विद्यासागर जेसे परोपकारी। 


पर्मासह शर्मा के पल--“वीर सतसई” का अध्ययन, 
रवीन्द्र प्रशंसित कवि ज्ञानदास, ४८ अखवार. . को तरस 
गये, १६८ कई आलमारियाँ ठसाठस भरी हैं, १८१ पढ्ने 
का भस्मक रोग है-सुन्दर पुस्तक, विद्यासागर अवश्य 
पढ़ें, १६८ ओझा जी का इतिहास पढ़ना चाहते हैं, 
खरीदने में अर्थ संकट, २३१ “शिव सिंह सरोज, 'काव्य 
प्रभाकर' ध्यान से पढ़ रहा हूं । 


'वीर सतसई'--'पद्मसिह शर्मा के पत्र' पृष्ठ २० 
ब्रजभाषा का कलंक मिटा रहे हैं, २१. 'वीर-सतसई' की 
समालोचना, 'ब्रजभाषा में वीर रस” शीर्षक २०, १६-५- 
(१६२८) का पत्र पाकर प्रसन्नता हुई-पारितोषिक 
समिति का निर्णय बहुत ही उचित हुआ है। 


'सुधा', 'विशाल-भारत', 'स्वतन्ल' के साहित्यांक- 
“'पद्मसिह शर्मा के पत्र , पृष्ठ ६७ “हंस से 'मुंशी' का भाषण 
“विशाल भारत' के साहित्यांक में उधूदृत कीजिए-साहित्य 
का ऋण', पारसनाथ जी से रवीन्द्र पर लिखवाइये, ३८ 
रुद्रदत्त पर साहित्यांक में नोट, ४६६ ईश्वरी प्रसाद 
(डाक्टर) पर नोट, १५३ 'सुधा'-पुरस्कार के लिये कड़ा 
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पत्र १८२ 'सुधा का विशेषांक, १०१ 'विशाल भारतः 
सा हित्याँक अच्छा-भवाती चरण राय २२-७-३१, १३८ 
पारसनाथ सिह, राजेश्वर प्रसाद नारायण सिंह से फोटो- 
'सुधा' के लिये, ६ “सुधा' की साहित्य संख्या में पारसनाथ 
सिह का प्रश्नोत्तर-छायावाद-अर्ज्ञय मीमांसा, ६ 'सुधा' 
का संकट-पछता रहा हूँ-टिप्पणियां भेजिए, २३ वियोगी 
हरि से~'सुधा' के काम में हाथ वटाइये, ७१ 'विशाल 
भारत' के लिये ग्वाल कवि पर नवनीत जी का लेख, ६१ 
विशाल भारत' के साहित्यांक के लिये कुछ-न-कुछ 
जरूर भेजूंगा । 


अ० भा० हिन्दी साहित्य समेम्लन- 'सेतिक' 
पृष्ठ ४४ छायावाद की आलोचना से रुष्ट नवयुवकों ने 
रात भर खरी खोटी लिखीं, 'पर्दासह शर्मा के पत्र पृष्ठ ७, 
८, सम्मेलन का सभापतित्व गले पड़ गया (११-५-२५) 
६७ साहित्य सेवा-धर्म संगर २४२ सम्मेलन के सभापति 
का पाश-शंकर जी को लिखा, ६७ रामचन्द्र शुक्ल, श्याम 
बिहारी मिश्च का हक था १६६ भाषण पत्रों में १5२, 
१८३ छायावादी २४१ पल्लव-धृष्टता (१६२७), इमः 
आगामिनी विपत्ति सम्मेलन, ३४६, ४० तूफान, (भाषण, 
निमंत्रण-पण्डित व्रजनाथ शर्मा गोस्वामी, अनूप शर्मा । 


कलकत्ते का सम्मेलन-_-'पद्मसिह शर्मा के पत्र पृष्ठ 
२२५, २२5 मुन्शी अजमेरी, ८६ गांगेय को प्रोत्साहित 
किया ६३, ६४ सफल बनाइये १०० सफल हुआ, २२७ 
उद्योग-_-१४-६-३१, ६-८-३०, २२८ सम्मेलन में नहीं 
आ सक्‌ गा । (१३-५-१६३१) १२४ सम्मेलन की रिपोर्ट । 


रवीन्द्रनाथ टेगोर-पद्म सिंह शर्मा के पत्र-१४१ २१ 
४६ दो दिन शान्ति निकेतन-६-१२-२६, १२६ रवीळ से 
भेंट, १५० विश्वभारती में हिन्दी--राजेन्द्रप्रसाद १५१ 
हिन्दी आन्दोलन, हिन्दी पत्र की वापसी, १८६ शारदो- 
त्सव पर नटराज रवीन्द्र का अभिनय (संवत्‌ १ ६५६) 
सन्‌ १४२४ । ८ 


अकबर की समाधि पर-पद्यासह “| के पर्त 
पृष्ठ १६२ । 


OD INNIS 


८६०. 


डर 


शर्मा के पत्र-पृष्ठ १२१ 


प्लेग का तृशंस नाच, २७-३-१६३२ को प्लेग सें बीमार 
! 2 
४-४-२२ का पत्र, सफर पाठ ठीक है | १५१ तीमार- 


५३ अरद्धांग की परिचर्या श्रेय ६. > 
दारी, १५३ अद् को परिचय मया डेढ़ महीना 
तीमारदारी में । 
उपरोक्त विवरणिका से षं० जी के जीवन के 
अनेक पहलुओं की ओर दृष्टि जाती है । इन पर प॒थक- 
पृथक्‌ निबन्धो में विचार करके उनके महिमामय व्यक्तित्व 


को उजागर करना सम्भव होगा । इन संकेतों से उसकी 
विशाल क्षितिज के विस्तृत आयामों का कुछ आभास ही 
हमें मिल सकेगा । उन्हें पूर्णरूपेण इृदयङ्गम करने की 
उत्सुकता हमें इससे उदित होगी, इस आशा से इन तथ्यों 
को यहां संग्रहीत कर दिया गया है ।१ इत्यलम्‌ । 


ए ९०, गाँधी नगर, 
मुरादाबाद । - 
(उग्प्र०) 


माँ दुर्गावती तथा अन्य परिवारी जन एवं गुरुजन 


"पं? रामनाथ शर्मा, सुपुन्न स्व० पं० पद्मसिह शर्मा 


पं० पद्मसिह शर्मा की पत्नी श्रीमती शिवरानी देवी, 
मेरी माँ, सीकरा बुजुर्ग (विजनौर) के धनीमानी-प्रसिद्ध 
पं० रामविलास राम की सुपुत्री थीं । शिवरानी देवी के 
दो भाई थे-श्री बलदेव सिंह और श्री हरि सिंह । बल्देव सिह 
के पुत्न बुद्धिसेन शर्मा और उनके कई पुत्र पुत्रियां विद्य- 
मान हैं । शिवरानी देवी की माता बड़ी ही मृदु स्वभाव 
की थीं और उन्हीं के समान शिवरानी देवी भी बड़ी ही 
उदार और दयाशील थीं । 


पण्डित जी शिवरानी देवी को 'दुर्गावती' कहकर सम्बो- 
धित करते थे । वे प्रतिदिन नियमित रूप से बड़े 
उठती और स्नान, संध्या-वं दन से निदृत होकर शर्मा जी के 
लिये चाय तैयार करतीं । वे विविध प्रकार के व्यत 
वनाने और पाकशाला के काम में निपुण थीं । पण्डित जी 
के अनुरूप ही आतिथ्य सत्कार करने में उन्हें सुख मिलता 
जा । पण्डित जी के यहाँ अतिथियों का बराबर ताता 
| रहता था । ऐसी स्थिति में उनकी पत्नी को दो वजे 


१. चतुम्‌ ख-वाराणसी-आषाढ़ 


त्यागी, “विशाल भारत! 'सैनिक' के पं० जी के व्यक्तित्व सम्बन 
( छो ) 
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दिन तक पाक-कमं से छुट्टी नहीं मिलती थी । बराबर 
नौकर से अतिथियों के लिये चाय भेजती रहती और 
खिलाने पिलाने को तंयारी में लगी रहती थीं । दिन का 
आतिथ्य समाप्त होते ही, सायंकाल के आतिथ्य की 
तैयारी होने लगती और यही क्रम रात तक चलता रहता 
था । वे सदा इस बात का ध्यान रखती थीं कि किसी 
अतिथि देव के स्वागत-सत्कार में कोई त्रुटि न होने पाये । 
पण्डित जी और उनके पिता चौ० उमराव सिंह जी चरखा 
से कते सूत की खादी, पहनते थे, अस्तु समय निकाल कर 
उनके कपड़े के लिये सूत भी कात लेती थीं । इस कार्य में 
उनकी सहायता उनकी सास चन्नन देवी भी करती थी । 


सन्तान-पण्डित जी की ५ सन्ताने-तीन पुत्र और दो 
पुत्रियाँ हुई । सबसे बड़े पुत्र जगन्नाथ शेशव-काल में ही 
काल कवलित हो गये । मँझले काशीनाथ शर्मा काव्यतीर्थ 
विद्या भास्कर, विविध भाषाओं के विद्वान, कवि और 
लेखक थे । वे अपने पिता के अनुरूप ही गुणवान थे, परन्तु 


Tt oS 
रतव मे, पृष्ठ ४१ से पृष्ठ ७४ तक पं० बनारसीदास चवुवदी द्वारा संकलित 
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न्धी अंश प्रकाशित हैं । 


त पता में ही स्वर्गवासी हो गये । इतके दो पुत्र श्री 
केशवदेव शर्मा और श्री वसिष्ठदेव शमा ह । एक मात्र 
` पत्री सरला देवी दिवंगत हो चुका हैं । केशवदेव शर्मा के 
दो पुत्र नवीन कुमार और श्रवण कुमार तथा तीन पुत्रियाँ 
रीता, पुनीता, और सुनीता में रीता को छोड़ सभी विद्यः 
मान हैं । पण्डित जी के तीसरे पुत्र का नाम शरा रामनाथ 
शर्मा है । इनकी सहधमिणी भगवती देवी असाढा (मेरठ) 
ग्राम निवासी श्री आनन्द स्वरूप शर्मा का गि कन्या एक 
विदपी महिला हैं । प्रतिदिन सन्ध्या-वदन कर ती 
पाक शास्त्र प्रवीण हैं एवं घर-गृहस्थी का सारा व्यवस्था 
क्षी करती हैं । श्री रामनाथ शर्मा के तीन पुल रवीन्द्र 
कुमार, सत्येन्द्र कुमार, राघवेन्द्र कुमार एव कन्या उमिला 
देवी हैं | पण्डित जी की बडी पुत्री का नाम कलावता 
देवी और छोटी का आनन्दी देवी था । आनन्दा दवी क 
दिवंगत हये अभी ४ वर्ष हुये | ये दोनों ही मृदु स्वभाव क 
विदुषी और मिष्ट-भाषिणी थी एवं नियमित रूप से 
संध्यादि कर्मकाण्ड में प्रवृत हुआ करतीं थीं। आनन्दा 
देवी के प्रत्न पं० रमेश चन्द्र शास्त्री एम० ए० इलाहाबाद 
वैंक में अकाउन्टेन्ट हैं। इनकी तीन बहिनों कान्ति देवी 
सुमित्रा देवी और णकुन्तला देवी म॑ शकन्तला देवी का 
स्वर्गवास हो गया । रमेणचन्द्र जी के तीन पुत्र हैं । 


बन्ध-वान्धव-पण्डित जी के छोटे भाई रिसाल सिंह 
भी सशिक्षित और विद्वान थे । इनके एक पुत्र नोवहार 
सिंह और एक पुत्री विमला है, जो सुशिक्षिता हैं । परिवार 
सम्पन्न है पर उनके पति नतेन्द्र कुमार शर्मा, ग्राम मले- 
पुरा (मुजफ्फरनगर) स्वर्गीय हो चुके हैं । 


शिक्षा-दीक्षा और शिक्षक-पण्डित जी की प्रारम्भिक 
शिक्षा घर पर ही हुई, जिसके लिये उन दिनों की परिपाटी के 
अनुसार पण्डित और मौलवी रखे गए । संस्कृत और हिन्दी 
के प्रारम्भिक शिक्षक पं० झब्दूदत्त शर्मा और पं० डाल- 
चन्द शर्मा तथा फार्सी के शिक्षक मौलवी अली रजा 
साहव थे, जो उसी गाँव के निवासी थे । 


<~ 


( ३१६ ) 
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घर पर की पढ़ाई समाप्त होने पर पण्डित जी ताज- 

(बिजनौर) की संस्कृत पाठशाला म भज दिये गए | 
यहाँ पं० जीवाराम और प० हतराम पढ़ात थे। इसी 
पाठशाला में इनके छोट भाइ न भी शिक्षा पाई थी । ताज 
पुर स्टेट के स्वामी चौधरी प्रताप सिंह शर्मा ने जो एक 
समाज- हितैषी विद्वान पुरुष थे, इस संस्कृत पाठशाला 
की स्थापना की थी । इस पाठशाला में ३०० तीन सौ 
विद्यार्थियों के पढ़ने और भोजन-वस्त्र की व्यवस्था थी 
एवं अपने विषय के सुयोग्य शिक्षक रखे गये थे । इस पाठ: 
शाला में शिक्षा प्राप्त करते हुए शर्मा जी प्रथम श्रेणी में 
उत्तीर्ण हुए, जिससे प्रसन्न होकर चाधुरो प्रताप सि 
इन्हें पुरस्कृत किया और इनको अपने व्यय से विदेश में 
शिक्षा प्राप्त करने के लिये भेजना चाहा । इनक पिता श्री 
उमराव सिंह शर्मा को बुलाकर उन्होने जब अपना उक्त 
मत व्यक्त किया तो उमराव सिह ने कहा~क्षमा कीजिए, 
मैं अपने लड़के को संस्कृत पढ़ने के लिये काशी भेजना 
चाहता हँ और उसका व्यय भार स्वयं उठाने में समर्थ 
हूँ । अस्तु ताजपुर से वे काशी भेज दिए गए । 


महपि स्व० दयानन्द जी सरस्वती के प्रसिद्ध विद्वान 
शिष्य इटावा निवासी पं० भीमसेन शमा वेदाचाय त 
इन्होंने अष्टाध्यायी का अध्ययन किया । काशी में इनके 
गुरु दर्शनशास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान पं० काशीनाथ जी पांड 
थे। इन्हीं के कहने से दर्शनानंद जी (गृहस्थी का नाम 
कृपाराम) ने पं० काशीनाथ जी को ज्वालापुर महाविः 
द्यालय (हरिद्वार) में बुलाया था । पण्डित जी म अगाध 
गुरुभक्ति थी । वे गुरुजी को साष्टांग दण्डवत करते थे। 
स्वामी शुद्ध बोध तीर्थ (ग्रहस्थी का नाम गगादरा शर्मा) 
पं० जी के गुरुभाई (पं० काशीनाथ जी के शिष्य) और 
गुरु भी थे । 


(“चतुर्मुख' वर्ष १२, अङ्क ९ 
पृष्ठ सख्या २, ३ से साभार) 
नायक नगला शै 
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प्नण्डित सत्यनारायण, सरलता को-विनयकी-मूति, 
ह की प्रतिमा और सञ्जवता के अवतार थे। जो उनसे 
एक बार मिला, वह उन्हें फिर कभी न भुला । मुझे वह 
दिन गौर वह दृश्य अब तक याद है। सन्‌ १६१४ ई० 
में, (अक्टूबर के अन्तिम सप्ताह में) उनसे प्रथम हार 
साक्षात्कार हुआ था । पण्डित धुकुन्दराम जी का तार 
पाकर वह ज्वालापुर आये थे। मैं उन दिनों वहीं महा- 
विद्यालय में था । वह स्टेशन से सीधे (पं० मुकुन्दराम के 
साथ) पहले मेरे पास पहुंचे । मैं पढ़ा रहा था। इससे 
पर्वे कभी देखा न था, श्राने की सूचना भो न थी । सहसा 
| एक सोम्य सूति को विनीत भाव से सामने उपस्थित देख 


< 
TT 


शय 


वगलबन्दी, घुटनों तक धोती, गले में अंगोछा । यह वेष- 
भूषा थो । आँखो से स्नेह बरस रहा था। भीतर की 
स्वच्छता और सदाशयता मुस्कराहट के रूप में चेहरे पर 
झलक रही थी। उस समय किरांतार्जुतीय” का पाठ चल 
रहा था । व्यास-पाण्डव-समागम का प्रकरण था । व्यास 
| जी के बर्णन में भारवि की ये सूक्तियाँ छ'वों को समझा 
रहा था--- 
'प्रसह्य चेतः सु समासजन्तमसंस्तुतानामपि 
भावमाद्रेम्‌/॥ 
'माधुर्य-वि्रम्य-विशेष-भाजा कृतोपसंभा- . 
षमि वेक्षितेम'। 
इन सुक्तियों के मुर्तिमान्‌ अथं को अपने सामने देख- 
| कर मेरी आँखें खुल गईं । इस प्रसंग को सँकडों बार पढ़ा, 
| पढ़ाया था, पर इसका ठीक अर्थ उसी दिन समझ में 
| थाया । मैं समझ गया, हों न हों, यह सत्यनारायण हैं, 
| पर फिर भो परिचय-प्रदान के लिए पं० मुकुन्दराम जी 


फर मैं आश्चयं चकित रह गया । दुपल्लु टोपी, वृन्दावनी , 
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पण्डित श्री सत्यनारायण कविरत्न 


= प’ पर्मप्तिह शर्मा 


को इशारा कर ही रहा था कि आपने तुरन्त अपना यह 
मौखिक 'विजिडिग काडे हृदयहारी टोन में स्वयं पढ़ 
सुनाया-- 


'नवल-नागरी-नेह रत, रसिकन ढिंग बिसराम । 
आयौं हों तुव दरस कों, सत्यनरायन नाम ॥? 


मुझे याद है, उन्होंने 'निरत नागरी? कहा था (सत्य- 
नारायण जी की जीवनी में इसी रूप में, यह छपा भी है) 
'निरत' 'रत' में धुनरुक्ति समझ कर मैंने कहा--'नवल 
नागरी' कहिये तो केसा ? फ़िकरा चुस्त हो जाय ।' हृस्ब- 
हाल मजाक (समयोचित बिनोद ) समझकर वह एक | 
श्रजीब भोलेपन से मुसकराने लगे, बोले --'अच्छा, जसी | 
आज्ञा ।' 


यह पहली मुलाकात थो। इस मोक्के पर शायद दो 
दिन पं० सत्यनारायण जी ज्वालापुर ठहरे थे। उनके 
मुख से कविता-पाठ सुनने का अवधर भी पहली बार 
तभी मिला था । 3 
सत्यनारायण जी से मेरी पहली भेंट दिसम्बर १६१७ 
ई० में हुई थो, जब वहं 'मालती माधव? “का अनुवाद Fo 
समाप्त करके हम लोगों को - मुझे और सोहित्याचायं श्री 
पण्डित शालग्र।म जी शास्त्री को-सुनाने के“लिये ज्वालापुर 
पधारे ये । परामर्शानुसार घनुवाद फो पुनरालोचना करके | 
छपाने से पहले एक बार फिर दिखाने को कह गये थे, पर 
फिर न मिल सके। उनके जीवन-काल में दो बार सैं | 
घांधूपुर भी उनसे मिलने गया था । एक बार की य 
में श्री पंग शालग्राम जी साहित्याचायं भी साथ थे |. 
की मृत्यु के पश्चात्‌ भी दो तीत बार मैं धांधूपुर 
और सत्यनारायण जी की याद में. 
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ना का । अब भो जब उनकी याद प्राती है, जी भर आता है । 
एक प्रोग्राम बनाया था कि दो-चार ब्रजभाषा-प्रेमी मित्र 
मिलकर छः मद्दीने ब्रज में घुमें, ब्रज फी रज में लोट, 
गांवों में रहकर जीवित ब्रज भाषा का अध्ययन करे, ब्रज- 
भाषा का एक अच्छा प्रामाणिक कोष तैयार करें। ऐसी 
बहुत सी बातें सीची थीं, जो उनके साथ गई। अफ़सोस । 


'खवाब था जो कुछ कि देखा , 
जो सुना भ्रफ़साना था। 


सत्यनारायण जी के कविता-पाठ का ढंग बड़ा ही 
मधर और मनोहारी था । सहृदय भावुक तो बस सुन- 
कर बेसुध से हो जाते थे, वह स्वयं भी पढ़ते समय भावा- 
वेश की सी मस्ती में झूमने लगते थे। व्रजभाषा की 
कोमल कान्त पदावली और सत्यनारायण जी का कोकिल 
कंठ, हेम्त: परमामोद/-सोने में सुगन्ध का योग और मणि 
काञ्चन का संयोग था। पठ्यमान-गोयमान विषय का 
आँखोंके सामने चिल्ल सा खिंच जाता था और वह हुदय-पट 
पर अङ्ित हो जाता था। सुनते-सुनते तृप्ति होती थी । 
कविता सुनाते समय वह इतने तल्लीन हो जाते थे कि 
थकते न थे । सुनाने का जोश और स्वर-माधुयं, उत्तरो- 
त्तर बढ़ता जाता था । उच्चारण को विस्पष्टा, स्वर की 
स्तिरध गम्भीरता, गले को लोच में सोज और साज तो 
था ही, इसके सिदा एक और बात भी थी, जिसे व्यक्त 
करने के लिये शब्ब नहीं मिलता । किसी शाइर के शब्दों 
में यह कह सकते है-- 
'जालिम में थी इक ध्रौर बात इसके सिवा भी ।' 
सत्यतारायण जी के श्रुति मधुर स्वर में सचमुच 
मुरलीमनोहुर के बंशीरव के समान एक सम्मोहनी शक्ति 
थी, जो सुनने वाल्लों पर जादू का सा असर करती थी । 
सुनने वाला चाहिये, चाहे जब तक सुने जाय, उन्हे सुनाने 
में उत्रन था । एक दिन हम लोग उनसे निरन्तर ६-७ 
घंटे कविता सुनते रहे, फिर भो वे न थके, न हमारा जी 
भरा । 
सत्यनारायण जी स्वाभाविक सादगी के पुतले थे, 
गुदड़ी में छिपे लाल थे। उनको भोली सुरत, ग्रामीण 
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वेष-भूषा, बोल-चाल में ठेठ ब्रजभाषा, देख सुनकर अनु- 
मान तक न हो सकता था कि इस करामाती चोले में 
इतने अलौकिक गुण छिपे हैं। उनकी सादगी सभा. 
सोसाइटियों में उनके प्रति अशिष्ट व्यवहार का कारण वन 
जाती थी । इसकी बदौलत कभी-कभी उन्हें धक्के तक 
खाते पड़ते थे। प्लेटफार्म को सीढ़ियों पर मुश्किल से 
बैठने पाते थे उनकी जीवनी में ऐसे कई प्रसंगों का 
उल्लेख है । इस प्रकार की यह एक घटना उन्होंने स्वयं 
सुनाई थी । 

मथुरा में स्वामी रामतीर्थं जी महाराज आये हुए थे। 
खबर पाकर सत्यनारायण जी भी दर्शन करने पहुँचे । 
स्वामी जी का व्याख्यान होने को था, सभा में श्रोताओं 
की भीड़ थी, व्याख्यान का नान्दी पाठ-मंगलाचरण हो 
रहा था, अर्थात्‌ कुछ भजनीक भजन अलाप रहे थे। सद्यः 
कवि लोग अपनी श्रपनी ताजी तुकबन्दियां सुना रहे थे। 


सत्यनारायण जी के जी में भी उमङ्ग उठी, यह भी कुछ 
सुनाने को उठे । व्याख्यान वेदिका की ओर बढ़े, आज्ञा 
माँगी, पर “नागरिक! प्रबन्धकर्ताओं ने इस कोरे सत्य, 


ग्राम के वासी! को रास्ते में ही रोक दिया । दंवयोग से 
उपस्थित सजनों में कोई इन्हें पहचानते थे । उन्होंने कह- 
सुनकर किसी तरह ५ मिनट का समय दिला दिया। 
वेदि के पास पहुंच कर श्रीकृष्ण भक्ति के दो स्वये इन्होंने 
अपने खास ढंग में इस प्रकार पढ़े कि सभा में सन्नाटा छा 
गया, भावुक शिरोमणि श्री स्वामी रामतीर्थं जी सुतकर 
मस्ती में झूमने लगे । ५ मिनट का नियत समय समा 
होने पर जब यह बेठने लगे तब स्वामी जी ने आग्रह 
धोर प्रेम से कहा कि अभी नहीं, कुछ और सुनाओ । यह 
सुनाते गये ओर स्वामी जी अभी और, अभी और, कहते 
गये, व्याख्यान सुनाना भूलकर कविता सुनते में मग्त हो 
गये। ५ मिनट की जगह पुरे पौन घंटे तक कबिता-पाठ 
जारी रहा। मथुरा की भुमि, ब्रजभाषा में :| कृष्ण 
चरित की कविता, भावुक भक्त-शिरोमणि स्वामी रामतीर्थ 
का दरबार, इन्हें ओर क्या चाहिये था-- 
'मद्भाग्योपचयादयं समुदितः सर्वागुणातां गणः | 
का सुन्दर सुयोग पाकर रस-वृष्टि से सबको शराबोर 


जय ती दिया-यमुना तट पर ब्रजभाषा सरसरी की हिलोर 
में, सबको डुब्रो दियो । कहा करते थे, वेसा आनन्द 


कविता-पाठ में फिर कभी नहीं आया । 


हिन्दी साहित्य की निःस्वार्थ सेवा और ब्रजभाषा की 
कविता का प्रचार -लोकरूचि को उसकी ओर आकृष्ट 
करना, व्रज-कोकिल सत्यनारायण के जीवन का मुख्य 
उद्देश्य था । उन्होंने भिन्न-भाषा-भापी अनेक प्रसिद्ध 
पुरुषों के अभिनन्दन में जो प्रशस्तियाँ लिखो हैं, उनमें 
प्रशस्ति पात्रों से यही अपील की है: -- 
'जैसी करी कृतारथ तुम अंग्रेजी भाषा , 
तिमि हिन्दी उपकार करहुगे ऐसी ग्राशा ।' 
¬ (कवीन्द्र रवीन्द्र के अभिनन्दन में) 


“नित ध्यान रहे तव हृदय में ईशचरन-अ्ररविन्द को, 
प्रिय सजन, मित्र निज छात्रजन हिंदी हिन्दू हिन्द 
को ।? 
- (डाब्सन साहब के अभिनन्दन में) 
स्वामी रामतीर्थ जी के वह इस लिए भी अनन्य भक्त 
थे कि उच्हें-'्रज-ब्रजभाषा-भक्त, भक्ति-रस रूचिर रसा- 
वन' समझते थे। अपने समय के महापुरुषों में सब से 
अधिक भक्ति उनकी स्वामी रामतीर्थं जी में ही थी। 
स्वामो जी भी सत्यनारायण जी के गुणों पर मुग्ध थे। 
उन्हें अपने साथ अमेरिका ले जाते फे लिए बहुत आग्रह 
करते रहे, पर सत्यनारायण जी अपने गुरु को बीमारी के 
कारणा न जा सके, और इसका सत्यनारायण जी को भी 
सदा पश्चात प रहा । अस्तु सत्यनारायण, सभा-सोसाइ- 
टियों में भी इसी उद्देश्य से कष्ट उठाकर सम्मिलित होते 
थे जसा कि उन्होंने एक बार अपने एक मित्र से कहा था- 
मैं तो ब्रजभाषा की पुकार लै कें जरूर जाऊगो' 
भर कछू नाये तो ब्रजभाषा सुरसरी की क. मे 
|: भिजाय तो ग्राऊ गो । 
सत्यनारायण मनसा, वाचा, कर्मणा, हिन्दी के सच्चे 
| उपासक थे, और अपनी वेष-भूषा, आचार-व्यवहार और 
| भाव-भाषा से प्राचीन हिन्दुत्व और भारतोयता के पूरे 
| प्रतिनिधि थे । बी० ए० तक अंग्रेजी पढ़कर और अंग्रेजी 
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के विद्वानों की संगति में रात दिन रह कर भी वह अंग्रेजी 
से बचते थे । अनावश्यक अंग्रेजी बोलने का हमारे नव- 
शिक्षितों को कुछ दुर्व्यसन सा हो गया है ! इनकी हिन्दी 
में भी तीन तिहाई अंग्रेजी की पुट रहती है । सत्यनारायण 
इस व्यापक दुर्व्यसन का एक अपवाद थे । 


एक बार जब वह ज्वालापुर आये हुए थे, हिम्दी- 
भाषा-भाषी एक नवयुवक साधु से मैने उनका परिचय 
कराया । मैं भूल से यह भो कह गया कि सत्यनारायण 
जी अग्रेजी के भी विद्वान हैं । फिर क्या था, यह सुनते हो 
साथु-साहब प्लुत स्वर में हां ३, कह कर अंग्रेजी बोलने 
लगे। यद्यपि वार्तालाप का विषय हिन्दी भाषा का 
प्रचार था। साधु महात्मा? बराबर अंग्रेजी बूक्रते रहे 
ओर सत्यन।रायण जी अपनी सीधी-सादी हिन्दी में उत्तर 
देते रहे। कोई एक घटे तक यह अंग्रेजी हिन्दी संग्राम 
चलता रहा, पर सत्यनारायण जी ने एक वाक्य भी अग्रेजी 
का बोलकर न दिया, वह अपने व्रत सं न डिगे। अन्त में 
हारकर साधु साहब ने पुछा--क्ष्या अंग्रेजी बोलने की 
अ'पने कसम तो नहीं खा रकखी है ?' इन्होंने गम्भीरता 
से कहा - 'मैं किसी ऐसे मनुष्य के साथ, जो टूटो-फुटी भौ 
हिन्दी बोल समझ सकता है, अंग्रेजी नहीं बोलता । हिंदी 
बोलने समझने में सर्वथा ही असमर्थ किसी अंग्रेजीदां से 
वास्ता पड़ जाए तो लाचारी है, तड अंग्रेजी भी बोल लेता 
हूं ।' उक्त साधु अग्नेजी के कोई बड़े विद्वान न थे, इत्ट्रेस्स 
तक पढ़े थे । कुछ दिनों मद्रास की हृदा खा आये थे और 
उन्हें अग्रेजी बोलने का संक्रामक रोग लग गया था । 

सत्यनारायण जी ने समय अनुकूल न पाया । कविता 
के लिए यह समय वेसे ही प्रतिकूल है; फिर ब्रजभ।षा कौ 
कविता से लोगों को कुछ राम-ताम का वेर हो गथा हू । 
ब्रजभाषा की कविता का उत्कष तो कमा, उसको सत्ता भौ 
आजकल के साहित्य धुरन्धरों को सह्य नहीं । सत्यना- 
रायण जी के रोम-रोम और एशास श्वास में ब्रजभाषा 
और ब्रज भूमि का भनन्य प्रेम भरा था। यह पु्वजन्म 
को प्रकृति थी :-८ 

'सतीव योषित प्रकृतिश्च निश्चला 
पुमांससभ्येति भवान्तरेष्वपि ।' 


म ५ शिक काया 
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स्स संस्कार थे, जो उन्हें बरबस इधर खींच 
रहे थे: (४ 
“मोहि तो ब्रज छोडि कें ग्रन्त कहू अच्छ 

ताय लगेगा ! 
मैं तो ब्रज में ही श्राऊगो-मेरी ब्रज की 

ही वासना है ।' 

ला (जीवनी, पृष्ठ २४८) 
उनके इन उद्गारों से टृढ धारणा होती है कि भष्ट- 
छाप वःले किसी महाकवि महात्मा को आत्मा सत्यनारा- 
यण के रूप में उतरी थी। अन्यथा इस'"'काल में यह 
सब कुछ कब सम्भव था । यह तो दलबन्दी का जमाना 
है, विज्ञापनवाजी का युग है, सब प्रकार की सफलता 
“प्रोपगंडा? पर निर्भर है, जिसे इस साधनों का सह रा 
मिला, वह गुबारा उनकर ख्याति के आकाश में चमक 
गया। गरीब सत्यनारायण को कोई भी ऐसा साधन 
उपल्ब्ध न था। यही नहीं, भाग्य से उन्हें कुछ मित्र 
भी ऐसे मिले, जिन्होंने उनके बेहद भोनेपन को अपने 
मनोविनोद की सामग्री या तफरीह्‌-तबाका सामान समझा, 
जिन्होंने दान देने या उत्साह बढ़ने की जगह उनको तथा 
ग्रजभांषा के अन्य कवियों की, कविताओं की हास्योत्पा- 
दक समालोचना करके उन्हें बनाना हो सन्मित्र का कतव्य 
समझ रबखा था । और हाय उनको उस जन्म भर की 
कमाई हृदय तरङ्ग' को, जिसे याद करके वह सदा दुःख के 
साँस लेते रहे, दरिद्र के मनोरथ की गति को पहुँचाने वाले 
भीतो उनके सुहूच्छिरोमणि कोई सजन ही थे। ऐसी 
प्रतिकूल परिस्थिति में पलक्रर और ऐसी “कद्रदान' सोता- 
इटी पाकर भी आइचयं है, सत्यनारायण 'कविरत्त' केसे 
कहला गए। इसे स्वामी रामतीर्थे जँसे सिद्ध महात्मा 
का आशीर्वाद या अदृष्ट को महिमा ही समझना चाहिये । 


सत्यनारायण के सद्गुणों का पूर्ण परिचय अमी 
संसार को प्राप्त नहीं हुआ था । नन्दन-कानन का यह 
पारिबात अभी खिलने भी न पाया था कि संसार की 
विषेली वायु के झोकों ने झुलस दिया । ब्रजकोकिल ने 

` पंचम में आलाप भरना प्रारम्भ ही क्रिया था कि निर्दय 
कालन्व्याल ने गला दबा दिया। “भारतीय आत्मा” 
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कृष्ण को पुकारती ही रह गई और कोकिल उड़ गया... 
“वह कोकिल उड़ गया, गया, 
वह गया कृष्ण ! दोड़ो आओ ।' 


सतार में समय समय पर और भी ऐसी दुषघंदनायें 
हुई हैं, पर सत्यनारायण का इस प्रकार आकस्मिक वियोग 
भारत-भारती हिन्दी भाषा का परम दुर्भाग्य ही कहा 
जायेगा । 

सत्यनारायण जी की झीवतो में उनके सार्वजनिक 
जीवन पर्‌ उनकी स हित्य-सेवा और व्यक्तित्व पर अनेक 
विद्वावों ने भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से जिचार किया है, और 
खुत्र किया है, कोई बात बाकी नहीं छोड़ो । मैं भी प्यारे 
सत्यनारायण को याद में चार आँसुओं की” यह जलांजलि 
दे रहा हूँ । मेरी इच्छा थी कि उनकी कविता पर 
(और देखा जाय तो यही उनका वास्तविक जीवन था) 
जरा और विस्तृत रूप से विचार करू । पर सोचते पर 
अपने में इस कार्य को पात्रता न पाई, क्योंकि मैं ब्रज- 
भाषा को कविता का पक्षपाती प्रसिद्ध हूँ, ओर सत्य- 
नारायण मेरे मित्र थे । सत्यनारायण की कविता की 
समालोचना का यथार्थ अधिकारी कोई तटस्थ विद्वान ही 
हो सकता है, जो इस समय तो. नहीं, पर कभी आगे 
चलकर सम्भव है -- 

'कालो ह्य निरर्वाधविपुला च पृथ्वी । 

दुर्भाग्य की बात है कि सत्यनारायण जी को उत्कृष्ट 
कविता का अधिकांश 'यार लोग की इनायत' से नष्ट हो 
गया । जिसक्रे लिए वह अन्त समय तक तड़पते रहे । 
फिर भी उनकी बची-खुवी जो कविता इस समय उपलब्ध 
है, वह उन्हें कविरत्व' प्रमाणित करने के लिए, म 
समझता हूं पर्याप्त है। भले ही कुछ समालोचक उन्ह 
“महाकवि' मानने को तैयार न हों, भ्रपनी अपनी -| 
ही तो है। सत्यनारायण के सम्बन्ध में यह विवाद उठ 
चुका है । ब्रजमाषा के प्रवीण पारखी श्री वियोगीहरि जी 
ने 'ब्रजमाधुरी सार' में लिखा है-- 

“इसमें संदेह नहीं कि सत्यनारायण जी ब्रजभाषा ण 
एक महाकवि थे ।? 


(ही पर एक विद्वःनू समालोचक ने यह 


ह कहकर 
आपत्ति की-- ७ 


“` सत्यनारायण को महाकवि बहुना उनकी स्तुति 
मले ही हो, षर उसका ग्रौचत्य भी मानने के लिए कम 
से कम हम तो तय्यार नहीं दै; 

इस पर वियोगीहृरि जी ने नम्र निवेदन! किया -- 

'जो कवि एक प्रालोचक की दृष्टि में महाकवि 
है, वही दूसरे की नजर में साध!रण कवि म्री नहीं है। 
स्वर्गीय सत्यतारायण को अभी चाहे कोई महाकवि न माने 
पर कुछ काल के बाद वे निःसदेह महाकवियों की श्रेणी 
में स्थान पायेंगे । यह अनुमान मुझे मद्राकवि भवभूति, 
वडंसवथं और देव का स्मरण करके हुप्रा है,” 

¬ (सम्मेलन पलिका-भ'ग ११, अंक १०) 


भगवान करे ऐका ही हो। अव न सही, आगे चल- 
कर ही सत्यनारायण को समझने वाले पैदा हों प्रौर श्री 
वियोगीहरि जी की इस सूक्ति का अनुमोदस करें -- 


'जगव्योहारन भोरो कोरो गाम-निवासी , 
ब्रज साहित्य प्रवीन काव्य-गुन-सिन्थु-विलासी । 
रचना रुचिर बनाय सहज ही चित आकरषै , 
कृ$्ण-भक्ति भ्ररू देश भक्ति आनंद रस बरषै ।' 


पढि 'हृदय-तरंग” उमंग उर प्रम रंग 
दिन-दिन चढे । 
सुचि सरल सनेही सुकवि श्री सत्य- 
नारायण जसु बढ़े ।। 

(कवि कोतंन) 


सत्यनारायण को जीवनी करुण-रस का एक दुःखःन्त 
महानाटक है । जिस प्रतिकूल परिस्थिति में उन्हें जीवन 
_ बिताना पड़ा और किर जिस प्रकार उन्हें 'मतचाहत फो 
संग' के हाथों तंग आकर समय से पहले ही संसार से सति 
करने के लिए विवश होना पड़ा, उपका हाल पढ़ सुनकर 
किसी भी सहृदय को उनकी भागएहीनता पर दुःख भोर 
समवेदना हो सकती है । पर एक बात में सैकड़ों से वह 
बड़े ही सोभाग्यशाली सिद्ध हुए। गहन अन्धकार में 
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भटकते को दीपक दीख गया, अपार सागर में धक्रे हुए 
पछी को मस्तूल मिल गया, सत्यनारायण को मरने के 
बाद ही सहो “चुप की दाद देने वाला? एक “भारतीय 
हृदय, मुर्दा हड्डियों में जान डालने वाला--यशः शरीर 
र दया दिखाने दाला -- एक “मसोहा' मिल गया । जिस 
कारण सत्यनारायण नी की स्वर्गीय, संत ट 
अपने सांसारिक जीवन की समस्त उ.रा णच 
को भूलकर सन्तोष की साँस ले पकती है, ओर अन्यान्य 
परलोकवासी हिन्दी के अभागे कवि, लेन्नक जितका नाम 
भो यह कृतघ्न और स्वार्थी संसार भूल गया, सत्यनारायण 
की इस खुशनसीबी पर रएक कर सकते हैं उनकी इस 
सौमाग्यशीलता को स्पृहा की दृष्टि से देख सकते हैं। यही 
नहीं, हिन्दी के अनेक जीवित लेखक और कवि भी, यदि 
उन्हें यह विश्वास हो जाय कि मुर्दों करो जिन्दा करने वाला 
कोई ऐवा 'मसीहा' हमें भी मिल जाएगा, तो सुव्षपु्वक 
इस संसार से सदा के लिए विदा होने को उस तेडी की 
तरह तेयार हो जायें, जिने आगरे के 'ताज' को देखकर 
प्रपने पति द्वारा पूछा जाने पर कि-- कहो इस अदुभुत 
इमारत के बारे में तुम्हारी क्या राय है ? उत्तर दिया 
था कि में इसके सिता कुछ भी नहीं कह सकतो कि यवि 
मेरी कवर पर ऐका स्मारक बनावे तो मैं आज हो मरने 
को तैयार हूँ ।' मेरा मतन्ब सत्यतारायण जी की जीवनी 
के लेखक भारतीय हृदय” पडित बनारसोदास चतुवेदी से 
है । चतुर्वेदी जी की परःदुखकातरता और दीनबन्धता 
प्रसिद्ध है। प्रवासी भारतब।सियो को राम-फहानी सुनाने 
में जो काम आपने किया है, वह्‌ बड़े-बड़े दिगाज लीड रों से 
भी त बन पढ़ा । 


प्रब उससे भो महत्वपुर्ण कायं में मापने हाथ लगाया 
है। अर्थात्‌ साहित्य-सेवियों की--(जितकी राम-कहासो 
प्रवासी भारतवासियों से कुछ कम करुणाजनक नहीं ह) 
जीवनी लिखने का पुण्य कायं प्रारम्भ कर दिया है, जिप 
का प्रारष्म सत्यनारायण की इत जीवनी से हुआ है । इस 
कै सम्पादन में जितना परिश्रम चतुर्वेदी जी ने किया है, 
वह उन्ही का काम था ओर इसकी जितनी दाद दी जाए, 


कम है। हिन्दी संसार में अपने ढंग का बह बिल्कुल | के 


ताक अनुष्ठान है। यह दाबे कै साथ कहा जा सकता है 
कि हिन्दी के किसी भी कविया लेखक की जीवनी का 
मसाला, उसकी मृत्यु के बाद, इस परिश्रम, लगन और 
खोज के साथ इक्ठटा नहीं किया गया। जानने वाले 
जानते हैं कि सत्यनाग्यण की जीवनी से सम्बन्ध रखने 
बाली एक एक चिट्ठी के लिये जीवनो-लेखक को कितना 
भगीरथ-प्रयत्त करना पढ़ा है। यदि इन सब बातों का 
उल्लेख किया जाए तो एक खासा जासूसी उपन्यास 
तयार हो जाए। जो चाहे सत्यनारायण जी की जीवनी 
के उस मसाले को हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के कार्यालय 
में जाकर देख सकता है । 

सच तो यह है कि सत्यनारायण जी की जीवनी पं० 
बनारसीदास जी ही लिख सकते थे। यों कहने को सत्य- 
नारायण जी के भनेक अन्तरंग और गाढे मित्न थे, भ्रोर 
' हुँ; पर मित्रता का नाता चतुर्वेदी जी ने ही निवाहा है! 
मानों मरते वक्त सत्यनारायण की आत्मा इनके कान में 
कह गई थी 


'यों तो मूँह देखे की होती हैं मुहब्बत सब को । 
मैं तो तब जानूं मेरे बाद मेरा ध्यान रहे ॥' 


जीवनी लिखने का उपक्रम करके चतुर्वेदी जी प्रवासी 
भ्ारतवाधियो के पुराने राजरोग में फंसकर जीवनी के 
कायं को स्थगित कर बेठे थे, इस पर मैंने तकाजे के दो- 
तीन पत्र लिखकर उन्हें जीवनी की याद दिलाई, शीघ्र 
पुरा करने की प्रेरणा की, ओर पूछा कि क्या इस पचड़े 
में पड़कर सत्यतार।यण को भो भूल गये ? इसके उत्तर 
में जो पत्न उन्होने लिखा, उसके एक एक शब्द से ति:- 
स्वार्थ प्रेम, गहरी सहृदयता ओर सच्ची सहानुभूति टपकती 
है। मेंउपपत्रका कुछ अंश इस अभिप्राय से यहाँ 
उदुघुत करना चाहता हुँ कि मित्रता का दम भरते वाले 
आर बात-बात पर सहृदयता फी डींग मारने वाले हम 
लोग उसे पढ़ें, सोचें ओर हो सके तो कुछ शिक्षा भी ग्रहण 
करें। (चतु्वंदी जी इस 'दोस्त फरामोशी' के लिए मुझे 
क्षमा करें ))-- भारतीय हृदय” ने लिखा है: 


“` सत्यनारायण के अन्य मित्र भले ही भूल जायें 
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एर मैं कभी नहीं भूल सकता । जितना लाभ उनकी 
जीवती से मुझे हुआ है उतना किती दूसरे को नहीं हो 
सकता । उनकी कविताध्रों ने मेरा मनोरजन किया है, 
उनके गृह जीवन के दु खान्त नाटक ने मुझे कितनी ही बार 
रूलाया हैं, उनकी निःस्वार्थ साहित्य-सेवा ने मेरे सामने 
एक अनुकरणीय दृष्टान्त उपस्थित किया है, उनको 'हुदय- 
तरंग? ने मुझे कोति प्रदान कौ है । उनको सरलता के 
स्मरण ने मुझे समय समय पर अलौकिक आनन्द दिया है, 
(उनके सा भोलापन कहाँ मिल सकता है ?) ओर उनके 
निष्कपट व्यवहार और प्रेमपूर्ण स्वभाव की स्मृत ने मेरे 
हृदय को कितनी ही बार द्रवित करके पवित्र किया है 
जीवन के कण्टकाकोर्ण पथ में जब निराशा के मेघ हमें 
भयभीत करेगे, जब चारों ओर व्याप्त 'व्यापारिकता का 
अन्धकार चित्त क! बेचैन करेगा, जब धन का भूत साहि- 
त्य क्षेत्र को अपनी भयंकर क्रीड़ाग्रों सरे कलद्धूत करेगा, 
उस समय सत्यनारायण का निः स्वार्थ साहित्यमय जीवत 
विद्युज्ज्योति का काम देकर हमारे पथ को श्रालोकित 
करेगा | सत्यनारायण जी उस संक्रामक भयंकर रोग से, 
जिसका नाम व्यापारिकता | है, 
और जो कुछ हिन्दी-साहित्य-सेवियों को बेतरह ग्रस रहा 
है बिलकुल मुक्त थे। न उन्होंने धन के लिए लिखा, न 
कीति के लिए! जैसे कोकिल का स्वभाव ही मधुर स्वर 
से गान करना है उसी प्रकार उस ब्रज-कोकिल का स्वभाव 
“ही सुन्दर कविता का गान करना था!” ऐसा प्रतीत 
होता है कि हमारे अनेक साहित्यप्तेवो, 'सहूदयता' कै 
पीछे हाथ घोकर पड़े हैं। दूसरों को उत्स हित करता, 
दूसरे के गुणों की प्रशंसा करके उन्हें ऊँचे उठाना धैय पवक 
दूधरों की आकांक्षाश्रो को सुनना और उन्हें यथोचित 
परामश देना, ये बातें तो वे जानते ही नहीं । विद्वान तो 
संसार में बहुत से हैं, लेखक भी सह्स्रो हैं, पर सहृदयं 
कितने हैं ? सच बात तो यह है कि हृदयहीन विद्वान के 
सम्मुख मेरी तबियत तो घबराती है, मुझे इस बात की 
शंका है कि हिन्दी साहित्य-सेवी व्यापारिकता के कारण 
अपने कोमल भावों को तिलांजाल देकर शुष्क "परत 
लेखन-मशीन' बनते जा रहे हैं **।” 


| लिख चुकने के बाद चतुर्वेदी जी ने एक पत्र 
में मुझ लिखा था: 


"सत्यनारायण जी के विषय में मैंने कई काम 
सोचे थे 

१-बची-खुची फुटकर कविताश्रों का संग्रह 
यह हृदय-तरंग के नाम से प्रकाशित हो चुका है। 


२-जीवन-चरित - यह समाप्त करके हिन्दी-साहि- 
| सम्मेलन को दे दिया गया है । इसके लिये मुझे चार 
बार धांधुपुर जाना पड़ा, सेकड़ों ही चिटिठयाँ लिखनी 
पड़ीं, उनके बीसियों मित्रों से मिलना पड़ा। 


३- चित्र - एक रगीन चित्र अपने पास से १० ०) 
रुपये व्यय करके भारती-भवन फीरोजाबाद को दिया, 
और भारत-भक्त एन्ड्रज साहब को फीरोजाबाद लाकर 
उद्घाटन सस्कार कराया और दूसरा चित्र ४५) रु० व्यय 
करक प्रयाग हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन को दिया । 
४-सत्यनारायण कुटीर-इसके लिए ५००) रु० 
इकठ्टे करने का वादा कर चुका हूँ, जिसमें से ३२४, २० 
भिज ड 

भजवा चुका हूँ । 

सत्यनारायण जी की “जीवनी से या उनके हृदय-तरंग' 


से एक पैसा मैंने नहीं कमाया । इसमें अपने पास से कम 
से कम ३००) व्यय कर चुका हूँ '"'।' 


पण्डित सत्यनारायण के चरित्र में चतुर्वेदी जी का 


यह संस्मरण मूलतः पं बचा 
| भूमिका के रूप में 'चार आँस्‌' शीर्षक से लिखा नजर 
® 0 ७ 


> 
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कितना अधिक अकृत्रिम अनुराग है, इसका कुछ आभास 
उक्त अत्रतरणों से मिल जाएगा, इससे भी अधिक भक्ति- 
भाव की झलक देखनी हो तो जीवनी का अन्तिम अध्याय- 
मेरी तं थंपात्रा' ध्यान से पढ़ जाइये । जब तक किसी 
चरित्र-लेखक को चरित्न-नायक के साथ इतनी गहरी 
हादिक सहानुभूति न हो--उसपर ऐसी अशिथिल श्रद्धा न 
हो,--तब तक इस प्रकार का चरित्र लिखा ही नहीं जा 
सकता । उक्त अवतरणों के उद्धरणों से यहाँ यही दिखाना 
इष्ट है। 

परमात्मा दया करके 'भारतीय-हृदथ' का सा विशाल, 
सहानुभूतिपूर्ण और प्रेमी-हृदय हम सबको भी प्रदान करे, 
जिससे हम लोग अपने साहित्य-सेवियों का सम्मान करना 
सीखें और अपने सम्मित्नों की स्मृति और कीति-रक्षा के 
के लिए इनके समान प्रयत्नशील हो सके । 


चतुर्वेदी जी ने सत्यनारायण के अनेक मित्रों को 
कीतिशेष, स्वर्गीय मित्र के गुणगान द्वारा वाणी और हुई 
पवित्न करने का अवसर देकर उनपर एक बड़ा उपकार 
किया है। मैं चतुर्वेदी जी का कृतज्ञ हूँ कि मुझे भी 
उन्होंने इस बहाने सत्यनारायण जी की याद में चार 
आंसू” बहाने का मोका देकर अनुगृहीत क्रिया । 


मैं प्रत्येक सहृदय साहित्य प्रेमी से सत्यनारायण को 
इस जीवनी की राम-कहानी पढ्ने की सानुरोध प्राथना 
करूंगा । 
+ 


ITS सम मत आग ता 


रसीदास चतुर्वेदी जी द्वारा लिखित सत्यनाराषण कबि-रत्न को जीवनी' को 


सं० 


| 
| 
। 
| 
| 
| 


. औंओो. अकबर' 


डाकवि अकबर इस युग के एक अल कक महा- 
पुरुष थे । उर्द्‌ और हिन्दी में ही नहीं, भारत को दूसरी 
किसी भाषा में भी ऐसा क्रान्तिदर्शी घोर क्रान्तिकारी 
कवि इधर बहुत समय से नहीं हुआ । मुझे उनकी कविता 
का रंग और ढंग बहुत पसन्द रहा सबसे पहले 
कानपुर के 'जमाने में (जनवरी १९०४ ई० के पच में) 
मैंने उनकी यह कविता पढी थी, जो खास “जमाने के 
लिये लिखी गई थी -- 
'फ़लक के सामने क्या मजहबी बहाना चले, 
चलेंगे हम भी उसी रुख जिधर जमाना चले । 


यह पहली कबिता ही नजर पर चढ़कर दिल में वेठ 
गई । में अकबर की कविता के लिए बेताब रहने लगा, 
कहीं एक मिसरा भी उनका मिल जाता तो उसे नोट 
कर लेता, बार-बार पढ़ता और जी न भरता । उनका 
लिए दिल दीवाना रहते लगा । बड़ा 
को पश्च लिखकर कुछ 


'दीवान” देखने के 
आदमी समझकर अकबर साहूव 
पूछने में संकोच होता था । थोड़े ही दिनों में अकबर? 
की कविता की धूम मच गई। कविता के प्रेमी सहूद 
समाज ने अकबर साहू को 'दीवान' (काव्य सग्रठू ) 
प्रकाशित करने के लिए मजबूर किया, ओर 'कुल्लियाते- 
अकबर' का पहला हिस्मा छपकर निकल गया । पत्नो में 
समालोचना पढ़कर मैंने 'कुल्लियाते अकबर” का पहला 
हिस्सा मँगाया ! 


कविता का नशा 


यह जुन सन्‌ १९९१ के प्रारम्भ की द्रात है। वह 
दिन श्रब तक याद हे । अकबर का 'दीवान” पाकर दिले- 
दीवाना खुशी से मस्ताना हो नाचने लगा । एक मुदत 


फ 
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` मन में मनाने लगा - इस स्तोत्र का पाठ करने लगा 


--० परद्मतिह शर्मा 


की आरजू पूरी हुई थी, उस खुशी का बयान नहीं हो 
सकता । मैं उन दिनों ज्वालापुर महाविद्यालय में था। 
दिन में पढ्ने की फुर्मेत न मिली, 'भारतोदय' के संप दन 
में और विद्यार्थियों के पढ़ने में लगा रहा । दो एक मित्र 
भी बाहर से अ'ये हुए थे । मेरे पास ठहरे थे उनसे छुट्टी 
न मिली | गरमी का बड़ा दिन पहाड़ की तरह टलता 
न घा--छिपता न था, रात की प्रतीक्षा में दिन की 
स्थिति असह्य हो रही थी--दित काटे न कटता था, रात 
आती न थी, उत्सुकता भौर बेचेवी बढ़ रही थी। ज्यों 
त्यों करके दिन मुँदा, रात आई चाय पीकर लेम्प 
जलाया, किताब हाथ में उठाई, पढ़ने बेठा ही था कि 
आगान्तुक् मित्नों की मण्डली ने आ घेरा--अजी रहने भी 
दो, इस गरमी में पढ़ने बैठे हो? किताब कहीं भागी 
जातौ है, दिन में पढ़ लेना । एक साहब उठे. लेम्प उठा" 
कर दूर रख आए, दूसरे किताब छीनने लगे। वर्षो के भूषे 
के आगे से भले आदमियों ने परसा हुआ थाल उठा लिय्रा। 
उन्हें अपनी समुत्सुकता कंसे समझाता । उनके दिल में 
अपना दिल केसे डालता । बहुत कहा कि मैं अलहृदा 
बैठकर पढ़ लूंगा, आप लोग आराम कीजिए, पर कीत 
सुनता था-वाह अच्छे पढ़ने बाले आये, हम यहाँ यों ही 
आये हैं । क्या उकता गये हो ? हम कया यहाँ बैठे रहेंगे ! 
ऐसा ही है तो हम प्रातःकाल चले जायेंगे, फिर पढ्तै 
रहना । अब पढ़ोगे, और हमसे बातें न करोगे? मैं मत 


या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमोनमः ॥ 
भगवती देवी ! निद्रे ! कृपा करो, इन्हें लेकर सो | 


जाओ, मेरा उद्धार करो। पर उन्हें नींद कहाँ ! ९१ | 


विन अल आती ज्र 
क पाप व्यय 
छ फन कवि पटकन 7 फ लक प्र पण का 


बात खत्म नहीं होती थी कि हुसरी का सिलसिला छिड 
द था। राम-राम करते दस बजे के करी न नींद ने 
मेरी छुर सुनी, वह आई, और उनकी आँखों में छा 
जावळ) गला 0705" 
i a हर पन था, पसीने पर पसीने 
या रह थ, पखा झलू कि किताब पटक | वृत कवय 
अलहदा नाक में दम कर रहे थे, मानों सोने वालौं ने 
अपना चार्ज पतंगो की दे दिया था। उनकी ड्यूटी पर 
यह आ डटे थे। झुंड के झुंड पतगे (प«वाने) चिमनी की 
दीवार पर पिर दे दे मार रहे थे, लौ से लिपटने को जूझ 
रहे थे, मानों जबानेहाल से अकबर के इस शेर का मतलब 
सुना रहे थे-- 
“फानूस को परवानों ने देखा तो यह बोले , 
क्यों हमको जलाते हो कि जलने नहीं देते ।' 
ओर इत न जल सकने की जलन को मुझ पर उतार 
रहे थे । नहीं, शिक्षा दे रहे थे कि 'सच्ची लगन है तो 
हमारी तरह लिपट जाओ किताब से, गरमी का खयग्ल 
न करो, हमारी तरफ मत देखो।' आखिर पढ़ने की 
प्रबल इच्छा-शक्ति ते इस विधन पर विजय पाई, मैं तन्मय 
होकर पढ़ने लगा । पढ़ते-पढ़ते समाधि सी हो गई, 
आँखें और पुस्तक के पृष्ठ खुले थे, बाकी इन्द्रियों का 
व्यापार बन्द था । बड़े साइज के २५३ पृष्ठ से ऊपर की 
पुस्तक एक श्रासत से लेटे लेटे पढ़ गया । पढ़ता था और 
मस्ती का एक नशा सा चढ़ता जाता था, पेन्सिल हाथ में 
थो, चमत्कृत पद्यो पर चिन्ह करता जाता था। सारी 
पुस्तक रंग डाली, खांड की रोटी जिधर से तोड़ी, मीठी 
निकली । हृदय में बिविध भावों का तूफान-सा उठ रहा 
था, हृदय के प्रसुप्त -वासनास्तविलीन-भाव जागृत हो 
उठे, अपने बहुत से अनुभव कविता के दपेण में प्रतित्रिम्बित 
दिखाई देने लगे--ग़ालिब का यह मशहूर शेर उस समथ 
प्रकबर की कविता पर चरिताथ हो रहा था 


'देखना तकरीर की लज्जत कि जो उसने कहा 
मैने जाना कि गोया यह भौ मेरे दिल में है। 


कभी आह निकलती थी, तो कभी वाह । कभी रोता 
था, तो कमी हुँसता था। एक अनिवंचतीय दशा थी, 
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जो लिखकर नहीं बताई जा सकती । आज इतने दिनों 
वाद इस समय उसकी स्मृति भी आनन्द दे रही है। पढ़ते- 
पढ़ते रात बीत गई, सूर्य निकल आया, पर मैं होश में न 
थाया । उसी मस्ती की धुन में पड़ा पढ़ता रहा । एक 
आवृत्ति हो गई, तो दूसरी शुरू कर दी । मैं किताबों का 
कीड़ा हुँ, जाडे, गरमी और बरसात की संकड़ों राते 
तल्लीनता से पढ़ते-पढ़ते यों ही आंबों में निकल गई हैं, 
पर उक रात का सः ब्रह्मानंद-सहोदर आनन्द दो-चार बार 
ही कभी मिला होगा । खेर, मित्र-मण्डली उठ बैठी, और 
उसने आकर मुझे उठा दिया-“सूर्थे चढ़ आया और तुम्हें 
खबर न हुई । ल॑म्प तो बुझा दिया होता ।' मजदूरी थी, 
कोई बहाना बाकी न रहा था । उठना ही पड़ा । दिन 
भर रात की वहू कैफियत दिमाग में चक्कर काटती रही, 
एक नशा सा छाया रहा । 
पत्र-व्यबहार 

पहला हिस्सा पढ़कर मैंने अकबर साहब को खत 
लिखा और दरयाफ्त किया कि दूसरा हिस्सा कब तक 
निकलेगा । पहले हिस्से की कुछ थोड़ी सी डरते-डरते दाद 
भी दी, दूसरे के लिए इश्तियाक का इजहार किया 
हलका सा तकाजा किया । उसके उत्तर में १९ जुन सन्‌ 
१९११ को अकबर साहब ने खुद अपने कलम से मुख्तसिर 
सा कोडं लिखा, यह उतका पहला पत्न था— 

'डियर सर, मुझक्नो मसरेत हुई कि आप मेरे नाचीज 
अशआर की ऐसी कद्रद.नी फ़रमाते हैं। हिस्सा दोयम 
छप रहा है । मतबे वाले निहायत सुस्ती से काम करते हैं, 
क्या किया जाय । छम्मीद है, माह जुलाई में किताब को 
अशाअत हो जाय । आपका इस्मे-गरामी मुन्दजे-रजिस्टर 


कर लिया है। 
नियाजमन्द 


अकबर हुसेन 
मेरा नाम अकबर साहब के रजिस्टर में लिख लिया 
गया । इसे अपनी खुशकिस्मती समझकर खुश हुआ । पत्न- 
व्यवहार का एक बहाना हाथ आ गया-- 
खत लिखेंगे गरचे मललब कुछ नहो, 
हम तो श्राशिक़ हैं तुम्हारे नाम के।' 


| 
| 
| 
| 
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दसरा खत लिखा और जरा खुलकर लिखा, एक्दम 
दर्जन भर बातें पूछ डाली । इस बीच में दूसरा हिस्सा भो 
छप चुका था। मेरे ख़त के जवाब में अकबर साहन ने 
लिखा, यह दूसरा खत था,-- 

(डियर सर, हस्ब इरशाद । एक कापी हिस्से दोम 
की वेल्यूपेबिल इरसाल खिदमत है। आपके खत के 
मजामीन ने मुझक्रो एक और ही आलम में पहुँचा दिया । 
आपने बहुत ज्यादा क़द्रदानी की है, आपकी तढी5त बहुत 
बुलन्द और मानी-फहम मालूम होती है। मैं एक सख्त 
मजबूरी से इस वक्त एक सफर में जा रहा हूँ, दी तात 
दिन बाद आपके खत का जवाब लिखूँगा। खातिर-जमा 
रखिए ॥१ 

अकबर के दरबार से 'सखुन फहमी' का सार्टीफिकेट 
मिल गया । मुझे कलाम-अकबर के मुतल्लिक अपनी 
समझ पर कुछ शक था, वह जाता रहा, समझा कि ठीक 
समझा हूं । अब कल।मे-अकबर को श्रौर गहरी नज९ से 
देखने लगा । काव्य-सागर की तह में गोते लगा लगा कर 
सूक्ति-रत्त निकालने लगा । कई अन्ध रत्न ऐसे श्रछ्ते 
हाथ लगे, जिनकी कीमत श्रभी जौहृरियों के बाजार भें 
कृती न गई थी, करिसी की नजर न चढ़े थे। मैंने उन्हें 
आँका तो बहुत कीमती मालूम हुए। पर साथ ही शक 
हुआ, शायद मैं गलती पर हूँ परख में भूल हुई हो, रत्नों 
के विधाता से-खुराए सखुत से ही न पूछूं क्रि इनका 
'भाव' यही है, या और कुछ ? कतिपय ऐसे हो प्य-रत्नों 
की विवेचना लिखकर मैंने अकबर साहब के. पास भेजी । 
अपनी जांच पर उनकी सम्मति सुनकर सन्तोष हुआ कि 
वही भाव है, जो मैंने समझा था। इस प्रकार श्रपनी 
कविता का पारखी भोर प्रेमी भक्त जानकर अकबर 
साहब मुझ पर विशेष कृपा करने लगे । कृपा बढ़ते-बढ़ते 
यहाँ तक बढ़ी कि अपने 'खास-अह॒बाब में मेरा शुमार 
करने लगे । उन्हें मुझसे एक 'रूहानी-ताल्लुक' (आत्मिक 
सम्बन्ध) हो गया । इस रूहांनी ताल्लुक का जिक्र उन्होंने 
अपने कई खतों में किया है । शुरू-शुरू में मुझे उनसे पत्न- 
व्यवहार में संकोच होता था । फसोहू उर्दू में मैं अपना 
मतलब शाइराना ढग से इस तरह अदा कर सकूंगा कि 


१० 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


~ 


वह समझ जाये, इसका मुझे विश्वास न होता था । मै 
उर्दू साहित्य पढ़ता तो बहुत था, पर लिखने का मुझे 
इतना अभ्यास न था कुछ उर्ददाँ मित्रों को उद्‌ में पत्र 
लिखने क्रे सिवा बहुत कम उर्दू में लिखने का मौका पड़ता 
था । मैं सोचता था कि इतने बड़े शाइर और जबरदस्त 
इन्शापरद।ज अहले-$लम को टुटी-फूरी उर्दू में क्या लिखूं 
लेकिन इसके सिवा कोई सूरत न थी। में जानता था फि 
वह हिन्दी नहीं आनते, मैंने हिम्मत करे उद्‌ में ही 
लिखा, और मुझे यह देखकर खुशी हुई कि अकबर साहब 
को मेरी उर्दू अ आई। यही नहीं दाद देकर उन्होंने 
मेरा हौसला बढ़ाया । एक खत में लिखा था--- 

(कृपा पत्न) इस 
आप क्या जीती- 


' ८ > > प्रापका अलताफनामा 
वक्त पेशे-नजर है। माशा-अल्ला ! 
जागती उर्द्‌ लिखते हैं । 

दूसरे खत में लिखते हैं- 'पन्दरह दिन से रोज इरादा 
करता हूँ कि कल जवावे खत लिखूँगा और कल को 
बात यह है कि आपका 
हरफ़ों में 


> 


फिर कल पर टालता हूँ । 
इनायतनामा ऐसा हे कि उसका जवाब दो 
देना सितम है। श्रव्वल तो आपकी काबलियत की 
दाद, मेरे बाज़ अहवाब (मित्र) आपकी तहरीर सुनकर 
फडक गये"! 

उस दिन से मुझे विस्वास हो गया कि मैं उर्दू में 
अपना मतलब अच्छी तरह अदा कर सकता हूँ। जनाब 
अकबर और उनके बाज अहबाब, मेरी तहरीर सुनकर 
चाहे फडक न भी गए हों, तो भी मेरा मतलब जरूर 
समझ गये । उर्दू के बहुत से अहम्मन्य मुप्तलमान लेखक 
जो फसीह उर्दू का मालिक खुद को समझ बैठे हैं, और 
कहते हैं कि हिन्दू और वह भो हिंन्दी दाँ हिन्दू, अच्छी 
उर्दू लिख ही नहीं सकते, यह बात ग़लत हैं । हिन्द के 
लिए उर्दू हव्वा नहीं है, मुसलमानों के लिए हिन्दी | 
ही हव्वा हो। कम से कम अकबर साहब ऐसा नहीं 


न छ्विन्दीदाँ ९ 2 नद | 
समझते थे, वह एक हिन्दीदाँ हिन्दू को उद, की सी पस | स्त 
> [2 \ 

आने पर दाद देते थे। शुण-ग्राहकता अकबर का | 
धारण गुण था। उदू के सुलेखक “जमाना? सम्पादक श्रीपु 0 | सै 


| | 
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नशी दयानारायण ३ दी हे 
मुन्शी द यण निगम (बी०ए०) को आपने र 
लिखकर दाद दी थी— 


आपका (निगम साहब का) त 
(नगम साहब का) खत पढ़कर पहली ही 
जो बात जहन में आई. वह यह थी अजीज अज जान | 
यह उद्‌ आपको किस तरह आ गई ; अःप क्रेग र 
ह १: भ तरह आ गइ | आप कहेंगे भला 
यह भी कोई बात है, जो हाँ यह एक बात है और बड़ी 
बात है " ( 
परिचय के प्रारम्भ में मुझे मन्देह था कि अकबर के 
दरबार से पद्रोत्तर पाने का सौभ.ग्य मुझे प्राप्त होगा, पर 
आगे चलकर नौबत यहाँ तक पहुँची कि यदि कभी मैं पत्च 
लिखने में देर करता था, तो उन्हें खुद तरहदुद होता था, 
मेरा हाल दूसरों से पूछते थे । एक बार जब मेरा पन्न 
पहुंचने में विलम्ब हुआ, तो आपने श्रीयुत मित्रवर राम- 
दास गौड़ को पत्न लिखा । इत्तफ़ाक़ से उसी वक्त मेरा पत्र 
भी पहुंच गया । आपने लिवा-- 


(9८ >» > मेरै प्यारे पंडित साहब ! आपकी खेरियत 
दर्याफ्त करने को मैंने बाबु रामदाम को बनारस खत 
लिखा) आज अभो उसका जवाब आय ओर उसी के 
बाद आपका खत भी आ पहुँचा । मुझको बड़ा त।ज्जुप्र 
हुआ ।” सच हैं, दिल को दिल से राह है, > »< आपकी 
मुहब्बत के मजे लेता हूं, अपनी खेरियत से महीने में दो 
एक बार मुत्तला किया कीजिये ।' 

मेरी माता जी के देहान्त का हाल उन्हें गोड़ जी के 
पत्न से मालूम हुआ, तो यह हमदर्दी का प्न लिखा-- 


. “आपकी वाल्दा-साहिबा के इस्तकाल की खबर सुन- 
कर निह!यत अफसोस हुआ । माँ बड़ी नियामत होती 
है। तहे-दिल से इस रज में आपका हमदर्द हुं । अपना 
हाल क्या लिखूँ, दुनिया से दिल बरदाश्या सफरे-अ!खरत 
का मुन्तजिर बैठ। हूं, याराने-मुवाफिक कम मिलते हैं .' 


अपली महायाता से कुछ दिनों पहले अपने आखिरो 


खत में (६ अगस्त सन्‌ १९२१ ई० को) लिक्षा था = 
| (9८ १८ > अगरचे बहुत नातबाँ व अलील हूं, दुनिया 
| प रूब्षसत का बक्त है, लेकिन अपका इश्तियाक 


और आपकी याद दिल में है-आपकी खैरियत बाबू राम- 
दास जी से पूछो है ।? 

जब आपसे मुलाकात होती, तो बड़ो मुहब्बत से 
मिलते थे। घस्टों बातें होती थी, अपनी नई कविता 
सुनाते थे । सन्‌ १९१२ में उनसे पत्न-व्यवहार द्वारा मेरा 
प्रथम परिचय हुआ था । कई बार मैंने प्रयाग जाकर 
उनके दर्शन भी किए । उत्तरोत्तर अत्मीयता तथा स्नेह 
बढ़ता ही गया 

अकबर को कदामत-पसन्दी 

मुझे उनकी ढदामत-पसन्दी (अपनी प्राचीन संस्कृति 
में ्रास्था) बहुत पसन्द थी । इस पर अक्सर बातें होती 
और बहुत मजे की बातें होती थीं। अब याद आती 
तो दिल थाम कर रह जाता हूं। एक बार को मुला- 
कात में मुझसे पूछा तुमने अपने लड़के को क्या तांलीम 
दिलाई है ? मैंने कहा सस्कृत पढ़ाई है सुनकर 
बहुत ही खश हुए और उठकर मेरी पीठ ठोकी ! इसी 
सिल सले में बात करते हुए कुछ सोचने लगे, मैं ताइ 
गया कि इस प्रसंग को कोई सनि पोच रहे हैं जो इस 
वक्त याद नहीं आती ' मैंने कहा, आपका एक शेर है, 
इसी की तलाश तो नहीं हो रहो 


“बदन में रूह ग्रा जाती है जब बे-गोरी 


रंगत के , 

तो बे-इंग्लिश पढ़े रोटी भी भी मिल 

जाती है नेटिव को ।' 

सुनकर फडक गये, ओर उठकर फिर मेरी पीठ 

थपकी । वह', 'शाबाश ! मैं,इसी शेर को सोच रहा था 

जो जहन से उतर गया था। आप केसे समझ गये कि मैं 

इसी की तालाश में हूँ? सचमुच इस वक्त ग्रापको इलः 

हाम हुआ है । मैंने अर्ज की - इलहाम तो नहीं, पर मुझ 

आपका हर मौके का चुना हुआ कलाम याद है, में 

समझ। कि इसी की तलाश है- यही इस मौके के लिए 
मोज है । 

धर्महीन शिक्षा से चिढ़ 
भन नवीन शिक्षा से उन्हें चिढ़-सी थी। उन्होंने 


| 
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“नई तालीम और मगरबी तहजीब पर अपने कलाम मे 
जा-बजा बड़ी मजेदार चुटकियां ली हैं -- 
'नई तालीम को क्या वास्ता है ग्रादमीयत से , 
जनावे डारविन को हजरते-आदम से क्या मतलब । 
'नई तहजीब में भी मजहबी तामील शा मिल है , 
मगर योंही कि गोया ग्रावे जमजम मेमें दाखिल है।' 
“हुम ऐसी कुल किताबें काविले जब्ती समभते हैं , 
कि जिनको पढ़के लड़के बाप को खब्ती समभते हूं। टु 
'प्रतफाल में वू आये क्या मां-बाप के श्रतवार की, 
दूध डब्बे का पिया तालीम हे सरकार की ।' 
“तालीम जो दी जाती हैं हमें, वह क्या हे 

फकत बाजारो हैं , 


जो ग्रक्ल सिखाई जाती है, वह क्‍या है सा 
फकत सरकारी हे । 


“ईमान बेचने पे हैं सब तुले हुए , 
लेकिन खरीद हो जो अलीगढ़ के भाव से।' 
एक खत में लिखा है - >» > > तजं-तालीम ने 
लड़कों को सत्यानासी कर रखा है । देखिए कब इसलाह 
होती है ।' 
एक बात का अफसोस है, जो कभी कम न होगा । 
(उनका अनुरोध था कि मैं उनकी कविता पर व्याख्या 
श्रोर समालोचना लिखूं ) मैने उनसे निवेदन किया कि 
इस शतं पर लिख सकता हूँ कि आप अपनी अप्रकाशित 
कविता का प्रकाशनीय अंश मुझे लिखा दें । बोले -'बड़ी 
खुशी से, श्रौर किसी को तो नहीं, पर तुम्हें लिखा दूंगा । 
मगर यह तभी मुमकिन है कि जब १५-२० दिन तुम मेरे 
पास रहो, या फिर मैं उधर भा जाऊं । मैं सुनता जाऊंगा 
तुम्हें जो पसन्द आवे, चोट करते जाना ।'-मैंने चाहा भी 
कि लगे हाथों यह काम कर डालूं, पर मुझे कायंवश जल्दी 
ही लौटना था ज्यादा ठहर न सका । फिर जाने का वादा 
ओर इरादा करके चला आया, पर दुर्भाग्य से फिर मोका 
न मिला । उन्होंने कई बार याद भी दिलाई मैं इरादा 


भावे जमजम = मुसलमानों के एक पवित्र कूप का पानी, जो कावे के पास है। सैमें-शराब में । =| नु 


बच्चे । अतवार=रग ढंग: आचार-व्यवहार । 
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भी करता रहा, अवसर को प्रतीक्षा में रहा, पर ऐसे 
अच्छे काम के लिए अवसर किसी सोमाग्यशाली को ही 
मिलता है। समय आता है और चला जाता है । बहु 
कब देखता है कि किसी का कोई काम बाकी है) समय 
किसो की प्रत्नीक्षा नहीं करता । इस घटना को याद करता 
हुँ तो इस अनुपम उपदेश की यथार्थता के सामने सिर 
झु% जाता है, श्रोर दुख होता है कि इसकी यथार्थता 
का अनुभव उसो समय क्यों न हुआ, तभी जमकर क्‍यों 
न बैठ गया— 


“वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाह्न चापराह्मिकम्‌ । 


नहि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम्‌ ॥' 

अकवर की अमर रचना पर अपने विचार प्रकट करने 

का विचार है । सम्भव है. यह विचार कार्य में परिणत 

भो हो जाय - स्वर्गीय महाकवि का अनुरोध और मेरा 

संकल्प पूरा हो जाय, पर जो बात रह गई, उसकी पूर्ति 
अब असम्भव है । 

इस बार मैंने उन्हें पत्र लिखा कि 'कुल्लियाते-अकबर' 
का तीसरा हिस्सा जल्दो छगाइये । उसके उत्तर में आपने 
लिखा-- 

'हिस्सा सोम' (तृतीय) मुरत्तब (सम्पादित) तो हो 
गया, कोशिश कौ जाएगी कि जल्द छप जाए, लेकित 
जब मैं खुद मुरत्तब (सम्पादित) होकर आपके दिल में 
छप गया हूँ तो यह काफी है। बातों की तो हद नहीं 
है । 

फिर इसी बारे में दूसरे खत के जवाब में लिते हैं ८ 

'तोप्तरा हिस्सा जेर-तरतीब है, और दुनिया जेर- 
इन्कलाब है । ओर मैं मरने के करीब हुं देखिए बया 
होता है । दुनिया से दिलसदं है, सिर्फ आप ऐसे बामानी 
दोस्तों की याद आती है ।' 

गालिव की तरह आप भी जिन्दगी से बेजार थे । 
श्रकसर खतों में {अपनी बेजारी जाहिर करते रहते थे। 
एक खत में लिवते हैं - 
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“जिन्दगी से दिल बिलकुल उचाट हे, मगर जिन्दगी 
मालूम नहीं, क्‍यों हनोज, (अब तक) मुझ को केद किए 
हुए है । एक पत्र में लिखते हैं-'न तबीयत सही, न दिल 
को मसरंत (खुशी), मालूम नहीं, क्यों जी र 
रहूँ कि मुझे भो मेरा पता न चले |! 
में लिखते हैं-- 


हा हुं? 'कहाँ 
एक पद्व के उत्तर 


'आपके खत के ओर आपकी याद से रूह (आत्मा) 
को शगुफ्तगी (प्रसन्नता) होती है, और यों तो दुनिया से 
दिलसद है, कूवते-हाफ्जा (स्मरण-शक्ति) तबीयत पर 
बार (भार) है, बहर-हाल मुअम्माते-आफरीनश (सृष्टः 
रहस्य)की पे चीदगियां और जहन का उनमें उलझा रहना 
एक दिलचस्प शगले-जिन्दगी है ।' एक दूसरे खत में 
लिखते हैं — 

(2८ 2 > आपके खत को श्राँखें ढूंढती थी”, मुदत के 
बाद इनायतनामा आया, बहुत मसरत हुई, खुदा करे 
आपके दर्शन भी मयस्सर हों, > > % आपकी काब- 
लियत भौर सुखन-फहमी ने मुझको आपका आशिक बना 
दिया है, मेरे लिए दुआ फरमाया कीजिए, अब 
बजुज यादे-- खुदा और जिक्र-आखिरत के कुछ जी नहीं 
चाहता, लेकिन इस रंग के सच्चे साथी नहीं मिलते। 
आप बहुत दूर हैं।' 

एक बार गरमियों में इप्रर-हरद्वार, देहरादुन की 
ञओर--आने का इरादा जाहिर क्रिया था। मैंते याद 
दिलाई, तो उत्तर में लिखते हैं - 

अगर जिन्दगी बाकी है, तो आइन्दा मौप्म गरमा 
में कस्द (इरादा) देहरादुन का है। उस मोके पर आपसे 
सुलाकात हो सकेगी । आपका दीदार मेरे लिए गिजाए- 
रूह (आत्मतृप्ति का साधन) है। बीमारी ओ नातवानी 
से लाचार हूँ, वर्ना आप हो के इंस्टीट्यूशन में (ज्वालापुर- 
महाविद्यालय में) धूनी रमाता /- एक दूसरे पन्न में 
लिखते . हैं -- 

क्या कहुँ, मुसलसिल नादुरस्तीए-मिजाज से बहुत 
मजबूर हैं” वर्ना अक्सर प्रापसे मिलता, हरद्वार ही में 
धूनो रमाता ।' 


अकबर प्रोर हिन्दी 

हि अकबर साहब दिल के बड़े साफ और स्वभाव के 
मलत-सार थे। प्रयाग में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का 
जो उत्सव श्रीयुत वावू श्यामसुन्दर दास जी के सभा- 
पतित्व में (संवत्‌ १६७३ में) हुआ था, उस अवसर पर 
बहुत से हिन्दी-साहित्य-सेवियों की मुलाकात मैंने अकबर 
साहब से कराई थी। जो मिला, वही तारीफ करता 
हुआ लौटा । प्रो० रामदास जी गौड़ और पं० श्रीधर 
पाठक जी भी पहली बार मेरे साथ अकबर साहब से 
मिले थे । कुछ सज्जनों ने सम्मेलन के उत्सव में पधारने 
के लिए मेरे द्वारा अकबर साहब से श्रनुरोध किया । 
अकबर साहब किसी सभा या सोपाइटी में शरीक न होते 
थे! जब मैंने उनसे सम्मेलन में पधारने की प्रार्थना की, 
तो कहने लगे कि- बीमारी और कमजोरी के सबब मैं 
कहीं आता जाता नहीं हुँ । ग्रक्सर दोस्त अहबाब बुलाते 
रहते हैं, जिदूद करते हैं, पर मैं किसी जल्से में शरीक 
नहीं होता । दिल चाहता है कि आपके जल्पे में चलू, 
लेकिन फिर और लोगों को भी मोका मिल जाएगा कि 
मुझे जल्से में घसोट ले जाया करें, इस लिए माफ 
कोजिए।' मैंने कहा -'कहीं आप इस लिए पहलू तो 
नहीं बचाते कि हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के जल्से में शरीक 
होते से उर्दू के हिमायती नाराज हो जायेंगे ।' १ 

फ़रमाने लगे “यह गत नहीं, मैं तो हिन्दी सीखना 
चाहता हूं। मेरी ख्वाहिश है कि कुछ दिन आपका साथ 
रहे तो हिन्दी पढ़, । मैं चाहता हूँ कि अपने कलाम में 
हिन्दी अलफाज ज्यादातर इस्तेमाल करू भोर यह तभी 
मुमकिन है जबकि आप-से हिन्दीदाँ दोस्त हिन्दी विश्व 
द 6 

मैंने कहा, अच्छा जाने दीजिए। यह बात है तो 
तशरीफ न ले चलिये, पर अपता कोई पेग्राम तो दोजिए, 
जी वहाँ सुना दूं। आपने उसी वक्त यह पंग्राम लिखकर 
दिया-- 
(हो सक्‌ किस तरह हाजिर, है मेरी सेहत खराब , 
खानए तन में मेरे बद-इन्तजामी क्यों न हो । 
भेरी जानिब से व लेकिव दिल को रखिए मुतमइन, 


बुत का जो महाह हो हिन्दी का हामी वयों न हो।' _ हर 
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यह मेरे उस परिहास-सन्देह का उत्तर था! जेब 
मैंने सम्मेलन में भरकबर साहब का यह सन्देश सुनाया, तो 
लोग खूब हेसे। न आने का बहाना प्रौर हिन्दी को 
हिमायत किस शाइराना ढंग से जाहिर की है, बुत का 
जो मद्दाह हो हिन्दी का हामी क्यों नहो।' 


हिन्दी संसार को अकबर के परिचय देने का सौभाग्य 
सर्वप्रथम मुझे ही प्राप्त है । जब मैंने अपने लेखों में 
अकबर के तथा दूसरे उर्दू कवियों के शेर उदूधुत करने 
प्रारम्भ किये, तो विशुद्ध पण्डित!ऊ हिन्दी के पक्षपाती 
कई सज्जन बिगड़े थे । वह इस प्रथा को--'गज्जा की गेल 
में मदार के गीत? बताते थे मुझ षर भाषा के भ्रष्ट करने 
का दोष आरोपण करते थे, पर आगे चलकर यह प्रथा 
चल पड़ी । जबकि हिन्दी वाले अकबर को समभने लगे, 
तो वह भी घ्रपने लेखों को उर्दू कवियों की सुन्दर सूक्तियों 
से सजाने लगे, प्रोर अब तो उर्दू की लम्बी-लम्बी कविः 
ताये हिन्दी-पल्नों में बराबर छप्ती हे) यह एक आम 
बात हो गई है। 


मेरे एक पत्र के उत्तर में (जिसमें मैंने अपने हिच्दी- 
लेखों में उनके पद्यों के उद्धरण का उल्लेख किया था) 
लिषते हैं-- 

9८ > > 'आपने मेरे न।चीज अशआर को बड़ी कद्र 
को, कि हिन्दी तसनोफ में उनको दाखिल किया और 
इब्जत-अफजायी को, मैं चाहता हें कि आइन्दा हिन्दी के 
खूबसूरत भोर सुबुक (हलके) और मानी खेज (भावपृणं ) 
घलफाज को ज्यादातर उर्दू में दाखिल करू । अफसोस 
है कि मैंने हिन्दी नहीं पढ़ी, उम्मीद है कि कोई जी-इल्म 
दोस्त मदद दे ।' 

एक बार जब मैं उनसे मिलने गया, तो “आज़ाद! 
बिलग्रामी की फारसी किताब 'सर्व-आजाद' दिखाकर बोले 
कि 'फारसी कलाम के साथ इसमें कुछ हिन्दी-कलाम भी 
हैं, जो समझ में नहीं आता, सही पढ़ा नहीं जाता । इसमें 

से हिन्दी कलाम (कविता)कुछ सुनाइये तो ।-मैंने सुनाया, 
उसका अर्थे भी समकाया। सुनकर बहुत खुश हुए और 
कहने लगे-- 
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“आज हिन्दू-सुसलम।न हिन्दी, उठू के लिये भी लड़ते 
हैं दूसरी बातों के सिवा जबान का सवाल भी लडाई 
का सबब बन रहा है, देखिये यह पहले मुसलमान लोग 
आलादरजे के शाइर होने के बावजूद हिन्दी में भी शाइरी 
करते थे । काश मुझे हिन्दी ग्राती होती, तो मैं भी हिन्दी 
में कुछ लिखता ।' 

मैंने कहा--'इतना तो श्राप अब भी कर सकते हैं कि 
हिन्दी के आम-फहम अलफाज- (जिन्हें आजकल के उर्दू 
लेखक बिला-वजह छोड़ते जा रहे हैं और उनकी जगह 
अरबी फारसी के मुशकिल अलफाज ढूंढ कर इस्तेमाल 
करते हैं)--अपने कलाम में कस त से दाखिल कीजिए, 
जिससे दूसरे भी तकलीद करें, जबान और सलोस ओर 
आमफहम हो जाए ।' इस पर फ़रमाया-- 


'मुनासिध तो यही है, पर अफसोस है कि मुझे हिन्दी 
नहीं आती, वर्ना मैं जरूर ऐसा करता । हिन्दी आ जाए 
तो आपके महावरे पर अमल कर सकता हूं । कोई हिन्दी- 
दाँ दोस्त इसमें मेरी इमदाद करें तो हो सकता है । भाप 
मुझे हिन्दी सखा दीजिए ।' 


कविता को भाषा और भाव 


दिल्ली और लखनऊ की जवान का जिक्र चला, तो . 
आपने अपने यह शेर सुनाये ओर कहा--'अदाय-मतलब 
के लिए जो लफज मुनासिव हो, वही ठीक है। इसमें 
तास्सुब या बेजा तकलीद को दखल न होना चाहिये 


'छोड़ देहली लखनऊ से भी न कुछ उम्मीद कर, 
नज्मै भी वाज़े-्राज़ादी की ग्रब ताईद कर। 
साफ है रोशन है और हैं साहिबे-सोजो-गदाज , 
शाइरी बस जबाने - शमा की तक़्लीद कर।' 


--शमा को जबान की तरह शाइरी की जबात भी 
साफ रोशन और दिलों को गरमाने-विघलाने वाली होगी | 
चाहिए! शमा की जबान 'मोमबत्ती की लौ' अर्थे भ | 
(वस्तु को) चमकाने और प्रकाशित करने वाली होती दै। | | 
बह गरमी पदा करके मोमबत्ती को पिघलाती भी हैं । | 
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आपने ये ल!जबाव शेर भी शाइ 
(पथ 
(दिल छोड़कर जवान के पहलू पे भ्रा पड़े 
गद्य से बह, के! 
हम लोग शाइरी से बहुत दुर जा पड़े।' 


चो हों नाजुक वयातियां, 
शर क्या है रङ्ग है लफ्जो के खून का ।' 
भें अपने' आपमें इन शाइरों में फ़क़् करता ही 
सखुन इनसे संवरता है सखुन से मैं संवरता हूं ।' 
¬ कविता के उद्देश्य और उपयोगिता की क्या 
सुन्दर व्याख्या है । 
तक शेरों में शेर की सच्ची तारीफ फिस अच्छे 
है ढंग से बयान की है। वह कविता ही क्या जिपमें भारी 
शब्दाडम्बार के भार से दबकर अर्थ कुचला गया हो। 
'वहू शर वया है, रङ्ग है लफ्ज़ों के खुन का ।' 
आजकल की कविता का अधिकांश लफ़्जों के खुन 
का रग होता है । 
कविता का उद्देश्य केवल मनोरञ्जन न होना चाहिए, 
जो कविता भादयी को संवार दे-सुधार दे-विचारों को 
उत्तम बनाकर परमार्थ-पथ का पथिक वना दे, वही सच्ची 
कविता है । अकबर की कविता ऐसी ही है। 
सखुन इनसे सँवरता हैं सखुन से मैं संवरता हूँ ।' 
अकबर साहब को उस उक्ति में जरा भी अत्युक्ति 
नहीं है । वह अपनी कविता से स्वयं तो संवरते हो थे 
दुसरो को भी सवारत थे । उनकी कविता उच्च भावों को 
उभ।रने वालो है. आत्मसाक्षात्कार का एक साधन है । 
भ्रकबर का श्रध्यात्म वाद 
सवेसाधारण कविता-प्रेमो अकबर को कविता के 
व्यंग्य ओर बाँकयन पर लट्टू है । निस्संदेह उनको कविता 
में यह गुण बहुत अधिक मात्रा में है, ओर लाजवाब है । 
| कित्ती नये पुराने कवि की कविता इस गुण में उका 
| मुकाबला नहीं कर सकती, पर अकबर साहब को अपनी 
| कबिता के जिस विशेष गुण पर गर्वं था वह अध्यात्मवाद 


| है। उन्होंने अपने एक खत में लिखा था-- 
और फ़िलसफे 


री के मुतल्लिक 
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की तरफ ज्यादा मायल है । दुनिया को जिन्दगी निहायत 
बेहकीकत नजर आती है, फिर भी कभी तकलीदी शाइरी 
पर काफिये खोच ले जाते हैं। अब लिटरेरी ताल्लुकात 
भी दामन बचाता हूं, जबर-दस्ती का सौदा रह गया 
द सवादे-अदम पेशे-नजर है - (परलोक का दृश्य दृष्टि 
के सामने है) ।” 
शि अकबर साहब पक्के वेदान्ती श्रोर सच्चे सुफी थे। 
मे उनके श्रध्यात्मवाद का प्रशसक था । सुफियाना कलाम 
कौ ज्यादा दाद देता था, इससे खुश होते थे । एक बार 
आपने लिखा था-- 

श्रापकी याद में लिटरेरो खयाल से ज्यादा एक 
र्हानी खयाल पाता हूँ। इस सबब से आपसे मुरासलत 
म--(पत्न-्व्यवहार में) दम नहीं घबराता ।' 

एक बार मैंने उनके एक सूफियाना-किते की लम्बा 
खत लिखकर दाद दी थी । उसके उत्तर में लिखते है -- 

“< > » मुझ को आज तक इसकी दाद नहीं मिली 
थी । दाद एक तरफ, एक साहब ने मुझसे फरमाया था 
कि मैं इस किते के मानी नहीं समझा', वह साहब बहुत 
जी-इल्म (विद्वान) ओर खुद साहिबे-सुखन (कवि) थे, 
खामोश हो रहा । खुदा ने आपके लिये यह बात रक्खी 
थी कि इसका मतलब समझिये ओर दाद दीजिए । असल 
यह है कि आप साहिवे-दिल हैं। आपने भ्रपनी जबान 
और मजहब में फिलसफा पढ़ा है, और मजाके-तसब्वफ 
ओर हक़परस्ती आप में पैदा हो गथा है। खुदा जाने 
किसने-किसने किन-किन मवाके (अवसर। पर किन अश- 
आर की दाद दो, लेकिन यह तफपीली नजर इस वज्द 
लजत के साथ गालिबन किसी ते नहीं की । ज्यादातर 
'सोशल और 'मारल' पहलू पर जो नई पुरानी रोशनी 
के मुतल्लिक मेरे अशआर में नुमायां है, अह्बाब ने नजर 
की, (इस गजल के इस शेर की) दाद अलबत्ता मोलवी _ 
शिवली साहब और हजरत इकबाल ने दाद दी थो-- हे 
तृकया अच्छा जिन्होंते दार पर मन्सूर को खीचा , | 
कि खुद अन्सूर को जीना था मुश्किल स दांन 


क कयी - 


त By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मिलने उनके 


एक दफा जब्र मैं अकबर साहन से 
फाक से आपके 


न पर इशरत-मंजिल में गया, तो इत्त 
बड़े साहबजादे जनावे इशरत हुस॑न डिपुटी-क्रलक्टर भी 
बहीं थे, वह किसी बड़े अफप्तर से मिलने जा रहे 2 थे । 
दूरे कमरे में पोशाक पहन रहे थे--कपडे बदलने की 
तय्यारी में थे । आपने उन्हें आवाज दी -'मियाँ इशरत 
हुसैन इधर आओ 7 बह आये तो उनसे मेरा परिचय 
कहा - पण्डित स हब से मुगाफा (शेक्र-हैँड) 
करो, यह हमारे खास दोस्त हैं।! वह बड़ी विनम्रता 
से मिले, मुख्तसिर सी बातें कीं। जाने की जल्दी थी, 
चले गए । अकबर साहु फरमाते लगे -- 


मका! 


कराया । 


(पण्डित साहब, आप जमाने का रंग देखते हैं । मियां 
इशरत अपने ख्याल में मस्त हैं । नई तहजीब, तालीम 
और सोहबत का असर है। बाप से बेटे का रंग नहीं 
मिलता । ख्यालात में तफावत है। यह अपनी तौकरी 
पर बाहर रहते हैं, मैं यहाँ तन्हाई में अकेला पड़ा रहता 
हुं। फिर भी खुदा का हजार शुक है, मियां इशरत मेरे 
इस शेर को पउन्द करते हैं, इससे समझता हूं क्रि साहबे- 
दिल हैं, आखिर मेरे लड़के हैं -- 

दुनिया के तगय्युर का नहीं हिस, 

शेदाए-जमाले-बारीके , 
परवाने को मतलब शमा से है, 
क्या काम हैं रंगे - महफिल से ।& 
अपने गुणवान्‌ विद्वान और प्रतिष्ठित पदाधिकारी 
सुपुत में उन्हे बस एक ही खुबी दिखाई दो, कि वह उनके 


एक सूफिग्राना शेर को पसन्द करते हैं । 


हजरत इक़बाल को वह बहुत मानते थे। परस्पर 


सौहार्द था, लेकिन जब 'इकबाल' ने अपनी फारसी मस- 


PO ५. 7 
# ईश्वर के अनन्य प्रेमी की दृष्टि संसार के परिवर्तन पर नहीं 

गे रच हीं पड़ती, अपने ही लक्ष्य पर रहता है । 

को अपनी दीपशिखा र मतलब है, महफिल के रंग से--फ़रनिचर की सजावट से--तसवीरों और पर्दी सेत उतै 


कया काम ! 


१६ कै 


नवी में तसव्वफ के खिलाफ खयालात जाहिर किये, तो 
अकबर साहब को सख्त नागवार गुजरा था। एक दिन 
इकबाल की 'मप्तनवी' दिखाकर कहने लगे - देखिये तो 
योरप में 


इकबाल को क्या हो गया है। जाकर बहक 


गए । ख्यालात ही बदल गये '' इसका उन्हें मलाल था, 


इस बारे में आपस में दिलचस्प लिखा-पढ़ी भी हुई थी। 

अकबर में तःस्सुब्रन था, पर अपने ख्याल के पक्के 
थे । जिससे विचार मिल जाते श्रे, उसे आत्मीय समझते 
थे । एक पत्र में लिखते हैं - 

“१८ >अगचे जाहिरी इन्तजञामें-फितरत ते मुझको 
लेकिन 
कम है, 


आपको श्रलहदा-अलहदा हलकों में जगह दी है, 
आप तो मेरे दिल के साथ हैं, और ऐसे बहुत 
और जो हैं. सब एक हैं '' 


अकबर साहब बिलकुल सूफियाना जिन्दगी बसर 
करते थे-साधुश्रों की तरह रहते थे , एक बार गरमी के 
मौसम में मैं उनसे मिलने गया । सख्त गरमी थी, और 
वह भी इलाहाबाद की । फ़रश पर बैठे थे। एक दस्ती 
पंखा पास पड़ा था । मैं गरमी से घत्ररा गया, पंखा उठा: 
कर झलने लगा । मैंने कहा, आपने मकान में पंखा नहीं 


लगवाया ? फरमाने लगे -- 


"किसके लिए और किस लिए पंखा लगवाऊ ? इतने 
बडे मकात में अकेला हूँ । तबीयत घबराती है, बरदा 
करता हूं। जिन्दगी से प्यार नहीं - जब फकत मरना ही 
बाकी है तो अच्छा (क्यों रहूँ । अक्सर अहुंबाब बिजली 
का पंखा लगाने की तहरीक करते हैं, मैं टाल जाता हँ 
नफस को आराम पहुँचाना, साँप को दूध पिलाना है! 
जब कोई साहब मिलने आ जाते हैं, तो अलबत्ता जरूर 
मालूम होती है, फिर ख्याल नहीं रहता । 


पतंगे 


ति मिलन कक मौत के सदमे ने उन्हें 
[। धोर वेराग्य-भाव को भोर हृढ़ 
|  हाशप बहुत होनहार और होशियार 
लड़का था । उसे खुद ही पढ़ाते थे, स्कूल में न भेजा था। 
हाशम को छत पर जो समवेदना पत्र मैंने लिखा था, 


उसके जवाब में लिख्षते हुँ - 


कर दित्रा था । 


अगरचे हवादसे-थालम ( सांसारिक विपत्तियों की 
दुघंटनायें) पेशे-नजर रहते हैं थोर नसीइत हासिल किया 
करता हूं, लेकिन हाशम भेरा हरा कायम-मुकाम* तय्यार 
हो रहा था, आर मेरे तमाम दोस्तों 
से मुहब्बत रखता था | 


और कद्र श्रफजाओं 
उसको जुदाई का नेचरल तौर 
५. .. नक हुआ है, और जरूरत थी फ्रि आप ऐसे अहले- 
दिल व जी-इएए तसकीन दें। आपका समतून हूँ कि 
आपने ताजियत- शोक समवेदना) का खत लिवा । मैं 
खुद आपको लिखने वाला था, लेकिन लिख न सका 
था। कोशिश करता हूँ कि करूवते-.तवा इस ग्रम पर 
ग़ालिब आए ।! 
राजनीतिक कबिता 

खालिश पालटिक्स पर जो कुछ लिखते थे, उसे 
प्रकाशित न करते थे, हर किसी को सुनाते भी न थे 
हुत शकित रहते थे । एक बार मुझे एक शेर सुदःणा, 
पर साथ ही हिदायत कर दी कि इसे अए तक हं 
महदूद रखिये । जब मैं रूखसत होने लगा, तो उस 
हिदायत को फिर दोहराया । मैंने अजै की-इतमीनान 


है; दिल धाम कर देखिये - 


> xX 
नासहा ! 3. अर मैं दिल की पासदारी कया करू ? 
वह चमन ही जल बया जिम लगाए थे शजर, 
जान ही का जिस्म में रहत। है मुझको नागवार , 
याद है आँखों के आगे हर नजर है बक-दिल, 

द में हि से वह उठ गया 
बज्मे-इशरत में बिठावा था जिसे ह उठ गया , 
कहते हैं अहबाब 'अकबर' काम कुछ दुनिया में कर , 
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फरमाइए, ऐपा ही होगा। मैं प्रभी गलो से निकल कर 
कोतवाली के पान्त बाजार में पहुंचा हो था कि पीछे से 
मुन्शी ने भाव।ज दी -- 'पण्डित साहब जरा ठहरिये।' मैं 
रूका, मुन्शी जी ने पास आकर आहिस्ता से कहा- सैयद 
स'हब ने फरमाया है, उस शेर को भ्रगने ही तक रखिएगा ।' 
मैने कहा--'संयद साहब से अर्ज कर दीजिए, ऐसा ही 
होगा। किसी को हृगिज़ न सुवाऊंगा । अगले दिन 
जब मैं फिर मिला तो मैने पूछा श्राप को यह ५% क्यों 
होता है ? उस शर में ऐसी तो कोई बात नहीं है, जिसे 
इस तरह छिपाने की जरूरत हो । आखिर आप इतना 
बबराते क्‍यों हैं? फरमाने लगे -- 


ज़माने की हालत बदली हुई है। जासूसी और 
चुगलखोरी का बाजार गर्म है। लोग समझते नहीं । बात , 
को कहीं से कहीं पहुँचा देते हैं, तिल का ताड़ बना देते 
हैं, इससे परेशान हूँ ।' 


लाडं केन ने जो कनवोकेशन वाली अपनी मशहूर 
स्पीच में हिन्दुस्तानियों को झूठा कहा था, उस पर अकबर 
साहब ने बड़ी मीठी चुटकी ली थी झूठे हैं हम तो आप 
हैं झूठो के बादशाह ।' इस कविता को कुल्लियाते अकबर 
में न देखकर मैंने उनसे पूछा, कि यह नज़्म केसे छूट गई, 
कुल्लियात में क्यों नहीं आई ? इत पर भापने लिखा था- 

“> कर्जत पर रीमाकं, यह नज़्म ग़लत तोर 
पर मुझसे मनसूब हुई है, सिलसिले-ह..रीर में मेरे बयान 
से लखनऊ में किसी ने कोई बात भ्ररुज करके मौजूं कर 
दिया था । खबर नहीं ।' 


† हाशम की जुइःई पर जो करुण कविता आपने लिखी थी, वह बड़ी ही हृदयद्रावक है, दिली. दर्द का दर्पण 


आगोश से सिधारा मुझसे यह कहने वाला, अब्त्रा : सुनाइए तो क्या आपने कहा है ।" 
अशश्रार हसरत आगी कहने की ताब किसको, अब हर नजर है नोहा हर सांस मरसिया है। 


xX 
यह तो बतला करके तक-आहोजारी क्या करू ? 
अब तुझे पाकर मैं ऐ बादे बहारी ! क्या करू । 
दोस्तो से इद्दआए-दोस्तदारी क्या करू 
ऐसी सुरत में इलाजे-बेक़रारी क्या करू ? 
प्रब मैं ऐः फरदा तेरी उम्मीदवारी क्या करू | 
हसरतो-इबरत मगर मुझ पर है तारी कया करू?” 


र उत्तराधिकारी । 
* क़ायम मुक्काम = प्रतिनिधि । कविता-सम्पत्ति का सच्चा उत्तराधिक 


| क पे 
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पर दरअसल यह नञ्म भ्रापही की थी । दूरा कोई 
इस रंग में लिख ही नहीं सकता था खुमखानए-जावेद 
में यह आप ही के नाभ से छपी भी है । इस ल्त 
का कारण था जिसका आभास उनके इस पत्र में मिलता 
हे । करुल्लियाते अकबर का तीसरा हिस्सा छपने को था। 
उसके प्रकाशन में बहुत बिलम्ब होता देखकर मैंने पुछा 
फि देर क्यों हो रहो है । उत्तर में आपने लिखा था :¬ 


*> १८ )८ हिस्सा सोयम तय्यार है, उसकी अशोअत 
सिफ इस सबब से नहीं हुई कि रोजों बदगुमातियों का 
बाजार गमं है, अशआरकी यह हालत है कि जो मानी 
चाहिये, पिन्हा लीजिये, फिर अगर इस्तफ़सार (पूछ- 
ताछ, हो तो तोजोहूका मोक्का भी होता है । बिला इस्त- 
फसार बदगुमातियाँ पैदा कर दी जाती है; इस शशो- 
पज में मुब्तला हुँ; बल्कि अफ़वोस होता है कि अहन को 
फ़ितरत ने (प्रकृति ने) यह कूबत-(कवित्व-श क्ति) क्यों 
दी हे २००१२०९ xX xX ! | 

राजनीति-विषयक आपकी बहुत सी उत्कृ कविताएँ 
अप्रकाशित हो रह गई । श्रफसोस हैं, उस अद्भुत कविता 
से सहृदय समाज बञ्चित रहा। क्या-क्या अपूर्व रत्न 
होंगे, जो कहीं कोने में छिपे पड़े हैं । वह राष्ट्र की सम्पत्ति 
है । और बहुमूल्य सम्पत्ति है। क्या उसके उद्धार का 
कोई उपाय है ? शायद नहीं है । 

पहली मुलाकात की एक रात 


अकबर साहब मान-मर्यादा और पद-प्रतिष्ठा की दृष्टि 
से बहुत बड़े आदमी थे । जज के ओहदे से रिटायर हुए 


थे । अंग्रेजी के विद्वान थे । अंग्रेजी सभ्यता के सब रंग 


देख चुके थे, पर रहन-सहन भोर आचार-व्यवहार में 
पक्कै स्वदेशो थे । अपनी संस्कृति के उपासक ओर प्राची- 
नता के परम प्रेमी थे । स्वभाव के सरल ओर मिलनसार 
थे। सबसे पहली मुलाक़ात को एक बात अकसर याद 
भा जाती है । पत्न-व्यवहार तो बहुत दिनों से चल रहा 
था। दोनों ओर से मुलाक़ात की तमन्ना का इजहार 
होत! भा रहा था, पर उससे पहले मिलने का मौक़ा न 
मिला । कलकत्त से लोटता हुआ मैं मिलने की गरज से 
८ माचे सन्‌ १९१५ ई० को प्रयाग उतरा। एक जगह 


१द 
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असवाब रखकर सीधा इशरत-मखिल पहुँचा । पहले ते 
कोई सूचना नहीं दी थी। गया और सलाम करके कुछ 
फ़ासले पर पड़ी हुई सामते की कुरसी पर अदब से बेठ 
गया । अकबर साहब उस वक्त एक सजन से बातें कर 
रहे थे । थोड़ी देर बाद नजार मिलो, तो पूछा--कहाँ हे 
आप तशरीफ लाये ! मैंने नाम बताया तो बड़ी उत्सुकता 
से उठे प्रौर मेरी ओर बढे, मैं खड़ा हो गया। पास 
आकर बड़े प्रेम से मुसकराते हुए बोले-- माफ कीजिये, 
मालूम न था, आप हैं । पण्डित साहब ! कुछ हज तो न 
होगा--आपको नागवार तो न गुजरेगा मैं बगलगीर 
होकर मिल लूं ? ' मैंने झुककर कहा -- 'जहे-क़िसमत, 
बगल-गीरी क्या कदम बोसी भी हासिल हो जाय तो 
मुराद पाजाऊं। १ फिर बड़े प्रेम से गले मिले और देर- 
तक खूब खुलकर बेतकल्लुफी से बातें करते रहे । जब मैं 
रुखप्तत होने लगा, तो कहने लगे-'इतनी जल्दी. आपका 
असबाब कहाँ है? यह न होगा। आपको यहीं क़याम 
करना होगा ।' तशरीफ रखिए । अभी आदमी जाकर 
असबाब उठवा लाएगा /” मैंने अर्ज किया कि मुझे आज 
ही रात को जाना हैं दो एक जगह और मिलना है। 
जाने को जी तो नहीं चाहता, फिर कभी हाजिर हूंगा । 
अब इजाजत दीजिये । मुदिकल से इजाजत मिली । बाग 
के हिन्दू माली को बुलाकर हुक्म दिया- “बाजार से दो 
रुपये की उम्दा मिठाई और कुछ फल लाओ, और पंडित 
जी के डेरे पर पहुंचा जाग्रो ।' मैंने हर-चन्द कहा, इसको 
क्या जरूरत है, पर एक उउ्त्र न सुना, मिठाई भोर फल 
मँगवा कर ही मानें । 'प्रसाद' समझ कर स्वीकार करता 
पड़ा । 

मेरा कोई सहृदय मित्र या आत्मीय जब किसी कोम 
से इलाहाबाद जाता था, तो मैं उससे अकबर साहब सै 
मिलकर आने का अनुरोध कर दिया करता था। एक 
बार मेरे आत्मीय श्रोयुत रामचन्द्र जी न एक 
मुकदमे के सिलसिले में इलाहाबाद गये । अकबर सा से 
मिले, और एक रुपया हाशम को (अकबर साहब कै छोटे 
लड़के को) मिठाई के लिए दे आथे । इस घटना कै वार 
मेरे एक पत्त के उत्तर में अकबर साहब ने जो पत मु 


लि Saal कर 
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लिखा था, उसे मैं यहाँ ज्यों का त्यों घृ 
टा ज्या का त्यों उद्धृत करता है | 
उसके पद-पद से कितना गहरा प्रेम और अक्कत्रिम ल 
ज्ञता का भाव टपक रहा है, यह उसके पढ़ने से मा लुम 
होगा । पत्र क्या है, सहृदयता का मनोहारी चित्र है-- 
मुंह बोलता फ़ोटो है । 
इलाहाबाद 
इशरत-मंजिल 
९ फरवरी, सन्‌ १६१३ ई 


'शफीके-मुकरेम, जाद-लुत्फह' 

वाज तरदृदुदातो-मकरूहात में मुबतला रहा, इस 
सबबसे अल्ताफनामे के जवाब में देर हुई। आपकी 
मुहब्बत व क़दर-अफ़ज़ाई का शुक्रगुजार हूँ। आपने 
'हातम भौ मुमसिक है'-के मतलब को खूब समझा, 
माशा-अल्ला चइ्म-वदूटूर। आपकी सखुनफहमी और 
न।जुक-ख्यालौ की कहाँ तक दाद दूं । खेर, नाजुक-ख्याली 
और सखुनफ़हमी एक तरफ, बड़ी नामत आपको यह 
हासिल है कि इलम ने दुनियाए-नापायदारकी हकीकत को 
आप पर मुनकशिफ़ और खुदा से आपको नजदीक कर 
दिया है, यह बरकत सस्कृतदानी और दिल की खूब 
की है । 

चन्दरोज हुए आपके एक दोस्त तशरीफ़ लाये थे । 
उन्होंने हस्व-हिदायत आपको, कुल्लियाते-अकबर की दोनों 
जिल्दे खरीद कीं । उनका कोई मुकदमा था। चिराग 
जला चाहता था, मुझको आँखों को शिकायत है। मेरा 
छोटा लड़का हाशम सामने आया, उनको सलाम करके 
कुरसी पर बैठ गया। आपके रोस्त ने हाथ बढ़ा कर 
हाशम के हाथ में कुछ दिया । मैं न समझ सका कि क्‍या 
बात हुई, फिर वह मुझसे रुखसत होकर कह गये थे कि 
फिर मिलूंगा। उनके जाने के बाद हाशम “ने मुंत। यमा उ वि मिलूंगा। उनके जाने के बाद हाशम ने मुलाजिम 


तरदृदुदातो-मकरूहात में हे 
अल्ला--ईश्वर करे । चश्म-बदृदुर-बुरो नजर ( 


नदामत--लज्जा, पछतावा। शफ्रकत = प्रेम । फ़केमज 
= गैर, दूसरे, ऊपरी लोग । 
मोतक्रिद भरोसा रखने वाले । अजोज 


वर करने वाले, सहायक । अग्रयार 
मद्य से मत्त । आबदीदाज्आाँसु भर लाना। 
नियाजमन्द -- प्रेमी, मित्र । उजल 
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मुब्तला = अवांछतीय चिन्ताओं में 
कुदृष्टि) दूर रहे । 


त ग़र्जी न्व्एकान्तवासी । गोश- 


को एक रुपया यह कहकर दिया क्रि पण्डित सहाब कित ब 
को कोमत दे गए हैं । मुझ को ताज्जुब हुआ, क्योंकि 
किताब की कीमत तो अ!पक्रे दोस्त मुलाजिम को पहले 
ही दे चुके थे। उस वक्त हम लोगों को यह मालूम हुआ 
कि आपके दोस्त ने हाशम को रुपया इनाम के तौर पर 
मिठाई खाने को दिया था । हाशम के सामने किताब की 
कीमत नहीं दी गई थी वह यह समझ कि पण्डित साहब 
ने एक जिल्द हिस्से दोयम की खरीद की है, और उसकी 
यह कीमत अदा की। हाशम बहुत अफसोस के साथ 
मुझसे कहने लगे क्रि अन्त्रा ! बडो गलती हुई । न मैंने 
सलाम किया, न शुक्षिया अद' किया । मुझको भी निहा- 
यत नद।मत हुई, ओर इसके साथ ही अगले वक्तों की 
मेल मुहब्ब्रत थोर शफाकत की ब'तें याद श्राई । आपके 
दोस्त ने एक बड़ी पुरानी रस्म का बर्ताव किया, जिसका 
अब वजूद न रहा, और मुझक्रो बहमो-गुमान भी न था । 
यही डाते थीं कि दिलों को मिला देती थीं, भाई बता 
देती थीं। अब तो जनाब ! अग्रयार वया मानी, आपस 
ही में ऐसी शफ़कतों के इजहार का ख्याल कम है। एक 
एक वादए-खदपरस्ती में महवोसरशार है । कोन्सिल 
ग्रौर्‌ कमेटी, कोतवाली श्रौर अखबार मौजूद हैं, फिर 
अ पस में मुहब्बत बढ़ ने, भाईचारा करने को क्या जरूरत 
है । दरहक्कीकत उनके इप बरताव पर आबदीदा हो गया । 
यह भी ख्य ल आया कि आपके दोस्त आपके केसे सच्चे 
मोतक़िद और अजोज बःवफ़! और खेरतलब हैं कि मुझ 
को आपका नियःज़मन्द समझकर उन्होंने यह रस्म अदा 
की । मैंने उसी वक्त आदमो को दौड़ाया कि आपके दोस्त 
ग्रभी गली में जा रहे होंगे जरा बुला लो, मगर वह न 
मिले प्रौर फिर उनसे मुलाकात न हुई न यह मालूम 
हुआ कि उस मुक्रहमे में बया हुआ मेरा इरादा था कि 
उनकी दावत करता । अगरचे उजलत-गर्जी हो गया हूँ 


व्यस्त । अलताफ़तामा = कुपापत्र । मांशा- 


“भाव । जांनिसारञ्=प्राण निछा- 
हबोसरशार-अहंकार के 
बावफ़ार-सच्चे प्यारे । 


हुंचा दे, सुना दें । 


हब धामिक भेद 
बादाए खुदपरस्ती में म 


गुजार करदें - कानों तक प 


रत 
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ज्ञात बशर्त जरत उस मुर हम की पैरवी में खुद भा 
नहायत नदामत हुई कि शुक्गुजार। 
हरफ भी जबान सं च निकला । 

मेहमांदारी वाजिब थी । यह 
कि आप यहाँ 


कुछ तहरीक करता । रि 
की नौबत न आई, एक 

बह मपाफिर थे मुझ पर 
प्रमर तो मैंने उनसे अज भी किया था 


ठहर, किन उन्होंने फरमाया कि में एक मु नाशिव जगह 
९ ~+ 


~ > 
ठहर गया हूं । न र 
यह सारी दास्तान मैंने इस लिए ल्ली कि आप 
अपने दोस्त के गोश-गुजार कर द और खद भी मुत्तला 


व उनसे फ़र्मा दीजिये कि मैं निहायत शुर्शुजार 


ह अ 
i दयून बना गये ओर 


ब्रह सुभ क! आउन] इखला 
हुआ । जाफ़ बदारत ने आँखो पर 


जन उज्न करता कि इसकी क्या 


जे इलम भी न 
परदा डाल दिया | म॑ 
जरूरत है । 
अपनी खैरियत से मुत्तला फरमाइय । 
आपका खैरतलब और नियाज-मन्द 
अकबर हुसैन 


ग्रकबर साहब मेल-मिलाप के बड़े हामी थे, आपस 
के झाड़ों से उन्हें सख्त नफ़रत थी । एक खत में लिखते 

१८ > ज़माने का रंग आप देख रहे हैं । झूठी इजत 
और नुक़पान रसां लज्जतों का शोक तबोयतों पर ग़ालिब 
है? नाम है मुलकी तरक्कियों का, लेकिन कोशिश उन 
बातों की हो रही है जिनसे सोप्तायटी टुकड़े टुकड़े हो 
जाए, जिन्दगानी बएवज़ शीरीं होने के तल्खो से कटे । 
वहर-कॅफ़ हमको ओर अ!पको खुदा से दुआ करनी 
चाहिए कि हालतकी इप्तलाह हो ।' 

रिफामे-स्कीम पर एक खत में क्या अच्छा रीमाक 
क्रिया है-- 

“2९ > > माजकल वोट-ख्वाहों ने नाक में दम कर 
रखा है! एक दोस्त से खत्राहमख्वाह बेलुत्फो की सुरत 


इखलाक़ी मदयूत - सदाचार के व्यवहार का ऋणी । जोफे-असारत = आँखों की कमजोरी । 


२० 


डी hs “>. he नड 


- ८८2 
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पैदा है । क्या न्यु स्कीम (€ 8Ch€m€) खुदा की 


यह महज फ़िकरा है कि शुरू तरवनी मै 


रहमत है। 
ऐसा ही होता है । 
ग्रकबर को जीवनी 
एक वार मैंने अकबर साहब को जीवनी लिखने के 
लिए मसाला मांगा था । देरयाफ्त किया था कि आपने 
[ किसी दूसरे साहब ने आपके हालात लिखे हों तो 
झे भिजवाइये या पता दीजिये । इसके जवाब में प्रापने 
लिखा था-- 
“9८ > >मुफस्सिल हालात व खयालात की तहरीर 
का हनोज दत्तफाक़ नहीं हुआ अगरचे बहुत दिनों से अह- 
बाव की फरमाइश है। सेहत खराब है दीगर तरद्‌दुदात 
ते हैं, लेकिन मेरे अशग्चार से उन अशआर को जो 
कलीदी तीरपर-क्र।फ़िया पंमायी के तौरपर लिखे गये हैं 
खारिज कीजिए, तो बह मेरी तबीयत और खयालात के 
आईना हैं । 
सचमुष कवि की कविता ही कवि की सच्ची जीवनी 
है, उसमें विचारों का जीता-जागता, बोलता हुआ चित्र है, 
वह उसका यशः शरीर है, आत्मा का अमर प्रतिबिम्ब है। 
किसी स्त्री ने अपने दर्शनाभिलाषो कदि को लिखा धा-- 


“हसच्‌ बू पिनहा शुदम्‌ दर-रंगे-गुल मानिन्दे-गुल । 


हरके रीदन भेज दारद दरसुखन वीनद मरा ॥' 


- जिम तरह फुल में उसकी गन्ध छिपी रहती हैं, 
उसी तरह मैं अपनी कविता में छिपी हूं । जो मुझे देखना 
चाहे, वह कविता में देखे, बही मेरा असली स्वरूप है। 
गुल को (फूल को) छोड़ कर गन्ध बाहर दिखाई नहीं दे 
सकती । 


अकबर साहब भी अपनी कविता में छिपे हैं। उनकै 


स्वरूप का ज्ञान उनकी कविता में ही हो सकता है! 
सूक्ष्मदर्शी इन संक्षित संस्मरणों में भी उनके स्वरूप की 
स्पष्ट आमास देख सकते हैं। x 
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सतसई-संहार 


व्त्रहृत लोगों की राय है कि किसी सृष्टि में दोषोद्घा- 
टन करना बुरी बात है। मनुष्य का कोई काम सर्वया 
निर्दोष हो ही नहीं सकता। इसलिए जिस प्रकार हंस 
पानी में से दूध ग्रहण कर लेता है, वेसे ही मनुष्य को भी 
सारग्राही होना चाहिए । प्रथवा :— 

धवतः स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः । 

हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति साधवः ॥ 


अर्थात्‌ दीड़ते हुए भादमी का कहीं गिर जाना सम्भव 
है, वहाँ बुरे आदमी तो गिरनेवालों को हसने लगते हैं 
भौर अच्छे आदमी उसे सम्भाल लेते हैं । 


यह मत बहुत ठीक है, ऐसा होना ही चाहिए । 
परन्तु जहाँ पानी में दुध बिलकुल ही न हो, या दूध के 
स्थान में सेलखड़ी या खड़िया मिट्टी घुली हुई हो (जिससे 
दुध का भ्रम होता हो) वहाँ हंत क्या ग्रहण करें? और 
जो आदमी साफ सुथरी सढ़क पर चलता हुआ भी बार- 
बार कदम-क्रदम पर ठोकर खाकर मुह के बल गिरता है 
उसे कोई कहां तक सम्भाले !! उसे तो यही कहना पड़ेगा 
कि “भाई ! (पहले हुम अपना इलाज कराओ, टांगों में 
बल आने दो, फिर चलने की कोशिश करना। तुममें 
चलने फिरने तक की ताकत तो है नहीं, ओर तुम आंख 
मोचकर दौड़ना चाहते हो । यह अच्छा नहीं करते ।” 

आर यदि चलने फिरने में असमर्थ भादमो किसी दुसरे 
पुरुष के ऐसे पात्र को जिसमें कि उस पा के स्वामी का 
सर्वस्वभूत और सर्वोतयोगी कोई रसमय पदार्थ भरा हो, 
इस दौड़-धूप में लेकर गिर पड़े, तो इस दशा में वह स्वथ 
तो चोट खायगा ही, पर उस पदार्थ की भी नएश्रष्ट 
कर देगा ! 

अर्थात्‌ कोई मनुष्य यदि अपनी स्वतन्त्र रचता में 


| वि किसी विशेष प्रकार की लु रहने देता है, या 0३८ 


--१० पदुम सिह शर्मा 


भारी अशुद्धियाँ करता है, तो इससे वह ग्रधिकतर अपनी 
ही हानि करता है--अपने ही ग्रन्थ को अनुपादेय बनाता 
है, और अपनी ही अनभिज्ञता प्रकट करता है । 

परन्तु यही बात यदि किसो प्राचीन ग्रन्थ की टीका 
या अनुवाद में की जावे तो अनुवादक या टीकाकार अपनी 
अज्ञता का प्रकाश करने के साथ-साथ ग्रन्थकर्ता के 
नाम को भो कलंक लगाता है, उसे ऐती पब्लिक में जो 
उससे ग्रच्छी तरह वाकिफ नहीं है, बदनाम करता है, 
श्रौर उस पर से पर्वप्ताधारण की श्रद्धा को कम करता 


है। 
क्या ऐसी अवस्था में भी चुप ही रहना ठीक है ? 


मनागनभ्यावृत्या वा कामं क्षाम्यतु यः क्षमी । 
क्रियासमभिहारेण विराध्यन्तं क्षमते कः॥ 


जो क्षमाशील पुरुष हैं वह कई बार थोड़ा-थोड़। 
अपराध करने वाले को या एक बार बहुतसा अपराध 
करने वाले को भले ही क्षमा करदे, पर बार-बार और 
एक से एक बढ़कर अपराध करने वाले आदमी को कोई 
केसे क्षमा करे । 

किसी पुस्तक की दम बीस साधारण भ्रशुद्धियां क्षन्तव्य 
हो सकती हैं. पर जो पुस्तक सब प्रकार के दोषों से 
“सर्वांग भूषित” हो, ओर “सवेसाधारण की बुद्धि में कविवर 
का आशय प्रकट हो जाय” इस निमित्त सर्वेतताध,रण 
के उपयोगार्थं बनी हो, उसके गुण-दोष स्वंसाधारण पर 
अवश्य प्रकट होने चाहियें । 

सतसई' की वह टीका जिस पर हम इस समय कुछ 
लिखना चाहते हैं, खेद है कि इसी प्रकार की है। उसमें 
दोहों के प्रथों का अतर्थ और भावों का अभाव है। 


यद्यपि टीकाकार महाशय अलंक्रारों का नाम नकल करते | 
गये हैं, जिससे यह तो पता चल जाता है कि यहाँ अमुक | 


वहिला कस 
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अलंकार या, पर उन्हं इस प्रकार तोड़ा मरोड़ा गया है 
कि उनकी सुरत नहीं पहचानी जाती । कोन किससे कह 
रहा हैं, अथवा किसका वर्णन है, इस अत्यन्त आवश्यक 
बात को जिसे सब प्राचीन टीकाकारों ते लिखा है, ओर 
जिसके निर्देश की 'सतसई' जैसे कोषात्मक काव्य की टीका 
में बड़ी जरूरत है, बिल्कुल ही छोड़ दिया है। मूल पाठ 
को भी शुद्ध नहीं रहने दिया । उसे भीं यत्र-तत्र भ्रष्ट 
करके सञ्चिवेशित किया है। यह दशा दस पाँच जगह 
नहीं किन्तु प्रायः सब ग्रन्थ में समान रूप से वर्तमान है । 

अच्छा, अब जरा सावधान होकर विद्यावारिधि जी 
(पं० ज्वाला प्रसाद मिश्र) का “साहित्य- परिचय” सुन 
लीजिए, कहते हैं :-- 

“सतसई में साहित्य विषय का जो वर्णन भाया है, 
उपको संक्षेप से वर्णन करते हैं साहित्य दर्पण में वाक्य 
रसात्मक काव्यमु और काव्य प्रकाश में तददोषे शब्दार्थो 
सगुणवनलंक्रतिः पुनः क्वापीति’ और रसरहस्य के 
कवि कहते हैं :— 

जगते अद्भूत मुलसदन, शब्दरु ग्रथ कवित्त। 
इसमें जगत्‌ के अद्‌भुत सुख लोकोत्तर चमत्कार का 
ही नाम काव्य कथन हुआ है इत्यादि ।” 

जरा ठहरिए, इतनी जल्दी एक साँस पाठ कर जाने 
से सबंसाधारण न समझ सकेंगे । पहले बताइए श्रीमान्‌ 
ने यह दो सस्क्ृत-वाक्य क्‍यों उद्धत किये थे ? इनसे क्या 
अपराध हुआ जो आपने इनकी बात तक न पुछी ? सवे- 
साधारण इसका कुछ अथं न समझे) कहीं यह बात 
प्रकट करने फे लिए ही तो इन्हें तकलीफ नहीं दी गई कि 
जिससे सवसाधारण जान जाये कि आपकी पहुँब साहित्य 
दपण और काध्य प्रकाश तक है। अस्तु, महाराज जी । 
वाक्य रसात्मक काब्यम्‌' यह वाक्य कोन से काव्य प्रकाश 
में है? विश्‍वनाथ वाले साहित्य दर्पेण में तो “वाक्य 
रसात्मक काव्यम्‌”' यह पाठ है । सम्भव है, आपके पुस्तक 
में वेसा ही पाठ रहा हो, तब “वाक्य रसात्मक काव्यम्‌” 
इस समस्त पद का अर्थं क्या होगा? और “तददोर्ष 
शब्दार्थो सगुणवनलंक्रतिः पुनः क्वापीति ॥ इसमें “तद- 
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दोष ?? का सम्बन्ध किसके साथ है? | “सगुण 
वनलङ्गतिः क्या चीज है? कृपा करके बतलाइए तो, 
“जिस कविता में रस सुख लोकोत्तर चमत्कार है वही 
काव्य कहाता है” श्रापके इस लोकोत्तर वाक्य से जाना 
जाता है कि कविता और काव्य में कुछ भेद जरूर है, सो 
आप जानते ही होंगे । पाठकगण ! “साहित्य परिचय में 
आगे चलकर जो दोहे लिखे हैं; वे टीकाकार के अपने तो हैं 
नहीं, आपसे यह भी नहीं लिखा कि वे कहाँ सं लिये गये 
हैं । इसके अतिरिक्त जो कुछ है वह प्राय; साहित्यदपंण के 
कुछ श्लोकों का अति दूषित अनुवाद है । कहीं-कहीं आपने 
अपनी ओर से भी कुछ-कुछ बढ़ाया है, 'साहित्य दर्पण 
का नाम लेने की आपने जरूरत नहीं समझी , ऐसी दशा 
में यह अच्छा ही हुआ । नामले देने से साहित्य दपंण की 
कौन इजत बढ़ जातो । उसे और लजित ही होचा पड़प्ता । 
“वाक्य रसात्मक काव्य' को दुर्दशा पर ही उसे अफसोस 
है कि ऐसी दशा में उसे क्यों बदनाम किया गया । अस्तु, 
रसों का कुछ हाल लिखकर आप फमति हैं :-- 


“इसके आगे काव्य की ध्यनि, व्यंजना लक्षण (?) का 
विस्तार होता है परन्तु हम सतसई मात्र का विषय संक्षेप 
से दिखाते हैं” ( सा० प० पृ० २४ ) फिर इससे श्रागे 
चलकर ३०वें पृष्ठ पर लिखते हैं--“इसके आगे ध्वति 
अर्थ लक्ष्य व्यंजना आदि के अनेक विषय चलते हैं परल्तु 
यहाँ अब प्रयोजनीय अलंकार.विषय कहे जाते है ।'” 


चलते होंगे, ग्रापक्रे राम को इससे कया प्रयोजन । 
उधर न देखिए अंगूर खट्टे हैं। श्राप सतसई मात्र कां 
विषय संक्षेप में दिखाइए । आपने तो ध्वनि आदि कां 
नाम लेकर उनकी याद भी व्यर्थं दिलाई। अब जब कि 
श्राप ज़िक्र छेड़ ही वेठे तो बात पर बात याद भा गई, 
क्यों महाराज ! 'सतसई मात्र मे! ध्वनि व्यंजना या लक्षणा 
का पता नहीं । श्रर्थात्‌ अभिधा, लक्षणा, व्पंजना ये शब्द 
की तीन शक्तियां और वाक्य, लक्ष्य तथा र ये तीत 
प्रकार के अथे सतसई में नहीं है। इसलिए आपने अपने 
साहित्य परिचय? में (जो 'सतसई मात्र का! विषय सम" 
झाने के लिए लिद्धा गया है) इनको स्थान नहीं व्यि) 
फिर उसमें और है कया ? ब्रजभाषा के जानते वाले बडे 
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बड़े विदान तो कहते हैं कि'सतसई'अत्यल्छछ काढ 
काव्य के दो ही उन भेद हैं पा कि से व हे अक 
र के "काव्य ४ ह ct RIS 
लखते हैं काव्यं ध्वनि गु णी भुतव्यंग्य चेति हिधा-मतमु ।” 
आप 'धबनि' आदि को 'सतसई मात्र” का विषय हो नहीं 
बतलाते, इससे उनको काव्यता भी गई | a io 
इस प्रतिज्ञा को रीका में खूब निवाता है। चाहिए भी 
ऐसा ही, आदमी जो बात कहे उसे सांगोपांग पूरी उतार 
दे , टीका पढ़ने से यह प्रतीत होता है कि सतसई में ध्वनि 
आदि कुछ भी नहीं । इस दशा में यदि कोई आपसे कुछ 
कहने लगे तो आप कह सकते हैं कि “भाई तुम पहले मेरी 
टीका आद्यौपान्त पढ़ जाओ । उसमें यदि कहीं भी ध्वनि 
का गन्ध तुम्हें मिल ज!य तब मुझसे कहना । सतसई को 
मैं जसा समझता हूं वेसा ही उसका टीका किया है, 
लोगों की राय का मैं जिम्मेदार नहीं, वह उसे कंसा ही 
समझा करे।” ठीक है, बस हम भो चुप हैं। 


अच्छा, अब 'साहित्य परिचय' सुनिये । २६ पृष्ठ पर 
नायिकाओं का भेद बतलाते हुए विद्यावारिधि जी आज्ञा 
करते हुँ--और भ्रधीरा कठोर वचन कहती है यह सब में 
लगा लेना ।' बहुत अच्छा, जो आज्ञा, सब में लगा लेंगे, 
अर्थात्‌ धीरा कठोर वचन कहती है, अधीरा कठोर वचन 
कहती है, धीराधीरा कठोर वचत कहती है। कहाँ तक 
गिनावें, नायिका मात्र कठोर वचन कहती हैं, कठोरवादिता 
उनका स्वाभाविक गुण है, वह उनसे किसी प्रकार किसी 
अवस्था में दूर नहीं हो सकता । क्यों महाराज ! इसी 
प्रकार लगा लें न ? 

'प्रगल्भा यदि धीरा होती है तो क्रोध छिपा कर बहुत 
आदर दिखाती है।' आपके इस वाक्य में वह लगा ले ? 
तब तो यों कहना होगा -यदि प्रगल्भा धीरा होती है तो 
क्रोध छिपाकर बहुत आदर दिखाती है । कठोर वचन 
| है ।” पर यदि कोई इसका अर्थं पूछने लगे तो क्या 
कहा ज'य ? कठोर वचन कह कर भादर कसे दिखाया 
जाता है ? खैर, कुछ चिन्ता नहीं, कह देंगे कि बिद्यावा- 
रिधि जी की ऐसी ही थाज्ञा है -- 


| “श्रविद्यावारिधियन्तु भवति यथान्यासमेवास्तु । 
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स्वाधीनभतृका का बिलक्षण लक्षण बुनिये-? “जो 
अपने स्वामी के सदा प्रेम में अधीन रहे यह स्वाधीन- 
भतृ का ' (सा० प० २७) 

कित साहित्य में लिखा है? जरा इस शब्द की व्यु- 
पत्ति पर तो ध्यान दीजिए । विश्ववाथ जी से तो पूछिए 
वह्‌ क्या कहते हैं-- 


'कान्तो रतिगुणाकृष्टो न जहाति यदन्तिकम्‌ । 
विचित्र विश्रमासक्ता सा स्यात्स्वाधीनभवृ का ।' 


अर्थात्‌ रतिगुणा कृष्ट कान्त जिसके पास सेत टले 
वह स्वाधीनभर्तृका । आपकी बोली में 'जिसके प्रेम के 
अधीन सदा स्वामी रहे, वह । (स्वाधीनों भर्ता-यस्याः सा, 
'नद्युतश्चेति-कप्‌) । प्रोषितभतृंका का लक्षण भी सुनने 
लायक है-जिसका पति कार्यवश परदेश गया हो उसकी 
कामात्त स्त्री प्रोषितभतृ का कहाती है।' उसकी किसकी? 
जिस (पुरुष). का पति का्यंवश परदेश गया हो-- वह 
स्वयं घर पर ही मौजूद हो।) उस पुरुष की स्त्री प्रोषित- 
भतृ का अथवा जिस (स्त्री) का पति परदेश गया हो, उस 
(स्त्री) की (वह स्वयं नहीं किन्तु उसकी स्त्री !!) कामात्ते 
स्त्री प्रोषितभतृंका कहाती है। तीसरी तरह 'उसकी' 
की खपत हो नहीं सकती । 

विद्यावारिधि जी | यह आप किस लोक की रीति 
का वान कर रहे हैं? इस लोक में तो पति का पति या 
स्त्री की स्ली होते नहीं !!! 

पाठक वृर्ध !! जिसका पति कार्यदेश परदेश गया 
हो वह काम।त्ते रत्नी प्रोषितभतृ का कहाती है : 


इस सीधी सी बात को विद्यावारिधि जी ने केसा 
जटिल बना दिया । आपको आशा है कि यह बिहारी के 
काव्य का ठीक अर्थ करेगे । 

अच्छा, प्रब भाव प्रादि का भी कुछ-कुछ भाव विद्या- 
वारिधि जी से सुन लीजिए । 


भाव--निर्षिकारात्मक चित्त में पहला विकार _ 


(विभाव ?) भ्रूनेत्रादि के विकार से सम्भोग को इच्छा 


Sk, ic 0 0777 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रकट करनी थोड़ा संलक्ष्यं विकार हाव है। खेलादि के 


७ 7 
अत्यन्त प्रगट विकार का नाम हला है। 


वाचक महोदय ! इत लक्षणों का भाव आप समझ ? 


विक्रार श्रौर तेत्र के बीचोत्रीच ब्रैकिट के अन्दर जो यहे 
"विभ्ाव' देव विराजमान हैं, यह बेवारे किसके महम!त 
त प्रगट बिहार” क्या 


है? श्रोर यह “खलादि का अत्यः 
'हेलात्यन्त समालक्ष्य 


बला है ? साहित्यदपंण में तो 
बिक्रारः स्यात्‌ स एव च '' अर्थात जिसमें विकार के चिल्ल 
अति स्पष्ट प्रतीत होने लगे, ऐसा भाव ही हेलो कहलाता 
है । इसमें खेल कूद का नाम भी नहीं । लीला का लक्षण 
सुनिये- 'अगवेश अलंकार घे रशपूर्वक्र प्रीतियुक्त श्रम 
भरे वचन कहऊर प्रिय की अतुक्रति का नाम लीला है ।* 
बया बात हुई? “अगवेश अलंकार धारण पूवेक इसका 
कया अथे हुआ ? अंगधारण पूवंक, वेशधारण, अलंकार 
धारणा का तो कुछ अथं हो भी जाएगा, इस 'अंग घारण' 
का क्या होगा ? और श्रीतियुक्त प्रेम भरे वचन कह कर 
यहाँ प्रीति और प्रेम में क्या भेद है? पाठक ! यह अपूवं 
लीलामयी व्याख्या साहित्यदर्पण के जिस श्लोक की है, 
वह यह हैं - 
“ग्रंगेवेशरलंकारे:ः  प्रेमभिवंचनेरपि । 
प्रीतिप्रयोजितैलीलां प्रियस्यानुक्रति विदुः ।' 
प्रब बिलास की बारी आई- 
दृष्ट के देखते से यान स्थान, भासनादि तथा मुख- 
नेवादि की विशेष विचित्रता का नाम विलास है। कंसा 
अच्छा लक्षण है? इष्ट, यान, आसन, स्थान इन पदों का 
अर्थ लिखने की आपने जरूरत नहीं समझी । इष्ट वस्तु 
` अनेक प्रकार की होती है, यया, धन, विद्या, स्त्री, पुत्र 
आदि । यान भी, व्योमयान, धूमयान आदि भेद से अनेक 
प्रकार का होता है। स्थात के भी कई ग्रं हैं, यथा, 
कण्ठ ताल्त्रादि, गृह आदि । रहा आसन सो वह कुशासन 
ऊर्गामन, पीठप्तत तया वोरासव, उष्ट्रासत और किहा- 
सन आदि अनेक भरो में विभक्त है। साहित्यदर्पण के 
जिस इलोक का यह सरस अनुवाद विद्यावारिधि जी ने 
किया है, वह इस प्रकार है-- 
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यातस्थानासनादीचां ड । 
विशेषस्तु विलासः स्यादिष्टसनदशंनादिना ॥ 
अर्थात्‌ प्रिय के देखने आदि से, चलने, खड़े होने, और 
बैठने में, तथा मुखनेत्रादि की किया में कुछ विशेषता -- 
तबदीली आ जाती है, इसका नाम विलास है। 
मोट्टायित का लक्षण सुनिये ¬ 
“प्रीतम की कथा आदि में शाव रखकर कान आदि 
खुजाते जाने का नाम मोट्टायित है ।' 
अर्थात्‌ विद्यावारिधि जी के मत से इस भाव (मोट्टा- 
यित) में कान आदि का खु जाते जाना' लाजमी शते है, 
प्रधान लक्षण है। परन्तु सतसई के २५१ दोहे की चोटी 
पर विद्यावारिधि जी ने स्त्रथं “'मोट्टायित हाव वर्णन” 
लिखा है, उसमें इस 'कान खुजाते ज।ना' का पता नहीं, 
देखिए -- 
“सकुचि सरकि पिय निकट, मुलकि कछुक तन तोरि। 
कर ग्रांचर की ग्रोट कर जमुहानी मुख मोरि ॥7 
इसके अतिरिक्त शिवराम द्वि गाठी कृत 'रस-रत्नहार' 
में मोट्टायित के उदाहरण में यह इलोक दिया है-- 
चित्रवतिन्यपि नृपे तत्वादेशे न चेतासि । 
ब्रीडार्धतलितं चक्रे मुखेन्दुमवशेव सा ॥ 
इसमें भी 'कान प्रादि खुत्राते जाना! नहीं आया । 
विश्वनाथ ने भी 'कर्णकण्हू यनादि 6मु' लिखा है, अर्थात्‌ 
कान खुजाना श्रादि । 

'कुट्टुमित' का सिर किस प्रकार कूटा गया है, पो 
देधिए-- 

“प्रीतम के केश, स्तन, बत्ररादि के स्पर्श करते से जो 
सम्भ्रम से हाथ पेर का विधूतन है, उसको कुट्टमित कह 
य 

श्रीतम के केशस्तन"““““यह्‌ आप न्न कह गये! 
खूब, “पृंस्वेव योषिद्‌ भ्रम: ।” प्रापको बद-विन्यासचातुरी 
की बलिहारी । 

“शिर; करविधूननम्‌” "किर और हाथ की हिलाता, 
की जगह आप लिछते हैं “हाय पैर का विधूनन ' “श 
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का प्र्थ आप ने 'पेर' कर दिया । और विधूनन को ज्यों 
का त्यों ही रहने दिया । परन्तु यह न सोचा कि हाथ पैर 
हिलाना, हिन्दी में, उद्योग करने को कहते हैं, और केवल 


हाथ हिलाना या सिर हिलाना, अनिच्छाद्योतक क्रिया है। 
श्रच्छा आगे सुनिए 


“मुग्धाः कन्या केवल देखती है, बहुत पूछने से कुछ. 


कहती है ।'” 


केवल देखती है ? और कुछ नहीं करती ? सुनतो 
भी नहीं ? और कान भी नहीं खुजाती क्या ? यह मुग्घा' 
को श्रापने कन्या का विशेषण हो माना है, तब तो श्रीमान्‌ 
| मत में प्रोढ़ा कन्या भी होती होगी ? इसलिए तो 
कन्या के साथ 'मुरधा' विशेषण लगाने की जरूरत हुई । 
पर साहित्यदर्पण की १५४ कारिका की उत्यानिका में 
“अथ मुरधाकन्थयोरनुरागेङ्गितानि” यह है, जिससे स्पष्ट 
प्रतीत होता है 'मुग्धाः और 'कस्या' भिन्न हैं। क्योंकि 
मुग्धात्व नवोढ़। में भी होता है, सिफ कच्या में ही नहीं। 
दूती का लक्षण सुनिये 


BA भक्तिमान्‌ (?) तत्बज्ञाता (?) स्मृतिबान्‌ (?) 
मधुरभ।षी (?) `" "--दूती होनी चाहिये। सो तो ठीक 
पर स्त्रीलिंग दूती शब्द के विशेषणात्मक ये शब्द भी इस 
| प्रकार होने चाहिये-भक्तिमती, तत्वज्ञा या 'तत्वज्ञात्रो' 
| स्मृतिमती, मधुरभाषिणी इत्यादि । आगे जेसी आपकी 
आज्ञा । 

अच्छा, अब सिर्फ विदग्धा (?) अनुप्रास ओर वृत्यनु- 
प्रास का लक्षण और सुन लीजिये । 

“जहाँ बहुत से वणं एकबार फिर भावं वह विदग्धा 
अनुप्रास है ।” “अनेक व्यंजन का एकधा स्वरूप से वा 
बारम्बार अनेक प्रकार क्रम से एक व्यंजन का बार-बार 
समभाव से जो वत्तंना है उसको दत्यनुप्रास कहते हैं ।* 


जरूर कहते होंगे, पर आपकी स्पेशल ट्रेन को घड़- 
घड़ाहट में कुछ समझ नहीं पडता कि आप क्या कह रहे 


|i 


tre य 


` सुन्दर हो जाता । 


* यहाँ भाववाचक एक प्रत्यव की कसर रह गई, 
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4 यद्यपि विद्यावारिधि जी ने प्रायः प्रति दोहा की टीका 
में कुछन कुछ कारस्तानी दिखाई है, तथापि प्रबन्ध बढ़ 
जाने के भय से हम कुछ हो दोहों की टीका लिखेगे । हम 
अपने इस लेख में सतसई का मूल पाठ वही रखेंगे जो 
विद्यावारिधि जी ने अपनी टीका में रखा है। विद्यावा- 
रिधि जी ने मूलपाठ पर भो खुब हाथ साफ किये हैं, जहाँ 
तहाँ उसके सौएव का मुलोच्छेद कर डाला है। अब जरा 
टीका सुनिये-- 
मोर मुकुट की चंद्रिका (? ) यों राजत नँदनंद । 
मनु शशि शेखर को (?) प्रकस, किय शेखर 
शतचद ॥३॥ 

“मोर पंख के भुकुट धारण किये उस मोर पंख की 
चन्द्रका (रेखा) से 'नंद सुवन” इस प्रकार शोभायमान होते 
हैं मानों (शशि शेखर) शिवजी के 'मन? (?) की भकस 
विमनस्थता' (?) विचार कर कृष्ण ने आपके सिर पर सौ 
चन्द्रमा धारण किये हैं, इत्यादि । (१० ३) 

'नंदनंद' का अथं आपने “नंद सुवन? किया है, 
इससे तो 'नंदनंद' ही बहुत सुगम है। यदि “नंद को ढोटा' 
लिख देते तो आपको ब्रजभाषा प्रवीणता भोर भी प्रकट 
हो जाती । 'सुबन' शब्द पुत्र के अथ में आजकल की हिदी 
में नहीं आता, ब्रजभाषा में भो यह शब्द प्रायः पद्य में ही 
आता है। इसी का नाम है 'मघवा मुल विडौजा टीका |” 

मूल में उत्प्रेक्षा व्यंजक 'मनु' शब्द भाता है, उसे 
प्रापने दो जगह घसीटा है। एक जगह उसका अथं 
'शिवजी का मन' कर डाला है, जो एक दम व्यर्थं है । 
“शिवजी के मन की वेमनस्यता' (?)% विचारने की क्या 
आवश्यकता थी ? यदि उसे-'बेमनस्यता' कह सके तो 
वह मुदत पहले कार्य रूप में परिणत हो चुकी थी, जब कि 
उन्होंने काम को भस्म कर दिया था, 'वेमनस्यता' मन में 
थोड़े हो छिपी रह गई थी, ओर फिर शिवजी तो योगि- 
राज थे, वह किसी से मन में 'वेमनस्यता' बयों रखते ? 
आपने 'सन' “विचार कर' मूल के किन शब्दों का प्रथं 
किया है? 'मनु जनु' 'मनो' 'मानो यों तो उत्प्रेक्षा वाचक 


“त्व! और जोड़कर 'वैमनस्यतात्व) रखते तो ओर अधिक | 
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शब्द हैं । यदि 'मतु' पद 'शशि-शेखर को' के आगे धरा 
होता तब भी आपकी कल्पना या श्रान्ति के लिए कुछ 
अवलम्ब. हो सकता । मूल पाठ में भो आपने दो जगह 
कतर-व्याँत की है । 'शशि शेखर की अकस' के स्थान में 
0०07090 को प्रकस' बता डाला । 'अकस' को यदि आप 
पुल्लिंग हौ माने तो भी- “के अकस” ऐसा होना 
चाहिए था। ““'को अकस? तो नितान्त अशुद्धः है । 
'चन्द्रिकन' की जगह 'चन्द्रिका' कर दिया, दोनों में जो 
मेद है, उसे सहृदय काव्य-रसज्ञ आसानी से समझ सकते 
हैं। आपके ये पाठान्तर सब प्राचीन टीकाओं के विरुद्ध 
हें । ध्राप टीका करने बेठे हैं. या मूल को भी बिगाड्ने ? 
बाज आये ऐसी टीका से !! 


मकराक्कत गोपाल के, कुण्डल सोहत कान । 
धस्यो मनो हिय घर समर, ड्योढ़ी लसत निशान ।४ 


“मकर के आकार के कुण्डल श्री कृष्ण के कान में 
इस प्रकार शोभित होते हैं मानों इबके हृदय रूपी भवन 
में काम (स्मर) प्रवेश कर गया है। “निशान रूपी ट्वा र- 
पाल बाहर ड्योढी पर शोभा देते हैं ।” इत्यादि (१० ३) 


देखा आपते ! कसा निशान रूपी द्वारपाल” ड्योढी 
पर बिठलाया है ? धन्य महात्मन्‌ ! इस अपुवं अर्थ को 
सुनकर बिहारीलाल को आत्मा-भी स्वगं में. फडक उठी 
होगी ! जो खास बात दोहे में थी उसी को आपने घुल 
में मिला दिया । 


मकर को भ्राकृति वाले कुण्डलों पर उत्प्रेक्षा है कि 
मानों स्मरदेव हृदय रूग श्रपने मन्दिर में प्रविष्ट हो गए हैं 
ओर अपनी ध्वजा “निशान! बाहर हूदय-मन्दिर की ड्योढ़ी 
पर छोड़ गए हैं। काम का नाम 'मनसिज' और 'मकर- 
ध्वज” भी है । काम के ये नाम, ओर  कुण्डलों की 'मकरा- 
कृति’ यही इस भ्रपूवे उत्प्रेक्षा की जड़ है । 


कहा लडेते दुग करे (?) परे हाल बेहाल । 
कहुं मुरली कहुं पीतपट कहूं मुकुट बनमाल ॥२२७ 

“हे लाइले | ऐसे क्या तुमने अपने नेत्र किए हैं जो 
तुम बेहाल पड़े हो, कहीं मुरली, कहीं पीला वस्त्र, कहीं 
२६ 
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मुकुट, कहीं बनमाला पड़ी है। चलकर तो देख 
व्याजं स्तुति (पृ० ७६)? - 

व्याज स्तुति काहे को इसे तो 'व्य।ज छुरी' कहना 
चाहिये ! अर्थ के बहाने कविता के कमचीय गले पर यह 
कुन्द छुरी फेरी जा रही है, जिसके तले वेचारी पड़ी हुई 
छटपटा रही है ! अर्थ, भाव, अलक्रार, ये सब एक-एक 
करके इस कठिन अवस्था में इसका साथ छोड़ गये हैं, 
नि: सहायावस्था में पड़ी पैर पीढ रही है, दम तोड़ रही 
है !! 

सच कहा है किसी ने - 
“कौन होता है बुरे वकत की हालत का शरीक , 
मरते दम' ग्रांख को देखा हैं कि फिर जाती है।” 

बिहारी की कविता के रसिक प्रमियो ! देखते हो, 
तुम्हारी प्यारी कविता का क़रतलेनाम किस तरह खुले 
मैदान हो रहा है। बिहारी की पीयूषवर्धिणी कविता- 
मेघमाला को यों प्राँधी के प्रचण्ड झोके किस प्रकार छिन्नः 
भिन्न कर रहे हैं। इत लतिका को अनर्थ की प्रचण्ड 
ज्वाला किस तरह जला रही है !!! हो सके तो इसके 
प्राण बचा लो, यह चली ! 

क्रितना सरल और सीधा दोहा है! “जो इतने पर 
भी न समझे तो उस बुत से खुदा समझे ।” 


सखी, नायिका से, नयनों की चोट खाये हुए कुष्ट की 
दयनीय दशा सुनाकर लड़ते नेत्रों की शिकायत करती 
हुई खबर लेने की प्रार्थना कर रही है कि तेने अपने नेते 
कसे लड़ते-लड़ने वाले किये हैं, जिनकी चोट खाकर लात 
(कृष्ण) बेहाल पड़े हैं कहों मुरली पड़ी है, कहीं पीताम्बर 
कहीं मुकुट और कहीं बनमाला पड़ी है, उन्हें कुछ ४४ 
नहीं । 

लड़ेते-शब्द का अर्थ नेत्रों ही का विशेषण मानकर 
हरिप्रसाद ओर लल्लू लाल जी ने 'लाड' किया है, परन्तु 
यहाँ लड़ते का ग्रथ है यदि लड़ने वाले किया जाती 
बहुत ठीक हो, 'लड॑त'-'डकेत' की तरह हिन्दी में “रड 
आया भी है, जसे कहा जाता है कि अमुक आदमी बई 
'लड़ेतः है । “आँखेँ लड़ाना' हिन्दी भोर उदू में म॑ 


हा वरा. | | । 


है । उद्‌ के प्रसिद्ध कवि 'मोमिन! का शेर ह 

“दिल गया दम पर बनी, आँखें लड़ी कहती है 

E ग्राहोजारी श्रश्कवारी आ 
वद्यावारिधि जी ने लड़ते! 

'हे लाड़ले !' बना दिया ल a 
टे से क्या तुमने ट नेन्न वि ST 
॥ 2. त॑ किये हैं जो तुम बेहाल पड़े 
हो । ह यह तो आप कहीं लिखते ही नहीं कि “किस का 
वचन क्रिससे' तथापि 'हे लाइले' और 'पड़े हो” इन पदों 
से पता चलता है कि सखी श्रीकृष्णा से कह रही है। 
ऐसा मालूम होता है कि श्रीकृष्णा की आँखें बड़े जोर से 
दुखने आगई हैं, उनकी प्रबल पीड़ा से वह व्याकुल हैं, 
उन्हें अपने मुरली, मुकुट और कपड़े लत्ते की कुछ सुध 
नहीं, भ्रचेत पड़े हैं। आँखों की तीव्र पीड़ा ऐसी ही होती 
है । उसमें कुछ होश नहीं रहता । शायद श्रीकृष्ण ने 
कुछ कुपथ्य भी कर लिया है, इससे पीड़ा और बढ़ गई, 
तभी तो सखी उन्हें समझा रही है श्रौर धमका रही है, 
कि 'तुमने श्रपने नेत्रों को यह क्या दशा करली । जिससे 
इस तरह बेहाल पड़े हो, सिर पेर की कुछ खबर नहीं। 
लाड़ में आकर (हे लाडले । इसे हेतु गर्भ विशेषण का 
अर्थं ?) तुम दिन-दिन बिगड़ते जाते हो। 'चलकर तो 
देख” अब सखो क्रोध से पागल हो गई जान पड़ती है, 
'तुम' से तू तड़ांग' पर उतर आई। “चलकर तो देख' 
न जाने कहाँ लिए जाती है ओर क्या दिखाना चाहती है । 
कदाचित्‌ 'वनमाला' भोर 'पीताम्बर' दिखाना चाहती हो, 
परन्तु नेव्वरोग में तो ऐसी चीजों से बचना चाहिए । 

और फिरं वह बेचारे तो बेहाल पड़े हैं, उनमें चलकर 
देखने की हालियत कहाँ ? देखो ! केसी गुस्ताख (सखी) 
है । कोई पागल हुई है। हट परे दूर हो, आई कहां से, 
इलाज मालजा गया; दम दिलासा गई बेहाली में उन्हें 
पड़ा भी नहीं रहने देती, जब होश होगा आप जाकर 
देख लेंगे !! 

|: घरे (? ) घर-घर तऊ, घरी न घर ठहुराति। 


समुझि उही घर को चले, भूलि उही घर जाति॥२४६॥ 


“अपने घर की कोठरी कोठरी में घूमती है, तो भी 
षर में घड़ी भर नहीं ठहरती । जानकर भी उषती धर को 
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जाती है । मुल कर भी उसी घर को जाती है” इत्यादि । 
[पृष्ठ ८५) 

यदि कोठरियों की संख्या और उनकी लम्बाई-चोड़।ई 
भी निलन देते तो ओर अच्छा. होता । और यह भी लिखने 
से रह गया कि कोठरी कोठरी में वह क्या ढूँढने के लिए. 
घूमती है, ओर जल्दी-जल्दी घूमती है या आहिस्ता- 
आहिस्ता ? क्या उप्ते घर में कोई बड़ा बरांडा, दालात 
या कमरा घुमने के लिए नहीं था ? ग्रौर यह और भी 
विचित्र बात है कि अपने ही घर की कोठरी कोठरी में 
घूमती है, तो भी घर में घड़ो भर नहीं ठहरतो ? जबकि 
वह घर में घड़ी भर भी नहीं ठहरती तो 'कोठरी कोठरी 
में किस वक्त घुमतो है ?' आखिर को घूमने में कुछ देर 
तो लगती हो होगी ? मालूम होता है, घर में दो एक 
छोटी-छोटी कोठरियाँ होंगी । उनकी परिक्रमा जल्द-जल्द 
दो-चार मिनट में करके चल देती है। क्यों महाराज ! 
यही बात है या कुछ और ? पाठकगण ! इन तिलस्मी 
'कोठरियों' का दोहे में कहीं पता नहीं । न मालूम विद्या- 
वारिधि जी ने यह बेबुनियाद इमारत कहाँ से खड़ी करदी? 
तभी तो वह ठहर न सकी, धम से नीचे गिर गई। “घेर” 
इस निन्दात्मक शब्द का 'घर बना दिया । कुछ तो 
चाहिए था। 

दोहे का अथ है कि--नायिका यह जानकर भो कि 
घर-घर में इसकी चर्चा ओर निन्दा होती है उसी के 
(नायक) घर को जाती है, ओर जब प्रेमोन्माद में लोक- ' 
चर्चा और निन्दा को भूल जाती है, तब भी उसी के घर 
जाती है, सब कुछ भूल कर भी उसका घर नहीं भूलती ! 
“दोवानाबकार ख्वेश हुशियार'। 
मानहु विधि तनु अच्छ छबि, स्वच्छ राखिवे काज । 
दुग-पग पोंछन को किये, भूषन पायनदाज ॥५१५॥ 


मातो शरीर की अच्छी छवि स्वच्छ रक्षने के निमित्त 
विधाता ने हग और पग के पोंछने को भूषणों को पायन- 
दाज किया है जो फरश के आगे देहलो में पग पोंछन - 
होता है उसे पायनदाज कहते हैं। “उत्प्रेक्षालंकार' ल्‍ 


(पृष्ठ १६६) । 


८ भः 
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अफसोस ! न हुए इस समथ बिहारी लाल प्रधिक 
७०० (सात सौ) में से आधी मोहरे (अशर- 
आपको (विद्यावारिधि जी को) दिलवा 
ही देते, जो उन्हें जयपुर दरबार से (प्रति 0 १ मोहर 
क हिसाब से' पुरस्कार में मिली थीं। उदू बोर ल 
के महाकवि गालिब का कथन है कि Ci (क ड) 
से सखुनफहम (कविता का मम EE क 
किती प्रकार भी योग्यता ओर प्रतिष्ठा सें कम नहीं है । 


नहीं तो उन 
फियाँ) तो हम 


इसी तरह यदि श्रीमान्‌ 'बिहुदुन्दाशिरोमणि' 'विद्या- 
श्विः महाराज ' सबेसाघारण की बुडि में कविवरका 
प्राशय प्रगट करने को” इच्छा से प्रवृत होकर र यह्‌ 
अमूल्य “प्रति ललित मधूर मुग्ध टीका न -% र 
बिहारी के काव्य के ऐसे-ऐसे र रहस्यपुण भाव ओर नि 
प्रर्थ संसार को केसे मालूम होते । 

विद्यावारिधि जी अपनी महिमा का वर्णन सुनकर 
प्रसन्न हो रहे होगे परन्तु शोक है कि हम उन्हें ज्यादह देर 
तक खश नहीं रख सकते । हमने तो अपती तरफ से बहुत 
जोर लगाया कि किसो तरह विद्यावारिधि जो को पुर- 
स्क'र की मोहरों में से हिस्सा मिल जाय, परन्तु कविता 
क्रन्दन ने मामला बिचाल पिया, इनाम का नाम सुनते 
हो बड़े दर्दनाक लहज़े ( दारुणिक-स्वर) में कविता चीख 
उठी कि हाय यह क्या गजब करते हो। मेरे कातिल को 
उलटा इनाम केसे देते हो । खूब रहा :-- 


“यह अजीब माजरा है, मुझे रोजे ईद कुर्वा, 
वही ज़िवह भी करे है, वही ले सबाब उलता ॥' 
देखते नहीं हो, इग्होंते किस तरह “दृग ओर पग के 

पोंछने को भूपणों का पायनदाज किया है'-मानो नायिका 
के शरोर को सड़क अनाकर उस पर अनर्थ का पत्थर 
फोड़ कोल्ह चलाया है !!! कविता की कोमल काया को 
दुर्भाव के दुमेट' से इस बुरी तरह कुटवाया है कि उसने 
देखने वालों को खून के आँसू रुलवाया है !! 


वारि 


* क्या नजाकत है कि आरिज उनके नीले पड़ गये । 
हमते तो बोसा लिया था ख्वाब में तस्वीर का ॥” 


आरिज "-कपोल । 
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सोचने की बात है कि जब नायिका का शरोर । 
डन्डी' (?) बन गया, लोग उसे परो से रॉदकर चलने 
लगे तो 'भूषणों का पायनदाज' क्या काम देयो? बह 
शरीर की अच्छी छवि को स्वच्छ कैसे रख सकेगा? “भूषणा 
का पायनदाज” तो राहगीरों के पेरों से टूट टुटकर, 
नायिका के शरीर में घुस जायेगा ! उमे ओर क्षतविक्षत 
करके महाभयानक और वीभत्स बना देगा ? शिव-शिव ! 
इस कारुणिक दृश्य से किस सचेता पुरुष का हृदय न 
पिघलेगा ? कोन सहृदय न रो पड़ेगा ? 
“गपि ग्रावा रुद्यादपि च विदलेद्वज हृदयम्‌ ! ! ” 
सहृदय पाठकगण ! यह दोहा 'सतसई' के चोटी के 
दोहों में से है। इसमें कवि ने अपनी नाजुक्ख्याली प्रोर 
कल्पनाशक्ति का कमाल दिखला दिया है। कविता-सृष्टि 
में इस दोहे का और जवाब नहीं है । बस, कलम तोड़ 
दिया है ! 
“मानहु विधि तन श्रच्छ छवि, स्वच्छ राखिबे काज! 
दुग पग पोंछन को किये, भूषन पायनदाज ॥ 
उदू कवि के “ख्याली बोसों* से माशूक के गुले- 
रुखसार पर नीले दाग पड़ने' में भी वह लुत्फ नहीं जो 
इस दोहे के भाव में है। 


शरीर की कोमलता ओर कान्ति की यह पराकाष्ठा 
है कि नजर के पड़ने से भी वह मेली हुई जाती है । इसी 
लिए मानो ब्रह्मा ने भूषणों का पायनदाज बना दिया कि 
दृष्टि अपने पग उससे पौंछ कर तन्वी के तन पर पड़े । 
शरीर रूपी स्वच्छ चाँदनी को आँखों के मले पेर खरात 
न करदे, इसीलिए भूषण रूप पायनदाज बनाया गया है | 
(आँखों के पर शौर उनसे खरीर की कान्ति का मला 
होना । कितनी नजाकत, सफाई ओर नाजुक ख्याली है! 
कुछ ठिकाना है !!|) अन्था दर्पणा में की तरह 
प्रतीत होने बाले इन भूषणों की आबश्यकता क्या थी ? 
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“पहिर न भूषण कनक के, कहि भ्रावत इटि > 
॥ इहिहेत। 
दर्पंन के से मोरचा, देह दिखाई देत ॥ ५२ ठ i 


सखी नायिका से कह रही है कि मैं जो तुझे सोने के 
आघ्रुृम्रूण पहनने का निषेध कर रही हूँ सो इसलिए कि 
वह तेरे शरीर में इस प्रकार दिखाई देते हैं जसे दपंण में 
मोरचा । 


जिस शरीर की उज्ज्वलता को देखकर आँख उज्ज्वल 
होती है, वह यदि आँखों के पैरों से मली हो जाय तो 
प्राश्‍चये ही क्या है ?-- 


कहा कुसुम कहँ कौमुदी, कितिक आरसी जोति, 
जाकी उजराई लखे, आँख ऊजरी होति ॥५१९॥ 


फुल, चांदनो या आरसी (दपंण) में भा वह आव- 


त 


७ सन्‌ १६१० की 'सरस्वती' में प्रकाशित । सरस्वती होरक-जयन्ती' अङ्कु से साभार । 


ताव ओर चमक-दमक कहाँ है? उसके उजाले से तो 
स्वयं आँख उजाला पाती है । 


“सति प्रदीपे सत्यग्नो सत्सु तारारवीन्दुषु । 
विना मैं मृगशावाक्ष्या तमोभूतमिद जगत्‌ ॥ 


(भतृ हरिः) 


विद्यावारिधि जी ने उक्त दोहे के सौन्दर्यं को कितना 
बिगाड़ा है--कुछ ठिकाना है ? कवि-कल्पना समुदूभूत 
हग के पगों को 'हग और पग के पोंछने को” कहकर 
सचमुच के पेर निकाल दिये ! 'दृगपग” इस समस्त (षष्ठी 
तत्पुरुष) पद में दव युद्ध (?) (हग और पग ?) कराकर 
हग की टाँगे तोड़ ड लीं । मानो सहृदयता की आँखें फोड़ 
डाली !! जो निर्मल शरीर दृष्टि के पड़ने से भी मैला 
होता था, उसे पगडन्डी बना दिया !!!% 


---<--->:->>>>>:->>->->:>>-< 
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'बिहारी ओर उद्‌ कवि 


ल्िहारी प्रौर उर्दू कवियों की कविता में कहीं-कहीं 

भावसाम्य है । पर वह छायात्मक नहीं । उसे इत्तफा- 
है 

किया 'तवारुद?* कह सकते हैं। “सौ स्य,ने एकमत के 


अनुसार तबीयतें एक नतीजे पर जा पहुँची हैं। जान- 
वूझकर या एक दुसरे को देखकर ऐसा नहीं हुआ । जिन 
उर्दू कवियों के पद्यो से बिहारी के दोहों का मुकाबला 

पर 


किया गया है, वे सब बिहारी के पदचादवर्ती हैं । 
जहाँ तक मालूम है उन्होंने भी विहारी की कविता को 
देखकर अपने यह पद्य नहीं लिखे, वे हिन्दी नहीं जानते 
थे । अचानक मजमून लड़ गये हैं। अस्तु इसके भी कुछ 
नमूने सुन लीजिये -- 
शेर-'उनके देखे से जो ग्रा जाती है रौनक मुँह पर । 
वो समभते हैं कि बीमार का हाल अच्छा हैं॥ 
-- (गालिब) 
अर्थात अपनी विरहजन्य कृशता या दयनीय दशा, 
प्रेमी अपने, प्रेमपात्न पर किसी प्रकार ज हिर नहीं कर 
सकता, क्योंकि विरह को दशा में प्रेम-पात्न उसके पास 
नहीं होता ओर जब वह आता है तब हर्षातिरेक से उसक्री 
दशा बदल जाती है । 
इस शेर को मौलाना हाली ने बहुत प्रशंसा की है। 
'दोवानेहाली के मुकदमे' और 'यादगारे गालिब' में इसे 
उद्धत के दिखलाया है कि यह शेर कवि को प्रतिभा 
शक्ति का सर्वोत्कृष्ट नमुना है ' इसके शब्द ओर अर्थ दोनों 
में समान रूप से प्रतिभा का प्रकाश झलकता है इसके 


९ § 6 


0७ -0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


+पं० 3 शर्मा 


साथ एक शेर शेखप्तादी का यह लिखा है-- 
गुफता बूदम चु बियाई ग़मे-दिल बा तो बगोयम्‌ , 
चे बगोयम्‌ के ग़म अज दिल बरवद चूं तो विश्राई।' 


अर्यात्‌ प्रेमी श्रपते प्रेम-पात्न से कहता है कि मैं कहता 

था कि जो तू आवे तो दिल का ग़म तुझसे कहूं, पर अब 
क्या कहूं, क्योंकि अब तू आता है तब दिल से ग़म हो 
जाता रहता है। हाली कहते हैं कि इन दोनों शरों का 
अभिप्राय तो यही है कि किसी प्रकार अपना दुख या 
सन्त्राप प्रेमपात्न पर जाहिर नहीं किया जा सकता । पर 
सादी के बयान में यह सन्देह वाकी रह जाता है कि 
सम्भव है, प्रेमपात्र अपने प्रेम की जाहिरी बदहाली देखकर 
समझ जाय कि इसका मन सन्तप्त है। क्योंकि सादी के 
बयान से सिर्फ यही मालूम होता है कि प्रेमपात्न के आते 
से गम जाता रहता है, न यह कि जाहिरा हालत भी 
बदल जाती है। पर मिर्जा गालिब के बयान में यह संदेह 
भी नहीं रहता। तथापि सादी के शेर को मिर्जा के शर 
पर तर्जीह देनी चाहिये क्योकि वह इससे पहला है ।* 
यह तो हुई शेखसादी और मिर्जा गालिब की बात । 

अब देखिये ब्रजभाषा के गोवद्धंताचायं कविराज बिहारी- 

लाल इसी विषय को ग्रालिब से पहले कॅसे अच्छे ओर 

निराले ढंग से कह गये हैं-- 

दोहा-'जो वाके तन की दसा देख्यौ चाहत ग्राप । 


तो बलि नैकु बिलोकिए चलि श्रौचक चुपचाप | 
।। ३०६ 


१ तवारूद-एक ही मजमून का अलग-अलग दो कवियों को सूझना । 
१ परि रि 
इसी वात १ पण्डित चमुपति एम. ए, 'सादिक' ने एक बाँकपन से कहा है। मिलने पर प्रेमवात्र अपने प्रेमी सै 
पूछता है कि कहो जुदाई में कसे गुजरी ? आखिर क्या कहना चाहते थे, कहो न ? चुप बयों हो? प्रेमी ते 


; _ शेष अगले पृष्ठ पर देखिए" | 


अर्थात्‌ जो आप उक्ष विरहिणी के शरीर की दशा 
देखना चाहते हैं तो मैं बलिहारी, जरा अचानक और चुप- 
चाप चलकर देखिए । यदि आपके पहुंचने की उसे खबर 
हो गई तो उसकी कृशता और दुर्बलता दूर होकर उसे 
स्वस्थता प्राप्त हो जाएगी फिर उसको विरहजन्य अवस्था 
का ठीक-ठीक प्रत्यक्ष अनुभब भ्रापको न हो सकेगा इस 
लिए मेरी प्रार्थना है कि अचानक और चुपचाप चलकर 
उसे देखिए, जिससे मेरी बात पर आपको विश्वास हो 
और उक पर दया आवे । 


हमारी राय में यह दोहा उक्त दोनों शेरों से बहुत 
उत्क्रष्ट है। इन शेरों से तो यही पाया जाता है कि प्रेम 
पात्र के पहुँचने या उसे देखने पर ही प्रेमी की हालत बदल 
जाती है पर दोहे में 'ओचक' “चुपचाप' शब्दों से यह ध्वनि 
निकलती है कि यदि अचानक और चुपचाप न चले और 
किसी प्रकार तुम्हारे चल पड़ने को खबर भी उस तक 
पहुंच गई तो तुम्हारे पहुंचने से पहूले-इस शुभ संवाद के 
पहुँचते ही-उसकी दशा और से श्रोर हो जाएगी, जिससे 
आप उसे उस दयनीय अवध्था में न देख सकंगे जिसमें 


दिखान। अभीष्ठ है । 
दोहा 


'दग उरकत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति । 
परति गांठ दुरजत हिए दई नई यह रीति ॥ २७३ 
शेर-'सोहत तुझे रकीब से मैं अपने घर में दाग । 
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किधर पतंग, शमश्र कहां, अंजुमन कुजा ॥ 
— (सौद!) 
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बिहारी का यह दोहा “असंगति” प्रलंकार का अत्यु- 
कृष्ट उदाहरण है । वेसे तो यह असंगति का उदाहरण दै 
पर इसकी बातें बहुत ही सुसंगत हैं। स्वर्गीय पण्डित 
बालकृष्ण जी भट्ट इस असंगति को भावभंगी पर बेतरह 
लट्टू थे । जब बिहारी की चर्चा चलती थी वह इस दोहे 
को जरूर पढ़ते थे और कई बार पढ़ते थे । उनके “हिन्दी 
प्रदीप” में न जाने यह कितनी बार उद्धृत हुआ है । 


सौदा का यह शेर भी असंगति के लिहाज से इस 
दोहे से मिलता जुलता है, भाव में भी कुछ साम्य है, पर 
सौदा इस मैदान में तीन ही चक्कर लगाकर रह गये हैं। 
बिहारी का एक चक्कर अधिक है, इनके चारो चक्कर एक 
ही दायरे के अन्दर बड़े चमत्कारजनक हैं। सौदा की 
असंगति में सहृदयता को पराङ्मुख करने वाला 'रकीब! 
का 'रसाभास” है, जो उर्दू कविता का स्वाभाविक दोष 
है, किसी का सही, दोष अवद्य है, इसमें संदेह नहीं, 
सौदा का यह शेर अपने रंग में निराला है, इसमें भी 
वर्णन वेचित्रय का एक बांकपन है, पर बिहारी को नहीं, 
पहुंचता । बिहारी के यहाँ शब्दों के जोड़तोड़ में मुहावरों 
का तमाशा देखने लायक है, फिर इस तोड़-मरोड़ में 
घटना की यथाथंता कितनी अक्षुण्ण है । 


जो चोज उलझती है, वही हुटती है, जब उसे जोडते 
हैं तो गांठ भी उसी में पड़ती है । ऐसा नहीं होता कि 
उलझे तो दुपट्टा भीर टूट जाय यज्ञदत्त की घड़ी का 


फीता! फिर जोड़ लगावे हरिदत्त की भचकन के पदे में, 
और उससे गांठ पड़ जाय विष्णुमित्र के पाजामे में। 


क्रम झा के ज्ादजतो' सुनाने की जो कहानी सोच रखी थो, वह सामना होते हो सब भूल गया, जबाने- | वह सामता के होते ही सब भूल गया, जबाने- 
हाल (दशा) ओर जबाने-काल (वाणी) दोनों ही उस दशा ही करते में असम हो गयीं। | a प्र प्रेम 
कहता है कि जरा ठहरो, कहता हूं, इन आँखों में जो भब तुम्हें देख रही हैं, 07 बियोग-दशा का ; चेत्र खोच 
ल॑ -ध्यान द्वारा आँखों के सामने वही दृश्य उपस्थित कर लू, ओर एक बार सामने से तुम्हें हटा लूं -वियोगी 
बन जाऊ-तो कहूँ, प्रब जबकि तुम सामने हो, क्या कहूँ ओर कसे कहें ४ 2 

«हिज का नक्शा इन आंखों में जमा लूं तो कहूँ । सामने से तुझे इक बार हटालू तो कहूँ ॥ 


क्त की खूबसूरत इमारत इस पुरानी पर दिलचस्प जमीन पर खड़ी को है-- 


चमूपति जी ते अपनी इस सूरि पर र | 
(किस्सए-इएके- सतम (हिज्न -बुतां) होश में था लूं तो ह 
दम जरा जे लूं अभी दिल को संभालूं तो कहूं ॥ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वर इस *असंगति' की बलिहारी है, उलझती आँख हैं तो 
टूटता कुटुम्ब है। और फिर इससे प्रीति कहाँ जाकर 
जुड़ती है, चतुर के चित्तमें। और उससे गांठ पड़ती है 
दुर्जन के हृदय में । यह कैसी नई रीति है। 
बिहारी ते असंगति के और भी यजमून बाँधे हैं जो 
अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, पर इससे श्रच्छा वह 
भी नहीं बाँध सके, फिर और कया आशा रखी जाए । 
दोहा 
वाहि लखे लोयन लगे कौन जुवति की जोति। 
जाके तन की छाँह ढिग जोन्ह छाँह सी होति ॥ 
शेर ५३८ 
'शमारू कहना उसे 'सौदा' है तारीकीए भ्रक्ल । 
शमा का ग्रवस उसके ग्रारिज पर कलफ़ है माह का' 
-- (सौदा) 
सौदा कहते हैं उसे (यार को) 'शमारू' (दीपक के 
समान चमकते हुए चेहरेवाला) कहना अक्ल का अन्धेर 
है । उसके कपोलों पर दीपक का प्रतिबिम्ब ऐसा मालूम 
होता है जैसे चन्द्रमा में स्याही का धब्बा। अच्छा यही 
सही 'शमारू' न कहिए, श्राप उसे इस दशा में 'माहरू' 
कह लीजिये । यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए 
झगड़ा किया जाये, ऐप्ता तो कहते ही हैं चन्द्रमुख और 
चन्द्रमुखी एक प्रसिद्ध बात है हाँ, विहारी जो कुछ कहते 
हुँ-उसके मुख के प्रकाश की कौन कहे, शरीर की छाया 
के सामने खुद चांदनी भी परछाई का अन्धेरा बनकर रह 
जाती है। फिर उसकी ज्योति के सामने और किसी 
व्यक्तिका प्रकाश ठहर सकता है, आंखों में क्यों कर समा 
सकृता है * «कटे पसन्द आ सकता है। इसका नाम है 
,लोकरोसर चमत्कार । 
“घर से बाहर मेरे रशके-माह को आने दो । 
बाँदनी पे शुभा होगा सायए-दीवार का॥' 
¬ (त्तासिख) 
उस चन्द्रवदना को बाहर न आने दो नहीं तो उसके 
प्रकाश के सामने, चांदनी पर भित्ति की छाया का भ्रम 


।. मंत्मच्च (शराब) । ` दीदार= दरशन । 


३२ ५ 
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होगा-उसके आगे चांदनी, भोत की 4 मालूम 
होगी । 

बिहारी के दोहे की छाँह इस “रङक्के-माह' (चन्द्र- 
प्रतिद्वन्दी व्यक्ति) के प्रकाश से कहीं बढ़ कर है, जिसके 
आगे चाँदनी छाँह बन सकती है । 


“त्वद्विरहापदि पाण्डुस्तन्वङ्गी छाययेव केवलया। 
हंसीव ज्योत्स्तायां सा सुभग ! प्रत्यभिज्ञेया ॥” 
¬ {भा०्स० २७१) 
यह आर्या भी कुछ इसी भाव की है। नायिका की 
विरह-विवर्णता का वर्णन करती हुई सखी कहती है- 
सुभग ? तुम्हारी विरह व्याधि में कृश होकर वह इतनी 
पाण्डु-(सफेद पड़ गयी है कि चाँदनी में वह सिफ अपनी 
“छाया? (कांति) से ही पहचानी जा सकती है! तनुता- 
(कृशता) ने शरीर को छिपा दिया है-हृष्टि से ओझल सा 
कर दिया है। और पाण्डुता ने चाँदनी के रंग में रंग 
मिला दिया है, ऐसी दशा में विलक्षण छाया (कान्ति) 
ही उसे दिखाती है । पाण्डुता में वह विलक्षण कान्ति 
कलकती है जो चाँदनी में नहीं है । जसे चाँदनी में छिपी 
हुई 'हं्ी' हंसनी) भ्रपनी 'छाय।' परझाई से सुझ पड़ती 
है! “छाया” पद श्लिष्ट है! नायिका की और (कान्ति) । 
“हुंसी के पक्ष में परछाई । 
दोहे और आर्या के भाव में इतना ही भेद है कि 
-आर्या की नायिका की “छाया उसे 'मीलित' 
से 'उन्मीलित' करके पहचनवा देती है ओर दोहे की 
नायिका की कान्ति के प्रागे परछाई बनकर भ्रपनी पराः 
जयजन्य बिवगांता को प्रकट करती है । 
दोहा 
“डर म टरै नींद न परे, हरे न कालविपाक, 


छिन छाके उछकै न फिरि, खरी विषम छविछाक॥ 
२७० ॥ 


शेर ये 
मैं में वह बात कहां तो तेरे दीदार में है, 
जो गिरा फिर न कभी उसको सँभलते देखा ॥ 


NR त तक ye र ~ 
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ह की मस्ती का आलम सबसे निराला है । 
सौन्दयंजन्य प्रेम का उशा बड़ा ही विचित्त है। और नशे 
डर से हैं पर यह किसी डर से नहीं उतरता । 
और नशों में नींद आ जाती है इसमें नींद हमेशा के लिए 
भाग जाती है। और नशों का असर कुछ समय के 
पश्चात्‌ स्वयं उतर जाता है पर यह जहाँ एक बार चढ़ा 
फिर क्षण फे लिए भी नहीं उतरता । प्रेम के नशे में 
भौर दूसरे नशों से यह बड़ा विलक्षण “ब्य क्तिरेक” है। 

उद्‌ के कवि ने यह भी बात कही है, पर इस खूब- 
सुरती से कहाँ । वह गिर कर ही रह गये हैं, बयान की 
मस्ती में फिर न संभल सके और कुछ कहने का होश ही 
गरीब को नहीं रहा । 


दोहा 
“रह्यो ऐच अन्त न लह्यो, ग्रवधि-दुसासन वीर । 
प्राली बाढ़त विरह ज्यों, पांचाली कौ चीर ॥”१२५॥ 
शेर 
“जुदाई के जमाने की सजन क्या ज्यादती कहिए, 
कि वस जालिम की जो हम पर घड़ी गुजरी सो 
जुग बीता ।।” 
¬= (शाह भाबरू) 


“हर श्रान हमको तुझ बिन एक-एक बरस हुई है। 
क्या आगया जमाना ऐ यार रफ़्ता-रफ़्ता॥' 
--'मौर तकी) 


जुदाई के जमाने में एक घड़ी जुग के बरावर बीतना 
पा एक आन (क्षण) का वरस बराबर मालुल होता भी 
कुछ बात है जरूर, पर इत कथनों में उतना चमत्क।र- 
जनक विस्तार नहीं है, जितना पांचाली (द्रोपदी) के 
चोर बढ़ने में है। वषं और युग का अन्त हो सकता है, 
पर पाँचाली के चीर को पमाप्ति अप्तम्भव है। इस 
“पुर्णोषमा” में इतिहास पुणंतया साक्षी है । 

दोहा 
“कहत सबै वंदी दिये, प दस गुनो होत । 


तियलिलार बेंदी दिये, श्रगनित बढ़त उदोत ॥ 
४४१५॥। 


शेर 
“खाले-सियाह नाफे मुदव्वर के पास हैं । 
जो हिन्दसा कि पांच था वह प्रब पचास हैं ।” 


अंकगणित के भूल सिद्धान्त को किस मोलिकता से 


प्रकट करके बात बढ़ायी है। एक 'बेंदी' से सौन्दर्य बंक 
में कितना अगणित-संख्याती त-आधिक्य आ गया है । 
उदू कवि साधारण सिद्धान्त से आगे न बढ: सका । 
वह गोल नामि पर काले तिल का विन्दु लगाकर, पांच 
के पचास ही कर सका है । कोई नई बात नहीं हुई, बच्चे 
भी जानते हैं कि “पांच के बिन्दा पचास” होते हैं। 
दोहा 
“जोन जुगति पिय मिलन की, धूर मुकति मुंह दीन । 
जो लहिये संग सजन तौ, घरक नरक-हु की न ॥” 
५४७॥ 
शेर 
“मुझको दोजख रश्के जन्नत है भ्रगर मेरे लिये, 
वाँ भी आतिश हो किसी के रुए ग्रातिशनाक से ।।” 
>- जोक) 
मित्र का साथ हो तो नरक भी स्वगं है । प्रेम के 
उत्कषं पर बिहारी की यह उक्ति, बड़े माके की है । 
सख्यभाव के भक्ति मागं पर भो पह दूर से बड़ा मनोहर 
प्रकाश डाल रहो है । कितने जोरदार शब्द हैं, प्रेम के 
आवेश में मुक्ति के मुह पर कसी धुल डालो है । कहते 
हैं कि यदि वहां प्रिय के मिलने का कोई उपाय नहीं है 
तो ऐप्ती मुक्ति के मुह पर, परे धूल भो डालो । यदि 
सजन का संग प्राप्त है तो कोई परवाह नहीं, नरक ही 
सही, जहां प्रिय को प्राप्ति है, तो वह नरक, नरक तहीं, 
परम स्वगं है । 


कका ककवा. 


जोक भी दसी दात को अपने ढंग पर कह रहे है, 
वह किसी के “रए आतिशताक” (अग्नि के समात्त मुख) 
की लपट में जल रहे हैं ओर कह रहे हैं कि दोजख (नरक) 
को आग भी यदि इसी माग प्रे प्रज्वलित हो, वहां भी 
बही आग दहक रही हो तो मेरे लिये दोजख भी जन्नत 
(स्वं) से अच्छा है। i 7 
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उद्‌ के-कवि, प्रियमुखार्नि के पंतग बकर जलने में 
मज़ा समझते हैं और चगद्रमुख के चकोर हिन्दी कवि मुख- 
चन्द्रिका: के पान में आनन्द पाते हैं । 
दोहा 
“देखो जागति वैसियै, सांकरि लगी कपाट । , 
कित ह्वै आवत जात भजि को जानै किहि बाट ॥ 
! ३४४॥ 
शेर 
“खलता नहीं दिल हमेशा बन्द ही रहता है हमेशा । 
क्‍या जाने कि ग्रा जाता हैं तू इसमें किधर से 
» पह --(जोक) 
उंदू के ब्लाशिकों का दिल हमेशा ग्रम से बन्द रहता 
है । जोक कहते हैं कि “हमारा दिल तो हमेशा बन्द ही 
रहता है, फिर न जाते तू इसमें किघर से आ जाता है। 
शेर बेशक बहुंत-अच्छा है, सीधा और-साफ है । -तो भी 
बाँकपन .और जिदूदत से खाली नहीं | पर, बन्द दिल में 
उसका--उसके ध्यान का--आ जाना, जिसकी चिन्ता में 
वह बन्द हे, आश्चर्यजनक या असम्भव नहीं है, स्वाभाविक 
ह 2 किक 
“दोहे का भाव इससे कहीं चमत्कृत है, कहने वाले 
की तन्मयता, .बेखुदी और भोलेपन के भाव को किस 
सुन्दरता से दिखलाया. है) स्वप्न दशा के मिथ्या मिलन 
की सत्यप्रतीति कैसे सच्चे रूप में प्रकट की है. कि बस 
सुनकर तबीयत फड़क-जाती है, भावावेशः .की.सी, दशा 
हो जाती है। र 
४ जागकर देखा-तो~ किवाड़ बराबर बन्द हे, साँकर 
बैसे ही लगी हुई है, इस बन्द मकान में वह (चित>चोर) 
किधर होकर घुस आता है ओर फिर किस रास्ते से 
निकल भागता गण ७७ 0000000000. कोत जाने, किससे पूछे ! 


4. सुप्रसिद्ध सुफी कवि सूर्यनारायण “मेहर” ने इस भावि को यों 
fr feb (छ ४०0 nts fps wie tie ens 
“तु निगारे-जेबा आईनाखाना दुनिया , 
वहदत में हो रहा है क्या अजदहाम तेरा ।” ”/ 7 


सोरठा : 
मैं समझूयो निरधार, यह जग काँचौ कांच सौ । 
एकै रूप अपार, प्रतिबिम्बित लखियत जहाँ ।।६६६॥। 
शेर 
“जग में आकर इधर उधर देखा, 
तू ही आया नज़र, जिधर देखा ॥।” 
--(मीर ददं) 

'मीर दर्द! उदू के एक पहुंचे हुए सूफ़ी शाइर थे। 
बह अपने अनुभव की जो कुछ बात ऊपर के शेर में कहते 
हैं, उसमें सचाई जरूर है उन्होंने ऐसा ही देखा होगा। 
पर और लोग इस बात को कंसे समझें, संसार में अनेक 
पदार्थं दिखलाई दे रहे हैं । 

बिहारी ने इस तत्व को वेदान्त के 'प्रतिबिम्बवाद' 
के आधार पर कांव की उपमा देकर हृदयंगम प्रकार 
से समझा दिया है, वह कहते हैं कि हमने अच्छी तरह 
अन्वयव्यतिरेक द्वारा निर्णय करके समझ लिया है, (तुम 
भी समझ लो) यह संसार कांच के शीश की तरह कच्चा- 
क्षणभंगुर है; प्रतिविम्बग्राही होने से इसमें वही एक ब्रह्म 
अपारं रूप से प्रतिबिम्बित हुआ दीख रहा है। यह सब 
उसी कां 'विराट रूप' है जो देख रहे हो। “साँचो को 
सो ढारेयो ताते साँचो सो निहारियतु”” । (कृष्ण कवि)? 


“मुषनं-भार सँभारि है, कयौं यह तन सुकुमार। f 
सूधे पाय न घर परत, सोभा ही के भार ।।५२७॥ 


२ नाज कहता है कि जेवर से हो तजईने-जमाल । 


' नांजुंकी कहंती है सुर्मा भी कहीं बार न हो ॥ 
2 ५0:24 नन (अकबर) 
यों नर्जाकत से गरा सुर्मा है चरमे-्यार को । 
'जिसं तरह हो रात भारी मदु मे-बीमार को ॥ 
कक र 220 १ --(नासिख) 
अभिव्यक्त किया है ;-+ * 
| ऊफ वीला 


र्क श्र 0८) «९2 ११ "क, 
EIS 78078 WS प ह» 


585 577 ४9) 


निगारे-जेबा रर्‌ सुन्दर मुर्ति । भाईनाखाना = शीशमहल । वहंदत--एकता । अज़दहाम>-अनेकता, समूह । 
२. नाज़-हाव-भाव, विलास । तजईने-जमाल=रूप का निखार । 


३9 
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गोयन्द कि सब बरसरे वीमार गरानस्त । 
गर सुर्मा वचश्मे तो गरानस्त अज़ानस्त ॥ 
-०(नासरअलो) 
नासरअली ओर नासिख के शेर बिलकुल मिलते- 
जुलते हैं, आजाद के शब्दों में नापतिख ने “फारसी को 
मखलूक को तनासुख देकर उद्द' को जिन्दगी दे दी है” 
फारसी शेर का अपने शब्दों में सिर्फ उल्था कर दिया 
है । फारसी के कवि माशुक की मस्त आँख को 'चश्मे 
बीमार' बांधा करते हैं यह उनका एक कवि-समय सिद्ध 
सा भाव है। कवि कहता है कि तेरी आंख पर जो सुर्मा 
(अंजन) भारी मालूम होता है वह ठीक ही है। बीमार 
के सर पर रात भारी गुजरती हो है। सो कवि को यह 
मजमून मिल'गया पर इसमें कुछ' ऐसा निरालापन या 
चमत्कार नहीं है, सव अंगों में स्वभाव से ही सुकोमल 
और इस पर बीमार आँख, सुर्मे के भार को न सह सके 
तो ताज्जुब क्या है। श्रकबर साहब ने इस मजमून में 
एक जिद्दृत पैदा करके बेशक जान डाल दी है। उन्होंने 
अपने शेर में केवल बीमार या तन्दुरुस्त आँख के लिये 
ही नहीं, सारे शरीर के लिये सुम का भार असह्य ठह- 
राया है । क्या खूब कहा है “नाजुकी कहती है सुर्मा भी 
कहीं बार न हो” --वाहरे नाजुकी तेरी नजाकत ? 


अब जरा बिहारी की नाजुकरुपालो मुलाहज़ा फ़र्माइए, 
सुर्मे का आखिर कुछ तो वजुद है, इसकी थोड़ी मिकदार 


में भी कुछ न कुछ भार-गुरुता-जरूर है, नाजुकी, (सोकु- 


मार्य) उसे न सभाल सके तो श्राइचयं की बात नहीं-- 
पर बिहारी की सुकुमारी नायिका के तन को सुकुमारता . 


में हद दर्ज को नजाकत है जो शोभा के भार से लची 
जाती है, जमीन पर सीधे पाँव नहीं पड़ते > फिर भूषणों 
के भार संभाल सकने की तो बात ही क्या है। 


मुन्शी देवीप्रसाद 'प्रीतम' ने बिहारी के इसी दोहे. 


का क्या अच्छा अनुवाद किया है :-८ 
| 'संभाले बारे-जेवर क्या तेरा नाजुक बदन प्यारी । 


कजी रफ़्तार की कहती हैं बारे हुस्न है भारी! टी 


१. क्रैफे-शबाब जवानी को मद । बारच्च्भार। 


यह शेर भो इंसो भावं का है ia 
4 सीधे सुभाव चल भी नहीं सकते ग्रब तो वह । 
के फे शबाब भो उन्हें एक बार हो गया ॥१ 
-- (आरिफ़ हसवी) 
दोहा 
“पहिरन भूषन कनक के, कहि आवतु इहि हेतु । 
दपन के से मोरचे, देह दिखाई देत ॥”५२६॥। 
“नहीं मोहताज जेवर का जिसे खुबी खुदा देवे । 
कि आखिर बदनुमा लगता है देखो चाँद को गहना॥' 
--(आबरू) 


2 


ऊपर के शेर में उद्‌ कवि ने 'गहना' शब्द के इलेष 
के आधार पर एक बात तिकाली है, पर अच्छी तरह 
बयान नहीं हो सकी, "मोहताज न होने” और 'बदनुंमा' 
लगने में बहुत फरक है। बिहारी के दोहे में यह मजमून 
बहुत खूबसूरती के साथ बेंधा है । सोने के भूषण पहनने 
का निषेध किफ़ायत के ख्याल से या किसी ओर विचार 
से नहीं किया जाता, बल्कि सोन्दयं-रक्षा को दृष्टि से । 
दर्पण के समान स्वच्छ शरीर पर भूषण कुछ ऐसे प्रतीत 
होते हैं जसे आईने पर मोरचा, जंग । 


आजकल के “भुषण विरोधी” समाज-सुध!रक, बिहारी 
के इस दोहे के आधार पर आन्दोलन करें तो उन्हें अच्छी 
₹...लता प्राप्त हो सकती है ' अर्थशास्त्र की दुहाई का 
असूर भूषणाभिलाबिणी ललनाओं पर नहीं हो सकता, पर 
कविता का यह जादू बेशक चल सकता है। 


दोहा 


- « लिखन वैठि जाकी सबिहि, गहि-गहि गरब गरूर । 


भये न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर ॥ ५३४॥ 
शेर 
“शक्ल तो देखो मुसब्विर खींचेगा तसवीरे यार । 


आपही तसवीर उनको देखकर हो जायगा ॥” 
-- (जोक) 
MS =. 
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“न हो महसूस जो शे किस तरह नक्शे में ठीक उतरे। 
शबीहे-यार खिंचवाई कमर बिगड़ी दहन बिगड़ा ॥ 
~ (मसहफी ) 


बिहारी के उक्त दोहे में ओर इन शेरों में कुछ भाव- 
साम्य की छटा है। जोकको तो श्राशा ही नहीं है कि 
मुसब्विर यार की तस्वीर खींच सकेगा, उनका ख्याल है 
कि मुसव्विर यार को देखकर खुद तस्वीर च जायगा । 
जौक़ के मजमून में मुहावरे का जोर है, किसी अहृष्टे पु 
आइचर्यजतक पदार्थ को देखकर हका-बढ़ा हो जाने को- 
स्तन्त्र भाव को स्थिति को-'तस्वीर वत जाना! या बुत 


बन जाना' बोलते हैं । 


मसहफी ने 'शबीहे यार' खिचवायी थो, पर नक्शा 
ठोक नहीं उतरा तस्वीर में खुद मुह ओर कमर बिगड़ 
गयी, पर इसमें वह (मुसब्विर चिक्रकार)का दोष नहीं बत- 
जाते । उदू, फारसी वालों के यार (माशूक) के मुह 


# “बिहारी सतसई-तुलनात्मक अध्ययन” से साभार । 


३१६ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


क तितिविज्ज्ज्व्विआिजविजजिज्जिजिजिजिजिििजि सी??? 


घौर कमर होती ही नहीं, जो चीज है ही नह न नजर हो 
नहीं आती उसकी तस्वीर त्रया खाक ख्ींचे । 


ज़ौक़ ने तो मुसव्विर को तस्वीर खींचने का मोका 
ही नहीं दिया, मसहफो ने एक बार तस्वोर खिचवायी 
थी सो उसकी कमर और मुह का नक्शा बिगड़ गया । 


बिहारी कहते हैं कि एक बार नहीं, अनेक बार, 
ओर एक नहीं संघार भर के अनेक, साधारण नहीं चतुर 
चितेरे जिन्हें अपनी चित्रकला पर गवं था'--दावे के 
साथ 'सवी'-श्बीह -खींचने बेठे पर चित्रकार बेवकूफ 
बनकर - हारकर बंठ रहे। वित्न नहीं खिच सका, पर 


नहीं खिच सका । 
बिहारी के दोहे के सामने पे दोनों शेर दोपहर के 


दीपक हैं ।* 


Digitized By ns यसा eGangotri Gyaan Kosha 


Be 


चित्र क्यों न बन सका ! 


खर्दू कवियों ने तस्वीरे-यार के न बिच सकने का 
सेनन साफ-माफ़ बतला दिया है, पर बिहारीलाल इस 
बारे में चुप हैं, उन्होंने चतुर चितेरों के 'कूर' कहलाकर 
रह जाने का - चित्र न बन सकने का -- कोई कारण नहीं 
कहा । बिहारीलाल के कारण निर्देश न करने में कुछ 
रहस्य है । इस विषय में उनका चुप रहना बहुत ही उचित 
हुआ है, उन्होंने यहाँ बड़ी मामिकता प्रकट को है। जिस 
काम में जगत के कितने ही चतुर चित्रकार बेवकूफ़ साबित 
हो चुके हैं उसका कारण, शब्द-चित्न द्वारा प्रकट करना 
भौ कुछ वेसी ही बात होती | कारण कोई बहुत ही गूढ़ 
है । कितने ही चित्नकारों के बेवकूफ़ बनने में कारणा भी 
कितने ही हो सकते हैं, उन सवके उल्लेख की गृंजायश 
छोटे-से दोहे में कहाँ? एकाध का निर्देश करना कारण 
बाहुल्य के महत्त्व को घटाना है, हम समभते हैं यह 
समझकर कारणान्बैषण को कार्य कवि ने दूसरे लोगों को 
समझ-वूझ पर छोड़ दिया है । 

कुछ प्राचीन टीकाकारों ते अपनी-अपनी समक के 
अनुपार, चित्र न बन सकने के लिए भिन्न-भिन्न कारण 
समझ।ये हैं इनके कुछ नमूने देखिये -- 

कृष्ण कवि ने इस दोहे पर अपने कवित्त के तिलक में 


कहा है -- ॥ 
“यह नायिका की निकाई सखी नायक सो कहती है 


कि वाहि देखे “सात्त्विक भाव” होत है, याते चितेरे पर 
कयोंऊ लिखत बन नहीं ।* 
“- काहू पै न बन्यो वाके चित्र को बनाइबो" - 


(१) सात्त्विक भाव का आविर्भाव भी चित्र न बन 


सक्ने का कई प्रकार से एक कारण हो सकता हैं 
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--१० पद्म सिह शर्मा 


नायिका का अलौकिक रूप-लावण्य देखकर किसी 
चित्रकार को सात्त्विक “स्तम्भ” हो गया तो हाथ ही काम 
नहीं करता। किसी को “प्रस्वेद” हो गया तो उसने चित्र- 
कारी का रंग ही न जमने दिया । किसी को “कम्प” हो 
गया तो चित्र की रेखायें तिरछी टेढ़ी होकर रह गयीं । 
किसी को “आँसू” (बाष्प) उमड़ आये तो कुछ सूझता ही 
नहीं, नजर ही नहीं जमती । चित्न-लेखन में इस प्रकार 
सात्त्विक भाव के बाधक होने का प्रमाण भवभूति ने 
माधव की दशा में दिखलाया है। माधव अपनी प्रिया 
मालती को पत्र लिखने बंठा है, पर नहीं लिख सकता, 
बेचारा बड़े “विषाद” से कहता है-- 

“वारं वार तिरयति दृशाबुद्गतो वाष्पपुर- 
स्तत्संकल्पोप हित जडिम स्तम्भमभ्येति गात्रम्‌ । 

सद्यः स्विद्यन्नयमविरतोत्कम्पलोलाङः गुलीकः 

पाणिरलेखाविधिषुनितरांवतते कि करोमि।' 
अर्थात्‌ बार-बार उमड़े हुए आँसुप्रो का प्रवाह आँखों 
पर पर्दा डाले हुए है, मालती विषयक संकल्प से शरीर में 
जडता आकर स्तम्भ' हो रहा है, चित्र लिखने में इस 
हाथ की यह हालत है कि पसीने में तर है, उंगलियाँ निर- 

स्तर काँप रहो हैं । क्या करू, केसे चित्र लिखूं ! 

(२) हरि कवि चित्र त बन सकते का कारण “रूप 
की अधिकाई'” बतलाते हैं--्रर्थात्‌ रूप इतना अधिक है 
कि वह चित्र के सांचे में किसी प्रकार नहीं समा सकता ! 
यह भी हो सकता है, बड़े आदमी कहते हैं इसलिए इसे 
भी ठीक समझता चाहिए । 

(३) शगार सतसईकार ने बिहारी के इत्ती चोटी 
के दोहे की छाया पर-( अपनी समझ से शायद बिहारी का 
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भाव स्पष्ट करने के लिए ! )-जो यह नीचे 5 दोहा 
लिखा है, इसमें इन चतुर चितेरो की चर्चा है, चित्र न 
बिच सकने का एक कारणा स्पष्ट कर दिया गया है । 
इनके कहने के ढंग से मालूम होता है कि चिल तो 
[चता है पर उसमें उसकी “बांकी अदा” (हाव-भाव 
की छटा) नहीं खिचती । 
दोहा 
'सगरब गरब खींचे सदा, चतुर चितेरे श्राय । 


पर वाकी वांकी अदा, नेकु न खींची जाय ॥ ४७॥ 
-- (श्र गार सतसई। 


(४) एक कारण यह भी बतलाया जाता है कि 
नायिका बयः सन्धि की अवस्था में है-रूप निरन्तर वध- 
मानावस्था में है, वह प्रति क्षण बढ़ रहा है, बराबर बदल 
रहा है वह एक हालत पर कायम नहीं, चित्रकार चित्र 
बनाकर अच्छी तरह दुरुस्त करके, उसे जब भ्रसल से 
(नायिक्रा से) मिलाकर देखता है तो बिम्ब और प्रति- 
बिम्ब में बहुत भेद पाता है, चित्र बनाकर मिलान करते 
तक के थोड़े समय में ही-कुछ मिनटों में ही-कुछ से कुछ 
हालत हो जाती है, नक्शा ही बदल जाता है, चित्रकार 
बेचारा हक्का बक्का रह जाता है। पद्माकर ने यही कह 
कर ऐसी किसी ब्रजबाला के स्वरूप-वणंन में (अपनी) 
असमर्थता प्रकट की है-- 


'क्ल-पल में पलटन लगे, जाके अंग 
ऐसी इक ब्रजबाल को, कहि नहि सकत सरूप।'१ 
इस मत की पुष्टि उर्दू के सर्वश्रेष्ठ स्वर्गीय महाकवि 
जनाब 'श्रकबर' भी अपने इन पद्यो में करते हैं, फ़रमाते 
Fi 
'लहजा लहजा है तरककी पे तेरा हुसनो जमाल. 
जिसको शक हो तुभे देखे तेरी तस्वीर के साथ ।' 
'तस्वीर श्रसल से नहीं रखती मुताबक्रत, 
तस्वीर इधर खिची श्रौर उधर तुम बदल गए।'१ 
तस्वीर बीं की फानी वो माजी पे हैं निगाह, 
जर्राते-जिस्म हाल के सांचे में ढल गये।'3 
(५) नायिका की नजाकत और नातवानी--(सौ- 
कुमार्यं श्रोर विरह दोबंल्प्र)- भी चित्र न खिच सकने में 
कारण हो सकता है । चित्रकार डरता है कि कहीं चित्र 
के साथ वह (नायिका) भी न खिच जाय। 
'नातवानी मेरी देखी तो मुसव्विर ने कहा, 
डर है तुम भी कहीं खिच ग्राश्रो न तस्वीर के साथ।" 
- (अकबर) 
(६) एक कारण यह भी हो सकता है, यदि सहृदय 
भावुक इसे पसन्द करें, नायिका के प्रत्येक अंग का रूप 
माधुर्यं इतना आकर्षक है, कि जिस चित्रकार की दृष्ट 
जिस अंग पर पहले पड़ी, बस वह वहीं चिपक कर रह 
गयी, फिर दूसरे अंग पर जा ही नसकी इस प्रकार 
सर्वांग के देखने का अवसर किसी भी चित्रकार कोत 


१ कुछ ऐसे ही भाव उर्दू के नीचे लिखे शेर भी ज़ाहिर करते हैं - 
तस्वीर मे उतरा न करोगे-रुखे-रोशन, 


सांचे में कभी धुप को ढलते नहीं देखा ।' 


-ण (बदर बद यूती ) 


नाजुक है न खिचवाळंगा तस्वीर मैं उसको, 


चेहरा न कहीं अक्स के बदले उतर आए ।' 


या मुसव्विर यार की 
बिच त सकती उनसे वहु ग ता क़यामत खींचते ।' 


* मुतावक्रत-साहृश्य । 
~ 


३५ 


“तस्वीर बीं” =चित्रहष्टा । फ़ानी =नशवर। माज्ी=भूत । 
जरति-जिस्म- शरीर के परमाणु । हाल=वतंमान । 

४ इत 'खींचातानी' पर 'गालिब' कुछ और ही फ़रमाते हैं-- 

“नकश को उसके मुसब्विर पर भी बया बया नाज है, 
खींचता है जिस क़दर उतना ही खिचता जाय है ।” 
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= आदशं-दहलवी) 
तस्वीरे-कामत खीचते, 
-- (जफ़र) 


मिला, सब एक ही एक अंग देखकर रह गये । इस दक्षा 
में सर्वांग सुन्दर चित्र बनता तो कसे बनता ? 


" “हैं लात एक पुराने प्राकृत कवि की कल्पना ले-- 
जस्स जहे विश्न पठमं तिस्सा 
तस्स तहि चेग्न र he बग > शा 
(यस्य यत्रेव नामं तस्य न रा 
५०० प  श्रज्ध निपतिता दृष्टि: । 
तस्य तत्रेव स्थिता केनापि न दृष्टम्‌ ।) 
RE ¬ (गा० स० ३।३३) 
3) चत्र कसे बने, अवयवों की पृथक-पृथक प्रतीति 
तो होती ही नहीं ॥ उसके अलोकिक कास्तिवाले अंग 
आपस में इस प्रकार प्रतिबिम्बित हो रहे हैं - एक की 
आकृति दूसरे में पड़ी इस तरह झलक रही है-कि यहु 
हाथ है, यह मुख है, इत्यादि अवयव-विभाग का पता ही 
नहीं चलता । कोई चतुर आवे तो, इस समस्या का निर्णय 
तो करे ! फिर कहे कि चित्र क्यों नहीं बना । इस संस्कृत 
पद्य में यही बात कही गई है-- 
“ग्रवयवेषु परस्पर विम्बिते- 
ष्वतुलकान्तिषु राजति तत्तनोः। 
अयमयं प्रविभाग इति स्फुटं 
जगति निङिचिनुते चतुरोऽपि कः ॥।” 
(८) चित्र तो तब बन सके जब्र श्रीमती “अङ्गना” 
का कोई अग दीख पड़े वहाँ तो सौन्दय ज्योति के चाक- 
(चिक्य में चित्रकार बेचारे को कुछ सूझता ही नहीं, आँखे 
ही चौंधिया गयीं । ज्योति के पर्दे में ज्योतिष्म!न्‌ पदार्थं 
छिया हुआ है ज्योति दीखती है, पर जिप्त से वह ज्योति 
निकल रही है, वह चोज नउार से गायब है। (मुसा 
की तजल्ली का सा नजारा है ।)-- 


१ कविराज शकर जी महाराज का एक पुराना सवेया है, इसमें 
र मुस्कराहट के पवि-(वज्र) प्रहार के मारे चित्र त बन सकेगा-- 


(सर्च लाइट की तरह) को चका-बाँध भौ 
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सुन्दरी (कीदुशी ) का भवत्येष विवेकः केन जायते। 
प्रभा मात्रं हि तरलं दृश्यते न तदाश्रयः ॥”' 
--(दण्डी ) 
(९) कोई चित्रकार अपती निष्फलता पर स्वयं 
कह रहा हु-- 
जो नकाब उट्ठी मेरी आँखों पे पर्दा पड़ गया । 
कुछ न सूका ग्रालम उस पर्दानशी का देख कर ॥ 
-- (मोमिन) 
'नज्जारे ने भी काम किया वां नक़ाब का । 
मस्ती से हर निगह तेरे रुख पै बिखर गई ॥ २ 
-- (ग़ालिब) 
'जब नक़ाब उल्टी निगाहों का हुआ ऐसा हुजुम । 
पड़ गये परदे वो रुख ग्रांखो से पिनहां होगया ॥ २ 
--(अमीर मोनाई) 
न देखने पाई ग्राँख उनको अगर उठी भी 
क नक़ाबे-आरिज । 
हुई निगाहों को इतनी कसरत कि बन गई, 
खुद हिजाबे-ग्रारिज ॥'+ 
-- (जलाल) 
(१०) कोई नजारे की ताब लाकर कह रहा हैं -- 
“दिला ! क्यों कर मै उस रुखसारे-रोशन के , 
मुक़ाबिल हूँ; 
जिसे खुरशीदे-महशर देख कर कहता हैं _ 
मैं तिल हूं ।' 
— (अकबर) 
इत्यादि अनेक कारण चित्र न बन सकने के हो सकते 
हैं। वास्तविक कारण क्या था, सो तो बिहारी हो जानते 
होंगे, या उनके चतुर चितेरे ! 
“की है य बन्दिश जहने-रसाने , 
जिसने देखा हो वह जाने ।* 


कहा गया हँ कि आँखों से झरने वाली बिजली 


'“ऐसी न देखी सुनी कबहू हम जेसी कि आज लखी छबि तेरी , 


"जरुर! सर्द भयौ मुख पेक्ष शशो द्युति देखि जरे र 
f झरे, मुसिक्यात प्रहार करे, पति तेरी , 


आँखनि सों बिजुरी सी 


रवि तेरी । 


'कैसे चितेरे बनावेंगे चित्र करेगे बड़ाई कहा कवि तेरी ॥” 


रूख च्स्मुव ॥ 
बट । हुञ्ुम, कसरत=्=भीड़ । 
ब्-आरिज==कपोल (मुख) का 


२ नज्ञ्जारा=दशंन । 
3 नक्राब=परदा, घू' 
४ नक्रावे-प्रारिज्ञ, हिजा 


>> Eg >) यं 
*'बिहारी-सतसई : तुलनात्मक अ्रध्ययन्त से साभार उद्‌' 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


निगह, तिगाह = दृष्टि । 


पिनहां = छिपा हुआ, अदृश्य । 
परदा । 
द्घृत । 
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'संभाषण' 


यद-भारती-भारत-पान-लीन न 
3 सुधा भुनां धाम न कामयेऽहम्‌ । 
स्‌ मुक्तिकान्ता-परिलोभतानि, 
ज्ञानानि मे कृष्णामुनि स्तनोतु ॥ 

स्वागत-समिति के सम्मान्य सभापति महोदय, समा- 
गत सजनो और प्रतिनिधि भाइयो ! 

इस महनीय मान और समादरणीय सत्कार के लिए 
जो मुझ सरीखे अधन्य, अगण्य, सामान्य व्यक्ति का अपनी 
असाधारण उदारता से आपने यह पद प्रदान करके किया 
है, कृतज्ञतापूवक सिर झुकाकर अन्तःकरण से धन्यवाद 
कहता हूं, पर इसका श्रौचित्य स्वीकार करने में अब भो 
असमर्थं हुं । इस प्रतिष्ठित पद पर सभिषिक्त करने योग्य 
बड़े-बड़े दिग्गाज विद्वान्‌ एक से एक बढ़कर धुरन्धर साहि- 
त्यसेवी सजन वर्तमान थे, जिनसे सम्मेलन की शोभा और 
इस पद की प्रतिष्ठा बढ़ती, भुझमें तो एक भी गुण इस 
पद-प्राप्ति के योग्य न था । आश्चयं है, क्या समझकर 
आपने ऐसा अनुचित निर्वाचन किया है । 

परम श्रद्धास्पद कविराज श्री 'शकर? जी महाराज, 
श्रद्धेय श्रीयुत पंडित अम्बिका प्रसाद जी वाजपेयी, श्री 
भानु कवि जी, धी रत्नाकर जी, हिन्दी के राष्ट्रिय कवि 
श्री मेथिलीशरण जी गुप्त, कविवर दोन जी, श्रीमान्‌ सु- 
कवि सनेही जी, गोस्वामी श्रो किशोरीलाल जी, विद्या- 
वयो-रद्ध भूप'--कवि श्री सीताराम जी, विद्वद्रत्न श्री 
जायसवाल जी, इतिहास के मार्मिक विशेषज्ञ श्री हीरा 
लाल जी, लब्धप्रतिष्ठ लेखक पं० श्री श्याम बिह।री मिश्च 
जी, प्रतापी श्री विद्यार्थी जो, सुयोग्य विद्वान्‌ सम्पादक श्री 
पराडकर जी, ज्ञान मण्डल के प्रतिष्ठापक सुसमथं साहि- 
त्यसेवी हिन्दी संसार के सामयिक कणं श्री गुप्त जी, हिन्दी 
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डॉ० राम स्वरूप आर्य, बिजनौर 
की स्मृति में सादर भेंट- 

हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 

संतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य 


-पंर पद्य | शर्मा 


के विवेच विद्वान्‌ पं रामचन्द्र जी शुक्ल, रामचरित- 
मानस के मराल श्रो गोड़ जी, रहस्मयी लकीरों को हूदयों 
पर अंकित करने वाले श्री भारतीय आत्मा, अभ्युदयशाली 
श्री कृष्णकान्त मालवीय जी, उपन्यास विधाता श्री प्रम- 
चन्द्र जी, उप।देय अनुवाद ग्रन्थों से हिन्दी के भण्डार को 
भरने वाले पण्डित श्री रूपनारायण पाण्डेय, तथा सरस्वती 
माधरी, विशाल भारत, और सुधा के सम्पादकगण; श्री 
लि लक्ष्मीधर जी वाजपेयी, मुसलमान हिन्दो सेवियों 
में मीरी सुकवि मीर जी, प्राचीन महारथी पं० लजाराम 
जी महता, साहित्य-वाटिका में काव्य कल्पद्रुम को रोपने 
वाले श्री पोद्दार जी, व्याकरण की बाड़ लगाने वाले श्रो 
गुरु जी, शिष्टशिरोमणि श्रीगर्दे जी, श्रीयुत सम्पूर्णानन्द 
जी, श्री श्रीप्रकाश जी ओर श्रीयुत मूलचन्द जी अग्रवाल 
इत्यादि । यहाँ क्रम विवक्षित नहीं है, जो नाम याद 
आता गया, लिखता गया हूं, किन्ही को कहीं क्रम-भंग 
प्रतीत हो, या कोई गण्य मान्य व्यक्ति इस साहित्य-सुम रती 
का मनका बनने से रह गये हों तो क्षमा करे 


“करऊ प्रनाम जोरि जुग पानी , 
करहु कृपा तिज सेवक जानी ।” 


हाँ, तो स।हित्याकाश के इत तेजस्वी नक्षत्र परर 
साहित्य सागर के इन प्रकाश-स्तम्भों पर आपकी निर्वी" 
चन-टृष्ट्रि क्यों न पड़ी ! आपने एक क्षुद्र खद्योत कोत 
काव्य-प्रदोप के तुच्छ पतंग को क्यों पसन्द | | म लूम 
नहीं इसमें आपने क्या लाभ सोचा है । मैं तो जितत ही 
सोचता हुँ उतना ही प्राइचयं होता है । भगव आपकी 
+ला करे, पर मुझ असमर्थ-अशक्त व्यक्ति पर पर्द प. | 
भार लाद कर साहित्य-सम्मेलन का आपने भला प 
किया । अस्तु— 
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मैंने विवश होकर आपकी श्राज्ञा की वेदी पर अपने 
मय, शका, शालोनता ओर सकोच की बलि चढ़ाकर 
'आत्म-समर्पण' तो कर दिया है- इस अग्नि-परीक्षा में 
पड़ तो गया हुँ -पर डर रहा हूं कि क्या होगा ! निर्वाह छ ह 
आपही के हाथ है। मैं तो इस जिरा एह ए यहा आकर मुझे एक ओर मित्र की याद भी तड़पा 
ft हे ट्री छै छ री दि 
'बींडिया' बनाया गया हूँ, धुरन्धरता आप ही के कन्त्रौं रहो हैं । इवासत र वी 
0? > ख क पि रेड वे दे) i 

पर है, औघट घाटी से खींचकर इसे पार लगाइये, मैं भी र ज ये कि फिर हरे हो गए लए । 
यथाशक्ति सहारा लगाऊंगा । महार तोऱ्यात बद कर उप द 
जगन्नाथ प्रसाद जो से पहली बार यहीं मुजफ्फरपुर में 
शोकस्-मृति मुलाकात हुई थी । पांडेय जी भारी विद्वान्‌, सच्चे सुहृद्‌, 
सम्मेलन के अधिवेशन पर प्रतिवर्ष किसी न किसी मिलनसार और उदार सन थे । उनकी व्हुत-सी बातें 
साहित्यसेवी बन्धु के वियोग पर आंसू बहाने ही पड़ते र समय याद भा रही हैं। अफपोस है कि वे नही हैं; 
हैं- आँखों के अर्घे में तिलोदक भर कर वियुक्त बागों पर उनकी याद हमेशा रहेगी। पाडेय जी का वियोग 
का तर्पण करता भी दुर्देव ने सम्मेलन के कार्यक्रम का पुराना होने पर भी मुझे नया-सा भाष रहा है, उनकी 

ै र याद से जी भर आया है-- 

एक अंग बता दिया है-- 


रत्न नहीं, भारत-जनति के सच्चे लाल थे। अ्रभाग्य है 
कि वे हमसे सदा कै लिए जुदा हो गए, उनके रिक्त 
स्थान को पूर्ति कसे होगी ? ।कससे होगी ? 


आँखों में कोन ग्रा के इलाही ! निकल गया , 


'बहना कुछ श्रपत्ती चश्म का दस्तूर हो गया। हक 
का i किस की तलाश में मेरे अश्के रवा. चले। 


दी थी खूदा ने आँख सो नासूर हो गया॥ 

यह शोक सूची अ.गे बढ़ रही है भोर कलेजे को छेद 
रही है। खड्ग विलास प्रेस के सस्व अनन्य हिंदी हितैषी 
मित्रवर बा० गोकणं सिह जी ने जिस लगन से चुपचाप 
हिन्दी की सेवा की है वह चिर स्मरणीय रहेगी । 


उत्सव हषं के लिए होता है पर देवी दुघंटनाओं से 
हमारा यह उत्सव भी शोक समाज में परिणत हो गया 
सुहरंम में पड़कर मुहरंमी बन गया है। देखते-देछते 
साहित्याकाश के कई चमकते तारे अस्त हो गए । सुहुद्वर 
व० राधाकृष्ण झा को-जिनके नाम के आगे स्वर्गीय श्रीयुत पं० रघुवर प्रसाद द्विवेदी भी हिन्दी के एक 
प्रधान स्तम्भ थे, हिन्दी की सेवा में हो उनके बाल सफेद 
हुए थे, इन वृद्ध महारथो के उठ जाने से हिन्दी को बहुत 


शब्द जोडते हुए हृदय-पटल फटा जाता है, आँखे ढूंढ रही 
हैं, उनके बिना यह सम्मेलन सूना-सा मालूम होता है, कि 
किससे पूछें कि कहाँ गये, कहाँ खोज कि वह पा जायें, 
उनकी स्निग्ध मूति आंखों में फिर रही है, वियोग वेदना 
का वाण हृदयको बेध रहा है । दुर्देव को इतने पर हो 
सन्तोष न हुआ कि एक और चर्का लगा दिया, घाव पर 
नमक [छिडक दिया--पं० ईश्वरीप्रसाद शर्मा को भी फारसी के अच्छे विद्वान्‌ और हिन्दो के सुकेव थे और 
हमसे छीन लिया । आज वह यहाँ होते तो आप देखते अभी नौजवान ह्वी थे । 
क्रि उत्सव में उत्सवता कसे आती है। शर्मा जी हास्यरस परमात्मा इन स्वर्गीय साहित्य-बान्धवों की आत्माअ 
को मूति और जिन्दा-दिली के पुतले थे, साहित्य-सेवा को सदृगति दे, पौर हमें वियोग सहने की शक्ति । 

उनके जीवन का एक लक्ष्य था, इस थोड़ी उम्र में भी वह कविता में परिवर्तन 
WN 52054 का. क हिन्दी भाषा के पूवं इतिहास पर--संस्कृत, प्रात 
रहेगो। झा जी गौर शर्मा जी, बिहारी बसुन्धरा के ही ह्‌ न 


हानि पहुंची है । 

पं. पद्मधर अवस्थी एक बड़े ही होनहार कवि थे, 
प्रफप्रोस खिलने भी त पाए थे कि मुरझा गए । 

प्रो० मणिराम गुप्त भी भ्रचातक चल बसे। अप 
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प्रौर हिन्दी के परस्पर संबंध पर पहले कई विद्वान्‌ 
सभापति बहुत कुछ कह गए हैं । मैं हिन्दो के सामयिक 
पद-साहित्य पर पहले कुछ कह कर पीछे दूरे अ.वश्यक 
विषयों पर निवेदन करूंगा । 

हिन्दी के पद्य भाग में इस समय सर्वांगीण परिवर्तन 
हो रहा है! प्रत्येक भाषा का पद्य भाग महत्त्वपूर्ण और 
स्थापी समझा जाता है, उसके एरिवर्तत का प्रभाव 
साहित्य के दूसरे अंगों पर भी पड़ता है, इस लिए उसको 
रक्षा और सुधार पर भारतीय भाषाओं में खास कर 
संस्कृत और हिन्दी-उर्दू में जितने ग्रंथ लिखे गये हैं, उतने 
गद्य के संबंध में नहीं । यह परिबतेग और क्रांति का युग 
है | सब विषयों में नित नये परिवतंन हो रहे हैं, कविता 
में भी क्रांति हो रही है और बड़े वेग से हो रही है, हिदी 
कविता का तो एक दम कायाकल्प हो रहा है, दुसरी 
भ घाम्रों की कविताओं में भी परिवर्तन हुआ है परन्तु 
हिन्दी में परिवर्तन का ढंग कुछ तिराला ही है! मैं परि- 
वर्तन का विरोधी नहीं हूँ, पर परिवर्तत सोच समझकर 
करना चाहिये, मनमाने प्रकार से नहीं, मेरे इस निवेदन 
का यही तात्पर्यं है । 

स्वर्गीय मौलाना “हाली” उर्दू कविता के आदर्श 
क्रांतिकारी कबि हुए हैं, उर्दू में सामयिक कविता का सूत्र- 
पात उन्होंने ही किया है। नये ढग की नेचुरल कविता 
के बही अ'दिम आचायय हैं, अपने उपनाम 'हालो' के अनु- 
कूल ही उन्होंने कविता को सामधिकता के सांचे में ढाला 
है। प्रारम्भ में पुराने रंग के गुलो-बुलबुल के शेद ई 
शाइरो ने उनका बड़ा घोर विरोध किया, लखनऊ “अवध- 
पंच” वर्षों तक उनके पीछे पड़ा रहा, पर 'हाली' अपने 
व्रत से विचलित नहीं हुए ' 'दीवाने हाली' का 'मुकट्मा' 
(भूमिका) पढ्ने लायक पुस्तक है, सामयिक्र कविता कसी 
होनी चाहिये, पुरानी कविता में क्या ग्राह्य है, क्या त्या- 
ज्य है, इसका उसमे बहुत विशद और विस्तृत विवेचन 
किया है । 

मौलाना हाली ने अपने मुर हमे में लिखा है-- 


“आजकल देखा जाता है कि शेर के लिबास में 
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अवसर नये खयालात जो हमारे अगले शोरा | ने 
कभी नहीं बांधे थे, जहिर किये जाते हैं । मगर चूंकि 
वह उस खास ज़बान में जो शोरा की कसरत इस्तेमाल से 
कानों में रच गई है भदा नहीं किये जाते, बल्कि नये 
खयालात जित अलफ़ाज में बराहे-रास्त जाहिर होता 
चाहते हैं उन्हीं अलफ़ ज में जहिर कर दिये जाते हैं, इस 
लिए वह मक़बूल खाप्ती-आम (सर्वप्रिय) नहीं होते ।! 


फिर आगे लिखते हैं-- 


“यह मुमकिन है कि किसी क्रोम के खयालातु में 
दफ़ातन एक नुमायां तरक्की और वसअत (विचारों में 
सहसा परिवर्तन और विकाश) पैदा हो जाय मगर जबान 
में (भाषा में) दफातन्‌ वसअत पैदा नहीं हो सकती, बल्कि 
नामालूम तौर पर बयान के उसलूब (कहने के ढंग) 
आहिस्ता-आ।हिस्ता इजाफ़ा किए जाते हैं और उनको 
रफ़्ता-रफ़्ता पबलिक के कानों से मानूत्त- परिचित) 
किया जाता है ग्रौर क़दीम उसलुब (रीति, प्रकार) जो 
कानों में रच गये हैं उनको बदस्तूर क़ायम और बरक्ररार 
रखा जाता है, यहां तक को अगर इलम की तरक्की से 
बहुत से क़दीम शाइराना खयालात महज गलत और बे- 
बुनियाद साबित हो जायें तो भी जिन अलफ़ाज्‌ के जरिये 
वह खयालात जाहिर किये जाते थे, वह अलफाज तके 
नहीं किये जाते |” 

इसके आगे कई उदाहरण इस बात के देकर 
लिखा हैट 

“शाइर का यह काम नहीं कि इन खयालात से बिल” 
कुल दस्तबरदार हो जाये, बल्कि उसका कमाल यह है 
क्रि हक़:यक़ व वाक़आत (वास्तविकता, वस्तुस्थिति) ओर 
सच्चे नेचुरल खयालात को उन्हीं ग़लत प्रौर बेअसल 
बातों के पराये में बयान करे और उस तिलस्म को जो 
क्रदमा (प्राचीन) बांध गये हैं हुरगिज न हि दे । बह 
वह बहुत जल्द देखेगा कि उसने अपने मन्तर ,मंत्र) मे 
से वहीं श्रन्दर (अक्षर) भुला दिए हैं जो दिलों को 
तसखोर करते थे ।'' 
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इस बात को आगे दीवान के दीवाचे में फिर यों 
समझाया है-- १ 


“नाज़रीन लू F 
कीम या हे hn Fe Ms 
हैं तो खयालात के 
साथ तर्ज बयान नहीं बदलतो, गाड़ी की रफ्तार में फर्क 
आ जाता है, a पहिया और धुरा बदस्तूर बाकी रहता 
है- यह मुमकिन है मुताखरीन (अर्वाचीन) कृदीम शोरा 
(प्राचीन कवियों) के बाज़ खयालात की वेरदी से दस्त- 
बरदार हो जायें मगर उनके तरीकए-बयान से दस्तबरदार 
नहीं हो सकते । जिस तरह किसी गैर मुल्क में नये 
वारिद होने वाले सय्याह (नवीन विदेशी पथिक) को 
इत बात की जरूरत है कि मुल्क में रूशनास (परिचित) 
होने और अहले-मुल्क (देशवाप्तियों) के दिल में जगह 
करने के लिए उसी मुल्क कौ जवात में गुफ्तगू करनी 
सीखे और अपनी वजा, सूरत और लिबास (चाल ढाल 
भ्रौर वेशभूषा) की अजनबीयत्त (विचिद्वता-विदेशोपन) 
को जबान के इत्तहाद से बिल्कुल ज,यल ( तिरोहित- 
विनष्ट ) कर दे, इसी तरह नये खयालात के शाइर को 
भी सख्त जरूरत है कि तर्ज बयान में कुदमा की (प्राचीतों 
की) तजं-बयान से बहुत दूर न जा पड़े, और जहाँ तक 
मुमकिन हो अपने खयालात को उन्हीं पेरायों में (परिष्कृत 
अलंकृत प्रकार से) अदा करे जिनसे लोगों के कान मानूस 
हों और कदमा का दिल से शुक्रगुजार हो जो उसके लिए 
ऐसे मंझे हुये अलफाज व भुहावरात व तशब्रीह।त (उपमा) 
ब इस्तप्रारात (रूपक) बगे रा का जुखोरा छोड़ गये ।” 


कविता की भाषा के सम्बन्ध में मोलाना हाली ने 
लिखा हैन 

"“शाइरी का मदार (आधार) जिस कदर मलफाज 
(शब्द) पर है उस क़दर मानी (भाव, अर्थे) पर नहीं, 
मानी कसे हो बुलन्द (उच्च) भोर लतीफ़ (सूक्ष्म, सुन्दर) 
हों अगर उम्दा अलफाज में बयान नहीं किये जायेंगे, 


हरगिज दिलों में घर नहीं कर सकते, प्रौर एक मुब्तजल 
(तुच्छ) मजमुन पाकीजा (परिष्कृत) अढफ़'ज में अदा 


होने से क्राबिल-तहसीन हो सकता है ।' 
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पण्डितराज जगन्न'थ विशूनी ने भी रस गंगाधर में 
काव्य का लक्षण यही क्रिया है ! 

“रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द: काव्यम्‌ ।” 

` रमणीय अर्थं का प्रतिपादक शब्द ही काव्य है । 

हिम्दी-कविता को नये सांचे में ढ'लने की इच्छा रखते 
वाले हिम्दी-कवि हाली की शेली का अनुशोलन करें-- 
उनके इस निदिष्ट मार्ग पर चलें, तो अच्छा हो। उर्दू- 
कवियों ने हाली के रग को अपना लिया है, बल्ि# उसे 
और चमका दिया है । उर्दू-प्नों में देश-भक्ति और अध्या- 
त्मवःद की जो नज्मे निकलती हैं वह पढ़ने वाले भावुक 
को भ्रपनी ओर खींचती हैं, दिल पर असर करती है, बार 
बार पढ़ने को जी चाहता हे । हिन्दी की नवीन रचनाओं 
में यह बात प्रभी नहीं आयी, आये भी कहाँ से। ल ने की 
कोशिश ही नहीं की जाती । उर्दू वाले कविता में भावों 
की नवीनता भरते हैं, पर भाषा भौर रीति वही प्राचीन 
परिष्कृत है, उनकी ग।ड़ो की गति बदल गई हँ-रफ्तार में 
फर्क आ गया है-पर धुरा ओर पाह्ये बदस्तूर बही हैं । 

हमारे हिन्दी के नवीन कवियों की मति-गति बिल- 
कुल निराली है, वह कविता की गाड़ो के धुरे और पहिमे 
भो बदल रहे हैं। अपने अद्भुत छकड़े में पीछे को ओर 
मरियल टट्हू जोतकर गन्तव्य पथ पर पहुंचना चाहते हैं । 
प्राचीनों का कृतज्ञ होना तो दूर रहा, उन्हें कोसने में ही 
अपना गौरव समझा जाता है, प्राचीन शेली का अनुसरण 
तो एक प्रोर जान-बूझकर अनुचित रीति से उसका व्यग्र 
विरोध क्रिया जाता है। भाषा, भाव ओर रीति में एक 
दम अराजकता की घोषणा की जा रही है । यह उन्नत 
कः नहीं मनोमुखता का लक्षण है। इससे कविता का 
सुधार नहीं, संहार हो रहा है । सुधार उमी ढग से होना 
चाहिए जिसका निर्देश महाकवि हाली ने 'कया है, ओर 
जिसके प्रनुसार उर्दू के नवीन कवियों ने अपनी कविता 
को सामपिकता के मनोहर साँचे मै ढालकर सफलता 
प्राप्त की है । 

हिन्दी की नवीन कविता में भाषा, भाव, शेली सभी 


कुछ नया है- अपरिचित है । वह कुछ कह रहे हैं, यह | 
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तो सुन पड़ता है पर बया कह रहें हैं यह समझ में नहीं 
आता -- 
आगर अपना कहा वह आप ही 
समके तो क्या समे । 
मजा कहने का जब है, एक कहे 
और दूसरा समभे ॥ 
(वह स्वय भी अपना कहा समझते हैं क्रि नहीं, इस 
में भी सन्देह है!) 
वह कहते हैँ--' बुलबुल बोलती है, मस्ती में गाती 
है, कोई समझे न समझे, इससे उसे मतलब नहीं, वह 
अपने भावों की व्याख्या नहीं कश्ती फिरती।” ठीक है, 
पर बुलबुल श्रपने गीतों को छ गती भी तो नहीं, उसकै 
सचित्र और विचित्र संस्करण नहीं निकालती, न किसी 
से प्रशंसा या दाद ही चाहती है, न-समझने-दालों को 
कोसती भी नहीं-- अपने प्रतिपक्षी शुक, सारिका और 
कोकिल आदि पक्षियों पर व्यज्भुय-बाण भी नहीं छोड़ती, 
उनका उपहास भी नहीं करती ' [फर कवि तो ' हैवाने- 
नातिक? -व्यक्तवाक्‌-प्राणी है, वह तो जो कुछ कहता है 
दूमरों को समझाने के लिए--अपने भाव दूसरों तक 
पहुंचाने के लिए कहता है, वह 'स्वान्तः सुखाय? के उद्देश्य 
से भोजो रचना करता है उससे भो प्रौर दूसरे लोग-- 
लाभ उठाने के अधिकारी हैं। भाषा का प्रयोजन भी तो 
शायद यही है- दूसरों तक्र अपने भाव पहुंचाने का साधन 
हो भाषा को सबंसम्मत परिभाषा है । जो बात किसी 
की समझ में ही न आएगी उसका प्रभाव हो बया पड़ेगा । 
अज्ञेयता तो कविता का एक प्रधान दोष है प्राचीन 
श्राचार्यों ते पहेली की गणना इसलिए कविता में नहों को-- 
*रसस्य परिपन्थित्वान्नालंकारः प्रहेलिका | 
कविता का गुण, प्रसाद और चमत्कार या प्रभाव- 
शालिता है, जिस काव्य में जितना चमत्कार होगा वह 
उतना ही उत्कृष्ट और आदरणोय होगा, उर्दू-कविता की 
परिभाषा में इन्हीं गुणों का नाम फपाहत' और 'बला- 
गत' है, महाकवि अकबर ने कहा है ¬ 


'समभ में साफ़ श्रा जाये 'फसाहत' इसको कह्‌ 
असर हो सुनने वालोंपर बलागत' इसको कह्‌ 
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रहग्यवाद हो या छायावाद, वह समझ | तो आना 
ही चाहिए, आखिर उपनिषदों का परम-रहस्यभी तो 
समझ में आता ही है। यह सच है कि भाव की गम्भो- 
रता कभी-कभी अर्थे-प्रतीति में बाधक होती है, श्रोता क्री 
जड़त। से भी ऐना होता सम्भव है, पर ऐसा किसो ही 
प्रसंग में होता है, नहीं तो यही कहा जाता है-- 

“क्तुरेव हि तज्जाड्यं श्रोता यत्र न बुध्यते ।' 
यह वक्ता ही की जड़ता है कि श्रोता न समझ सके । 
कविता के भी कुछ नियम हैं, नियम होने भी चाहियें । 
तिःसन्देह कवियों को भी विधाता कहा गया है पर विधाता 
भी नियति-परतन्त्न है--अपने नियमों का पाबन्द है, सृष्टिः 
परम्परा के नियमों का उल्लंघन वह भी नहीं करता-- 
“सूर्याचन्द्रमसो धाता यथा पूर्व मकल्ययत्‌ । ` 

यह श्रुति इसमें प्रमाण है । कवि-विधाताओं को भी 
सृष्टि-विधाता का अनुगामी होना चाहिए, विश्वामित्र के 
समान अनावश्यक ओर तिराली सृष्टि रचकर काव्य-पुरष 
को त्रिशङ्कु की तरह दयनीय दशा में न पहुंचाना चाहिए, 
साहित्य क्षेत्र में कुत्सित कर्म नाशा की नई नदी न बहाती 
चाहिए । 

कवि में आत्मप्रशंसा प्रायः होती हैं, पर यह गुण या 
दुर्गुण आजकल कुछ नवीन कवियों भें अत्यधिक मात्रा में 
बढ़ता जा रहा है, वह अपने सामने किक्षी को कुछ 
समझते ही नहीं, यह कुछ ग्रच्छों बात नहीं है। मह" | 
कवि कालिदास ते और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 
ने बिनय की पराकाष्टा दिखलाई है, प्राचीन कवियों के | 
सामने अपने को मन्द और मूढ़ कहा है, पर संसद में 
और हिन्दी में इतसे अधिक किस आत्मइ्लाघी कवि की 
आदर है ! | 

अपने नये कवियों से एक नम्र निवेदन है, गै क्षमा | 
करें, बात कुछ कडवी है, पर दिल का ददं कराह 
लिए मजबूर कर रहा है -- 


“रखियो गालिब मुझे इस तल्ख-नवायी में मुग्रा | 
होता है। |. 


आज कुछ ददं मेरे दिल में सिवा 


कल्पवृक्षी की जड़ 
पर--धन्दन, चम्पक और सहकार श्रादि के मुल पर --- 
कुमति-कुठार न चेलाइए । यह अत्याचार असह्य हे । 
आपको इसकी गन्ध नहीं भाती, शिकायत नहीं, अपनी 
पसन्द, अपनी रुचि-- 'कीज॑ कहा करता सेन चारो! 
पर इनकी महक के मतवा 


ले मधुप भी हैं, उन वृक्षों पर न 
सही, 


इन पर ही दया कोजिए --'पहलव' के तोकीले और 
जहरीले कांटे इनके दिल में न चुभाइये, 'वीणा' में सोहनी 
के स्वर छेड़िये, 'मारू-राग? न बजाइये _ 

'अभ्यर्थये वितथ-वाङ्मय-पांशुवर्ष- 

माँ माबिलीकुरुत कीति नदो: परेषाम्‌ ।' 

xX > > 
'बद न बोले ज़रे-गर्द कोई मेरी सुने , 
है य गुम्बद की सदा जेसी कहे वैसी सुने ।' 
मैं नवीनता का विरोधी नहीं, समर्थक हूँ । कोई सजन 

मेरे इस निवेदन को “रहस्यवाद' पर आक्षेप न समझें, मैं 
रहस्यव'द का परम प्रेमी हूँ, उसकी खोज में रहता हूं, 
कहीं मिल जाता है तो भावावेश की सी दशा में पहुँच 
जाता हुँ-- सिर धुनता हूँ ओर मजे ले लेकर पढ़ता हुँ, जी 
खोलकर दाद देता हूँ, दूसरों को सुनाता हैँ । पर हिन्दी 
की नवीन रचनाओं में ऐसा रहस्यवाद कम~ पेसे में पाई 
से भी बहुत कम सौ भी कभी किसी की रचना में 
मिलता है, धरोर वह भो उस दर्जे का नहीं जेसा उर्दू में 
तसव्वफ़ का रंग है । मैं हिन्दी में हृदयस्पर्शी उच्चकोटि 
के रहस्यवाद का इच्छुक हुँ पहेलियो से वेशक पहलू 
बचाता हूँ और कागज के पत्ते को पारिजात का पुष्प नहीं 
अपने त्ती-जवान कवियों से मळूबर के शब्दों में 


कहता । 
प्रार्थना करता हूँ = र र 
'मगर एक इलूतमास इन नौ-जवातों से में करता ह्‌, 
खुदा के वास्ते अपने बजुर्गो का अदब साख । 


कवि-सम्मेलन 
भाज-कल कवि-सम्मेलनों को धुम है। किसी प्रसंग 


में को 


ई भी उत्सव हो, उसके साथ कवि-सम्मेलन की एक 

शया-सी पड़ गई है, कविता के प्रचार को दृष्टि से यह 
गवा प्रशप्नतीय है, हिन्दी कविता की ओर शिक्षित समाज 
का व्यान आकृष्ट हो रहा हे, कवि-सम्मेलनो से हसका 
परिचय मिलता है । इन कविसम्मेजनों में नवाभ्यासी 
गनःयुबक्‌ ही प्राय: सम्मिलित होते हैं ओर भ्रपनी रचनायें 
पढ़ते हूँ, उनके हृदय में उत्साह है, इसमें सन्देह नहीं, 
पर वह कविता का नियमपूवं ह--'काब्यज्ञ-शिक्षया” 
अभ्यास नहीं करते, पढ़ने से पहले उसके गुण-दोष पर 
गम्भीरता से विचार नहीं करते, बुरी-भली जैसी बन पड़ी 
सुनाने लगते हैं, इससे कविता परिष्कृत नहीं होती । बहुत 
से कवि तो अपनी इस आशु-कारिता पर गवे करते हैं-- 
कविता पढ़ने से पहुले यह कहने की कुछ चाल सी पड़ गई 
है कि "मुझे अमो अभी इधर अ;ते हुए मार्ग में मालूम 
हुआ कि आज कविसम्मेलन है, बस चलते चलते हो 
यह पंक्तियाँ लिख ली हैं। आशा है आप ध्यान से सुनेगे 
श्रौर त्रूटियों के लिए क्षमा करेगे ।' शालीनता के कारण 
श्रोता चुपचाप सुन लेते हैं और प्रचलित प्रथा के अनुसार | 
प्रोत्साहित करने के लिए दिल-खोलकर दाद भो दे डालते 
हैं, इससे यह आणुकवित्व का रोग ओर बढ़ रहा है, इस 
प्रबृत्ति को रोकना चाहिये। कविता कुछ हुंसो मजाक 
नहीं है कि यों हो चलते-फिरते बन जाए, सिद्ध ओर 
सतत-अभ्यासी कवियों को भो घच्टों समाधि लगानी 
पड़ती है, तब कहीं कविता बनती है, महाकवि 'अमीर 
मीताई आप बीती कहते हैं-- 


'खुश्क सेरों तने - शाइर का लहू होता है , 
तब नजर आती हे एक मिसरए-तर की सूरत ।' 
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हमारे आशु कवियों के माथे पर पसीना भी नहीं 
आता और पलक मारते कविता-वाटिका लहुनहाने लगती 
है । 

उर्द के कवि वर्षो अभ्यास करते हैं, उस्ताद से इस- 
लाह लेते हैं, जब अभ्पास हढ़ हो जाता है, उस्ताद आज्ञा | 
देता है तब कहीं मशाइरो में जाकर पढ़ते हैं। 'काता 


और ले दौड़ी' की लोकोक्ति को चरितार्थ नहीं करते, 
र र्ऊ 
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से उनकी कविता सुन्दर सुधड़ और सुहावनी होती है | 

नवाभ्यासी कवियों को सद्यः कविता के चक्कर में 
पड़कर पथ-अष्ट न होना चाहिये, पहले कविता सम्बन्धी 
ग्रन्थों का अभ्यास करें, प्राचीन उत्तम काव्यों का निरन्तर 
अनुशीलन करें किती सत्कवि से परामर्श -इम्तलाह लेते 
रहें अपनी रचना को बार-बार सम।/लोचचक-दृष्टि से 
देखते रहें, उसमें आवश्यकतानुप्तार काट-छाँट और परि- 
वर्तत करते रहें। इस प्रकार सतत अभ्यास से जब 
कबिता में चमत्कार-चारुता और बन्ध-प्तौष्ठव श्राजाये 
तब इस अखाड़े में उतरे । 

कवि-सम्मेलन कविता की एक प्रदशनी है, प्रदर्शनी 
में शिल्प-कला के सर्वोत्कृष्ट नमूने ही रखे जाते हैं, निकृष्ट 
और भद्दै माल को कोई आँख उठाकर देखता भी नहीं । 
महात्मा गांधी सादगी के अवतार हैं, पर खादो के प्रचार 
के लिये वह भी बारीक प्रौर सुन्दर सुत कातने के पक्ष में 
हैं, उनकी खादी-प्रदर्शनी में वही सूत प्रशंसा पाता है जो 
उत्तम हो, तार-तार टूटा, कमजोर सूत पसन्द नहीं किया 
जाता । फिर कविप्रम्मेलनों में ही यह 'काता और ले 
दौड़ो' का रिवाज क्यों अच्छा समझा जा सकता है । कुछ 
हर्ज नहीं, याद आज की रचना आज ही कविसम्मेलन में 
न सुनाई जा सके, या किसी पत्त में प्रकाशित न हो सके, 
इससे स्वराज्य-प्राप्ति में कुछ बाधा न पहुँचेगी, न मुक्ति 
का ठ्वार ही रुद्ध हो जायगा। गवर्नमेंट भी इसके लिए 
कोई अ।डिनेंस जारी न करेगी, न वह कविता ही बासी 
होकर बुस जायेगी । निश्चय रखिए--शब्द नित्य है । 

मुर्गी भी नियत समय तक अण्डा सेती है तब कहीं 
सही-सालिम बच्चा निकलता है नहीं तो भ्रण्डा गन्दा और 
निर्जीव हो जाता है। तब क्या हमारे आशु-कवित्व मि- 
लावियों में इतना-मुर्गी जितना -सब्र भी न होना 
चाहिए । प्राचीन ओर अर्वाचीन अनेक महाकवियों के 
विषय में सुना और देखा गया है कि वह प्रकाशित करने 
से पहले अपनी रचना को बार-बार बराबर सुधारते और 
संवारते हैं, प्राचीन काव्यो की प्रतियो में जो अनेक प्रकार 
के पाठान्तर मिलते हैं, यह भी इसी के सूचक हैं क़ि उन 
कवियों ते अपने काव्यों में कई बार भ्रौर कई प्रकार से 
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संशोधन और परिवर्तन किये थे। 

योरप में शेक्सपियर आदि महाकवियों के के 
लिखे हुए ऐसे कागज मिले हैं जिनमें कविता के पाठ में 
काट-छाँट और संशोधन परिवर्तन किए हुए हैं । उद के 
सुप्रसिद्ध महाकवि सर 'इकडाल' की एक कविता के बारे 
में उनके अन्तरंग मित्र सर अब्दुल कादिर लिखते हैं कि -- 

“मखज़न में प्रकशित करने के लिए मैने उनसे 
(इक्कत्राल से) एक नज़्म माँगी, उन्होंने कहा, अभी कोई 
नज़्म तैयार नहीं, मैंने कहा 'हिमालय' वाली नज़्म दे 
दीजिये, उन्होंने इस नज़्म के देने में पसो-पेश (आगा- 
पीछा) की, क्योंकि उन्हें यही ख्याल था कि इसमें कुछ 
खामियाँ (त्ुटियाँ) हैं, मगर मैं देख चुका था, इसलिये 
जबरदस्ती उनसे वह नज़्म लेली ।” 


यद्यपि वह (हिमालय-शीर्षक्) कविता बहुत पसंद 
की गई, पर विद्वान्‌ कवि उसे संशोधनीय समझ कर 
छिपाये हुए थे, छगवाना नहीं चाहते थे । 

'काव्यमीमांसा' के आवार्य का मत है -- 
'वरमकविने पुनः कुकविः स्यात्‌ 
कुकविता हि सोच्छ्वासं मरणम्‌ ।' 

--कवि न होना अच्छा, पर कुकवि कहलाना अच्छा 

नहीं, कुकविता जीते-जी की मौत है - अपकीति का 
कारणा है । 
प्रतिभा ओर व्युत्पत्ति से सम्पन्न कवि ही कवि कह: 
लाने का अधिकारी है, जंसा कि राजशेब्रर ने लिखा हैत 
'प्रतिभा-व्युत््पत्ति मांचच कविः कविरित्युच्यते ।' 

इनमें 'व्युत्पत्ति अभ्यास-साध्य है पर प्रतिभा 
ईश्वर-प्रदत्त शक्ति है, यह अभ्यास से बढ़ तो सकती है 
पर उत्पन्न नहीं की जा सकती । 
करते से पहले प्रतिभा-शक्ति की पड़ताल कर लेता अत्या- 
वश्यक है, जिसमें यह स्वाभाविकी शक्ति न | उसे इस 
झंझट में कभी भूल कर भी न पड़ना चाहिए, ठोक्र-पीट 


कर 'वंद्यराज' चाहे बन भी जाय, पर 'कवि-राज' कदापि 
नहीं बन सकता । 


इस कारण क॑ बिता 
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महाकवि क्षेमेन्द्र ने केव्यु-कण्ठाभरण मे लिखा दै 


'यस्तु प्रकृत्याश्‍मसमान एव कष्टेन 
क वा व्याकरणेन नष्ट: | 
तकण दगधोऽनल-धूमिना वाप्यविद्ध- 
कर्ण: सुकवि प्रबन्ध: | 
न तस्य वक्त त्व-समुद्धवः स्याच्छि- 
` क्षाविशेषेरपि सप्रयुक्त : । 
न गदभो गायति शिक्षितो$पि संदितं 
पश्यति नार्कमन्धः ॥' 

— जो स्वभाव से ही पत्थर के समान है - सहृदयता 
शुन्य है--कष्टप्रद व्याकरण के घोखने में ही जिसने सारी 
आयु बिता दी है या ककंश तके के अग्नि-धूम की चर्चा 
ने ~ (पवतो वह्तिमान धूमदत्त्वात्‌) जिसकी सरसता जला 
दी है, और सुकवियों के काव्यों से जिसके कान पवित्र 
नहीं हुए हैं, उसे अच्छे प्रकार से शिक्षा देनेपर भी कविता 
नहीं आ सकती । क्योंकि सिखाने से भी गदभ गा नहीं 
सकता, दिखाने पर भी नेत्न-हीन सूयं को देख नहीं सकता। 
उर्दू महाकवि हाली ने भी यहो राय दी है -- 

“जब तक शाइर की फिक्र में इतनी भी उपज न हो 
जितनी एक बये में घोसला बनानेकी और मकड़ी में जाला 
पूरने की होती है, उसको हृगिज मुनासिब नहीं कि इस 
खयाल-खाम में अपना वक्त जाया करे, बल्कि खुदा का 
शुक्र करता चाहिए कि उसके दिमाग़ में यह खयाल नहीं 
है ।” 

हमारे कुछ नवीन हिन्दी कवियों के दिमाग में यह 
खलल बहुत बढ़ रहा है, इसका कुछ इलाज होना चाहिए। 
कविता एक कुदरती - जन्मान्तरीण रोग है, इसे संक्रामक 
छूत का रोग नहीं बनता चाहिए। ऐसे हो प्रसंग पर 
किसी दिल-जले विद्ध ने कहा है -- 

'काव्यं करोषि किमु ते सुहृदो न सन्ति, 

ये त्वामुदीणं - पवनं न निवारयन्ति। 

गव्यं घतं पिब निवात-गृह प्रविश्य , 

बाताधिका हि पुरुषाः कवयो भवन्ति ॥” 


निः संदेह क्षेत्रिय-रोग के भ्रसाध्य रोगो-सिद्ध 
कवि-- इस उक्ति का अपवाद हैं अतः क्षन्तव्य हैँं। ओर 
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इस अप्रिय सत्य के लिए 'उम्पोदवार रोगी' क्षमा करें! 
मो के कह ण मा 
वर्तमान हिन्दी कविता के संबध में जो मवेन किया र 
तत्र से इसको दक्षा सुधरी नहीं और बिगडो ठो है । 
हिन्दो के वतंभान कवि 

हिन्दी के कुछ वर्तम न कवियों की महिमा और भी 
विचित्र है। खड़ी बोली में कविता न हो यह कोई नहीं 
कहता, पर उसके लिए भी किन्हों नियमों की पाबन्दी 
जरूरी है। कविता चाहे सामाजिक हो या राजनीतिक 
कबिता" होनी चाहिए, कोरी तुकबन्दी का नाम कविता 
नहीं है। पद्य रचना को कविता का पर्याय समझ लिया 
गया है, जो उठता है वही हुटो-फ़ूटी तुकबन्दी करके कवि 
होने का दम भरने लगता है । न छन्दः शास्त्र का ज्ञान है, 
न भाषा पर अधिकार है, न व्याकरण बोध है, न रस 
श्रोर रीति से कृछ परिचय है, फिर भी जिस विषय पर 
कहिए सद्य: कविता सुनाने के लिये फौरन पहले तैयार हैं। 
यह हास्यजनक्ष और करुणोत्पादक हृदय अ यंसमाज और 
सनातनधर्म सभा के उत्मवों पर प्रायः सर्वत्र देखने में 
आता है, वहाँ हर एक भजनीक सद्यः कबि है । प्राचीन 
साहित्यकारों ने खास-खास रसों के वरान के लिए खास 
छःदों का निर्देश कर दिया है स कृत में तो इसका विस्तृत 
विवेचन है, हिन्दी से भी इसके उदाहरणों की कमी नहीं 
है, पर आजकल छन्द: शास्त्र की पुरी छीछालेदर हो रही 
है। कित्ती को 'सुथराशाही' छन्द पसंद हूँ तो वह उसी 
कांटे में सब रमों को वंठ' तोल रहा है, किसी को शदूल- 
विक्रीडित की चाल भा गई है, तो वह उसी में सब विषयों 
का शिकार खेलता फिरता है । हिन्दी के पुरे पांच छंदों 
के अकबरी गज़ से हिन्दी कविता की गर्दन नापी जा रह 
हे। कोई फारसी बह्रो की लहरों में पड़ा बह रहा है, 
कहीं बगाल से 'पयाल' ओर मराठी से 'अभग' मांगा जा 
रहा है। मानो हिग्दी-छन्दों का दिवाला निकल गया 
है। वेद की ऋचाओं का अनुवाद दादरे ओर ठुमरी- 
टप्पों में हो रहा है, अजब तमाशा है ! 
“उन्हें शोके-इबादत भी है और गाने को श्रादत भी, 
निकलती है ऋचायें उनके मुंह से ठुमरियां होकर । 
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तुक न मिली, काफिया तग हो गया तो इस झझ्चट में 
7 जरूरत है, बेतुकी उड़ाने लगे । जड 
होती है--भग्रेजी में ब्लेझ-वस 


पड़ने की भी 
संस्क्रत में बेतूकी कविता 
है तो फिर हिन्दी में वह बयों न हो । 
भी सही, वेतुकी हो सही, पर कुछ कहिए तो, निरे शब्दा- 
डम्बर या को टी तुकबन्दी का नाम तो कविता नहीं है, 
कविता का प्राण जो 'रस' है, उसकी कोई बूंद भो आपके 
इस प्य'ले में आप जो बंकार रहे हैं सो 
क्या पुर्स्कार-प्राप्ति की प्रेरणा से शब्दो फे गोले उपल 
[ह के उभारने से 


अच्छा साहन प्रह 


या नहीं । 


4 
fy AU’ 


ॐ या तासमझों की बेमाती वा 
कात्रित्व-प्रमव को वेदना सह रहें हैं, या सचमुच अदर 
विछली बात 


य 
वाला कुछ कहने को बेशाब कर रहा हैँ 
हो तो शौक से कडिये नहीं तो कृपाकर चुत रहिए 
मे नक्काली से काम नहों चलता, जो कविता चोट खाये हुए 
दिल से नहीं मिकलती वह स्यापे को नायन का रोता 


कविता 


लुत्फ़-कलाम क्या जा न हा दिल में जख्मे इदक , 
बिस्मिल नहीं है तू तो तड़पता भी छोड़ दे । 

आजकल हिन्दी में जिस ढग को कविता हो रहो है 
(दो चार ग्रच्छे कवियो को कविता छोड़ कर) उसका 
अधिकांश निकृष्ट कवता का सर्टोतम उदाहरण 
भौ वह आदरपूर्वक प्रचार और प्रसार प। रही है, समाज 
में इससे अधिक आश्‍चर्थ को बात और कया होगी । कविता 
के लिये इससे बुरा समय शायद ही कभी आया हो । इस 
का प्रतिकार होता चाहिये । भावहीन और भट्टी तुक- 
बन्दियो पर पुरस्कार या प्रोत्साहन देकर जो लोग इस 
अनर्थ में योग दे 


। फिर 


रहे हैं वे इसके दुष्परिणाम पर ध्यान 
दें तो अच्छा हो । कविता पर पुरस्कार देना बहुत अच्छी 
बात है, पर पक्तियाँ गिन कर पुरस्कार के पेसे देना, पत्रों 
के कालम भरने के लिए मॅटर हाप्तिल करने की गरज़ से 
बढ़ावे दे-देकर जो वास्तव में कवि नहीं हैं उन्हें कवि 
बनने के लिए खुबाह-मख्वाह मजबूर करना अच्छा नहीं है 
ववि बनाने से नहीं बनते, कुदरती तीर पर बने बनाए 
पदा होते हैं, जिनमें कविता का कुदरती माहा हो उनके 


सिवा दूसरों को इस कूचे में भूलकर भी कदम नहीं रखना 
चाहिये । 
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कत्रिता के नाम सं जो बहु कूड़-कर । हिन्दी 
में इकट्टा होता जा रहा है इपकी बाढ़ को रोकने के 


लिये प्रयत्त होना चाहिए जिस प्रकार गोरक्षा के लि 
अभी कलकत्ते में एक अनुकरणीय श्रनुष्ठान हुआ -- एक 
बहुत बड़ा फण्ड खुना है, इसी तरह 


के लिए भी कुछ होता चाहिए! 


हिन्दी साहित्य रक्षा 
किता वाणी भी 
“गो! है। साहित्य को रक्षा सत्र जगह समालोचना से 
होती है, पर हिन्दी में समालोचना का श्रादर नहीं हे 
इसलिए इस दसरे उपाय से काम लिया जाय। जो लोग 
रोजी के लिए साहित्य हत्या पर उतारू हों उन्हें बजीफ़ा 
या वृत्ति देकर इस काम से रोका जाय जो नाम या 
प्रसिद्धि के लिये इम अवर्थ पर कमर बांधे उन्हें बड़ी-बड़ी 
उपाधियां और कीमती मेडल देऊर चुप किया जाय । 
यदि फण्ड काफी हो, इससे रुपया बचे तो बह प्राचीन 
साहित्य के उद्धार में लगाया जाए, उससे अच्छे साहित 
के सुन्दर, शुद्ध और सुलभ संस्करण प्रकाशित «ये जायें । 
ब्रजभाषा का बिरोध 
खड़ो बोली के प्रचण्ड पक्षपाती या ब्रज भाषा के 
प्रबल विरोधी कुछ सजनों को यह धारणा है झि वौर- 
भावों के प्रकाशन के लिए ब्रज भाषा उपयुक्त नहीं है 
जनानी-जबःन है' श्रुगार रस की लोला के लिप हो यह 
गढी गई है, इसमें केवल विरह-वेदना का रोना ही रोया 
जा सक्रता है. प्रेम पचड़ों का राग ही अलापा जा सकता 
है देशभक्ति और वीर-रस के 'कड़खे' इसमें नहीं समा 
सकते । यहीं तक्र नहीं ब्रज भाषा के विरोध में कुछ 
वीर्पुद्धव इससे भी आगे बढ़े हैं। उनका कहना है कि 
देश की वर्तमान अधोगति के-क्लीवता-संचार के - 
कारणों में ब्रजभाषा भी एक कारणा है, इसकी कविता 
के प्रचार ने हिन्दुग्रो को नपुंसक बना दिया है । इस 
धारणा के दो कारण बताये जाते हैं, एक तो ब्रजभाषा 
की स्वाभाविक मधुरता, दसरा श्रू गार-रस के काव्यों की 
प्रधिकता । तिःसन्देह ब्रजभाषा मधुर ओर वा कोमर्ल” 
कान्त-पदाबली-वाली भाष, है, पर सपार में और प 
कई भाष। हैं जो मधुरता में ब्रजभाषा के समकक्ष समश 
जाती हैं, गरसी भाषा एक ऐसी ही भाषा है, माग्ुप के 


आधिक्य से इसका नाम हो कन्दे- 
श्र गार-रस की कविता -- इश्किया 
बेतरह बदनाम है, पर उसी में 
आहनामा भो है, जो वोर-रप का एक उभडतां हुआ 
दरिया (नद हैं, मधुरता के इस महाकाव्य--शाहनामें 
पर महमुद ग़ज़नबी जेस्ा क्रूर वीर इतना मोहित था कि 
वीर भाव जागरित रखने के लिए इसे सदा साथ रखता 
था, युद्धभूमि में भी घिरहाने रखकर सोता था । यूरो- 
पियन भाषाओं में फ्रोंच भाषा सबसे अधिक मधुर कहदी 
जाती है, उसमें भी वीर रस के काव्यों की कमी नहीं । 
जगट्विजयी वीर नेपोलियन की मातृभाषा यही मधुर भाषा 
थी, फ़ च-माधुरीका उपासक फ्रांस किसी भी कर्णकटु 
कठोर-माषाभाषी देश से वीरता में कम नहीं है । 


पारसी' पड़ गया है । 
गजलो के लिए फारसी 
महाकवि फ़िरदोसी का 


कवि में कवित्वशक्ति चाहिये, वह किसी भी भाषा में 
समान-रूप से सफलतापुर्वक श्रृंगार और वोर-रस का 
वर्णन कर सकता है। भाषा उसके भावों को संकुचित 
नहीं कर सकती। जो लार्ड बायरन 'सुहागरात' में 
अश्लीलता को सीमा को उलङ्कत करने वाले संयोग- 
शुद्धार का नग्त चित्र खींच कर पाठक पाठिकाओं के लाज 
के जहाज को श्र गार-रस की खाड़ी में डुब्रो सकता है, 
वही बायरन उसी भाषा में उत्तेजना उत्पन्न करने वाली 
वोर-रस की कविता द्वारा युनान को तुर्की के पराधीनता- 
पाश से मुक्ति भी दिला सकता है । 


आये-भाषाओं की जनती संस्कृत भाषा का साहित्य 
अगार रस से भरा पड़ा है, श्र गार रस के इतने काव्य 
शायद हो संसार की किसी नई पुरानी भाषा में हों, मधु- 
रिमा भी इसको अतुलनीय है, पर रामायण और महा- 
भारत के जोड़ के वीर-रस के काव्य किस कडवी भो. 
कठोर भाषा में है? जिस भाषा में आदि-क्रवि ने करुण- 
रस की महानदी बहाई है. वीर रस का उत्तंग-तरंग शाली 
शोणभद्र भी उसी में हिलोरे ले रहा है। ज्ञानगंगा के 
उद्गम भगवान्‌ कृष्णद्व पायन का पञ्चम वेद (महाभारत) 
शान्तरस का प्रशान्त महासागर भी है ओर वीर रस का 
भरलय-पयोधि भी । 
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र भारत की आधुनिक: भाषाओं में बंग भाषा कोमलता 
में कुछ कम नहीं है। इसके श्युगार रस के उपन्यासों 
की बाढ़ ने भाषान्तर के रूप में खड़ी बोली को भी शरा- 
0 कर रखा है, फिर भो उसमें वीर रस के महाकाव्य 
मेधनाद-वघ की रचना हो सकती है। जो बात इन 
भाषाओं में सम्भव है वह ब्रजभाषा में क्यों असंभव 
समझी जाती है इसलिए ब्रजभाषा-विरोधियों का उक्त तकं 
कोरा हेत्वाभास है, अन्वय-व्यतिरेक द्वारा किसी प्रकार 
भी इसकी सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकती । ब्रज- 
भाषा में श्रधिकतर काव्य श्पृ'गारस के ही हैं, यह ठीक है 
पर इसमें भाषा बेचारी का क्या भ्रपराध है। यदि है तो 
उ समय की लोक-रुचि का है, जब जसी लोक-रुचि 
होती है वेसे ही. काव्य बनने लगते हैं, जिस जिन्स को 
माँग ओर खपत होती है वही बाज़ार में आतो है, तथापि 
त्रजभाषा में वीर रस का सवंथा अभाव नहीं है, अनेक 
प्राचीन कवियों ने ब्रजभाषा में बीर रस की कविता की 
है इसके कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। यथा 
कुलपति मिश्र का द्रोणपर्व, रघुनाथ बन्दीजन का ४ जिल्दों 
में पूरा महाभारत, लाल-कवि का चत्रप्रकाश, श्रीधर और 
चन्द्रशेखर बाजपेयी का हमीर हठ, पद्माकर की हिम्मत> 
बहादुर-बिरदावली, क्षीधर का जंगनामा, भूषण का 
हजारा (जो दुर्भाग्य से प्रब अप्राप्य है। और भूषणा-ग्रंया- 
वली, तथा स्वर्गीय नकछेदी तिवारी द्वारा संग्रहीत बोरो- 
ललास इत्यादि वीर रस के प्रनेक ग्रन्थ-रत्त आज भी 
प्राप्य हैं, महाकवि गंग ओर सेनापति आदि के बचे खुचे 
बहुसंख्यक फुटकर पद्य ब्रज-भाषा के विलुप्त वीरसाहित्य 
का पता अलग दे रहे हैं, पर इसके पढ़ने वाले कितने हैं ? 
शायद इन इने-गिते उपलब्ध ग्रन्थों की संख्या के बराबर 
भी नहीं। फिर आप ही इन्साफ से कहिये यह किसका 
अपराध है ? भाषा का कि लोकरुचिका ? जिनको कविता 
का मुख्य विषय वीर रस का वर्णेन था, उन्हें जाने 
दीजिए, महात्मा सूरदास ही को लीजिये, वह शव गार- 
के मुख्य भक्त कवि हैं, श गार, करुण ओर वा।त्सल्य-रस 
में ही उनकी कविता डूबी हुई है, फिर भी बीर रस का 


हाँ कहीं प्रसंग आ गया है, चित्र-सा लॉंच दिया है, _ 
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भीष्म-प्रतिज्ञा का यह पद देखिये, कितना जोरदार हे - 
ग्राजु जो हरिहि न शस्त्र गहाऊ। 
तौ लाजौं गंगा जननी को सान्तनुसुत न कहाऊ । 
सर धनु तोडि महारथ खंडौं कपिधुज 
सहित गिराऊ , 
पांडव सैन समेत सारथि सोणित सरित बहाऊ 
जीवौं तो जस लेहं जगत में जीत निसान फिराऊ , 
मरौं तो मण्डल भेदि भानु को सुरपुर जाय बसाऊ। 
इती न करौं सपथ मोहि हरि की छत्रिय 
गतिहि न पाऊ , 
सूरदास' रण विजय-सखा को जियत न 
पीठ दिखाऊ ॥ 


आनिक कवियों में श्री भारतेन्दु, पं* प्रतापनारायण 
जी मिश्च, पं० नाथूराम शंकर शर्मा शंकर' और स्वर्गीय 
सत्यनारायण जी 'कवि-रत्न' इत्यादि ने त्रिशुद्ध ब्रजभाषा 
में देशभक्ति पर बडो श्रोजस्त्रिनी कविता की है। ब्रज- 
माधुरी के परम पारखी श्री वियोगी हरि जीने वीर 
सतसई' रचकर अच्छी तरह सिद्ध कर दिया है कि ब्रज- 
भाषा में आज भो वोर-रस को उत्तम कविता हो सकती 
है। कवि के हृदय में उत्साह भरा हो तो ब्रजभाषा भी 
अपना पराक्रम !दखा सकती है भोर उत्माह्‌-हीन हूदयों 
को खड़ी बोली भी उठ/कर खड़ा नहीं कर सकती, ऐसौं 
को तो डिंगल का डंका भी नहीं जगा सकता । 


सामयिक परिस्थिति ओर देश की दशा का प्रभाव 
कविता पर भी अनिवायं रूपसे पड़ता है, नायिका भेद में 
लीन विरह-वेदना से मूछित शु गारी कवि भी परिस्थिति 
से विवश होकर वीणा की मधुर क्षार में ऐसा मारू 
राग अलापने लगते हैं, जो कान्ति का कारण बन जाता 
है, इतिहास इसका साक्षी है. समय पड़ने पर कुसुम-सु- 
कुमारी कोकिल-कण्ठी कुल-ललनाप्रो ने अपनी मघर 
पर ओजपूर्ण भत्संना से कायर पुरुषों को पुहृषपिह बना 
दिया है, रणमीरुओं को समरांगण में हवते हँपते प्राणाहृति 
देने पर उद्यत कर दिया है, जो काम प्रचण्ड रणवाय 
नहीं करा सका वह एक हुदयवेधी मधुरोपालम्भ और 
मीठी चुटकी ने करा दिया है, मानव-हूदय के इसी रहस्य 


५० 
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को लक्ष्य में रखकर प्राचीन आचार्यो ने काव्य | 
में 'कान्ता-सम्मिततयोपदेशयुजे' को स्थान दिया है -- 
जित मत्त हृदप्रों पर राजाज्ञा और गुरूपदेश का कठोर 
अंकुश असर नहीं करता वह भी कान्ता के कोमल कान्त 
परामर्श की अवहेलना नहीं कर सकते। जो कविता या 
सगीत श्रोता की हूतंत्री के तार को नहीं छू सकता-- 
जिसमें हृदयङ्गमता नहीं है-वह चाहे जिस भाषा में 
हो, कवि की भावना कितनी ही उदात्त क्यों न हो, उस 
का कुछ भी प्रभाव न पड़ेगा, अरण्य-रोदन होकर रह 
जाएगा। किसी भाषा से फेवल इसलिए घृणा करता -- 
उसे किसी काम की न समझना कि उसमें ऐसी कविता 
की अधिकता है जो मानव चरित को उदात्त बनाने में 
बाधक है, या चरितभ्रश का कारण हुई है, ठीक नहीं है 

गग-विद्या की उपादेयता में औंधी खोपरी के कुछ पुराने 
खुमटों को छोड़कर किसी सहृदय विवेकी का मतभेद नहीं 
है। इसी राग-विद्या या संगीत-कला को लीजिए, इससे 
न जाने कितने शौकीन नवयुत्रकों को अपनी मादकता से 


अनय के गर्त में गिराकर नष्ट नहीं किया, विलासी अमीरों _ 


की नीच वासनाओं को उत्तेजना दे-देकर यह उनके सर्व- 
नाश का कारण नहीं बनी, पर इससे बया इत कलाओं 
की उपादेयता में किसी सहृदय विवेकीका मतभेद हो सकता 
है । संगीत-कला का दुरुपयोग ही निन्द्य ओर त्याज्य है, 
तथा उसका सदुपयोग अभिनन्दनीय और वाजछनीय है। 
जहाँ सगीत-कला के दुरुपयोग से अनेकों का अनिष्ट हुआ 
है, वहाँ इसी के सदुपयोग से परमानंद-पयोधि के मीन- 
अनिवंचनीय आनन्द में लीन होने वाले आदर्श महात्माओं 
को संख्या भी कम नहीं है 

ब्रजभाषा के वैष्णव कवियों ने उत्त समय के तृशंस 
शामकों के असह्य अत्याचार से पीड़ित किङ्तंव्य-विमूढ़' 
हिन्दू-जाति के भग्न हृदय को अपने मधुर कीतंत से भय” 
हारी अमुरारि भगवान करे चरणों में लगा | जो उपकार 
क्रिया है वह सहस्र मुख से श्रौचित्य समझ में आ सकता 
है, जब कि खुले शब्दों में अपने धर्म की महत्ता का प्रतिः 
पादन करना- उत्तेजना का एक शब्द भी मुँह से निकी 
लना मौत को निमंत्रण देना था, नृशंसता के उस साम्राज्य 
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में --जहाँ यह कहने वाले की जवान काट दो जातो थो 
कि हिन्द के लिए हिन्दू धर्म और उसलमानों के लिए 
इस्लाम दोनों सच्चे है, रणभेरी बजाने का अवसर हो 
कहाँ था। निराशा के उस श्रपार सागर से पार बन 
का उपाय भगवद्धक्ति का प्रचार हो था, इसी ने जाति 
की डगमगाती नेया को बचाया था, ब्रजभाषा में भक्ति- 
भावना भरी प्रेम-पूरित मधुर क 


विता के प्राधान्य का यह 
भी प्रधान कारण है । 


नायिका.भेद प्रोर कुइचि-संचारक साहित्य को जाने 
दीजिए, जो उपादेय है उसे ही ग्रहण कीजिए, अपने 
प्राचीन साहित्य का संहार नहीं - सुधार कीजिये । हिन्दी 
भाषा का सिर आज भी अपने प्राचीन साहित्य के कारण 
ही ऊंचा है, तुलसी, सूर, केशव, बिहारी, मतिराम, 
धनानन्द और देव आदि प्राचीन कवियों को निकाल 
दोजिए और उसी शैली की आधुनिक कवियों की-- 
भारतेन्दु आदि की कविता को पृथक्‌ कर दोजिये, 
फिर देखिये हिन्दी के साहित्य में कोरे उपन्यासो के 
भावहीन भद्दी तुक्षबन्दी के अतिरिक्त और क्या रह्‌ 
जाता है। बंगला आदि प्रान्तीय भाषाओं का वतं- 
मान साहित्य अन्य सब विषयों में राष्ट्रभाषा हिन्दी के 
साहित्य से कहीं बढ़ा-चढ़ा है। हिन्दी का गौरव प्राचीन 
साहित्य पर निभंर है, तुलसी और सूर आदि प्राचीन 
केवि--विधाताओ की समानता करने वाले कवि भारत 
की प्रन्य किस भाषा में है। अपने आदरणीय प्राचीन 
साहित्य को अवहेलना द्वारा हिन्दीभाषा षी इस 
विशेषता का विनाश न कीजिये । कोई भी 
प्राचोनता का पक्षपाती यह नहीं कहता कि नये 
ढग के साहित्य का तिर्माण न किया जाय, निवेदन 
इतना ही है कि उस विस्मृत साहित्य को रक्षा की जाय, 
उसे जलुप्त होने से बचाथा जाए । कविता खड़ी बोली 
में ही कीजिए, पर ब्रजमाधुरी का स्वाद न भुलाइए, 
उक्षमें झी बहुत कुछ लेने लायक है, सदियों तक ब्रजभाषा 
कविता की भाषा रही है. आज भी अनेक सत्कवि उसी 
में कविता करते हैं। ब्रजमाषा मुरदा भ पा नहीं है, जसा 
कि कुछ मनचले महाशय कह बैठते हैं, उसके बोलने- 
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वाले अब भी लाखों की संख्या में हैं। ब्रजभाषा से बर्त” 
मान खड़ी बोलो का और उर्दू का घतिए सम्बन्ध है, इस 
बात को मौलाना आजाद ग्रादि अनेक भाषा-विज्ञानी 
विद्वानों ने मुक्तकण्ठ से स्वीकार किया है। उर्दू के 
पुराने कवि मीर, मोदा और इन्शा की कविता पढ़िये, 
सब में ब्रजभाषा के ठेठ मुहावरे मिलेगे, इन मु३लमान 
महाकवियों को ब्रजभाषा के शब्दों से इतना हो प्रेम था 
जितना कि आजकल के हिन्दी कवियों को उनसे द्रोप है । 
यह अच्छे लक्षण नहीं हैं, संकीर्णा या अनुदारता साहित्य 
को ओर भ प। की विघ तक है । 
भ्रष्ट साहित्य 

हिन्दी में पद्य की अपेक्षा गद्य की दशा सन्तोषप्रद 
है उपमें उपयोगी और आवश्यक साहित्य का तिर्माण हो 
रहा है जो हिन्दी के अभ्युदयका का सूचक है। पर साथ 
हो कुछ साहित्य ऐसा भो बढ़ रहा है जो किसी प्रकार 
अभिनन्दनीय नहीं है, उपस सुधार और सुरुचि-सं चार के 
स्थान में कुरुच और अनाचार का प्रचार हो रहा है। ऐसे 
साहित्य के निर्माताओं की नियत पर मैं हमला नहीं 
करता, वह समाज में फले हुए अनाचार ओर दुराचार 
के मूलोच्छेद के उद्देश से ही ऐसा कर रहे हैं, यह माना 
जा सकता है, परअनाचार के रोकने का यह उपाय 
अच्छा नहीं है । बायसकोप में आत्महत्या, भीषण डकती 
अःदि कुकर्मों कै जो रोमांचकारी दृश्य दिखाए जाते हैं, 
प्रतुभवो मनौवेज्ञानिको की सम्मति में उनका परिणाम 
नासम नक्युवकों पर अच्छा नही, बुरा ही पड़ता है, 
जिन कुकमो के दृश्य बायसकोप ओर सिनेमा में वह देखते 
हैं उनसे बचने की शिक्षा नहीं प्रत्युत उनमें (कुकर्मों मे! 
फेसने की उत्तेजना मिलती है, समय समय पर समाचार 
वत्नों में ऐसी दुर्घटनाओं के समाचार प्रकाशित होते रहते 
हैं। गन्दा साहित्य गन्दगी से बचाता नहीं, उसमें ओर 
फंनता है, दुराचार का नरन चित्र (भले ही बह दुरा- 
चार से बचाते के लिए चित्रित किया गया हो) देखने 
वाले के मनोविकार का ही कारण होता है। कितो रोग 
के तुसखे में रोप के निदान का वर्णन ऐसे मतोमोहक और 
अ,क्षक ढंग से नहीं लिक्षा जाना चाहिए जिसे पढ़कर 
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भले चंगे आदमी भी उस रोग का श्रनुभव करने को रोगी 
होने के लिए उत्सुक हो उठ । 

समाज के दुर्भाग्य से कुछ भड़कीले और चमकीले 
पत्र स्तरोसमाज में भी सदाचार-विधातक और स्वेच्छा- 
रोत्यादक प्रनिष्ठ साहित्य का प्रचार नाना उपायां से कर 
रहे हैं। योरप के स्त्री प्रमाज की निरंकुशता और 
स्वच्छन्दता (जिसके हाथों आज योरप भी तग है) भारतीय 
कुल-जलताओं में भी लाने का भगीरथ-प्रयत्न क्रिया जा 
रहा है ओरबुरीतरह से क्रिया जा रहा है! यह 
भारतीय सदाचार ध्रीर सभ्यता पर प्राणघाती आक्रमण 
है । भले आदमियों को ऐसे पत्रों का बायकाट उसी तरह 
करना चाहिये जैसे विदेशी वस्त्र का और मादक वस्तुओं 
का | यदि इसका प्रतिकार न किया गया तो एक दिन 
यह समाज को ले इबेगा । शिक्षित समाज की निन्दनीय 
उपेक्षा से साहित्य में गन्दगी का यह रोग दिन-दिन बढ़ 
रहा है, देश के नेताओं का कत्तेव्प्र है कि इससे समाज 
की रक्षा करें, आश्चर्य है इस अनथं को देखते हुए भी वह्‌ 
क्यों चुप हैं। इतके विरुद्ध घोषणा क्यों नहीं करते ? 


इस विषय में प्रभावशाली पत्नों की उदासीनता भी 
कम प्राश्चयंजनक नहीं है। इस ओर तुरन्त ध्यान देने 
की आवश्यकता है 

हिन्दी या उर्दू 

बड़े-बड़े भाषाविज्ञानवेत्ता विद्वानों की सम्मतिहै कि 
उद्‌ और हिन्दी में कोई ऐसा भेद नहीं है, उर्दू को उत्पत्ति 
ब्रजभाषा से हुई है, हिन्दी ने भी उसी से जन्म लिया है, 
दोनों जोडिया बहनें हैं, शुरू-शुरू में हिन्दी उदू एक थीं, 
लिपि का भेद था। प्राचीन उर्दू कवियों को कविता पढ़िए, 
मीर-तको, सौदा और सय्यद इन्शा ने ठेठ हिन्दी मुहावरों 
का इस अधिकता से प्रयोग किया है कि आजकल के ठेठ 
हिन्दी लेखक भी वेसा नहीं करते) आजकल इस पर 
विदाद होता है क्रि हिन्दी और उर्दू बिल्कुल दो जुदा 
भाषा हैं, उर्दू के बहुत सै हिमायती तो हिन्दी का अस्तित्व 
हो स्वीकार नहीं करते, कहते हैं कि हिन्दी नाम की कोई 
भाषा त पहले थी न अब है, उर्दू के विरोध के लिए कुछ 
कलहप्रिय हिन्दुओं ने हिन्दी का नया बखेडा खड़ा कर 


श्र 
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दिया है। पर पहले लोग ऐसा न समझते थे, मत 
में ठेठ हिन्दी ही अपली उर्दू थी । उदू कविता के बाबा- 

[दम मीर-तकी एक जगह फमति हैं-- 

कया जानं लोग कहते हैं किस को 'सुरूरे-कल्ब 

आया नहीं है लफज़ यह हिन्दी जबां के बीच । 

दुनिया को मुसोबतों से मौर साहब हमेशा तंग रहे, 

उनके दिल का कमल कभी न खिला, यही वात उन्होंने 
शाइराना ढंग से इप शेर में जाहिर की है- यानी 'सुहरे 
कल्ब' दिल की खुशो मेरे लिए एक अजनबी-विदेशी शब्द 
हैं, मेरी 'हिन्दी' जबान का नहीं, मै इसके अर्थ (बाच्य) 
से अपरिचित हुँ-अर्थात्‌ मेरी कभी-सुख से भेंट नहीं 
हुई । 

सय्यद इन्शा ने 'रानी केतकी की कहानी” ठेठ हिन्दी 
में यह प्रतिज्ञा करके लिखी है -- 

'जिसमें हिन्दी छुट किसी और बोली को पुट न मिले ।' 

सय्पद इन्शा के बथान में मौलाना आजाद ने आवे. 
हयात में इप्ती कहानी के बारे में लिला है-- 

“एक दास्तान नसर उर्द में ऐसी लिखी है कि एक 
लफज भी अरबी फारसी का नहीं आने दिया, बावजूद 
इसके उर्दू के रुतबे से कलाम नहीं गिरा ।' 

यह बात ध्यान देने लायक है, इन्शा को प्रतिज्ञा के 
अनुसार जिस कहानी में हिन्दी छुट और किसी बोली की 
पुट नहीं मिलते पाई, आज़ाद कहते हैं कि एक 
लफ़ज भी उसमें भ्ररबी फारसी का नहीं अ.ने दिया ¬ 
उप कहानी की भाषा आजाद की राय में अच्छो खासी 
फसीह उर्दू है-'उर्दू के स्तवे से कलाम नहीं गिरा 
इसका इसके सिवा ओर क्या मतलब है कि ठेठ हिन्दी ही 
अक्षली उर्दू है । 

सय्यद इन्शा की इस कहानी की भूमिका से एक बात 
और भी मालूम हुई कि उस वक्त “भाषा! या भाखा से 
हमारो इस वर्तमान खड़ी बोली या हिर ही भाषा का 
ग्रहण नहीं होता था, 'भाष? से व्रजभाषा मुराद थी ओर 
'हिन्दी' से खड़ी बोली या उर्दू । इन्शा लिखते हैं ८ 

'हिन्दीपन भी न निकले और भाखपन भीन छुट 
जाए ।' 
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ह हल्दी ओर उर्दू में भेद की बुनियाद उस वक्त से पड़ी 
असे उदू मे अरबी, फारसी शब्दों का और हिन्दी में 
संस्कृत के शब्दों का आधित्रय बढ़ा, जिसमें फारसो अरबी 
के शब्द अधिक हों, वह्‌ उर्दू और जिसमें सस्कृत के शब्दों 
की भर-मार हो बह्‌ हिन्दी । इस तरह हिंदी हिन्दुओं 
की ओर उर्दू मुसलमानों की जवान समझो जाने लगी | 
हिन्दी लेखक फ़ारक्षी-अरब्री से हिंदी में आए हुए शब्दों 
का बायकाट करने लगे श्रौर उर्द-लेखक ठेठ हिन्दी या 
ससक्त शब्द का । - यह तास्सुब यहां तक बढ़ा कि सा- 
घारण बोलच।ल की भाषा पर भो इसका अप्तर पड़ने 
लगा। इप सम्बन्ध की एक घडता मुझे अक्सर याद आ 
जाती है-- 

एक बार गाँव में कूर पर दो मुसलमान लड़कियाँ 
पाती भर रही थीं, एक की उम्र कोई बारह साल होगी, 
दुसरी को दस साल, छोटी लड़को ने बड़ी लड़को से बातों- 
बातों में कहा --'रात मैंने ऐसा प्तपता देखा था।? इस 
पर बड़। लड़ ही ने झिडक कर कहा--'अरी ख्वाब देखा 
था, सपना हिन्द्र देवा करते हैं !!” इस घटना के 
बहुत दित बाद हजरत ग्रकत्रर का एक पुरमानी शेर 
देखो में आया -- 

ऐ बिरहमन ! हमारा तेरा हैं एक आलम , 
हम ख्वाब देखत हैं तू देखता है सपना।' 
उर्द की जन्मभूमि दिल्लो मानी जाती है, दिल्ली 
ब्रजभूमि के समीप है, इसलिए ब्रजभ।षा और खड़ी बोली 
का जितना अधर दिल्ली की उई पर पड़ सका है उतना 
लखनऊ की शाखावाली उई पर नहीं । लखनऊ वालों ने 
जानबूझकर - प्रयत्नपूर्वक अपनी भाषा में दिल्ली को 
भाषा से भेद किया है। मौलाना हालो श्रपने दीवान के 
मुकहमें में लिखते हैं-- 

“9८ >९ > जब दिल्ली बिगड़ चुकी और लखनऊ से 
जमाना मुवाफिक़ हुआ और दिल्ली के अक्सर शरीफ खान- 
दान और एक आध के सिवा तमाम नामवर शोरा लघ्रनऊ 
ही में जा रहे और दौलत तथा सरवत के साथ उलूम 
कदी मा ने भी एक खास हृद तक तगक्की की, उस वक्त 
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नेचुरल तौर पर अहले-लबनऊ को जरूर यह खयाल पैदा 
हुआ होगा कि जिस तरह दौलत और मन्तिक व फ़िल- 
सफा वरोरा में हम को फ़ौकियत हासिल है, इसी तरह 
जवान और लबो-लहजे में भी हेम दिल्ली से फ़ायक़ हैं, 
लेकिन ज़बान में फ़ी कयत साबित करते के लिए ज़रूरी 
था कि अपनी और दिल्ली की जत्रान में कोई अमर माव- 
डल्‌ इम्तियाज पैदा करते, चूंकि मन्तिक व फ़िलसफ़ा व 
तिब व इल्मे-कलाम वर्गरा की मुमारसत ज्यादा थो, खुद 
बखुद तवीयते इस बात की मुक्रतजी हुई कि बोलचाल में 
हिन्दी अलफ़ ज रफ्ता-रफ्ता तकं और उनकी जगह अरबी 
अलफ़ाज़ कसरत से दाखिल होने लगे, यहाँ तक कि सीधी- 
तादी उर्दू उमरा ओर अहले-इल्म की सोसायटी में मतरूक 
ही नहीं हो गई बल्कि जैसा सक़ात पे (मौतबिर लोगों से ) 
सुना गया है मायूव ओर बाजारियों की गुफ्तगु समझो 
जाने लगी, ओर यही रंग रफ्ता-रफ्ता नजम और नस्र पर 
भी ग़ालिब आ गया ।' 

ह तो पुरानी बात हुई जब लबनऊ वालों ने दिल्ली 
की उर्दू से अवती उद्‌ की शान बढ़ाई थो, आजकल के 
मुप्तलिम उर्दू लेखकों ने तो इस कला में और भी कमाल 
कर दिखाया है । इनके मुस्लिम पर्दो ने तो विदेशी भावों 
ओर शब्दों के प्रचार का ठेका ही ले रखा है! उन्हें पढ़ते 
हैं तो म लुप होता है कि भारत के नहीं, अरब फारिप्त 
या टर्की के पत्र पढ़ रहे हैं, उर्दू भाषा को क्लिष्ट मोर 
भ्रष्ट करने में मुपलिम पन्न [ओर उनकी देखा-देखो कुछ 
हिन्दू उद्‌ पत्र भी ' एक दूसरे से बढ़े जा रहे हैं । उदू 
में जो शब्द प्रचलित हो चुके थे उनको जगह भी ढूंढ: ढूंढ 
कर विदेशी अरबी टर्की के शब्द भरती किए जा रहे हैं -- 
एडीटर' और 'एडीटरी' के स्यान में 'मुदोर' ओर 'इदारत' 
लिखा जाता है, वायकाट या 'बहिऽकार' की जगह 'मक्रा- 
तअ' को मिली है, असहयोग से 'तकेमत्रालात' हो ही 
चुका है । किसी भी मुसलिम पत्र को देखिए दर्जनों 
शब्द नए और भ्रप्रचलित मिलेंगे जिन्हें सवसाधारण तो 
क्या पढ़े-लिखे मुसलमान पाठक भो कठिनाई से समझते हैं 


और नहीं भी समझते। एक मुसलमान समालोचक के | 


कथतानुसार= 
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छ बहु एंक नई उदू का इन्तजोम कर रहे हैं. जिसको 
उनकी औलाद भी महफूज नहीं रखं सकती । 


इस तरह यह मुसलिम पत्र हिन्दी ही तही, उदू से भो 
उदर को अलग करे, में दिनों-दित बड़ी मुस्तदी से लगे, हैं 
वह खालिस मुसलिम संस्कृति.के प्रचारक हैं, .भारतीयत्‌ 
से उनका इतना ही वास्ता है. कि भारत में प्रकाशित होते 
है और बस ।. हिन्दी पत्नों में उद्‌ और फारसी साहित्य 
पर बराबर लेख निकलते हैं, उर्दू कवितायें उद्घुत होती 
| हिंदी में प्राचीन भ्रौर नवीन उद्‌ काव्यों का सार; 
संग्रह प्रकाशित होता है, पर उदू मासिक पत्रों में हिन्दी 
या संस्कृत-साहित्य की. चर्चा तक. नहीं की जाती, इतने 
पर भी सारा दोष हिन्दुओं ओर हिन्दी पत्रों के सिर मढ़ा. 
जाता है। 'जमानि' के जुबली नम्बंर की आलोचना करते 
हुए, गोरखपुर के मुसलिम पंत्र 'मशरिक' ने टिप्पणी चढ़ाई 
हः 
“हुम उन सखुनसंज व सखन शनास हिन्दू असहाब 
के शुक्रगुजार हैं जो बावजुद म ।लत्री-परस्ती और: हिन्दू 
संभा के इक्तदार'के उदू अदब फे शदा- ओर हिन्दू मुस- 
लिम: इत्तहाद के सच्चे आणिक नजर आते हैं ।' 
` 'मशरिक” के सम्पादकं को इस पर संतोष नहीं हैं 
कि एक हिंदू ने उद साहित्ये की इतनी सेवा की है 
जितनी किसी मुसलमान लेखक ने भी नहीं को, वह 
चाहता हैं कि संब हिन्दू इसी तरह उदू ही के प्रचार में 


लग-जायें; वह मुसलमान 'भाइयीं से यह अनुरोध नहीं 
करता कि वह भी हिन्दी की ऐसी हो सेवा करें जपे हिन्द 
दू अपनी सस्कृति की रक्षां और 
अपने साहित्य का प्रचार करते हैं तो 'सालवी-परस्ती' में 


उदू की करते हैं, यदि 


मुब्तला हैं ।' - एकता के विरोधी हैं। कता विचित्र और 
निष्पक्ष न्याय है। अतुलनीय तक है । ' > 


हिन्दोस्तानी 
हिन्दी और उदू: के विवाद-वृक्ष में. एक नई शाखा 


फूटी है, एक नवीत, आन्दोलन उठा है, हिन्दू मुसलमानों. 
को हिन्दी ओर उद्‌ के लिए ,लड़ता, देखकर . दिल्ली. की. 
एकता-परिषदू में लीडरों ने फ़तवा दिया है “भाषा का, 


५9. 
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नवा नीमंकंरणःसंस्कार किया है- कि न हिन्दी कहो, न 
उदू, "दोनों का एक नाम हो, 'हिन्दोस्तानी' । अच्छा? 
बात है, पेर इससे क्या यह विवाद शान्तं हो जाएगा ?' 
पचों क। कहाँ सिर माथे पर, पर परनाला तो षहीं बहेगा।' 
भोले-भाल हिन्दू भाई भले ही मान जांयें पर क्या मृस-" 
लमान भाई इसे स्वीकारं करेगे? जब वह सदियों से* 
प्रचलित उस हिन्दी नाम का विरीध करते हैं जिसे मीरः। 
तकी, इन्शा और आजाद जैसे मुंसलिंम' विद्वानों ने उचितः 
समझकर प्रयुक्त किया है, फ़िर वह पटू ' की'जगहे 'हिन्दो> 
स्तांनी' को कैसे दे 'देगे।" आखिर हिन्दी" नाम! भी. तोः 
हिन्दुओं. का रखा हुआ नहीं है; : भारतः को? राष्ट्रभाषा का: 
यह नाम तो मुसनमानों ते ही रखा था, बहुत से हिन्दूर 
विद्वान्‌.इस नाम. के दिरोधी, थे, वह इसकी-जगह , देव- 
नागरी, ,भाषा या 'आर्यभ।्ा! कहना पसंद करते थे, 
आर्यसमाज ने-तो हिगंदी'नाम का बहुत दिनों तक विरोध: 
किया था, _पर-अब उसने भी समझौते के खयाल से इसे, 
स्वीकार कर लिया , हिन्दोस्तानी' नाम .तो हमारे 
शासकों के दिमाग की उपुज है, इसकी अनुपादेग्रता, में यही 
मै एक कारण पर्यात है। , यदि यह, नया नाम दो; 
जातियों की एकता का साधन होता तो वह इसे , पसंद . 
करके अपनी ओर से क़्यों पेश करते। ,भइचर्थ है कि 
यह मोटी बात एकता-परिषदू वाले महानुभावों को कयां 
न सूझो । सचे दै-- | (FF 

"योरप वाले जी चाहें दिल में भर दें, _ द 

` 5: जिसके सर पे जो चाहें तोहमत धर दें। . 

बचत रंहो इनकी तजियो से 'अकबर', . 

तम क्या हो खुदा, के तीन टकड कर द। 


गवनंमेंट.ने अपनी भेद-नीति काः परिचय इसी प्रकार 
अनेक बार दिया है, मनुष्य-गणना में: नगे-नये कल्पित; 
नामों.से अन्नेक तई जातियाँ खड़ी कर दो (हं म “हिल्दो- 
स्तानी' नाम से हिन्दी उर्दू का भेद् दूर न. होगा, बिल 
एक तीसरी भाषा भ्रौर उत्पन्न हो, जाएगी ॥ जिसे. सरा. 
कारी बोली! कहना - उचित होगा । । 'स्टैल्डंडे टाइम' पा 
तरह: गवे मेंट /स्टैन्डडें भाषा? भी, प्रचलित करता चाहती” 


भ 
स 
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में 
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हैं, यहे हमी कां सुवर्पात है “ यदिप्य$ चाल चले गई तोः 
हिन्दी रद साहित्यका सर्व पंहार* हो जोएगा'| 3 
हिन्दी 'दोंनों''बेहक़् सरकार ज्म! हो जायेंगी | यह मया 
नाम किसी प्रकार' स्वीकार करने योग्य नहीं है इस प्रस्ताव 
को प्रतिवाद होंना चाहिये ` ' 'हिन्दी' “जपते व्यापक” श्रीर 
प्रचलित नाम कौ: छोंड कर जिसके प्रयोग पे "समस्त 
साहित्य, भरा पड़ा! है, जो अनेके संस्थाओं के नामी में इंस 

कार सम्मिलित हो चुका है कि पृथक्‌ नहीं लिया जो 
सकता, एक नया ओर संदिग्ध नाम ग्रहण करना नितान्तं 
अनुचित है । हिन्दी कहने से केवल हिन्दी भाषा ही का 
गोध होता है, 'हिन्दोस्तनी” में' य४ बात नहीं है, ` इसके 
साथ जब तक 'भाषा 'जब्ान” या' : जोली”: शब्द न जोड़ 
जाएगा, काम'न चलेगा; अन्धेः को न्यीउकेर दो जने बुलाने 
पड़ेंगे ।। '' की 

“बिहार में उद्‌ का विवाद '* 


बिहार में जो हिन्दी-उद्‌ का आन्दोलन उठा है इस 
में भी गुप्त रूप से गवनंमेन्ट की भेद-नीति काम कर रही 
है। मुसलमान भाई जंराःशांतचित्त होकर इस पर विचार 
कर'तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि इससे लाभःके बंदलेः 
हानि हो होगी, यदि बिहार में 'यंह आन्दोलत' सफल ही” 
गया तो पंजाब और सिन्ध में हिन्दी 'और नागरी लिपि कें ` 
लिए आन्दोलन: प्रारम्भ-होगा, ;जहाँ इस समय उद्‌, का 
साम्राज्य, है। ,बिहार में, तो मुसलमानों को उदू पढ़ने 
की स्वतंत्रता पहले ही से है, अदालतों को भाषा भी 'उदः' 
ही है, सिर्फ लिपि नागरी है,- इससे अच्छा समझौता ओर 
क्या होगा । पंजाब और सिन्ध में तो इतना सुभीता.भी 
नहीं कि हिन्दू अपने,बच्चों को सरक!री स्कूलों में हिन्दी 
पढ़ा सकृ, वहाँ तो ,'“श्रीमान्‌' मोर (तिवेद्त', शब्दों के 
प्रयोग पर भी आपत्ति की जाती है । यदि बिहार में 
अल्पसंख्यक मुसलमानों को यह अधिकार मिलना न्योय- 
संगत समंझा जाता है तो फिर सिन्ध भोर पंजाबं में 
f दओं कौ यही अधिका र'बयों न दिया जाय ? पंजाब 
में हिन्दुओं के संब पत्र उदा में हो निकलते हैं, क्या बिंहार 
के मुसलमान भाई उसी' अनुपात से बिहार में हिन्दी-पत्र 
निकालते को तैयार हैं? ' ' 
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“ साहिँत्यःसम्मेलन की स्वागत: समिति के मंत्री महोदय 
नें मुंझे 'सूचना दी थो: कि सभापति के भाषण में डिदी- 
उडू के नए विवाद पर भी (जो बिहार में इस समथ 
रहा है) कुंछ अवश्य कहा जाय इस आवश्यक विषय पर 
प्रकोश ड लेने का मेरा शिचार'स्वय भी श्या, इतके. लिए 

होने देश' में इस विषय पर प्रकाशित लेखमाला पढ्ने? 
को सम्प्रति भी दी, 'तदनुसांर मैने अवते विद्वान्‌ मित्र 
प्रोफेसर बदरीनाथ वर्मा (एमं० ए०, काग्पतीर्थ) देश 
सम्पादक को 'देश' के वह अंक भेजने के लिए लिवा, 

होने ढूंढ-भालक्रर वह अक भो भेजे और प्रांतीय साहि- 
त्य संम्मेलन के सभापति के पंद से लिए हुए अपने पुन्दर 
भाषणा कौ कापी भेजने को भी क्ृंया को, मैंनें'उंस लेख- ' 
माला ओर भाषण को पढ! तो मुझे वह बहुत ही म 
पुर्ण और पठनीय प्रतीत हुआं। दिदी भाषा प्रौर देव- ` 
नागरी लिपि पर" इतने! विशद विवेचन हिंदी में किसी 
एक जगह देखने में नहीं आया, विद्वान्‌ लेखक ने भाषा 
और लिपि के प्रश्न की चतुरस्र मीमांता बड़ी योग्यता स* 
की है। इस विषय परं इंससे कम कहने पर काम नहीं 
चलं 'संकता था; इप कारण मैंने अपने भाषण में इस पर: 
विस्तार से कहने का विचार छोड़ दिया, व्यर्थ पिष्ठ-पेषण | 


होता;; क्रोई.बात इस सम्बन्ध में कहने की बाकी नहीं रही f 
थी, मुझे इतना अवकाश, और समय भी न था... मैंने ॥ 
वर्मा जी से अनुरोध किया कि यह लेखम।ला पुस्तकाकार E 


प्रकाशित कंरके संम्मेलन के अधिवेशन" पर वितीण की 
जाय तो भाषाओ र लिपि कीः कठिन समस्या को सुलझाने 5 

में सुगमता होगो | हर्ष की बात है किः वर्मा जी ने' मेरी बात; 
मान ली - वह लेखमाला पुस्तकाकार प्रकाशित कर दी । 
सभव है उसके किसी अंश पर किसी को मतभेद हों, पर 
विवेचना बड़ी सहूदयता और व्यापक दृष्टि से को गई है 
समझोते की कोई बात सुझाने से रह नहीं गई है, राष्ट्र 
भाषा और राष्ट्रेलिपि के बार में किप्तो को कुछ कहने को 
गुंजाइश नहीं छोड़ी है। मेरा अनुरोध है कि प्रत्येक 
हिन्दी-हितेषी और देशभक्त उसे ध्यान से पढ़े और राष्ट्र- 
भाषा तथा राष्ट्रलिपि क्रे इस विवाद को (जो दुर्भाग्य से 

इस समय विशेष रूप से बिहार में चल रहा है) समुचित | 
छप से शान्त करने में सहायक हो। _ ee 
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हमारे मुसलमान भाइयों को यह भ्रम हो गया है कि 
हिदू, उर्दू का विरोध करने के लिए ही हिदी का पि 
रहे हैं, उन्हें जानना चाहिये कि आज भो लाखों हद बहू 
पढ़ते लिखते हैं, हिन्दुओं ने उर्दू की सेवा TT से 
कम नहीं की, उद्‌ का सवंश्रंष्ठ मासिक पत्र 'जमाना' एक 
हंदू बिद्व न्‌ को सम्पादकता ही में एक जम,ने से निकल 
रहा है। हिन्दुओं में आज भी मुन्शो सूर्यनारायण साहब 
“महर, पं० ब्रजमोहन दत्त वेय 'कंफो' और 'बिस्मिल' 
जसे उर्दू के महाकवि और कवि मोजुद हैं, दूर जाने की 
वया जरूरत है अ'पके इस मुजफ्फरपुर में ही श्रीयुत 
प्रोफेसर अवघबिहारी सिंह जी अरबी फ़ारसी के पारदर्शी 
विद्वान्‌ वतमान हैं, जिनके जोड़ के विद्वान्‌ मुसलमानां में 
भी दो-चार तिकलेंगे । क्या मुमलमान भाई बतला सकते 
हैं कि उनमें संस्कृत श्रोर हिन्दी के कितने पण्डित हैं ? 
कितने कवि और लेखक हैं, वह हिन्दी की कितनी सेवा 
कर रहे हैं भारत के करोड़ों मुसलमानों मे श्रीयुत 'मोर', 
मूनिस, सुन्शी अजमेरी जी और जहूरबरुश के सिवा हिन्दी 
सेवा के लिए श्रौर कितने सज्जनों के नाम लिए जा सकते 
हैं। मैं मुसलमानों भाइयों पर हो इसका इन्साफ छोड़ता 
हुँ ओर उनसे पूछता हूँ - 


तुम्हें तक़सीर मेरी हे कि मुसलिम की खता लगती, 
मुसलमानों ! ज़रा इन्साफ से कहना खुदा लगती ।' 


अपने मुसलमान भाइयों का ध्यान महाकवि अकबर 
की इस सारगमित ओर तथ्यपूर्ण उक्ति की श्रोर दिलाता 
हुँ श्रोर प्रार्थता कत्ता हूँ कि इस सच्चाई को समझें - 
हिन्दू व मुसलिम एक हे दोनों , 
यानी यह दोनों एशियाई है । 
हम-वतन हम जबाँ. व हम-किस्मत , 
क्यों न कह दूं कि भाई-भाई हैं ।' 


शिक्षा का माध्यम 


कोई देश भी मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाये 
बिना सुशिक्षित नहीं हो सकता, भारत को छोड़कर 
संसार का कोई ऐसा भ्रभागा देश नहीं, जहाँ विदेशी भाषा 


५६ 
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द्वारा शिक्षा दी जाती हो । भारत के सरकारो | लयों 
में सब विषयों की उच शिक्षा अग्रेजी ही में दी जाती है 
जिससे विद्य थियों का अधिक से अधिक समय भाषा को 
तोता-रटन्त में नष्ट हो जाता है । उच्च शिक्षा की समाप्ति 
तक वह अपने स्वास्थ्य से हाथ धो बंठते हैं। फिर भी 
उन विषयों में उतने निष्णात नहीं होते। यहाँ जिन 
विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम म तृभाषा है, उनमें 
कांगड़ी का गुरुकुल विश्वविद्यालय मुख्य है, यहाँ सज 
विषयों की 'शक्षा मातृभाषा हिन्दी ही में दी जाती है, 
इसी से उच्च शिक्षाका जो कों दूपरे विद्यालयों में ६ वष 
में पूरा होता है, वह इस गुरुकुज में ४ वर्ष में ही समाप्त 
हो जाता है! दूसरे विश्वविद्यालियों में जो बई पुस्तके 
बी० ए० के कोर्स में नियत हैं वह यहाँ एफ० एज में 
पढ़ाई जाती हैं और विद्यार्थी बड़ी सरलता से उनमें 
उत्तीण होते हैं बाहर के विद्वन्‌ परीक्षकों ने अनेक बार 
इस पर सन्तोष प्रकट किया हे और इप्त बात को स्वीकार 
किया है कि मातृभाषा के माध्यम ही का यह महत्त्व है। 


निःसदेह गुरुकुल के स्तातकों की अग्रेजो भाषा में 
उतनी ऊती योग्यता नहीं होती जितनी सरकारी विद्य - 
लयों की, पर अंग्रजी भाषा में असाधारण योग्यत्ा-लाभ 
तो शिक्षा का उद्देश्य नहीं है । 
गवनेमेंट तो अग्रेजीभाषा की शिक्षा किसी और ही 
उद्देश्य से देती है, इस उद्देश्य की व्याख्या महाकवि 
अकबर ने की है - 
“नौकर को सिखाते हैं मियाँ श्रपनी डॉबांन , 
मतलब यह है कि समझे उनके फर्मात। 
मकसूद नहीं मियाँ की सी ग्रक्लो तमीज , 
इस नुकते को क्या वह समझें जो हैं नादान! 


दुर्भाग्य है कि राष्ट्रीय शिक्षा का इतना देश-व्यापी 
घोर भान्दोलन होने पर भी यह 'नादानी', ने दूर नहीं 
हुई। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा के पक्षपातियों ते "मियाँ 
(स्वामी, सरकार) के मतलब को प्रब तक समझ नहीं, 
शिक्षा प्राप्ति का लक्ष्य अमी तक पास होकर अंग्रेजी का 
ग्रेजुएट बनता ही समझ' जा रहा है अर्थात्‌ 


RR + की कीडा 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan ka त नत त त 


'असूमाल' नहीं 'ग्रेट' होना ग्रच्छा , 

ताग यी 

>° हक मालवी हो दोनों बेकार , 

इन्सान को ग्रेजुएट होना अच्छा ।' 
अंग्रेजी भाषा के 'ग्रेजुएट” बनने का यह मह।मोह शिक्षा 
के लिए सचमूच साढ़-सती का 'शनेइचर' है । पा हि 
इससे पिण्ड न छुटेगा भारत शिक्षित न होगा, ओर यह 
तब ही होगा जब सब विषयों की शिक्षा मातृभाषा क 
दी जाएगी । समस्त देश के लिए शिक्षाका माध्यम 
बनने की पात्नता यदि किसी भाषा में है तो राष्ट्रभाषा 
हिन्दी ही में है। शिक्षा-विज्ञान के समस्त विद्वान्‌ इसपर 
सहमत हैं। खेद है कि इस महत्त्वपुणं विषय के लिए 
जिस भगीरथ-प्रयत्न की आवश्यकता है वह नहीं हो रहा, 
कोरे प्रस्ताव पास होकर ही रह जाते हैं। हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन का और . शिक्षा-प्रेमी देशभक्तों का परम कत्तंव्य 
है कि प्रपनी सब समवेत शक्ति हिन्दी को शिक्षा का 

माध्यम बनाने में लगावे । 


हिंदी के साथ ही हमें अपनी अमरभाष। देववाणी 
संस्कृत को भी न भुलाना चाहिये, उसकी शिक्षा के बिना 
हिन्दूजाति की गति नहीं, समस्त भार्यभाषाओं की जननी 
संस्कृत ही है, हमारे पुवेजो का इतिहास, हमारी संस्कृति 
का आदश संस्कृत में हो है, हिन्दी का शब्द-भण्डार भरने 
के लिये भी संस्कृत-शिक्षा की अनव्य आवश्यकता है! 
यही नहीं, अंग्रेजीभाषा को जो स्थान भारत में इस समय 
प्राप्त है, वह संस्कृत को मिलना चाहिये, भारत के शिक्षित 
समुदाय की एक भाषा संस्कृत ही हो सकती है। दक्षिण 
के एक विद्वात्‌ मुसलमान ने इस बात को मुक्तकण्ठ से 
मभी उस दिन भरी सभा में स्वीकार किया हे । 


हिन्दी साहित्य की प्रगति 
यह देखकर सन्तोष और हष होता है कि हिंदी 
साहित्य उत्तरोत्तर उन्नति कर रहा है। हिंदी के मासिक 
पन्न और पत्रिकाये सरस्वती,'माधुरी,मुधा, विशाल भारत, 
त्यागभुभि, समन्वय, विद्यार्थी, महारथी रौर सरोज इत्यादि 
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आ य 0077 रहे हैं । हिन्दी के दंनिक 
और विश्वमित्र 0 गा ह क न्य पे 

7 किसी भी प्रांतीय भाषा के दैनिको से 
कल नीमत है । साप्ताहिक पत्रों 
र प्रताप, अभ्युदय, श्रीकृष्ण सन्देश, देश, स्वदेश, लोक- 
संग्रह, शिक्षा, हिन्दी वगवासी, श्रोवेकटेश्‍वर समाचार, 
कमंवीर, आयेमित्र, महावीर और सैनिक सभी अपनी- 
अपनी जगह सफलता से संभाले हुए हेसराष्ट्र की और 
राष्ट्रभाषा को उन्नति में तत्पर हैँ। हास्यरस की पुति में 
'मतवाल।' मुख्य है, इसकी नोंक-झोंक 'अवधपंच” की याद 
दिलाती है । मतवाला बेहोशी में भी होशियारी का काम 
कर रहा है। हहिन्दूप॒च' भी इस मैदान में उसके पीछे 
पीछे है। शिशु-साहित्य के निर्माण का बालसखा, वालक, 
खिलौना और शिशु, अभिनंदनीय उद्योग कर रहे हैं । 
साहित्य प्रचारक संस्थाश्रों में काशी का ज्ञान-मण्डल, 
प्रयाग का इण्डियन प्रेस, लखनऊ की गंगा पुस्तकमाला, 
कलकत्ते को हिन्दी-पुस्तक एजेंसी, बम्बई का हिंदी-ग्रंथ 
रत्नाकर कार्यालय, बांकोपुर का खड्गविलास प्रेस भोर 
लहरिया सराय का पुस्तक भण्डार, हिंदी का भण्डार भर 
रहे हैं, अजमेर में सस्ता साहित्य मण्डल ने साहित्य को 
सस्ता और सुलभ करने का बीड़ा उठाया है। 


काशी की नागरो-प्रचारिणी सभा तो हिन्दी आंदोलन 
की जनती है, भागरी के प्रचार का सर्वाधिक श्रेय उसे हो 
प्राप्त है, अनेक प्राचीन ग्रन्थों के प्रकाशन के अतिरिक्त 
हिंदी-पुस्तकों की खोज का काम भी उसी ने सबसे पहले 
प्रारंभ किया है। उसको तैमासिक पत्रिका भी हिंदी में 
अपने ढंग की एक हो है । नागरी प्रचारिणी के सवंस्व 
उद्योगवीर श्री श्यामसुन्दर दास जी की हिन्दी सेवा के 
सम्बन्ध में जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। 


यह देखकर हर्ष होता है कि कुछ उच्चकोटि के विद्वान्‌ 
भी हिन्दी को अपनाने लगे हैं-- यानी पी-एच० डो० 
उपाधिधारी विद्वान्‌ भी प्रब हिन्दी में कुछ लिक्षने लगे हैं । 
श्रीयुत डाबटर मंगलदेव शास्त्री एम० ए०, पी-एच० डी० 
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ने “भाषा विज्ञान? पर पुस्तक लिखकर हिन्दी को गौरवा- 
न्वत किया हैं। 

ब्रजभाषा के इप विरोध-काल में भी इस बीच में 
ब्रजभाषा के दो उत्तम काव्य ग्रंय प्रकाशित हो ही गये 
इससे पता चलता है --'भ्रभी कुछ लोग बाकी है जहाँ में।” 
कविवर और सुहुद्वर श्रीयुत रत्नाकर जी के 'गंगावतरणा' 
ते अपने अवतरण से कविताक्षेत्र को गगा के समान पवित्र 
किया है, 'गंगावतरण' एक उत्तम कोटि का पठनीय 
काव्य है । श्री वियोगीहरि जी की “वीर सतसई' तो श्री 
मंगलाप्रसाद पारितोषिक पाकर मंदान मार ही चुकी है, 
उसकी चर्चा तो इस प्रसंग में पुनरुक्त है। श्रीयुत पं० 
कृष्णबिहारी मिश्र जी भी इस प्रसंग में स्मरणोय हैं, वह 
अपने 'समालोचक' में ब्रजभाषा के प्राचीन साहित्य की 
चर्चा बराबर करते रहते हैं । 


इस प्रकार कुल मिलाकर हिंदी साहित्य की दशा 
सन्तोषजनक है । किर भी किसी बात की कमी है जो 
जी में खटक रही है, हिंदी में सितारे-हिन्द, भारतेन्दु, 
सम्पादकाचाये पं० रुद्रदत्त, बा० बालमुकुन्द गुप्त और श्री 
गुलेरी जी जसे विद्वान्‌ और हूदयहारी आदर्शं लेखक न 
जाने अब क्यों पैदा नहीं होते | इस दृष्टि से तो हमारा 
साहित्य-शक्रट वहीं है, जहाँ यह लोग छोड़ गये थे । 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
ने बहुत काम किया है । पर अभी दिल्ली दूर है। 
जो कुछ अब तक हुआ है वह भूमिका मात्र है। परीक्षा 
और प्रचार के काम में सम्मेलन को अच्छी सफलता प्राप्त 
हुई है, इससे हिन्दी-संसार में एक जागृति सी पैदा हो 
गई है । सम्मेलन के नाम प्रोर काम का प्रचार पर्याप्त हो 
चुका, भब जो कत्तेव्य है उसकी भोर अग्रसर होना 
चाहिये। सम्मेलन के सामने इस समय मुख्य काम ये हु 
हिन्दी विद्यापीठ, संग्रहालय, इतिहास का निर्माण और 
प्राचीन साहित्य का प्रकाशन । श्री अवध उपाध्याय जी 
के सहयोग से विद्यापीठ की शिक्षा का काम चल रहा है, 
कृषि के लिए भूमि भी बहुत अच्छी मिल गई है, आशा 
है, शीघ्र ही कृषि का कार्य चल निकलेगा । 


५८ 
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संग्रहालय और इतिहात के लिए अभी नहीं 
हुआ, खाली प्रस्ताव ही होकर रह गये हैं । यह दोनों ही 
काम जितने आवश्यक हैं उतने ही व्यय और परिश्रम- 
साध्य हैं, इसके लिए विद्वानों की और उदार दानियों को 
समवेतशक्ति अपेक्षित है, केवल सम्मेलन-क्रार्यालय और 
मन्त्नी-मण्डल के हाथ में खाली दफ्तर के सिवा भौर क्या 
है। कोई भी सन्त्री-मण्डल हो जब तक उसे बाहर से 
यथेष्ठ सहायता न मिलेगी कुछ न होगा। इसमें स्वाथे- 
त्यागी और सुसमर्थं सहायकों की सहायता अपेक्षित है जो 
सम्मेलन को अभो प्राप्त नहीं हो सकी, सम्मेलन के हिते- 
षियों का कर्त्तव्य है कि परस्पर के सब मतभेद भुलाकर 
संग्रहालय की पूति और इतिहास-निर्माण के महत्त्वपूर्ण 
कार्य में अपनी सारी शक्तियों समेत लग जाये । दक्षिण 
भारत में हिन्दी प्रचार के काम से सम्मेलन को छुट्टी 
मिल गई है, यह उचित हुग्रा या अनुचित, इस पर विचार 
करने से अब कुछ लाभ प्रतीत नहीं होता । जो कुछ हुप्रा 
हो गया, उसकी चिन्ता छोड़कर सम्मेलन को अब श्रपनी 
शक्ति प्राचीन साहित्य के उद्धार और प्रचार में लगा देती 
चाहिए। सब से पहले 'सूरसागर' का सम्पादन श्रोर 
प्रकाशन आवश्यक है, यह ग्रन्थ-रत्न आजकल अप्राप्य 
हो रहा है, 'सूरसागर” का भी एक प्रामाणिक ओर विशुद्ध 
संस्करण आजतक प्रकाशित नहीं हो सका, यह साहित्य 
सेवियों के लिए कलंक और दुर्भाग्य की बात है। भाचीत 
साहित्य के और. भी अनेक सदग्रंथ छिपे पड़े हैं जो अब 
तक एक बार भी कहीं प्रकाशित नहीं हुए, कुछ ऐसे है 
जो कभी प्रकाशित हुए थे, पर अब नहीं मिलते, उनके 
विशुद्ध, सुलभ और सटिप्पण संस्करणों का प्रबंध सम्मेलन 
को करना चाहिये। प्राचीन-साहिय के पढ़ते की रुचि दित 
दिन बढ़ रही है--पर पुस्तकें नहीं मिलती, उनके पढ़ाने 
वाले भी कम हैं, इसके लिए ब्रजभाषा का एक अच्छा 
कोश बनना चाहिये जिसकी सहायता से साहित्य-प्रेमी 
प्राचीन साहित्य को पढ़ सकें और समझ क । 
नवीन उपयोगी 
साहित्य” 
लन ने अभी 


प्राचीन साहित्य का उद्धार तथा 
साहित्य का निर्माण और उसका प्रचार ही 
सम्मेलन का मुख्य काम हैं, जिसकी ओर सम्मै 


तक समुचित ध्यान नहीं दिया, सम्मेलन की सव शक्ति 
क्र क्र के = न 
अत्र तक कवल प्रचार काय हो में लगती रही है,'अब उसे 
७ फ ~ 2 
अपच मुख्य उद्देश्य की ओर अग्रसर होना चाहिए, इस 
९५) ` 
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का काम कुछ दिनों के लिए स्थगित रहे तो कोई हानि 


नहीं, कुछ काम होना चाहिए, इसी में सम्मेलन को 
सफलता है । 


अवसर पर यदि कत्तेव्य-कार्य 
तव्य-काय की कोई योजना तेयार 


उसे कार्य रूप में परि 
करके उसे काये रूप में परिणत करने का उपाय सोच 
लिया जाय तो अच्छा हो, नये-नये प्रस्ताव प्रस्तुत करने 


अब भाप सजनों से यही प्रार्थना करके मैं अपना 
ब्य समात करना हूं, प्रौर जो कुछ असम्बद्ध कह गया 
हैं, उसके लिए क्षमा चाहता हू ।# 


५ 


$४ अखिल न्दी-साटिर 
खल भारतीय अष्टादश हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलन, मुजफ्फरपुर में सभापति पद से दिया गया संभाषण । 


। र को उन्नत श्रौर भारतव्यापी -- राष्ट्रभाषा बनाने के लिए इस बात को बड़ी जरूरत हे कि उसको नई 
परिभाषा संस्कृत या तन्मूलक भाषाओं से ली जायें । नये शब्द-निर्माण के लिए संस्कृत का भण्डार अनन्त है, 
उसकी सहायता से सब प्रकार के शब्द बड़ी सुगमता से गढ़े जा सकते हैं। उर्दू हिन्दुस्तान को भाषा हैं, इसको 
वृत्ति हिन्दी हैं, इसलिए उसमें अनार्य (सामी) भाषा के शब्दों की अधिकता खटकने वाली बात है। भारत में 
संस्कृत-मुलक शब्द जितनी सुगमता से समझे जा सकते हैं, उतने अरबी या तुर्की के शब्द नहीं । उनका उच्चारण 
ओर आशय हिन्टुस्तानियों के लिए अग्राह्य और अस्वाभाविक है । इसके अतिरिक्त इससे एक लाभ यह भी होगा 
कि हिन्दी और उर्दू का बढ़ता हुआ भेद मिट जाएगा । केवल इतना ही नहीं बल्कि भारत की अन्य समृद्ध प्रान्तीय 
भाषाओं के साथ भी उदू की घनिष्ठता स्थापित हो जाएगी, क्योंकि बंगला, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं में भी 
वेज्ञानिक परिभाषायें संस्कृत से ही ग्रहण की गई हैं और को जा रही हैं, जिनका प्रचार वहाँ शिक्षित-समुदाय और 
सवेसाधारण में अच्छी तरह हो गया है। उर्दू में परिभाषायें अरबी से हो ली जायें, यह साहित्यिक दृष्टि से ही 
नहीं, भाषाविज्ञान की दृष्टि से भी श्रेयस्कर नहीं है। जिस भाषा और जिस रीति से हिन्दी में परिभाषाओं का EF 
निर्माण हुआ है, वही रीति उदू में भी ग्राह्य होनी चाहिए, जब उर्दू ओर हिन्दी एक ही हैं, तो यह परिभाषा-भेद शि 
की एक नई भीत इन दोनों के बीच में खड़ी करता किसी प्रकार भी वांछतीय नहीं कहा जा सकता । 


प° पदर्मासह शर्मा 
(हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी से 
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हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी 


५ 


नास 
पादाङ्ग सन्धि पर्वाणं स्वर व्यञ्जन भूषितम्‌ । 
बमाहुरक्षरं विभ्रास्तस्मं वागात्मने नमः ॥ 


हिन्दी, उर्दू श्रोर हिन्दुस्तानी का झगड़ा कोई सौ 
बरस से चल रहा है, भाज तक इसका फंसला नहीं हुआ 
छि इनमें से माषा का कोत-सा रूप राष्ट्रभाषा समझा 
जाय और फौन-सी लिपि राष्ट्र-लिपि ठहरा लो जाए । 


हिन्दी वाले चाहते हैं कि ऐसी विशुद्ध भाषा का 
प्रचार हो जिसमें संस्कृत तत्सम शब्दों का प्राचुये रहे, 
प्रौर यदि सरलता अपेक्षित हो तो विशुद्ध तद्धवो से हो 
काम लिया जाए, विदेशी भाषा के शब्दों का भरसक 
बहिष्कार हो, प्रत्युत जहाँ आवश्यकता विवश करे यहाँ 
संस्कृत से ही पारिभाषिक शब्द भी गढ़ लिए जायें । कुछ 
विशुद्धताबादियों के मत में तो लालटेन का प्रधोग करना 
अशुद्धि के अन्धकार में पड़ना है, उसके स्थान में घह 
'दोप-मन्दिर' या 'हस्त-क्रांचदीपिका' का प्रकाश अधिक 
उपयुक्त समझेंगे । 

उदूं वाले नये-नये मुअरंब ओर मुफररंस बलफ़ाज तरु 
से गुरेज करते हैं और उनके बजाय अररी और फारसी 
को मुस्तवद लुग्रात से इस्तहालात नौ ब नो से अपने तर्ज 
तहरीर से ऐसा तमप्नो पदा करते हूँ कि उनका एक-एक 
फ़िक़रा ग्रालिब' के बाज़ मुश्किल मिसरे की पेचीदगी पर 
भो ग़ालिब प्रा जाता है और बस! भोकात बल्फ़ाज की 
नशिस्त ऐवी होती है किजुमले के जुभले महज इतनी 
बात के मोहताज होते हैं कि खालिस फारसो (अजमो) 
शक्ल अख्तियार करने में सिर्फ हिन्दी अफ़आल को फारसी 
अफ़आल में तबदील कर दिया जाय ग्रौर घप्त । 
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—पंo शर्मा 


णद हिन्दी और फ़सीह उर्दू-एनमुअल्ला को एक 
दरम्यान सूरत का नाम हिन्दुस्तानी कहा आता है, जिम 
में सकील और गैर-मानूस अरबी-फारसो अलफ़ाज ओर 
दुछूह तथा दुर्बोध संस्कृत कै क्लिष्ट शब्दों से जहाँ तक हो 
सके बचने की कोशिश की जाती है ओर इस बात फा 
ध्यान रखा जाता है कि नित्त के कारबार में जो शब्द 
और मुहावरे बोलचाल में काम आते हैं बही पोथियो 
और अखबारों में भो रते जायें। 


इन तीनों रूपों में एक-एक कठिनाई है, विशुद्ध हिंदी 
गौर खालिस उर्दू, पुस्तकों ओर सम्राचार-पक्षों के बाहर, 
बहुत ही कम फाम में बातो है । पंडितों के व्याख्यान 
प्रोर मौलवियों के खुतबे मुश्किल से सुनने बालों की समझे 
में आते हैं, और इनका दायरा बहुत ही महदूद है- क्षेत्र 
अत्यन्त संकुचित है। हिन्दुस्तानी में थह कठिनाई है कि 
शास्त्रों के गूढ और गहन विषयों पर जब फषी कोई प्रप 
या लेख लिखना पड़ता है तो लेक अपने शब्द-भंडार को 
काफी नहीं पाता और अपने 'हिन्दुस्तानी' के दाबरे को 
छोड़ कर उसे कभी खालित उर्दू की तरफ प्रोर कभी 
विशुद्ध हिन्दी की ओर झुकना पड़ता है और उमसे परि- 
भाषायें या इस्तलाहें उधार लेनी पड़ती हैं । 


खालिस और विशुद्ध फ़िरक़े और सम्भदाय वासे 
जनता या आावाम को इतना ऊंचा उठाना चाहते हैं कि 
उनकी मामूली बोलचाल ऐसो फसीह और परिमाजित हो 
जाय कि बोली जाने बाली और लिखो जाने वाली भाष! 
मे भेद न रहे । हिन्दुस्तानी के पैरो थद fF" करते ह 
कि बोल-चाल की भाषा स्वाभाविक रास्ते पर चलेगी, 
बनावट से वहू जबरदस्ती ऊँची नहीं उठाई जा सकती । 


० 


विशुद्ध पक्ष वाले हिन्दुस्तानी की ये निबे हैं 
कि उसका भण्डार इतना रीता है हे बनि 
रचना तो क्या उसमें उच्चकोटि की रचना भी नहीं ह 
सकती, वह विशेष प्रकार की अनुभुतियो श्रोर अभिव्य- 
क्तियों के प्रकाशन का साधन नहीं बन सकती 
अपने जोर में मनचाही उड़ान नहीं ले सकते, हिन्दुस्तानी 
में स्वाभाविक कविता हो सकती हैं पर वह अनन्त की 
ओर दौड़ नहीं लगा सकती - अपने संकी क्षेत्र में हो 
उछल-कूद कर रह जातो है। ऐसी दशा में “हिन्दुस्तानी! 
भाषा प्रमाण या आदर्श मान ली जाय, तो साहित्य ओर 
ज्ञात-विज्ञान का सर्वसाधारणा से कोई सम्बन्ध नहीं रह 
जायया । सक्षेप में वतमान झगड़े का यही स्वरूप है। 


¬= खयाल 


हमारे देश में विदेशियों से व्यवहार, व्यापार ओर 
सघषे हजारों बरस से चला आ रहा है, और उसमें मुस- 
लमानों से विशेष रूप से, लगभग एक हजार साल से, 
सम्बन्ध हो गया है। मेरी समझ में जो लोग केवल राज- 
नीतिक सम्बन्ध या सियासी ताल्लुक्रात पर ही जोर देते 
हैं, वह भूलते हैं । मुसलमानों से, सामाजिक और व्य- 
पारिक सम्बन्ध, राजनीतिक की अपेक्षा अधिक रहा है । 
लड़ाइयाँ निरन्तर नहीं होती रहतीं और राजकाज भी हर 
शहर और हर बस्ती में इतना सावेजनिक प्रमाव डालने 
वाला और व्यापक नहीं हुआ करता, परन्तु बाहर से 
माकर बस जाने वाले विदेशी, बस्तियो के भीतर कभी 
बिल्कुल अलग-थलग - चुपचाप मौत साधकर नहीं रह 
तकते । श्रपने पड़ौसियों से मेल-जोल, लेन-देन, बनिज- 
व्यापार, कारबार और व्यवहार किये बिना उनका काम 
नहीं चल सकता, भोर यह सब मूक या नीरव भाषा में 
असम्भव है। इस प्रकार के सम्बम्ध अधिक व्यापक, 
अधिक प्रभावशाली भौर निरन्तर बने रहते वाले चिर- 
स्यायो और देरपा होते हैं, इनका प्रभाव भाषा पर स्थायी 
भौर अमिट होता है। इसीलिए हमारी यह सहेतुक 
धारणा है कि राजनीति की अपेक्षा सामाजिक सम्बन्ध 
का भाषा के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। यह बात 
मैं मानता हूं कि साधारण श्रेणी के विदेशियों से सब से 
अधिक सम्पर्क, सेना वाली बस्तियो और बाजारों में होता 
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है। परन्तु साथ ही यह बात भी याद रखनी चाहिए कि 
जब विदेशियों की एक बड़ी संख्या कहीं ग्राकर बस जाती 
है, तो इसका काम सिर्फ सेना विभाग में नोकरी करने 
से नहीं चल सकता, फिर ऐसी बस्तियों में सिपाहियों के 
सिवाय पेशेवर, रोजगारी, मजदूर, किसान और दफ्तरों 
में काम करने वाले अमले भी रहते हो हैं, उन सब का भी 
भाषा पर सम्मिलित प्रभाव पड़ता है । 


फारसी, अरबी, तुर्की, पुतंगाली और फिरंगी शब्द, 
बंगला, मराठी, गुजराती आदि और भाषाओं में मिले जुले 
पाये जाते हैं । जहाँ इनकी संख्या बहुत बढ़ी हुई है, वहाँ 
इनके प्रयोग की शैली भो पृथक होगई है। जैसे गुजराती में 
हिन्दू गुजराती के साथ-साथ, पारसी गुजराती को भी एक 
पृथक शेली चलती है, जिसमें फारसी शब्दों की बहुतायत 
है । सौभाग्य से वहाँ लिपि भेद का प्रश्न पैदा ही नहीं 
हुआ, नहीं तो शायद हिन्दी उर्दू का सा झगड़ा वहां भी 
खड़ा हो जाता । बंगला में, नित्य की बोलचाल में, 
'दरकार', 'पोशाक', 'आईना?, 'बालिश', इत्यादि फारसी 
के संऊड़ों शब्द काम में आते हैं। 'आलमारी”, 'बासन', 
(बर्तन), 'बजरा' (डोंगी), 'बिस्कुट', 'काजू' (फल), 
'फ़ीता', गोदाम, 'इंगला' (रा) ज'-(अंगरेज), “जुलाब? 
'जानाला' (जगला), 'नोलाम', “लेबु' (नींबू), 'मारतौल' 
(हथोड़ा), 'मास्तूल' (मस्तुल), 'पादरी', “पिस्तोल', 
'तमाक' (तम'कू ), 'बियाला? (बाजा), “अचार” (अचार, 
चटनी), “चाबी” (कु), “तौलिया”, कुर्ता, अनेक 
पुतंगाली शब्द, जो बंगला में प्रचलित है, थोड़े से हेर- 
फेर के साथ हिन्दी, मराठी, गुजराती तथा अन्य भारतीय 
भाषाओं में भी ब्यवहूत होते हैं। बात यह है कि वि- 
देशियों का सम्पक, जिस प्रान्त में जितनो कमी-बेशी के 
साथ रहा है, उसी हिसाब से उन प्रान्तो को बोलियों में 
विदेशी शब्द भी घुल-मिल गए हैं। भारत को कोई 
प्रान्तीय भाषा ऐसी नहीं है जिसमें विदेशी शब्दों की एक 
अच्छी संख्या शामिल व हो । यह सब कुछ होते हुए भी 
किसी विदेशी भाषा ने ऐसी प्रबल चढ़ाई हमारे देश पर 
नहीं की है कि किसी देशो बोली को निकालकर एकदम | 
बाहर कर दे और खुद उसकी जएह ले ले। जिस तरह 
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विदेशी आकर बस जाता है मर अपनाए हुए देश को 
भाषा, संस्कृति, चाल-ढ।ल, रीति-रिबाज, वेष-भूषा ग्रहण 
कर लेता है, उसी तरह उसके साथ आये हुए बाहरी शब्द 
भी अङ्गीकृत देश के शब्दों का रंग-रूप ग्रहण करके उस 
के व्याकरण फी नवीनता स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह 
चाहे वह विजयी जातियों के साथ ही क्यों न आए हों, पर 
बिजित देश की शब्द-राशि में मिलकर अपनी पृथक सत्ता 
को गवां ही बैठते हैं, या यों कहना चाहिए कि देशो भाषा 
क निरन्तर आक्रमण, सघर्ष और घेरघार से विजित हो 
कर--हार मानकर-आत्म-समपंण कर देते हैं ओर यथा- 
नियम अपनी 'शुद्धि! कराकर देशी चोला धारण कर लेते 
हैं । ु 
खालिस उर्दू के सैकड़ों शब्द ऐसे है जो अपने पूर्वरूप 
को एक दम खो बेठे हैं-अपने पहले वाच्यार्थं से अब कोई 
सरोकार नहीं रखते - बल्कि कइयों कातो रूप ऐसा 
बिगड़ गया है कि यइ पहिचाने तक नहीं जाते कि किस 
देश के आए हुए हैं, भौर किस जाति या वंश के विभूषण 
हैं ॥ कई को सूरत शक्ल तो बदस्तूर वही है, पर मतलब- 
मानी में कहीं के कहीं जा पहुंचे हैं । इसके कुछ उदाहरण -- 

'फेलसूफ़' यूनानो शब्द है, अरबी में हकीम का और 
अगरेजी में फिलासफर या डाक्टर का जो भ्रर्थ है वही 
युनानी में इसका है, पर उर्दू में भाकर गरीब “मङ्कार” 

` ओर 'दगाबाज' बन गया । फंलसूफी=मक्कारी । 

'खपम' अरबी में प्रतिद्वन्दी या शत्रु को कहते हैं। 
उदू में इसने प्रियतम पति का स्थान ग्रहण कर लिया, शत्रु 
से परम मित्र हो गया | रूप बही है पर अर्थ में कितना 
भ्रन्तर हे । 

सिर' 'तमाशा' - अरबी में फ़कत-रफ़्तार (गति- 
साम'न्य) को कहते हैं। उर्दू में कहते हैं, 'चलो बाग की 
सैर देख आयें ।” अजब तमाशा है। 
ऐसे में चलिए कीजे तमाशा ग्रकसर परियाँ 

i आई हैं । (इन्शा) 
प्रा यार चलके देखें बरसात का तमाशा । (इन्शा) 
'वकरार'-अरबी में दुबारा कहने (पुनरुक्ति) या 
काम करने को कहते है, उर्दू में तकरार लड़ाई झगड़ा हँ । 
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'खतिर'--अरबी-फ़'रसी में दिल या श्याल | मौके 
पर बोलते हैं ' उर्दू में कहते हैं. इतना हमारी खातिर से 
मान भी जाओ, या उनकी बड़ी ख़'तिर की । 
दिल की खुशी की खातिर चख डाल माल धन को, 
गर मर्द हैं तू आशिक कौड़ी न रख कफ़न को | 

(नजोर) 

“रोजगार'-- फारसी में ज़माने समय या काल) को 
कहते हैं, हिन्दी में 'रोज़गार' नौकरी-धन्धा है । 

खेरात'--घ्ररबी शब्द है यानी नेकियाँ। उद परे 
कहते हैं कुछ खरात दो, अर्थात्‌ दान-पुण्य करो । छु 

“मुफलिस --फारसी में कंगाल को कहते हैं, पर 
कलकत्त में उसे कहते हैं जिसके स्त्री न हो। जब कोई 
किसी मकान में भाडे के लिए कसरा या कोठरी तलाश 
करता है, तो घरवाला पूछता है-'आप गृहस्थ हैं या 
मुफलिस ?” इस मुफलिसी के मारे कितने ही बेचारों को 
घर भाडे पर नहीं मिलता । 

“पावरोटी'--डबल रोटी को कहते हैं। कारण यह है 
कि पुतंगाली भाषा में 'पाओ' रोटी का नाम है ' परन्तु 
हमा भाषा में 'पाओ शब्द “पाव” के रूप में एक खास 
किस्म की रोटी का नाम पड़ गया ' 'पाव' के साथ रोटी 
का प्रयोग पुनरुक्ति है, पर इसका प्रचार हो गया है। 
सिफ पाव कहने से रोटी कोई न समझेगा । इत्तफाक से 
डबल रोटी, जिसके असली मानी मोटी और फुरी हुई 
रोटी के हैं, शायद यह अथं रखता है छि 'पाव रोटी” में 
'रोटी' शब्द डबल यानी दो बार आया हुआ है । 

पुतंगाली 'फाल्टो' के मानी हमारे फालतू! में ज्यों के 
त्यो हैं, पर उच्चारण बदल गया है । 

इसी तरह 'डिगरी”, 'कोरट', 'अप्रीलांट', 'कलट्टर, 
डिपटी', कमिश्तर', 'सुपरडन्ट', “कप्तान, 'कमीदान', 
'कराबीन', 'इस्कल”, “लम्प', “माचिस', | 
अन्जन", 'सिंगल', “पतलुन', “बास्कट?, 'बलकं', इत्यादि 
मेकड़ों भंगरेजी शब्द घिस-पिस कर - बाना बदल कंर 
हमारी भाषा में आ गये हैं। अब इन्हें इनके उसी पूर्व- 


रण करना, जो असल ग्रंगरेजी रूप 
बहाना है, क्योंकि यह शब्द 


Ee अव अंगरेजी नहीं रहे, 
हिन्दुस्तानी उच्चारण को छाप लगाकर हिन्दुस्तानी बन 
ह 3° 


गये हैं, हिंदुस्तानी में इनका यही रूप 
आर सही है । 


में है--उल्टी ग्ग 


और उच्चारण शुद्ध 


इसी प्रकार अरबी फारसी के वे शब्द, जो हिन्दी या 
हुन्दुम्तानी में आ गये हैं, उनका वही रूप शुद्ध है जिपमें 
बहु बोले जाते हैं। उनके असल रूप में सही >च्चारण 
करना सर्वसाधारण के लिए सम्भव भी नहीं है, जं पे-- 
“वाद! भौर सि”, 'जे', जाल, 'जो? और 'ज्वाद?, वाले 
शब्दों का सही दलफ्फुज मामूलो- हिन्दुस्तानी मोलवियो के 
लिए मुश्किल है, सवसाधारण पढ़े-लिखों की तो बात ही 
क्या है। इसलिए यदि हिन्दुस्तानीपन का ध्यान रखा 
जाए तो उच्चारण-भेद के कारण जो झगडा भाषा में पैदा 
हो गया है. वह आसानी से बहुत कुछ मिट सकता है। 
लेकिन दिक्कत यह है कि अतुल के तौर पर-- सिद्धान्त 
रूप में--इस बात को ठोक मान लेने पर भी इस पर 
अमल या व्यवहार नहीं हो रहा, 'पचों का कहना सिर- 
मण्थे पर, पर परनाला वहीं बहेगा' वाली बात हो रही 
है ? केवल विदेशी भाषाश्रों के शब्दों का उच्चारण भेद ही 
झगड़े का कारण नहीं है, अपनी शाषा के ठेठ हिन्दुस्तानी 
शढरों फे बारे में भो यही बात है। प्रान्तीय भेद के कारण 
एक ही शब्द भिन्न-भिन्न रूप में बोला जाता है पर बोलने 
में लहजा या टोत जुदा-जुदा होती है । यह बात कुछ 
हमारी हिन्दी के हो सम्बन्ध में नहीं है, सस्कृत और 
भगरेजी के उच्चारण में भी है। बगालियों का सस्कृत 
उच्चारण बंगला ढग का होता है, दक्षिणियों का दक्षिणी 
ढग का और मदरासियों का इन दोनों से जुदा अपने ढंग 


मधु क्षरति किञ्चन काव्यपाठः ॥ (का० मी०, ७ अध्याय) लि 
““गौडाद्याः संस्कृत परिचितरुपयः प्राकृते लाटदेन्या, सापश्च शप्रयोगाः सकलमरूभुवएककमादानकाइच । आवत्त्या; 


ह ७. | 
पारिणत्राः सह दशपुरजैभू तभाषाँ भजन्ते, यो मध्य मध्यदेशे निवसति स कविः सर्वभाषात्तिषण्ण: । 
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का! राजशेवर ने अती काव्यमीमांसा में संस्कृत और 


प्राकृत के उच्चारण-भेद पर बहुत कुछ लिखा है । निस 
प्रान्त के लोग प्राकृत का उच्चारण अच्छा करते हुँ और 
किस जगह के सस्कृत का | इस पर खुब बहस करके 
सस्कृत शर प्राकृत के लिए पांचाल प्रान्त तथा सयुक्तप्रदेश 
(मध्य देश बालों का उच्चारण नादर्श माना है ।5 
जसे सय्यद इन्शा ने उर्दू के लिए दिल्ली वालों का । 


सय्यद इन्शाअल्ला ने 'दरिया-ए-लताफत' में उद 
शब्दों के उच्चारण-भेद पर उदाहरण देकर बहुत विस्तार 
से बहस की है- मिट्रो और मट्टो, हरन और हिरन, 
मुहल्ला ओर महल्ला, छिपना और छपना, खिलाना, 
खुलाना थ्रोर खलाना, ढांकना, ढाँपना, याँबना, थामना, 
चाकू, चाक्‌, लोन, नोन, दुगना, दूना, कभी, कधी, य, यू, 
और या, वो, वह और बुह, उसको और उप्तकू, मिह और 
ह, एपी और ऐसी - मैं, में और मीं, में ओर मैं कहीं 
और कहूँ, तुम और तम; हिलना और हलना, रलना 
श्रौर रुना. घिसना भौर घसना, लड़कई और लड़काई, 
लड़कापन, लड़कपन, पुर और पूर, मुहान, और मुहान, 
य्ह और यहाँ, प्यारा और पियारा, मुआ ओर मरा, 
इत्यादि बहुत से शब्द हैं, जिनमें उच्चारण-भेद या प्रान्ती- 
यता का रूप-भेद ही झगड़े का सबब है । इन्शाअल्ला ने 
इन शब्दों के उदाहरण देकर उर्दू या गैर उर्दू का फेपला 
क्रिया है। इनमें से जिप शब्द का जो उच्चारण देहलो में 
प्रचलित है (या था), उसे सही या अहले-जबान की उर्दू 
माना है, बाक़ो को रालत उर्दू या टकसाल बाहर को 
बोली कहा हैं। साहित्यिक वा परिष्कृत भाषा के लिए 
स्थान-विशेष को भाषा को आदर्श मानना पड़ता है, जिस 
प्रकार अगरेजी भाषा के लिए पालंमेंट की भाषा आदर्श 
मानी जाती है। इसी तरह उद्‌ं-कविता को भाषा का 


निच णा ता णं विभक्तः णडल भुवां सुभगः कवीनां, ओते | 
४ मार्गानुगेत निनदेन निधिर्गुणानां सम्पूर्णवणंरचनासु यतिविभक्तः। पाच्चालमण्डल भुवां सु ; शु 


(का० मौं०, १» क्षं») 


विश कक र डु 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


झादशे देहली की जवान मानो गई। पर भाषा का यह 
घ्रादशं-नियन्त्रण बोलचाल की भाषा के लिए ठीक और 
मुतासिब नहीं माना जा सकता । सय्यद इन्शा पे तो 
सारी देहली की भाषा को भी फ़मीह उर्दू या 'उर्दु-ए- 
मुअल्ला' नहीं माना । “उदूं-ए-मुअल्ला' या लालकिले के 
आस-पास की बस्ती कुछ गिने-चुने मुहल्लों की, फिर उस 
में भी कुछ खास लोगों की, जो देहली कै क़दीम बाशिन्दे 
'शरीफ' और “नजीब'- (जिनके माँ बाप दोनों देहली के 
पुराने बाशिन्दे) हैं, उन्हीं की भाषा की उर्दू माना है। 
देहली में जो बाहर के लोग इघर-उधर से आकर बस गए 
हुँ, उनकी भाषा को भ्रष्ट या टकसाल बाहर की जवान 
कहा है । बाह्र बालों की बोलो पर खुब फ़ब्तियाँ उड़ाई 
हैं, सख्त कड़ी चुटकियाँ ली हैं । देहली के गिवे चुने लोगों 
की भाषा को हो यदि उर्दू कहा जाये तब तो यह ठीक है-- 
और इन्धा ने इसी दृष्टि स इस पर विचार किया है पर 
उर्दू से यदि देश-भावा या 'हिन्दुस्तानी' मुराद ली जाये, 
जैसा कि वह है तो इस संकुचित दृष्टि को छोड़ना पड़ेगा 
क्योंकि भारत भर के सब उर्दू बोलने ओर लिखने वाले 


“दिल्‍ली के रोड़े' नहीं बन सकते । # हिन्दुस्तान बहत 
बड़ा मुल्क्र-महादेश है, वह सब दिल्ली के चन्द मुहल्लो में 
नहीं समा सकता । किसी करामात से यह नामुपकिन 
बात मुभक्रिन भी हो जाये सारे हिन्दुस्तान के सब उदू 
बोलने वाले 'उर्दू-ए-मुअल्ला' और उसके पान के मुहल्लों 
में किसी तरह समा भी जायें, तो भी इस हालत में वह 
'नजोब? और 'शरीफ की उस त!रीफ में तो दाखिल न 
हो सकेंगे, जो इन्शा ने की है। श्रहले जबात या उर्दू को 
फसाहत के फंसले में इन्शा ने इरशाद फरमाया है - 


'लिकिन असलश्‌ शर्तस्त कि नजीब बाशद्‌, यानी 
पिदरो मादरश्‌ अज देहली बाशन्द दाखिल फुमहा गइत ।” 


यानी मुस्तनद और सही उर्दू उसी की समझी जाएगी 


- जो नजीब' (कुलोन) होगा अर्थात्‌ जितके मां बाप दोनों 


दिल्ली के बाशिन्दै हों, उसी का शुमार फ़सीहो में होगा । 


“फसाहत दर देहली हम नसीब हर कस नेसत , 
मुनर्हासर अस्त दर अशखास मादूदा ।” 
(२२ पृष्ठ ) 


७ उदू के धनं। तो मौलाना हाली को भी (जिनकी 


सारी उम्र देहला में रहते बीती थी, और 'ग्रालिब' और 


“शोफता? जसे बाकमाल बुजुर्गों के सत्संग और सोपाइटी में रहने का जिन्हें निरन्तर सोभाग्य प्राप्त हुआ था, और 


जो स्वयं एक आदर्श और उच्चकोटि के क्रान्तिकारी कवि थे, 
न होकर पानीपत में हुमा था यानो वह "दिल्ली के रोड़े' न थे) 


सिर्फ इस कसूर के कारण कि उनका जन्म दिल्ली में 
उदू-ए-मुअल्ला का मालिक था फ़सीह भोर 


टकसाली उद्‌ लिखने वाला नहीं मानते थे । हाली ने 'दिल्लो की शायरी का बनज्जुल' शीषकं कविता में, जो 


यहां उद्धत को जाती है, इमी घटना का उल्लेख किया है, 
इक दोस्त ने हाली के कहा ध्रज रहे इन्साफ, 
चन्द अहले जबां जिनको कि दावा था सुखन का, 
णाइर को यह लाजिम है कि हो अहले-जगाँ से, 
मालूम है हाली का है जो मौलिदोमन्शा, 
उर्दू के धनी वह हैं जो दिल्ली के हैं रोडे, 
बुलबुल को हो मालुम हैं अन्दाज चमन _ | 
हाली की जबां गर बमिसले नहरे-लबन हो, 
हरचम्द कि सनअत से बनाये कोई नाफा, 
माना कि है बेसस्तापन उनके बयाँ में, 
ये दोस्त ने हाली के सुनी जब फि तअल्ली, 
कुछ शेर थे याद उनके पढे गौर थे पूछा, 


६४ 


जो सुनने लायक है 


करते हैं पसन्द अहले-जबां उसके सुखन को । 
बोले कि नही जानते तुम शेर के फ़न को । 
हो छ न. गई रौर जगं उसके दहन को । 
उर्दू से भला वास्ता हज़रत के वतन को? 
पंजाब को मस उससे न पूरब को न दकत को । 
क्या आल।मे-गुलशन को खबर जागो-जरान को ? 
खालिंस न हो तो कोजिए क्या लेके लबन को ! 
पहुंचेगा न वह न।फ़-ए-आहु-ए-खुतन को । 
बया फूंकिये इस साख्त बेम ख्तापन को। 
हक़ कहने से वह रख न सका बाज दहन को! 
क्यों साहबो ? इउजत इसी उर्दू रे है फ़न को? 
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छौं + में भी हर किसी के हिस्से में फप्ताहत 
नहा, चन्द चुने हुए आदभियो को हो नसीब हुई है। 
लेकिन इन्शा का यह फतवा उन 
बह्‌ भी सिर्फ शहर की जडान के हक 
तो माना जाय, अब तो यहु केंद क 
उदु बहुत आगे बढ़ गई है। 


दों के वक्त की, और 
म, ठोक माना जाये 
भी की हर चुकी है, 


सय्यद इन्शा ने 'उदूं-ए-मुअल्ला? के लिए जो कंद 
लगाई है- जो शते पेश को हैं-यदि उनका उ्ती रूप में 
पालन किया जाता, इन्शा की पेश की हुई शर्तों के मुता- 
बिक हो भाषा लिखी बोली जातो, तो उद्‌ भाषा का 
दायरा इतना महदूद या सकुचित हो जाता क्रि वह एक 
शहर के कुछ महल्लों को बोली बनकर रह जाती, उद्‌ को 
जो व्यापक रूप भाज प्राप्त है वह उसे कमी नसीब न 
होता । 'उदू के अप्तालीब-बयान' के लेखक ने उदः भाषा 
के भविष्य पर बहस करते हुये, उसे विस्तृत और व्यापक 
भाषा बनाने के साधनों का उल्लेख करते हुये लिवा है -- 


दर्या-ए-लताफ़त' जो इस [स्म के मजहक्राबेज़ 
खयालात का एक खासा क्रोमती जखीरा है, उदू जबान 
की इस बदकिस्मती का एक जबरदस्त मुजहिर है ।' 


इसके आगे उन्होंने इन्शा के उत्त आदर्श भाषायुग को 
'उदू जशन फा अहदे-जाहिलिया' कहा है। पर यह 
प्रहदे-जाहिलिया (मूर्खता का युग) इन्शा के साथ ही 
समाप्त नहीं हुआ, उनके बाद भी बरसों तक उसे लेकर 
प्रादर्श भाषा-वादियों में दन्द्र-युद्ध चलता ही रहा--दिल्ली 
और लवनऊ के रकूलों की लड़ाई, इस आदशंवाद के 
आधार पर जारी रही, जो अव तक भी किसी न किसी 
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ह में मौजूद है। 'उद्द' के बसालोब' के लेखक इस 
संकीरां घ्रादर्शत्राद से डिन्न होकर लिखते हँ 


इन्शा अल्ला खाँ तो खैर उस दीर के इन्सान थे जो! 
उद्‌ जबान का 'अहदे-जा हिलिया' कहलाया जा सकता है। 
अहयाय-उलुम के मोजुदा जमाने में भी हमें बाज हस्तियाँ 
ऐसी नजर आती हैं, जो इस क्रिस्म के खयालात की 
अलमबरदारी करते हुए अपने तई दू का मुहसिन शुमार 
कराना चाहते हैं । लेकिन हुम जुरअत के साथ इस अमर 
का इजहार कर देना चाहते हैं कि इस किस्म के लोग 
उदू के हकोकी खिदमत-गुजार होना तो कुजा, यकीनो 
बदख्याह्हे । इन लोगों को दुनिया-ए-उदू में जिन्दा 
रहने का कोई हक हासिल नहीं, जो एक दकियानूसी 
खयाल पर बड़े हुए हैं और उनके सदृदे-राह होते हैं, जो 
उदू को एक हमागीर जबान बनाने की सख्त जद्दोजहङ 
कर सकते हैं ।' | 


“सय्पद इन्शा ने फमीह प्रौर गैर फपोह उदू पर 
बहस करते हुए खूब ही बाल की खाल निकालो है 
'दरिया-एलताफत' के दूरदान-ए-सोम, (तीप्रे अध्याय) 
में उस वक्त को सोसाइटी को बोलचाल के दस-बारह 
नमूने दिये हैं, जिसमें हिन्दू-मुसलमान, स्त्री-पुरुष, मालिक- 
नोकर, पढ़ेलिबे-अतपढ़, देहलो निवासी, शहरी भौर 
देहाती सब शामिल हैं । नमुने को उन बोलियों को पढ़कर 
हँसी आती है, और आश्चयं भी होता है कि इन्शा ने 
फसीह उदू का जो आदशं ग्रपनी पुस्तक में उपस्थित 
किया है, उसको उन उदाहरणों में कहीं गन्ध भी नहीं 
मिलती । और तो ओर खुद इन्शा ने मिर्जा जानजानी 
'मजहर' से अपनी मुलाकात का हाल लिखते हुए अपनी 


सच ये है कि जब्र शेर हों सरकार के ऐसे, 
हालो को तो बदनाम किया उसके वतन ने, 


तप्रल्लीस्सडींग । फतस्सकला । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


क्यों आप लगे मानने हाली के सुखन लो | 
पर आपने बदनाम किया अपने वतन को ॥ 


हन = मुं इ । मौलिदोमशा=जन्म-भूमि, निवास-स्थान । म्त=लगाव, छूना । शाल मे-गुलशन = फुलवाड़ी । 
धागोजगन=कीवा-चील । नहरे-लबन=शहुद की नहुर। सनग्रत =कारीगरी । न।फा=हिरन की नामि को गाँठ 
जिसमें कस्तुरी रहती है । अ हु-ए-खुगनन्=खुगन देश का कस्तूरी मृग । वेसाइतापन =अङृक्षिमता, स्वाभी विकता, 
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बोली का जो नमूना दिया है, वह बहुत ही विचित्र है, 
क्रिया और कारक के दो एक शब्दों ('से', “में”, प्रोर हुआ 
हू) को छोड़कर हमारी तो समझ में कुछ आया नहीं कि 
जनाब इन्शा ने हजरत जानजानाँ से यह कया फरमाया या 
अजं किया है। हम उसे ज्यों का त्यों नागराक्षरों में देते 
= 

“इब्तदाए-सिन सबा से ता अवायले-रीआन और 
अवायले रोआन से इलल-आत इश्तियाके-मालाइ ताक 
तकबील अतबाए-आलिये न बहई था, कि सिलके-तहरीरो 
_ त्क़रीर में मुन्तजिम हो सके, लिहाजा बेवास्ता ओ वसीला 
हाजिर हुआ हूं / (“दरिया-ए'लताफ़त') 


मालूम नहीं सय्यद इन्शा ने जानजारना साहब के साथ 
ही खसूसियत के साथ जराफ़त से यह तें गुफ्तगू अझिग= 
यार किया था या शर्व साधारणा से भी उसी भाषा में बात 
चोत करते थे? सम्त्रव है उस वक्त के महाःवद्व।नों के 
परस्पर व्यवहार में इस भाषा का प्रयोग होता हो. या 
अपनी विद्वत्ता का सिक्का बेठाने के लिए ही पहली मुला- 
कात में इन्शा ने यह बनावटी बोलो बोनी हो । जो कुछ 
भी हो यह उर्दू तो है नहीं । ऐसी कृत्रिम पंडिताऊ भाषा 
आजकल भी कुछ लोग कभी-कभी बोलते सुने जाते हैं । 


एक सज्जन के दाहिने पाँव के अंगूठे में पत्थर से टकरा 
कर चोट लग गई थो, उस पर पनकपड़ा बाँध रखा था, 
लंगडाकर चलते थे। आप कुछ संस्कृत भी जानते हूँ ओर 
मोर विशुद्ध हिन्दी के परम पक्षपाती हैं। मैंने पूछा, 
'अ!पके यॉव में ब्वा हुआ ?” बोले-'दक्षिण पाद के 
अगुष्ठ में प्रस्तर के आघात से व्रण हो गया है, उस पर 
आाद्रं-वरत्र-वेषट्टन कर रखा है, हसते लाम को पूर्णतया 
सम्भावता है श्रन्य प्रकार को अप्राकृत चिकित्सा प्रणाली 
का में विरोधी हे ।' 


नाम-भेद का झगड़ा 


हिन्दी-उदु के झागड़े में नाम-भेद भी एक मुख्य कारण 
घना हुआ है । हमारी भाषा के विभिन्न नामों की उत्पत्ति 
अर उनके प्रचार के इतिहास पर विचार करना यहाँ 
उचित प्रतीत होता है। 


उर्दू के बहुत से हिमायती, इस रोशनी के जमाने में भो 
यह कहते युने ज ते हैं कि हिन्दी एक नया और कल्पित 
नाम है जो हिन्दु्ों ते उदू का बायकाट करने की गरज 
से गढ़ लिया है। दरअसल हिन्दी कोई भाषा नहीं, उर्दू 
ही इस देश की असली जबान है। इसी तरह बहुत से 
हिन्दी वालों को उर्दू नाम से कुछ चिढ़-सी है । वह उदू 
के बारे में ठीक वंसा ही मत रखते हैं जेसा उल्लिखित उर्दू 
वाले हिन्दी के विषय में। पर यदि इप नाम भेद के 
बित्राद पर ऐतिहासिक दृष्टि से निष्पक्ष हाकर विचार 
किया जाथ, तो यह दोनों हो पक्ष कुछ भ्रान्त से जंवते हैं। 
जो लोग हिन्दी नाम को कल्पित या सनगढ़त समझकर 
नाक-भौं चढ़ाते हैं, या इस नाम की प्राचोनता या सत्ता 
को ही स्वोकार नहीं करते, वह एक ऐतिहापतिक सत्य का 
अपलाप करते हैं । 'हिन्दी', उदू की अपेज्ञा बहुत हो 
पुराना और सर्वमान्य नाम है । जिस भाषा का नाम 
आजकल “उर्दू” प्रचलित है, इसके लिए उर्दू के पुराने 
लेखकों और कवियों ने 'हिन्दी! शब्द का हो अपने ग्रन्थों 
में सर्वत्र व्यवहार किया है,उर्द्‌ का नाम कहीं नहीं अ।या। 
“उर्दू! शब्द उस समय भाषा के लिए निमित ही नहीं हुआ 
था, फिर आता केसे ? 


बहुत से लोग 'उदूं' शब्द के व्यवहार को (भाषा के 
लिए) शाहनहाँ के समय सै मानते हैं। बहुत दिनों तक 
उदूँ की उत्पत्ति का काल भी यही माना जाता रहा है, 
अर्थात्‌ शाहजहाँ के शासन-काल में दिल्लो का उदूं-बाजार 
(छाबती) उर्दू भाष' की जन्म-भूमि या सूतिका-गृह है, 
ऐप्ता समझा जाता रहा है। पर यह दोनों ही धारणायें 
निराधार हैं। केवल 6वदन्ती हैं । इनकी पुष्टि में कोई 
दृढ़ ऐतिहासिक वा साहित्यिक प्रमाण नहीं मिलता, जिप्त 
का निरूपण हम प्रागे चलकर उर्दू को उत्पत्ति के प्रकरण 
में करेंगे। उर्दू नाम कब से चला, | विचार आगे 
आ रहा है । 

हिन्दो 

भारत की इस भषा के जितने नाम प्रचलित हैं 
(हिन्दी उन सब में पुराना है। इस नाम की सृष्टि 
हिन्दुओं ने नहीं को, और न उन्होंने इसक। प्रचार ही 
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किया है, हिन्दु लेखकों ने तो इपके, लिए "प्राय: सर्वत्र 
भाषा' शब्द का हो प्रयोग हिया है ।७ त् 

हिन्दी शब्द के सर्वेप्रथम नामकरण छ दा दछ 
मान लेखकों और कवियों को ही दिया जा सक्ता है । 
हिन्दुओं का इसमें जरा हाथ नहीं। इस बात को सभी 
आधु नक उर्दू-इतिहास-लेखकों ने स्वोकार कर लिया है -- 
“उर्दू ए-कदीम' 'तारीखे-नस्न उर्दू", 'पंजाब में उर्द' इत्यादि 
ग्रन्थों के विद्वान्‌-लेखको ने बडी खोज के साथ यह साबित 
कर दिया है कि उर्दू का सबसे पुराना नाम 'हिन्दी” ही 
है । अमोर खुसरो की 'खालिकगारी' में (जो उर्दू हिंदी 
का सब से पुराना कोश है), सब जगू 'हिन्दी'या'हिन्दवो' 
ही आया है, उसमें उद्‌, रेखा या और किसी दूपरे 
नाम कः कहीं भो उल्लेख नहीं है। 'खालिकबारो! में 


बारह बार हिन्दी' ओर पचपन बार “हिन्दवी? शब्द का 
प्रयोग हुआ है । 'हिन्दी” का अर्थ है हिन्द को भाषा, और 
हिन्दबी' से मतलब है हिन्दुओं या हिन्दुस्तातियों को 
भाषा। इन दोनों शब्दों में 'याय-निसबती” या सम्बन्ध 
सुत्रक 'ईकार' हे । यह तो साफ़ हो जाहिर हैं, इससे 
किसी को इन्कार नहीं हो सकता । अमोर खुसरो के इस 
'हिम्दवी शब्द से यहां कितो को यह आन्ति न होनी 
चाहिए कि जाति विशेष या केवल हिन्दुओं ही को भाषा 
से उनक' ग्रभिप्राय है। कविदर 'सौदा' के उस्ताद "शाहू 
रुस्तम” ने भी सन्‌ ॥७५० ई० में 'हिन्दवो' या 'हिन्दी- 
भाष।' शब्द, हिन्दुस्तान को भाषा के अर्थ में, इस्तेमाल 
किया है | यहां "इदू' शब्द हिन्द के निवासी अथ का 
बोधक है, भारत की किसी जाति विशेष का|/नहीं। अब 


LS SN 


७ भाषा भणति थोर मति मोरी । (तुलसीदास) 
† ख।लिकबारी के उदाहरण -- 
हिन्दवी - बिश्वो तो नाम चरखा बेचारा पी रजत, 
मुरकऊाफूरस्त कस्तूरी कपूर, 
सग पाथर जानिये बरकत उठाव, 
आईना आरसी कि दरो रूए बितगरी, 
देहम ताजो-अफपर दर हिन्दवो मुक<, 
तप लर्जा दर-हिन्दवी आमद जूड़ो बाप, 


गोयन्द नाम रहटा दर हिन्दबी वचत । 
हिन्दवी आनन्द शादी ओ सझूर॥ 
अस्प मीरां हिन्दवी घोड़ा चलाव] 
सेवा बहिन्दवी की बुवद नाम चाकरी । 
जागे बुरीद। पर-रा तू जान काग कट । 
दर्देसर आमद सिर की पीड़ा तग है घाप । 


जम्बगुनह्‌ जो कव्यि दोष, खशमो-ग़ज़ब दर हिन्दवो रोष ! 


हिन्दी -- निहार ओ-दिगर योप रोजत्त जानो, 
शाना-प्रो-मश्तस्त दर हिन्दी जँ, 
नमक मलह है लोन शोरीं है मीठा, 
दोक़ तकला सूत बाशद रोममा, 
शमो - हेया दर हिन्दी लाज, 
दादन देना दाद ट यी फेल का, 
पस बहिन्दी पम्बारा मी दाँ कपास, 


† शाह हातम अपने 'दोवानजादे' दीबाचे (भुमिका) में लिखते हैं -- 
जवान अख्तियार की है, जो हिन्दुस्तान के तमाम सूशो की 
समझते हैं और बड़े तबके;के|लोग (मद्रव्यक्ति) भी पसन्द करते _ 


भैने तहरीर के लिए व 
जिप भाषा बहते हैं, वयोंकि इसे आम लोग बखूबी 


है, (न्च विद्वान गार्ता दी ताप्ती (000॥ 4९ 255) के पांचवे भाषण से) । 
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बहिन्दी जबाँधौप दिनरा पहचातो । 
कथा आमद पेश तो करदम बया । 
बहिन्दी जबाँ बेमज़ा हस्त सीठा । 
जान रेसीदन बहिन्दी कातना। 
हासिल कहिये बाजखिराज। 
कर्जो-दामो-दैन दर हिन्दी उधार। 
नस्त करगस बुम उल्लु {बु-ए-बास । इत्यादि। 


)जबान है, याती हिम्दवी, 
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तुक भी अमेरिका और फ़ारस भादि देशों में हिन्दुस्तानी 
मात को (चाहे वह मुसलमान हो, हिन्दू या ईसाई) “ददू? 
रो कहा जाता है। विचार करने पर इसमें किसी प्रकार 
के सन्देह का अवकाश नहीं रह जाता कि हमारी भाषा 
का सब से पुराना, व्यापके श्र बहु-व्यवहूत नाम “हिन्दी 
है, और मुसलमान लेखक ही - इस नाम के निर्माता श्रौर 
प्रचारक हुं । 'भातिश' ने भी (जो उस दौर के शाइर हुँ, 
जब उदू जान मेज चुकी थी-मतखकात से पाक होकर 
'्रालिस उदू बन चुकी थी,) उदू के लिए “हिन्दी' लफ्ञ्च 
का इस्तेमाल किया है ¬ 

मतलब की मेरे यार न समझे तो क्या अजब , 

सब जानते हैं तुकं की हिन्दी जरा नहों | 

उद्‌ के आधुनिक आचार्ये 'इन्शा' ने अपने 'दरिया- 
ए-लताफ़त” में “ ई जगह 'हिन्दी' शब्द का प्रयोग, उदू 
के अर्थ या पर्याय में किया है, यथा “दरिया-ए-लताफ़त' 
में दो बार हिन्दी शब्द आया है । 

'सादी' के समकालीन;ओर मदरास प्रान्त के एलोर 
के निबासी बकर आगाह (अन्म ११९७ हिजरी ) ने अपने 
उदू दीवान का नाम 'दोवाने हिन्दी! रखा है ' इतके 
सम्बन्ध में लिखते हुए मुहम्मद अब्दुल क़ादिः सरवरी 
साहब, एम. ए., एल-एल. बी. मे लिखा है -- 

व्दोवान के सरबरक (मुखपृष्ठ) पर और खुद अश- 
झार में भी कहीं-कहीं 'हिन्दी! हो का लफ़्ज़ इस्तेमाल 
बि.या गया है, ताहम यह मालूम रे हे कि इससे मुराद उन 
शाडरो को “उदू होती थी, बयोंकि वह उद्‌ को 'हिंदी' हे 
कोई जुदा चीज नहीं समझते थे ।' 

आगे लिखा है-- 

(हिन्दी या हिन्दवी इसका क़दीमतरोन नाम था । 

'उर्दू' और 'दखनी' के लिये भी यह लफ़्ज़ बिला तकल्लुफ 


७ रिसाला 'उद्‌', अप्रेल सनू १६२६ ई० । 


इस्तेमाल होता था गोया 'उदु ' 'हिन्दी' ग्रौर 'दखरी' एक 
ही जबान के मुख्वलिफ़ नाम थे।** इस जबान की शाइरी 
'रेख्ता' कहलाती थी ।& 


कृविवर 'जुरअत” अपनी मसमवी 'हुस्नो इश्क़ झे 
उदृ' के लिए हिन्दी शब्द इस्तेमाल करते हे-- | 


क्रि इक किस्सा सुनावे कोई मग्रमुम, 
तो उसको कीजिए हिन्दी में मजूम 
रेख्ता 
उढ्‌' भाषा के लिए, हिन्दो के बाद, दूसरा नाम 
"रेडा? मिलता है, पर रेख्ता असल में उदू पद्य को भाषा 
का नाम था। बोलचाल की था उदू गद्य को भाषा के 
अर्थ में इपक्रा प्रयोग नहीं होता था, जेते कि लफ्ज 
मराख्ता' से जाहिर है, जो मशाइरे के मुक्राबिले में बरता 
गया; क्योंकि पहले 'मशाइरा” सिफ फ़ारसी-कविता फे 
लिए ही होता था। बाद को जब उदू "पद्य का प्रचार 
हुम्रा-कवि समाज में, फारसी-कबिता पाठ के अनुकरण 
में, उदू-कविता पढ़ी जाने लशी ~तो उसका नाम 'मरा- 
डता’ रकबा गया > 


रेखा शब्द को निरुक्ति या “बजे तसमिया' यह 
बतलाई जाती है कि विभिन्न भाषाओं के शब्दों पे: 
मुख्नलिफ जबानों के अल्फ़ाज से- इसे 'रेख्ता?, पृष्ट या 
अलकृत किया गया है, जसे ईंट की दोदार को चूने या 
सीमेंट के पलस्तर से पायदारी और हसवारी, मजबूती 
और सजावट, के लिए रेख्ता करते हूं । भाषा-विज्ञन के 
कोई-कोई आचार्य इसकी तिर्छाक्त यह भी बतलाते हैं किं 
*रेड्ता? गिरी-पड़ी और बिखरी हुई मिली जुली मुतफरिक 
चोज को कहते है । उद्‌ भी मुतफरिक जबानों से मिल-जुल 
कर बनी है, इसलिए इसका नाम भी रेख्ता पड़ गाया i 


% हाक्रिम लाहोरी अपने “तजकिर-ए-मदु मेदो दा' में खाने आरजू के हाल में लिखते हे --“मर।ख्ता जु खान-ए- 


आआारजू पाँजदहम हर म' है मी बाशद 52 


+ रेख्ना' फारसी के रेख्ठन्‌ मसदर (धातु) से बना है, जो बनाने ईज।द करने, किसी चीज को कालिब में 
ढालने, नई चीज बनाने और मोजू करने कै मानी में आता दै) । ; 


९८ 
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मुन्शी दुर्गा प्रसाद नाद्रि 'बज्ञीनतुलउलुम' में लिखते 

हैं कि 'रेखता'ब-मानी गिरे हुए के हे,पस जो जवान अपनो 
असलियत से गिर जाय उसको “जबान-रेरुता” बोलते हैं 
चुनांचे जेसे फारसी जबान में अरबी के लुगत शामिल 
इसे जबान रेख्ता-फारसी कहते हैं। इसी तरह जबान 
रेख्ता-हिन्दी को जबान उर्दू समझते हैं ।? 
' रैख्ता' का श्रथ पक्की इम 
लकडी की न हो बल्कि दे प ने) पा 
ने एक जगह कहा है-- 

हर बेत रखे हैं ये गजल ऐसी हो मज़बूत , 

“सोदा' कोई जु रेख्ते के घर प करे गच । 

मजहिर' का शेर फारसी और रेख्ते के बीच, 

सौदा थकीत जात कि रोड़ा है बांट का । 

आगाह-फारसी तो कहें उसको रेख्ता , 

वाकिफ जो रेख्ता के जरा होवे ठाट का । 

सुनकर वो ये कहे कि नहीं रेख्ता हैये, 

श्रौर रेखता भी है तो फिरोजशाह को लाट का | 


“रेख्ता से मुराद अगर्च “वली' और 'सिराज' के 

। हाँ (यहाँ) नज़्म उर्दू है, लेकिन देहलवियो ने बिल- 

आखिर इसको जबान उर्दू के मानी दे दिये और ये माते 

कुदरतनू पैदा हो गए, इसलिये कि इन अय्याम में उर्दू 

जबान का तमामतर सरमाया नउम में ही था । जब नपर 

पैदा हो गई तो यही इस्तलाह उस पर नातिक आ गयी 

(चरिताथं हुई) । इस तरह रेख्ता कुदरतन्‌ उदू जबान 
का नाम हो गया ।# 

"रेढ्ता शब्द का प्रयोग सबसे पहले “वादी दकबनी 

के कलाम में मिलता है, तो 'वली'ई दक्खनी से पुवे, 


# 'पञ्जाब में उद्‌, पृ० २१ 


भादिन शाह अव्वल के समय (सन्‌ १५८६ ई) में हुआ 
है। बाद को दूसरे कवि लेझ्कों ने भी रेख्ते का प्रयोग 
अधिकता से किया है । मोर तकी मीर ने अपने 'तनकरे- 
निकातुश्शोरा? में और कायम चांदपुरी ने--'मखजने- 
निकात में बार-बार उदू नज़्म के लिए रेख्ता' हो बिखा 
है । 'निकातुश्शोरा' में एकाघ जगह भाषा के लिये "दो 
शबद तो श्राया है, पर उदू नहीं आया । 'सौदा' के बबात 
में 'सरआमद शोराइ हिन्दी अस्त? लिखा है । मीर साहब 
ने अपनी कविता में "हिन्दी" लफ़्ज का भी इस्तेमाल किया 
है। उनका एक शेर है— 


बबा जानूं लोग कहते हैं किसको सछरे-कृह्ब ,१ 
आया नहीं है लफ़्ज हिन्दी जबां के बीच । 
(कुर्लियाते मीर) 

जाहिर है कि मोर साहब का मतलव (हिन्दी जवान! 
से वह जबान है जिसमें वह कबिता करते थे, और 
जिसे अब उदू कहा जाताहै। बाकी उन्होंने नपने 
तजकरे में सब जगह 'रेख्ता ही लिखा है, उद या उदर 
ए-सुअल्ला नहीं ।* 


शाहमुबारक 'प्राबरू; “मौर', “सौदा”, “गालिब', 
“जुरअत' ओर 'क्रायम' ने भी अपनो कविता में रेख्ता 
शब्दे का प्रयोग किया । रेख्ता के बारे में शाह 'आबरू! 
का यह किता तो आबे-जर से लिखने के काबिल है 


वक्त जिनका रेख्ते को शाइरी में सफ है, 
उन स' ती कहता हूँ बूझो हर्फ मेरा जफ है। 
जो कि खावे रेख्ते में फारसी के फेलो हुं , 
लगृत्र हैंगे फेल उसके रेख्ते में हफ है।' 


† 'सादी कि गुफ्ता रेख्ता दर रेखता दुर रेख्ता , शीरो शकर प्रामेख्ता हुमशेर है हमगीत है। 
{ यह रख्ता 'वलो' का जाकर उसे सुना दो , रखता है फ़िक रोशन जो अनवरो के मानिन्द । 


१ हुदयोन्माद, दिल की मस्ती । 
* देखिये 'निकातुश्शोरा , 
वली 'उजलत', आजिज इत्या 
था। मौलवी अब्दुल गफूर खा "₹ 
ई० में छपी है, ओर जिसमें उद्‌ को 


१ "सौदा? कै हाल मे, मीर दददे', मीर 'सज्जाद', फु 
दि। इन सव उद कवियों के परिचय में मीर साहे 


“नह्वाख' ने अपनी पुस्तक का न 
उत्पत्ति पर बिचार किया गया है। - लेखक 
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, 'पाकब।ज' 'घली', सय्यद अब्दूल 
हेब ने सिफं 'रेख्ता' लफ़्ज ही लिखा _ 
।म 'तहकोक जबान रेषा” रक्ला है, जो सन्‌ १४६० 
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छीर साहथ ने रेख्ते को झड़ी लमा दी है। नमूने 


देखिकषै-- 


(ष्च किस तरह त खींचे अशआर रेख्ते के 


बिहलर किया हे मैंने इस ऐब को हुनर से। 


खूगर' नहीं कुछ यों ही हम शेख्ता-गोई फे , 


सञ्जूक जो भपना था बाशिन्दा दर्कत का था । 


डे खोजे-दिल* किन्होने किया रेख्ता तो क्या , 
गुफडादे - खाम^ पेशे अजीजाँ सनद नहीं । 
था फ़क़ल रेख्ता ही फहनेम आये थे हम , 
बार दित ये भी तमाशा-सा दिखाया हमने । 
सन्नाय3 - तुरफा हैं हम भ्रालम में रेख्ते के, 
जो “मोर” जी लगेगा तो सब हुनर करेंगे। 
गुषहगु रेख्ते में हमसे न कर, 
था हमारी जबान हैं प्यार । 
कसब और किया होता एवज्ज रेख्ते के काश , 
षछताये बहुत 'मोर' हम इस काम को कर कर । 
मणबूत कसे - कसे कहे रेखे वले '- 
समझा त कोई मेरी खबां इस दथ।र! में। 
पढ़ते फिरेंगे ग्ियों में इन रेझतों को लोग, 
मुहूत रहेंगी याद य बातें इमारियाँ । 
रेख्ता खुब हो कहता है जो इन्साफ करो , 
चाहिये अहले सखुन 'मीर' को उस्ताद करे ।' 


'सोदा' के चन्द नमूने-- 


तूते यह सोदा जबाने-रेख्ता ईजाद की , 
पढ़के एक प्रालम उठाता है तेर प्रशआर फेज | 
रेख्ता ओर भी दुनिया में रहे, ऐ सौदा 
लौने देवे जो कभू” काविशे“ दोरा मुझ को। 
कहे था रखता कहने को ऐब नादाँ भी , 
सोय कहा मैं कि दाना हुनर लगा कहने। 


सखुन को रेस्ते के पूछे था कोई सौदा , 
पसन्द ख।तिरे-दिलहा हुआ य' फ़न मुझ से। 
'गालिब' के चन्द अशम्रार = 
रेख्ते के तुम्हीं उस्ताद नहीं हो ग्रालिब , 
कहते हैं अगले जमाने में कोई 'मोर' भी था । 
जो य' कहे कि रेख्ता क्योंकि हो रदके-फ़ारसी , 
गुफ़तए-गालिब एक बार पढ़के उसे सुना कि यों। 
तर्जे - बेदिल में रेखा कहना - 
असदुल्ला खाँ क्रयामत है । 
'क्रायम' के दो शेर 
'क्रायम' मै किया तोरे - ग़ज़ब रेख्ता वरना- 
इक बात लचर - सी बंजवाने - दकनी थी । 
“कायम? ने रेखा को दिया खिलअते - कबूल , 
बरना य' पेशे अहले-हुनर (सुखन) क्या कमाल था। 
जुरअत - 
कह गजल और इस श्रन्दाज की 'जुरश्रत' अबतू , 
रखता जसे कि अगली तेरी मशहूर हुई! 


पीर? और 'कायम? ने अपने पद्यों मे रंख्ते की जन्म- 
भुमि 'दकन' का नाम लेकर इस बात की ओर इशारा 
किया है कि 'रेख्ते' का प्रचार दक्खन से ही हुआ है, 
जैसा कि ऊपर जिक्र आ चुका है ।* 

उदू 

इस सिलसिले में तीसरा नम्बर उर्दू था उर्दू-ए - 
मुभ्रल्ला का है जो हमारी भाषा के पब नामों का एकमत 
उत्तराधिकारी बन बैठा है - उन सब पर विस्मृति का 
गहरा पर्दा डाल कर छिपा दिया और भुला दिया है । 


` इस उदू नाम का इतिहास भी सुनने लायक है। यह 


एक विदेशी शब्द है जिसने जबरदस्ती हमारी भाषा. पर 


CE दिल की जलम २. कची बात ३. श्रजीब कलाविदू ४. पेशा ५. लेकित ६. देश ७. कभी 5. तकलीफ । 


* 'गुलश्चने हिन्द’ कै लेखक मिर्जा अलो लुत्फ़ ने भी अपनी किताब में उद्‌ के लिये जगह-जगह 


'जबान-रेख्ता' ही 


क है। बह्‌ । 5) डा० जॉन गिलक्राइस्ट की आज्ञानुसार फारसी “गुलजार इब्रादीम' से तर्जुमा की गई थी। 
यद्यपि उस समय हिन्दुस्तानी शब्द का भी उदू के लिए प्रयोग हो चला था मगर लुत्फ' ने लिखा है कि, इन 
£) 


फारसी किताबों के हिन्दी नसर करने से मुराद यह है... 


शन्द भी इस्तेमाल किया है । 


॥” . इस प्रकार उन्होने उदु गद्य के चिए ता 
४ ' -- गुलशने-हि 
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क्षब्जा कर लिया है। तुही माषा में उदू लश्कर ( 
को कहते हूँ । आरम्भ में मुगल ओर तुकं बादशाह छावनी 
में रहा करते थे । उनका दरबार और रनवास सब लर्कर 


हो में होता था, इस विशेषता के कारण शाही लइकर 
“उढु-ए-मुअल्ला' कहूलाया । 


छावनो) 


यह तो उदू का शब्दार्थं हुआ । अब देखना यह है 
कि हमारी भाषा में इसका व्यवहार केसे और कब से 
हुआ । इस सम्बन्ध में विद्वानों के विभिन्न मत हैं। मोर 
अम्मन' देहलवी ने बागोबहार' (सन्‌ १८०१ ई०) को 
भूमिका में लिखा है-- 


“जब अकबर बादशाह तख्त पर बैठे तब चारों तरफ 
के मुल्कों से सब कोम कदरदानी और फंजरसानी इस 
खानदानेःलालानी की सुनकर हुजूर में आकर जमा हुए, 
लेकिन हर एक की गोयाई और बोलो जुदी-जुदी थी इट्ठे 
होने से भापस में लेन-देन, सोदा-सुलफ, सवाल-जबाब 
करते एक जबान उदू की मुकरंर हुई ।” 

अर्थात्‌. मोर 'अम्मन' के मतानुसार उद्‌ की उत्पत्ति 
बादशाह अकबर के समय में हुई । 

सर सय्पट अहमद खाँ ने अपनी पुस्तक आसा- 
रूम्सनादीद' (सन्‌ १८५५ ४ ई) के अन्त में लिख! है - 


“जब कि शाहजहाँ बादशाह ने मन्‌ १६४ ई० में 
शहर शाहजहानाबाद आबाद किया ओर हर मुल्क के 
लोगों का मजमा हुआ, इस जमाने में फारसी जबान 
और हिंदी भाषा बहुत मिल गयीं,और बाज फारसी लप्ज़ों 
और अक्रपत्र भाष। के लफ्जों में बसबब कपर? इस्तेमाल 
(बहु व्यवहार के कारण) के तगय्युर व तबदील (परिबर्तन) 
हो गयी। गरज कि लश्कर वादशाही और उर्दू-ए- 
मुअल्ला (लाल किला) में इत दोनो बान की तरकीब 
(मिश्रण) से नई जबान पेदा हो गई और इसो सबब से 
जबान का उर्दू नाम हुआ। फिर कसरते-इस्तेमाल से 
लफ़्ज जबान का महजुफ (विलो) होकर इस जात को 
उर्दू कहने लगे” 


Rei! JES 0) 
“तारीख मराते-आफ़ताबगुमा' के हवाले से सर स्व 


७ जैसा कि आसारस्सनादीद' में 
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जिरं सय्यद के इसी मत से मिलता 
हयात के प्रसिद्ध प्रणेता मौलाना 
का भी है। 


परन्तु यह 


-जुलता मत 'माबे- 
मुहम्मद हुसेन "आजाद? 


मत माननीय नहीं प्रतीत होता । इसकी 
gi पर नव्वाब सदर यार जंग मौलाना देबीबुरंहमान 
खां शेरवानी ने अपने लाहोर वाले ओरियन्टल कान्फ़रेस्स 
के सभापति के भाषण में यह कह्‌ कर प्राप्ति उठाई है-- 
“इसकी कोई सनद नहीं कि अहद मजकूर (शाहजहां के 
शासनकाल) में इस जबान का नाम उर्द था । इन्ब्रहा 
यह कि दिल्‍ली के उर्दू बाजार का नाम भी इस अहृद में 
यह न था कष हमने ऊपर साबित किया है कि इब्तिदा से 
आखिर तक हमारी जबान फा नाम हिन्दी रहा । लब 
वली दकनी ने (सन्‌ ११५० हिजरी) में मजामीन पर्सी 
को चाशनी हिन्दी नज़्म (उर्दू पद्य) में पेदा को, तो खास 
प्रदबी और शेरों जवान (साहित्य ओर कविता की भाषा) 
को रेख्ता कहने लगे। इम वक्त तक भी उर्दू का बपज 
इस जबान के लिए मुस्तअमिल (व्यवहृत) न हुआ था ।” 


उव्वाव शेरवानी की यह दलील बहुत वजनी है 
और उर्दू शब्द को उत्पत्ति प्रचार-काल के सम्बन्ध में एक 
ऐतिहाधिक प्रकाश डालती है। इससे स्पष्ट मिद्ध होता है 
कि शाहजहां के समय में उद की उत्पत्ति बताने बालों का 
मत नितान्त निबेल और प्रवादमात्र है । जब शाहजहाँ 
के शासनकाल में ही उदू की उत्पत्ति का पता नहीं 
चलता तो मौर 'अम्मन' का यह कथन कि अकबर के 
जमाने में हो उद्‌ भःषा बन चुरी थो, निराधार और 
कोरी कल्पना है; यदि बादशाह अकबर या शाहजहाँ के 
समय में हमारी भाषा का नाम 'उदू , पड़ चुका होता 
तो परवर्ती लेखक और कवि कहीं तो इस नाम का उल्लेख 
या व्यवहार करते। जेस कि मै पहले कह आया हूँ। 
पुराने प्राय: सभी लेखको और कवियों ने अपनी रचनाओं 
म सव्र {र्दी या रेखा शब्द हा ही प्रयोग किया है । 


“उदू शब्द भाषा के अथ में कब से प्रयुक्त और प्रच” 
लित हुआ, यह विषय अब तक विवादास्पद बना हुआ है। 


.-----:----->-:>>>>>> 


द अहमद खाँ ते लिखा है । 


` इसका ठीक निर्णय किसी पुष्ट प्रमाण कै आधार पर अमी 
नहीं हो सका है । कुछ बिचारशील विद्वानो का कथन है 
(कि गागतोर बर उदू शब्द भाषा के बि घठारहवीं सदी 
 छेमन्तरमे इस्तेमाल होना शुरू हुआ। गण्वाब शुजा” 
 उद्दोला ओर आसफुद्दोला के शासन-काल (सन्‌ १७६७ 

६०) में सय्यद अताहुसेन “तहसीन' ने 'चहार दरवेश का 
तर्जुमा “नौतजंमुरस्सा' के नाम हे किया था । उसमें 
इन्होने भपनी जबान के लिए रेख्ता, हिन्दी और जबान 
 उद्ू-ए-मुअल्ला - इन तीन नाम का प्रयोग एक ही प्रसंग 
 झोरएक ही पृष्ठ में साथ-साथ किया है, केवल उदू शब्द 
उनकी किताब में कहीं नहीं पाया जाता । यदि उदू शब्द 
उस युग में व्यापक ओर रूढ़ हो गया होता, तो 'तहसीन 
साहब उन तीन शब्दों के झमेले में न पड़कर केवल उदू 
शब्द से काम चला लेते । इससे मालूम होता है कि उदू 
शाब्द का प्रयोग इत काल में भी अच्छी तरह से प्रचलित 
. नहीं हुआ था। अलबत्ता इस समय को उदू शब्द के 

. प्रचार का आरम्भःकाल कहा जा सकता है। इसके बाद 
शन: शनैः यह शब्द भाषा के अथं में प्रयुक्त होने लगा। 
“मसहफी' श्रोर दाग ने अपने शेरों में उदू शब्द का प्रयोग 
किया है-- 


। रने जबाँ हमने सुनी है मोरो मिर्जा की, 
पी हें किस मुंह से हम ऐ 'मसहफी' उद्‌ हमारी है । 
नहीं बेल ऐ दाग़ यारों से कह दो , 
[ती है उदू: जब आते आते । 


हिन्दुस्तानी 
छ| एक नाम हिन्दुस्तानी भो है। 


हमारी 
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तो उन्होंने हमारी यहाँ की भाषा का नाम अपनी | 
बूझ के अनुसार इन्डोस्तान (Indostan) रक्खा । कभी 
कभी इस नाम को इन्डोस्तानी भी पुकारा जाता रहा। 
लेकिन इसी शताब्दी में हिन्दुस्तानी जबान (Hindos- 
tani ]an९७६९) का शब्द भी पाया जाता हूँ । इससे 
आगे चलकर हमारे मिहरबान यूरोपियन साहबान ने इस 
शब्द को अपने उच्चारण के सनोखे सांचे में ढालकर विचित्र 
रूप दे दिया । अठारहवीं शताब्दी के आरम्भ में एक 
इतिहास लेखक कहता है कि हिन्दुस्तान की जबान का 
नान हिंडोस्टेंड (मin4०७३१) है। आपने लेम्पस्टेंड, 
केंडलस्टेंड, इंकस्टेंड आदि शब्द तो सुने ही होंगे, अब इस 
हिंडोस्टेंड को भी याद कर लीजिएगा ? और लीजिए । 
तत्कालीन गोरे फ़ौजी अफसर “काले” हिन्दुस्तानियो को 
इस जबान को भी 'काली जबान'(B]2CK ]2780986) 
फरमा दिया करते थे । “स्याह तालू' तो सुनते भा रहे हैं 
लेकिन यह स्याइ जबान हमारे मिहरबान “साहब लोगों' 
की नई और निराली ईजाद थी ।* 


“हिन्दुस्तानी नाम आजकल हिन्दू मुसलमानों की 
मुश्तरका जबात के मानी में बोला जाता है, लेकिन 
उस वक्त इस नाम को गढ़ने वाले विदेशियों ने इसका 
प्रयोग दुसरे संकुचित अर्थो में किया है। इन लोगों का 
मतलब हिन्दुस्तानी से उस जबान से था, जिसे उत्तर 
भारत के युक्त प्रदेश और अम्तर्वेद (दोआब) के लोग 
और दिल्ली, मेरठ, आगरा आदि के रहने वाले मुसलमान 
बोलते थे और जो दक्षिण के मुसलमानों में भी प्रचलित 
हो गई थी । चो मतलब इस समय आमतौर से उदू का 
शमझा जाता है, वही मुराद इस हिन्दोस्तानी से थी 
्र्थात्‌ हिन्दी भाषा का वह रूप जिसमें विदेशी भाषाओं 
के शब्द अधिक हों। पुराने समय कै एग्लो-इण्डियन लोग 
इस भाषा को 'मूज' इसलिए कहा करते थे कि सत्रहवीं 
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शताब्दी में युरोपियन लोग मुसलमानों को 
पुकारा करते थे । क्ष 

इस नाम पर सरकारी सनद की बाकायदा छाप उस 
समय लगी जब (सन्‌ १८०३ ई में) कलकत्ते के फोटं- 
विलियम में, डाक्टर जान गिलण्शइस्ट की देखरेख में, 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी के युरोपियन कर्मचारियों को देशी 
भाषा सिखाने के लिए एक महकमा कायम किया गया 
और हिन्दू-मुसलमान विद्वानों से उर्दू-हिन्दी में पुस्तकें 
लिखवाई गई । हिन्दी लेखकों में पंडित सदल मिश्र और 
पण्डित लल्लुजी लाल प्रमुल्ल थे, और मुसलमान में मोर 
“अम्मन' देहलबी आदि थे । इन लेखकों को ऐसी भाषा 
तेयार करने के लिए नियुक्त किया गया था, जो सर्व- 
साधारण की भाषा हो--न मोलवियाना उदूं-ए-मुअल्ला 
और न पण्डिताऊ संस्कृतनुमा हिन्दी । मोर अम्मन' ने 
'बाग़ बहार'क्के लिखने का शाने-नजूल (रयना का कारण) 
बतलाते हुए पुस्तक की भूमिका में लिखा है-- 


सुर कह कर 


“~~ --'खुदाबन्दे निआमत साहवे-मुरव्वत्त तजीवों के 
कदरदान जान गिलक्राइस्ट साहुब ते (कि हमेशा इकबाल 
इसका ज्यादा रहे, जब तक गंगा जमुना बहे) लुत्फ से 
फ़रमाया कि क़िस्से को ढेठ “हिन्दुस्तानी” गुफतगु में, जो 
'उदूँ' के लोग-हिन्दु-मुसलमान, औरत-म्द, लड़के-बाले, 
खासोआम में बोलते चालते हैं तर्जुमा करो। “मुबाफिक 
हुक्म हुजूर के मैंने भी इसी महावरे से लिखना शुरू किया 
जैसे कोई बातें करता है ।” 

इसी आदर्श को सामने रखकर पण्डित लल्लूजी लाल 
आर्‌ पण्डित सदल मिश्र ने भी पुस्तके लिखीं, जिमकै बारे 
में 'अरबाबे-नसर उर्दू” के लेखक ने लिखा है कि-“इनको 
हिन्दी तहरीर भी निहायत साफ़ ब शुस्ता (स्वच्छ रौर 
स्पष्ट) थी। अगर इसको फारसी रस्मुलखत (लिपि) में 
लिखा जाय, तो इसको उर्दू तहरीर ही कहा जायगा। 
इसमें संस्कृत के सकील ( कठोर ) और गैर-मानूस 


व्याख्यान में किया है। 


४ देखिये - हाब्सनजाब्सन, पु? ४१५, ४१७, ४१८, ४५४, 


* “Histore de la litterature Hindouie et H 
"255 ) की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, जो सन्‌ १५४६ ई में 
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(अप्रचलित) अन्नफान को वेजा भरमार नहीं है । 


स्वयं गिलक्राइस्ट साहब ने भी हिन्दुस्तानी भाषा के 
सम्बन्ध में सोलह पुस्तक लिखीं, उनमें प्राय: भाषा के 
लिए हिन्दुस्तानी शब्द का ही व्यवहार क्रिया गया है। 
हिन्दुस्तानी भाषा के सम्बन्ध में उनकी दो पुस्तके मशहूर 
हैं ~ “अग्रेजी-हिन्दुस्तानी डिक्शनरी” और हिन्दुस्तानी 
भाषा का व्याकरणा'। इस तरह भाषा के लिए (हिन्दुस्तानी! 
नग को बुनियाद पक्की हो गई, उसे सरकारी सनद मिल 

पूर्वीय भाषाओं के सुप्रसिद्ध फरान्सीसी विद्वान्‌ पासा 
द' तासी* ने भारत की भाषा के सघ्बन्ध में जो व्याइधान 
दिये ओर पुस्तकें लिखीं, उनमें भी हमारी भाषा के लिए 
उन्होंने हिन्दुस्तातो” शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने 
पूर्वीय भाषा धम्बन्धी अपने तीसरे व्याख्यान में,जो तारीख 
५ दिसम्बर सन्‌ १८५२ ई० को हुआ था (ओर जिसका 
अनुवाद सय्यद रास मसऊद साहब ने मूल फरान्सोसी से 
उर्दू में किया है) हिन्दुस्तानी के बार में कहा है--लफ़्ज 
हिन्दुस्तानी उस जबान के हक़ में, जिसके लिए यह इस्ते- 
माल किया जाता है, नामोजू (अयुक्तो) है और इस इस 
नाम से याद करना हमारो बदमजाको है (कुरुचि का 
सूचक है) अलबत्ता इसको "हिन्दुस्तानीव' (ind usta 
९0) कहा जा सकता है। मगर अंग्रेजों को तकलोद 
(धनुकरण ) में हमने भी इसकी इब्तदाई शकल (प्रारम्भिक 
आकृति) कायम रखो । जेसा कि नाम से जाहिर है 
हिन्दुस्तानी भहले-हिन्दुस्तान (भारत-वासियों) की जबान 
है। मगर यह जबान अपनी हकोको - हुदूद (बास्तबिक 
सीमा) से बाहर भी बोली जाती है, खुसूसन्‌ मुसलमान 
और सिपाही इसको तमाम जजीरेनुमा हिन्दुस्तान नोज 
ईरान, तिब्बत और आसाम में भी बोलते हैं । 
पस इस जबान के लिए लफ्ज हिन्दी या इण्डियन, 


जो इब्तदा (आरम्भ) में इसको दिया गया था, घोर बिस | 


iadou५॥८” गारा द' वासी (Garcin de 
प्रकाशित हुई थो । 


१३६, ६४०, 4 य १३९, (४०, जिका उत्नेख मो० शेरवानी ने प्रपने 
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नाम से कि ग्रकसर वाशिन्दे इत मुल्क के अबतक इसको 
मौसम करते हैं, इस नाम से , हिन्दुस्तानी से) ज्यादा मोजू 
हैं, जो अहले-युरोप ने अख्तियार किया है । 

“अहले-यूरोप लफ़्ज हिन्दी से हिन्दुओं की बोली मुराद 
लेते हुँ, जिसके लिए हिन्दवी बिहतर है. और मुसलमानों 
को बोली के वास्ते हिन्दुस्तानी का नाम करार दे लिया 
है। खंर, यह जो कुछ भी हो, हिन्दुस्तान की इस जदीद 
जबान (नई भाषा) की दो बड़ी और खास शाखे ब्रिटिश 
इंडिया के बड़े हिस्से में बोली जाती हैं और शुमाल (उत्तर 
भारत) के मुसलमानों की जवान यानी हिन्दुस्तानी उदू 
ममालिक-मगरबो-ओ शुमाली (अब सयुक्त-प्रान्त या सूबा 
हिन्दुस्तान) को सरकार की जबान करार दी गई है, 
अगर्चे हिन्दी भो उर्दू के साथ-साथ इसी तरह क़ायम है. 
जैसी की वह फारसी के साथ थी। वाक़अः यह है, कि 
मुसलमान बादशाह हमेशा एक हिन्दी सक्रटरी, जो हिन्दी 
नवोस कहलाता था, और फारसी सेक्रेटरी, जिसको वह 
फ़ारसीनवीस कहते थे, रखा करते थे ताकि उनके 
अहकाम इन दोतों जबानों में लिखे जाये । इसो तरह 
ब्रिटिश गवनंमेंट ममालिक-मगरबी भ्रो-शुम!लं में हिन्दू 
आबादी के मफाद (सुभीते) लिये अकसर औक़ात सरकारी 
क़वानीन (कानूनों) का उर्दू किठाबो के साथ हिन्दी 
तर्जुमा भी देवनागरी हरूफ़ में देती है ।”% 

खड़ो बोली 

जिस प्रकार हिन्दी उद्‌ को सम्मिलित रूप देने के 
लिए हिन्दुस्तानी नाम एक विशेष कारण से-- हिन्दी उर्दू 
दोनों का एक शब्द द्वारा बोध कराने के लिए-पड़ा, इसी 
तरह आम बोलचाल की भाषा के अर्थ में बड़ोबोली नाम 
का प्रयोग चल पड़ा है। इसकी उत्पत्ति 'हिन्ढुस्तानी' के 
के बाद हुई मालूम होती है। किसी प्राचोन ग्रन्थ में यह 
नाम नहीं पाया जाता । 

हिन्दी कवि आ ब्रजभाषा में ही कविता किया करते 
थे, चाहे वे भारत के किसी भी प्रान्त के निवासी हं । 
. जब हिन्दी गद्य का प्रचार पर्याप्त रूप में हो गया, उसमें 
FE MR eg लगीं, तब हिन्दी कबिता की 

ए भी आन्दोलन उठा कि हिन्दी कविता मी 


गद्य की उसी बोल-चाल की ओर लिखने-पढ़ने को भाषा 
में होनी च हृ”, ब्रज “षा में नहीं। इस आन्दोलन को 
विशेष रूप से उठने वाले स्वर्गीय अयोध्याप्रसाद खत्वो 
आदि कुछ महानुभाव थे । यह आन्दोलन कुछ दिनों तक 
बड़े जोर से चला, जिसमें हिन्दी के बहुत से महारथी, 
पण्डित प्रतापनारायण मिश्र; पण्डित श्रीधर पाठक 
आदि, सम्मिलित थे। ब्रजभावा बनाम खड़ी बोली के 
इस आन्दोलन में, इस नाम का प्रयोग, ब्रजभाषा के 
मुकाविले में, बार बार किया गया। बाबू हरिशचन्द्र 
भारतेन्दु ने अपनी पुस्तक अग्रवालो को उत्पत्ति' (सम्वत्‌ 
१६२८ विङ्मी) की भूमिका में लिखा है - 

“इनका (अग्रवालों का) मुख्य देश पश्चिमोत्तर प्रान्त 
है, और इनक्री बोली, स्त्री और पुरुष सत्र को खड़ी बोली 
अर्थात्‌ उर्दू है ।” 

भारतेन्दु जी के इस कथन का यह निष्कर्ष है कि वह 
बोल-चाल की हिन्दी उर्दू में भेद नहीं मानते थे, और 
उन्होंने खडी बोलो का प्रयोग यहाँ हिन्दुस्तानी के पर्याय 
रूप में ही किया है। भाजकल तो हिन्दीवालों में हिन्दी 
के लिए “बड़ी बोली” नाम को ही तूती बोलती है-वतं- 
सान प्रचलित हिन्दी के लिए “खड़ी बोली” नाम का ही 
प्रयोग सर्वाधिक होता है । 

भारतेन्दु जी ने अपनो (हिन्दी भाषा नामक पुस्तक 
में खड़ी बोली का “नई भाषा” नाम भी लिखा है। बाबू 
हरिइचन्द्र जी हिन्दी कविता के लिए खड़ी बोली को उप- 
युक्त नहीं समझते थे, इसमें ब्रजभाषा के पक्षपाती थे। 
उन्होंने खड़ी बोली कविता के उदाहरण में यह दोहा 
लिखा है, जिसका शीर्षक नई भाषा की कविता है= 

भजन करो श्रीकृष्ण का मिल करके सब लोग । 

सिद्ध होयगा काम ओ छूटेगा सब सोग ॥ 
(हिन्दी भाषा, पृष्ठ १ ९) 


बाबू हरिशचन्द्र जी से पहले भी इस नाम का प्रयोग 
कहीं किसी ने किया हो, इसका पता नहीं चलता । भाषा 
का खड़ी बोली नाम क्‍यों और कसे पडा, इसको निर्शक्त 
या वजे तसमिया क्या है, पर भी कहीं कुछ लिखा नहीं 


# रिसाला 'उदूं' (ब्वेमासिक), मास जुलाई, सन्‌ ९६२३ ई० । 
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मिलता । स्वर्गीय पंडित चन्द्रधर शर्मा 
खड़ी बोली का जिक्रे-खैर बड़े 
जिसमें शब्द की निरुक्त की बिनी 
है और इसके लक्षण तथा स्वरूप 


| गुलेरी ने एक जगह 
अच्छ ढंग से किया है, 
दात्मक झलक पाई जाती 
की भी। गुलेरी जो ने 


लिखा है-- 
te 
खड़ी बोली या पङ्को बोली या रेखाया वर्तमान 
हिन्दी के आरम्भ काल के गद्य ओर पद्य को देखकर यही 


जान पड़ता है कि उर्दू रचना में फारसी अरबी तत्समो या 
तद्धबो को निकाल कर संस्कृत या हिन्दी तत्सम श्रौर 
त-द्ूव रखने से हिन्दी बनाली गई है। इसका कारणा 
यही है कि हिन्दू तो अपने घरों की प्रादेशिक और प्रांतीय 
बोली में रगे थे, उनकी परम्परागत मधुरता इन्हें प्रिय 
थी । विदेशी मुप्तलमानों ने आगरे, दिल्लो, सहारनपुर, 
मेरठ को 'पड़ी' भाषा को 'बड़ी' कर अपने लश्कर और 
समाज के लिए उपयोगी बनाया। किसी प्रान्तीय भाषा से 
उनका परम्परागत प्रेम न था । उनकी भाषा सवसाधारण 
की या राष्ट्रमाषा हो चली । हिन्दू अपने अपने प्रान्त 
की भाषा को न छोड़ सके । अब तक यही बात है । हिंदू 
घरों की बोली प्रादेशिक है, चाहे लिखा पढ़ी और साहित्य 
की भाषा हिन्दो हो, मुसलमानों में बहुतों के घर की बोली 
खड़ी बोली है। वस्तुतः उर्दू कोई भाषा नहीं है, हिन्दी 
को विभाषा है, किन्तु हिन्दुई भाषा बनाने का काम मुसल- 
मानों ने बहुत कुछ किया, उसकी सावंजनिकता भी उन्हीं 
की कृपा से हुई । फिर हिन्दुओं में जागृति होने पर उन्होंने 
हिल्दी को अपना लिया, हिन्दी गद्य की भाषा लल्लुजी 
लाल के समब से आरम्भ होती है, उर्दू गद्य उससे पुराना 
है, खड़ी बोली की कविता हिन्दी में नई है। भभी तक 
ब्रज भाषा बनाम खड़ी बोली का झगड़ा चल ही रहा था । 
उर्दू पद्य की भाषा उसके बहुत पहले हो गई है। । 


+ शेख बाजन, जो सन्‌ ६१२ हिजरी में मरे, इसको 'जबान देहलेवी' के नाम से याद करते हैं। बह कहते हैं- 


हिन्दी गद्य और पद्य खड़े रूप में 
कवियों का यह 
प्रादेशिक भाषा 
छड़ी बोलो |” 


हिन्दी के कुछ श्रौर नाम 


जिन नामों का उल्लेख ऊपर हो चुका है, उनके अति- 
रिक्त कुछ अन्य नाम भी हैं, जिनका प्रयोग हिंदी भाषा के 
अथं में, कहीं विशेषण रूप से और कहीं विशेष रूप से, 
क्षिया जाता है, यथा-देवनागरी या नागरी, आयेभाषा, 
राष्ट्रभाषा ओर राजभाषा & इनमें से नागरी यद्यपि त्रिपि 
विशेष या वणांमाला का नाम है, पर कुछ लोग इसका 
प्रयोग भाषा के अर्थ में भो करते हैं। तृतीय हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन के सभापति 'आनन्द-कादम्विनी? के 
सम्पादक स्वर्गीय पण्डित बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमधन? 
ने अपने सभापति के भाषणा में कहा था-- 


मुसलमानी हुँ। हिन्दू 
सम्प्रदाय रहा है कि हिन्दू पात्रों से 
कहलाते थे ओर मुसलमान पावो से 


“मैं सदा से ' हिन्दो को) 'नागरी भाषा? हो कहता 
ओर लिखता आया हूं । वरश्च 'आनन्द-कादम्बिनी? के 
आरम्भ ही के अंक में मैंने ''नागरी भाषा वा इस देश की 
बोल-चाल" शीषंक एक लेख लिखना आरम्भ किया था। 
कुछ'लोग इसे आयंभाषा भी कहते हैं, परन्तु वास्तव में 
यह नाम भी ठीक नहीं है। मेरो समझ में इसका“भारतोय 
नागरी भाषा” नाम होना चाहिए ।” 

'नागरी' नाम के ओचित्य के सम्बन्ध में 'प्रेमघन जी! 
ने जो हेतु दिया है, उपे भी सुन लीजिए 


“कितने कहते हैं कि नागरी तो वर्णमाला का नाम है 
भाषा का नहीं, किन्तु उन्हें जानना चाहिये कि भाषा और 
अक्षर का नित्य सम्बन्ध है । संस्कृत वा पारसी (फारसी), 
उर्दू वा अग्रजी मे लिखो कहने से उसी अक्षर का बोध 


' “सिते दुनिया बजबान देहलवी गुफ्ता” (पंजाब में उर्दू, पृष्ठ २१) न ( १ 
जिस हि दक्षिण बालों ने इसका नाम 'दएनी' रका, वेमे ही गुजरात बालों ने इसका नाम 'गुजराती या 


१ (६ [' ह “गुजराती 
"गुजरी? रख दिया | शेख मुहम्मद खुब ने! अपनी मप्ततवी- लुब्रतरग २ (सन्‌ ६५६ हि ० ) में इसको गु 


बोली” नाम दिया है । ('पजाब में उर्दू, पृष्ठ २२) त 
मुहम्मद अमीन ने श्रपत्ती मसतवी यूसुफ जुलखा' (सन्‌ ११०६ हि 


) में इसे 'गूजरी' नाम से लिखा है । 
('पजाब में उर्दू, पृष्ठ २२) 
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होता हे, जिसमें वह भाषा लिखी जाती है असे उर्दू व 
अंगरेजी के घक्षर अपने दूसरे नाम रखते हुए भी इन 
भाषाओं के साथ इन्हीं के अक्षर का अर्थं देते हैं, वसे ही 
नागरी वर्णमाला का सम्बन्ध नागर व तागरी भाषा फे 
साथ दोनों प्रकार से अटल है,जेसे कि पाली के अक्षर और 
भाषा दोनों का एक शब्द से बोध होता है ।” 

काशी नागरी प्रचारिणी सभा और “नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका में प्रयुक्त नागरी शब्द हिन्दी के इसी नाम को 
ओर इशारा करता मालूम होता है, क्योंकि नागरी प्रचा- 
रिणी सभा के उद्देश में हिन्दी भाषा और नागरी लिपि 
इन दोनों ही का प्रचार सम्मिलित है, केवल नागरी-लिपि 
का नहीं । 


श्रायंभाषा-हित्दी के अथं में 'आयंभाषा' शब्द का प्रचार 
प्रोर व्यवहार करते बाले सम्प्रदाय में अ!यंसमाज के प्रवतंक 
श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती जी प्रमुख हैं । उन्होंने अपनी 
ुस्तकों में हिन्दी को जगह पवेत आय भाषा' शब्द का 
हो प्रयोग किया है। पुराने ब्याल के कट्टर आर्यसमाजी 
सज्जन आज भो इस शब्द के प्रचार के लिए तत्पर दिखाई 
दते हैं। गुरकुलों के अधिवेशतों के साथ जो भाषा-संबघी 
परिषद्‌ ब सम्मेलन होते हैं, उनके नाम नगरी व हिन्दी 
` सम्मेलन न होकर, 'आर्यंभाषा-सम्मेलन' हो रक्खे जाते 
 हं। प्रायंसमा|जियों के अतिरिक्त भो कुछ लब्धप्रतिष्ठ 
।हित्यसेवी 'आयेभाषा' नाम के समर्थक ओर पीषक 


रहे हैं, ओर हैं। 


भागलपुर के चतुर्थ हिन्दी-साहित्य-प्रम्मेलन में उसके 
सभापति महात्मा मुन्शीराम जी (बाद को स्वामी श्रद्धा- 
टू ही” | नन्द जी) ने अपने भाषण में हिन्दी के स्थान में सबंत् 
_आयंभाषा' शब्द का ही प्रयोग किया है, और इस शब्द 
छे प्रयोग के ओचित्य में यह हेतु दिया है- 


र Mi ६  .. < “तेने कई बाई “आय भाषा' शब्द का प्रयोग किया है। 


i . =» चतुथं हिन्दी-पाहित्य-सम्मेलन, भागलपुर का कार्य-विवरण, भाग प्रथम । 
be] S 2 4 पृष्ठ | 4 
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जिसे आप हिन्दी! कहते हैँ उसे मैं आय भाषा कहकर 
पुकारता हूँ। इसका मुख्य कारण तो यह है. कि आपके 
हो एक पूर्व माननीय सभापति के कथना नुसार इस भाषा 
की बुनियाद उस समय पड़ चुकी थी, जब यह्‌ देश हिन्दु- 
स्‍ल्लान नहीं वरन्‌ आर्यादतं कहलाता था ! फिर इत भाषा 
को हम केबल हिन्दुओं की ही भाषा नहीं बनाना चाहते, 
प्रत्युत सारे देश की राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हैं, जिसमें 
जैन, बोद्ध, मुसलमान, ईसाई--सभो सम्मिलित हैं, इस 
लिए मैं इसे आयंभाषा कहकर पुकारता हूं ।/% 


इस प्रकार आपने 'आर्यभाष!' शब्द का प्रयोग 
'हिन्दुस्तानी' के अर्थ में किया है, आयंभाषा अर्थात्‌ 
आार्याबतं 'हिन्दुस्तान' को भाषा । 

इसके बाद, अगले वर्ष, हिन्दी साहित्य सम्मेलन के 
लखनऊ वाले पचम अधिवेशन में भी हिन्दी के बजाय 
ध्यार्यंभाषा शब्द के व्यवहार पर कुछ चर्चा चली थी । 


“राष्ट्रभाषा” हिन्दी का नया नाम है, जो कभी विशे- 
घण के रूप में ओर कभी विशेष्य के रूप में प्रयुक्त होता 
है। कभी राष्ट्रभाषा हिन्दी' और कभी केवल राष्ट्रभाषा 
शब्द से ही हिन्दी का बोध कराया जाता है। इस शब्द 
का जन्म और प्रचार विशेष रूप में राजनीतिक धोर 
साहित्यिक प्रगति के कारणा हुआ है । यह बात सिद्ध रूप 
से मान ली गई है कि अपने व्यापक रूप और वाञ्छनीय 
गुणों के कारण हिन्दी हो देश की भाषा-राष्ट्रभाषा- 
बन सकती है । इसी आधार पर हिन्दी का यह्‌ नया नाम” 
करण हुआ है। हिन्दी, साहित्य-सम्मेलन के अतिरिक्त 
हिन्दी की पत्र-पत्रिकार्ये भी इस नाम का विशेष डेप से 
प्रकार कर रही हैं । 


[पिछले चौदह-पन्द्रह वर्षों से इसी उद्देश्य की पूर्ति 
के लिए कांग्रेस और प्रान्तीय राजनीतिक कोन्फेन्सी के 
साथ भो राष्ट्र-भाषा सम्मेलन हुथ्रा करते हैं। यहाँ पर्दै 
निवेदन कर देना भी आवश्यक प्रतीत 'होता है कि ऐप 


i __—ol 
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सम्मेलन जहां हिन्दी-लिपि के प्रचार पर जोर देते हैं, 
यहाँ Br को हिन्दुस्तानी बनाने का आदेश करते हें । 
इसीलिए इन सम्मेलनों में हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी 
सभी लोग समान भाव से भाग लेते है । 

राजभाषा कुछ विशेष विचारशील और दूरदर्शी विद्वानों 
की यह नई सूझ है कि हिंदी या हिन्दुस्तानी भाषा, नाम 
या विशेषण के रूपमें, भारत की भाषा को “भावती संज्ञा? 
राजभाषा हो सकती है--कभी आगे चलकर बह “राज- 
भाषा” के नाम से पुकारी जा सकती है-राष्ट्रभाषा नहीं 
हो सकती । इस मत का प्रतिपादन प्रयाग-विश्वविद्यालय 
के हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर श्री धीरेन्द्र वर्मा, 
एम. ए., ने अवती हिंदी राष्ट्र या सूवा हिन्दुस्तान नाभक 
पठनीय पुस्तक में बड़ी योग्यता ओर मामिकता से किया 
है । उन्होंने लिखा है -- 

“हिन्दुस्तानी का प्रचार धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। 
महासभा । कांग्रेस) की कायंत्राही बहुत कुछ "हिन्दुस्तानी? 
में होने लगी है । सम्भव है भविष्य की भारत सरकार 
की राजभाषा हिन्दुस्तानी हो जावे, किन्तु तो भी यह 
सम्पूर्ण भारत के लोगों की मातृभाषा के समान नहीं हो 
सकती । हिन्दुस्तानी का भारत में अधिक से अधिक वेसा 
हो स्थान हो सकेग जेसा कि भाजङल अंग्रेज़ी शासन में 
अग्रेजी का, मुसलमान काल में फारसी का था, गुप्त 
साम्राज्य में संस्कृत तथा मौय साम्राज्य में पाली का था। 
घोषणा-पत्न हिन्दुस्तानी में निकल सकते हैं, और सम्भव 
है उन्हें सम्पूर्ण भारत में थोड़ा बहुत समझ भी लिया 
जाय--यद्यपि इसमें सन्देह भी है, क्योंकि अग्रेजी घोषणाओं 
को समझने के लिए आजकल भी प्रान्तिक भाषाश्रो में 
अनुवाद करना पड़ता है, और ब्रशोक के श्रादेशों में भी 
प्रांतिक प्राकृतों का प्रभाव पाया जाता है-किन्तु सम्पूर्ण 
भारत के लोगों के हृदयों तक तो हिन्दुस्तानी की पहुंच 
कभी नहीं हो सकती । चण्डीदास, तुकाराम, नरसी मेहता 
तथा बाबा नानक की सुधा-सूक्तियों क्र लिए तृषित 
झत्माओं की तृप्ति 'रामचरितमानस अथवा पुरसागर 
कर कर सकेगा? ऐसो आशा करना अस्वाभाविक है हिड प त तत ? ऐसी आशा करना श्रस्वाभाविक है । हिन्दु- 


* दिनांक ५, ६ तथा ७ मार्च ।8३२ ई० को आचाय 


स्व० आचाय जी की ग्रंतिम कृति मान सकते हैं। 


वंज पर्द्या!हू शर्मा ने “हिन्दी, उदू और हिन्दुस्तानी! पर ही | 


हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद मे व्याख्यान दिए थे । 
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ML भारत की “राजभाषा” भले ही हो जाए, किन्तु 
लागा नहीं हो सकती ।” (पृ० १२-१३) 

शैली भेद से ठेठ हिंदी, शुद्ध हिंदी और खिचड़ी हिंदी 
इत्यादि भाषा के कुछ अटपटे नाम और भी घर लिए गए 
हैं, जिनका उल्लेख कुछ लेखको ने किया हैं, पर इनका 
अन्तर्भाव इन्हीं पूर्वोक्त नामों में हो जाता है। इसलिए 
इन पर पृथक्‌ विचार करने की आवश्यकता नहीं । 

समार में एक वस्तु के अनेक नाम होते हैं। प्रत्येक नाम 
का कुछ न कुछ कारण भो होता है। फिर भो नाम भेद 
से वस्तु में भेद नहीं हो जाता-जुदा जुदा नाम होने पर 
भी चीज एक हो रहती है। नाम एक प्रकार को उपाधि 
है, जिसे तात्विक दृष्टि से वेदान्त में मिथ्या बतलाया है। 
किर भी व्यवहार में बहुधा यह नाम भेद ही मतभेद ओर 
सम्प्रदाय भद का कारण बन जाता है। एकदृष्टदेव के 
भिन्न-भिन्न नामों को लेकर उपासक लोग प्रापप्त में लड्ने- 
झमड़ने लगते हैं और नाम-भेद के कारण अपने उपास्य या 
इष्टदेव के स्वरूप-भद की न्यारी कल्पना कर लेते हैं। इस 
प्रकार एक हो वस्तु नाम-भेद के कारण अनेक रूप धारण 
कर लेती है । अन्त में नाम--भेद को यही मिथ्या भ्रांति 
उपासकों के कलह का कारण बन जातो है । 

हमारी हिंदी भाषा एक थी, भोर एक है, पर हिंदी 
भोर उर्दू के नाम भेद से उसके दो जुदा-जुदा रूप माने 
जाने लगे ' उसके उपासकों ने अपनी-अपनी रुचि श्रोर 
संस्कृति के ध्रनुसार, उसकी विभिन्न आकार-प्रकार को दो 
मुतियाँ बनाकर खड़ी कर दी हैं। भाषा देश को एकता 
के सूत्र में बांधने का- जातीयता का -कारण होती है, 
लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ उल्टी बात हो रही है। एकही 
भाषा, मिथ्या नाम-- भेद के कारण भयंकर सम्प्रदाय-- 
भेद का कारण बन गई है। संसार में प्रौर कहीं ऐमा 
अनोखा उदाहारण ढूंढे भो न मिलेगा। यह जितने 
आश्चर्य की बात है, उतनी हो दुर्भाग्य ओर दुख की भी। 
नाम-भेद के कारण भाषा में भेद केसे पड़ गया- हिन्दी 
और उर्दू को जुदा-जुदा करने वाले कारणों पर ठंडे दिल 
से विचार करने को और, हो सके तो, उन्हें दूर करने फो 
बड़ी ज़रूरत है।* 


उन्हीं का आरम्भिक अश है। इसे हम 


लेख हृ 
(२० (हिन्दी, उर्दू भोर हिनदुस्तानी से साभार। | 
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मझे मेरे 


मिल्नों से बचाओ 


(एक सुलेखक को शिकायत, ग्रपने मिलने वालों से) 


धर कोई तलब इवनाय-जमाते से नहीं' 
मुझपे अहसां जो न करते तो यह अहाँ होता ।' 


एक दिन मैं दिल्ली के चांदनी चौक में जा रहा था 
कि मेरी नज़र एक फकीर पर पड़ी, जो बड़े मवस्सर 
तरीके--प्रभावोत्पादक प्रकार से अपनी दीन-दशा लोगों से 
कहता जा रहा था। दो तीन मिनट बाद यह ददं से 
भरी हुई 'स्पीच' उन्हीं शब्दों में ओर उसी ढंग से दुहुरा 
दी जातो थी ' यह तजे कुछ मुझे ऐसा खास मालूम 
हुआ कि मैं उस शख्स को देखने और उसके शब्द सुनने 
के लिए ठहर गया । इस फ़कीर का कद लम्बा, शरीर 
खूब मोटा ताजा था ओर चेहरा एक हद तक खूबसूरत 
होता, पर बदमाशी ओर निलंज्ज्ता ने सूरत बिगाड़ दी 
थी। यह तो उसकी शकल (आक्रृति) थी । रही उसको 
“सदा? (वाणी) सो मैं ऐसा शुष्क-हृदय नहीं हूं कि उसका 
खुलासा लिख दूँ। वह इस योग्य है कि एक एक शब्द 
लिखा जाय, सुनिए वह 'स्पीच' या सदा, यह थी— 


“ऐ भाई खुदातरस मुसलमानों और धर्मात्मा 
हिन्दुओं ! खुदा के लिए मेरा हाल सुनो, मैं आफ़त का 
मारा, सात बच्चों का बाप हूँ, अब रोटियों का मोहताज 
हैँ, भौर अपनी मुसीबत एक एक से कहता हूँ, मैं भीख नहीं 
माँगता, मैं यह चाहता हूँ कि अपने वतन को चला जाऊं, 
पर कोई SE काप्यारा मुझे घर भी नहीं पहुँचाता, 
हाय | घर भी नहीं पहुँचाता । 


“ऐ खुदा के बन्दो ! मैं परदेसी हूँ, मेरा कोई दोस्त 
नहीं, हाय मेरा कोई दोस्त नहीं, अरे कोई मेरी सुनो, मैं 
गरीब परदेसी है -- 


७८ 
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--पं० पद्मसिह शर्मा 


फकीर तो यह कहता हुआ और जिन पर उसके 
क्रिस्से का असर हुआ, उनकी खरात लेता हुआ आगे ब्ढ़ 
गया । पर मेरे दिल में कई विचार उत्पन्न हुए और मैंने 
अपनी हालत का मुकाबला उससे किया और मुझे स्वयं 
माएचये हुआ कि बहुत सी बातों में मैंने उसको अपने से 
अच्छा पाया । यह ठीक है कि मैं काम करता हूँ ओर वह 
मृफ्तखोरी से दिन क!टता हैं, मैंने शिक्षा पाई है, वह 
निरक्षर है । मैं अच्छे लिबास में रहता हूँ, वह फटे कपड़े 
पहनता है, बस यहां तक मैं उससे अच्छा हूँ । आगे बढ़- 
कर उसकी दशा मुझमे बहुत उत्तम है । मैं रात दिन 
चिन्ता में फाटता हुँ और वह ऐवी निश्चिन्तता से जिन्दगी 
बसर करता है कि रोने और बिसू रने की सूरत बनाने पर 
भी उसके मुख पर प्रसन्नता झलकती थी । उसको सेहत- 
स्वास्थ्य, पर मुझे रश्क (स्पृहा) करता चाहिए, बड़ी देर 
तक मैं सोचता रहा कि इसकी यह स्पृहणीय दशा(क्राबिले- 
रइक हालत) किस वजह से है? अन्त में मैं इस परिणाम 
पर पहुँचा कि जिसे वह मुसीबत ख्प्राल करता है, वही 
उसके हक़ में न्यामत है। वह खेद से कहता है कि 
'मेरा कोई दोस्त नहीं ।” 'मैं दुःख से कहता हूँ कि मेरे 
इतने दोस्त हैं ।' उसका कोई दोस्त नहीं ? यदि यह सच 
है तो उसे धन्य कहना चाहिए, बधाई देनी चाहिए। 


मैं अपने दिल से ये बातें करता हुआ मकान पर 
आया, कैसा खुशक्रिस्मत आदमी है, कहता है मेरा कोई 
दोस्त नहीं ।' ऐ खुशनसीब गादमी ! यहीं तु मुझसे बढ़ 
गया, पर क्या इका यह कहना सच भी है ? अर्थात क्या 
घास्तव में इसका कोई दोस्त नहीं, जो मेरे दोस्तों की 
तरह उसे दिन भर में ५ मिनट की फुरसत न दै! 


PS SO eS NHS: CEES HSE SESE ES छ) 
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अपने म wi एक लेख लिखने जा रहा हे, पर ख़बर 
नहीं कि मुझे जरा सा भो वक्त ऐसा मिलेगा कि मैं 
एकान्त मे अपने विचारों को इकट्ठा कर सकू । या जो 
व्याख्यान मुझ कल देना है, उपे सोच सकूँ । क्या यह 
फ्रकीर दिन-दहाड़े अपना रुपया ले जा सकता है ओर 
उसका कोई दोस्त रास्ते में न मिलेगा और यह न कहेगा- 
कि भाईजान, देडों पुरानी दोस्ती का वास्ता देता हूँ मुझे 
इस वक्त जहूरत है, थोड़ा सा रुपया कजं दो? जश 
इसके मिलने वाले बक्त वे वकत इसे दावतों में खींचकर 
नहीं ले जाते, कया कभी ऐवा नहीं होता कि उसे नींद के 

झाँके आ रहे हों, पर यार दोस्तों की गोष्ठी जमी है जो 

क्रिस्से पर किस्सा भौर लतीफ पर लतीफ़ा कह्‌ रहे हैं 

ओर उठने का नाम नहीं लेते, क्या इसे मित्रों के पत्नों का 

उत्तर नहीं देना पड़ता ? क्या इसके प्रिय मित्र की लिदी 

कोई पुस्तक नहीं, जो उसे खत्रामख्त्राह पढ़नी पड़े और 

अनुकूल समालोचना लिखनी पड़े? क्‍या इपे मित्र-मण्डलो 

के हो-हल्लड में शरीक होता नहीं पड़ता? कया मित्रो के 

यहां मिलने उसे जाना नहीं पड़ता, और यदि न जाय तो 

कोई शिकायत नहीं करता । 


यदि इन सब आपत्तियों से वह बचा हुआ है तो कोई 
आश्चयं नहीं जो वह हट्टा कट्टा है, और मैं दुत्रेल और 
कृश हूं, पर इतने पर भी ईश्वर को धन्यवाद नही देता ! 
ईश्वर जाने बह और क्या चाहता है। लोग कहेंगे कि 
इसके यह केसे बुरे विबार हैं, मित्रो के बिना जीवन 
दूसर हो जाता है, और यह उनसे भागता हैं। पर मैं 
मित्नों को बुरा नहीं कहता, मैं जानता हूं कि वह मुझे 
प्रसन्न करने के लिए मेरे पास आते हैं और मेरे शुप- 
चिन्तक हैं। पर परिणाम यह है कि मित्रो का इरादा 
होता है मुझे लाभ पहुंचाने का ओर हो जाता है मुझे 
नुकसान । चाहे मुझ पर घुणा की जाय, मैं यह कहे बिना 
नहीं रह सकता कि आजतक मेरे सामने कोई यह सिद्ध 
न कर सका कि बहुत से मित्र बनाते--मित्रता का क्षेत्र 
विस्तृत करने -से क्या लाभ है । मैं तो यहां तक कहता हुं 
कि यदि ससार में कुळ काम करना है ओर मेरी बातों में 
ही उम्र नहीं गुजारनी है तो कई अत्यन्त स्निग्ध मिद्वों 
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को भी छोड़ना पड़ेपा, चाहे 
दुःख हो । 


मसलन मेरे मित्र ईश्वरशरण है जिन्हें में 'भडभडिया' 
दोस्त फहता हूँ । यह बहुत भले आदमी हैं, मेरी उनकी 
मित्रता बहुत पुरानी और बेवकत्लुफ़ो की है, वर उनके 
स्वभाव में यह है कि दो मितट निचला नहीं बेठा जाता 
जब आयेंगे शोर मचाते हुए, चीजों को उलट पलट 
करते हुए । इनका आना भूचाल के आने से कम नहीं 
है । जब वह बाते हैं में कहता हूँ कोई आ रहा है, 
क्रयामत (प्रलय) नहीं है । इनके आने की मुझे दूर से 
खबर हो जाती है, यद्यपि मेरा लिखने पढ़ते का कमरा 
छतपर है । यदि मेरा नौकर कहता है कि “वह इस वक्त 
काम में बहुन ही निमग्त हैँ-तो वह फौरत चोखना शुरू 
कर देते हैं झि- कमबख्त को अपने स्वास्थ्य का भीतो 
घ्यात नहीं (नौकर से) 'सोहन कबसे काम क? रहे हैं ? 
“बड़ी देर से ।' शिव शिव, अच्छा, बस मै एक मिनट 
इनके पास बंठूंगा, मुझे खुद जाना है, छतपर होंगे न ? मैं 
पहले ही समझता था, यह कहते हुए वह ऊपर आते हैं 
ओर दरवाजे को इस ज़ोर से खोलते हैं कि मातो कोई 
गोला प्राकर लगा । (आजतक उन्होंने दरवाजा खटखटाया 
नहीं) ओर आधी की तरह दाखिल होते हैं । 


इससे मुझे कितना ही 


अहा हा ! आखिर तुम्हें मैंने पकड़ लिया, पर देखो 
मेरे कारण अपना लिखना बन्द मत करो, मैं हर्जा करते 
नहीं आया । ओ हो कितना लिख डाला है ! कहो तबीयत 
तो प्रच्छी है? मैं तो सिकं यही पूछने आया था । ईश्वर 
जानतो है मुझे कितना हषं होता है कि मेरे पित्रो में एक 
प्रादमी ऐसा है जो सुलेखक फह कर पुकारा जा सकता 
है,—लो अब जाता हूं, बहू गा नहीं, एक मिनट नहीं 
ठहरने का । तुम्हारी कुशल मालूम करनी थो बस यह कह्‌ 
कर वह बड़े प्रेम से हाथ भिलाते हैं और अपने जोश में 
मेरे हाथ को इस कदर दवा देते हैं कि उगलियों में द्द 
होने लगता है और मैं कलम नहीं पकड़ सकता, यह तो 


एक ओर रहा, अपने साथ मेरे विचारों को भी ले जाते | “मु 


हुँ, विचार समूह को जमा करने का प्रयत्त करता हूँ, पर 


अब वह कहाँ ! पदि देखा जाय तो मेरे कमरे में वहएक | 
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हीं रहे, तथापि दि बह घंटों. रहते तो 
उन्हें छोड़ सकता 
सको मेरी मित्रता 


मिनट से अधिक स 
इससे ज्यादा नुकसान ने करते । वथा मैं 
हु? मैं इससे इनकार न. करता किउ 
` बहुत पुरानी है ओर वह मुझसे भाइयों की तरह स्नेह 


करते हैं, पर में उन्हें छोड़ दूंगा, हां छोड़ दूंगा, चाहे 


कलेजे पर पत्थर रखना पड़े । 
और लीजिए, दूसरे मित्र विश्वनाथ हैं 
बच्चों वाले आदमी हैं और रात दिन इन्हीं की 
रहते हैं । जब कभी मिलने आते हैं तो तीसरे पहर क्षे 
क़रीब आते हैं, जब मैं काम से तिवट चुस्ता हूं । पर इस 
क़दर थका हुआ होता हूं कि जी यही चाहता है कि एक 
घन्टे आराम कुरसी पर चुपचाप पड़ा रहूं। पर विश्वनाथ 
आये हैं, उनम मिलता जरूरी है. उनके पास बातें करने 
के लिएँ तिवा अपनी स्त्री और बच्चों को बीमारी के और 
कोई मजमून ही नहीं । मैं कितनी ही कोशिश श्रू, पर 
बह उस विषय से बाहर नहीं निकलते । यदि मैं मौसम 
का जिक्र फरता हूँ तो वह कहते हैं, हाँ बड़ा खराब हैं। 
मेरे छोटे बच्चे को बुखार मा गया, महली लड़की खांदी 
से पीडित है! यदि पोलिटिक्स या साहिव्य-स्बधो चर्चा 
` प्रारम्भ करता हैं तो वह (विश्वनाथ जी | फ़ौरत फरमाते 
हैं कि भाई आजकल घर-भर बीमार है । मुझे इतती 
पंत कहाँ कि अखबार पढ़ूँ । यदि किली सभा-सोसाइटी 
ते हूँ तो अपने लड़कों को जूर साथ लिये होते हैं 
हर एफ से बार बार पूछते हैं कि उबीयत तो नहीं 
इराती 2 प्यास तो नहीं म लुम होती ? कभी कभी नब्ज 
लेते हँ, और वहां भी किली से मिलते हैं तो घर 


। पह बाल- 
चिन्ता में 


“६22९ 


एक मुक्रदमेब!ज मित्र हैं, जिन्हें 


। प्रकार मेरे 
[त के झगड़ों-- प्रपने प्रतिपक्षी की बुराइथों- 


[सत के । 


साहित्य से बहुत अनुराग है । साहित्य पढ़ते का | 


नहीं, जितना साहित्य-हेवियों से मिलने जुलने और परिचय 
प्राप्त करते का । उनका विचार है £ विद्वानों का थोड़ा 
घनिकों का कत्त'व्य है । वह एक बार 


बहुत सत्क्रार करना 
से पुझे विक्रमपुर 


भेरे यहां तशरीफ लाये और बड़े आग्रह 
ले गये, यह कहकर किन शहर में रात दिन कोलाइन और 
प्रशान्ति रहती है, माव में कुछ समय रहने से जलवायु 
परिवर्तत भी होगा और वहां लिखने का काम भो 
निश्चिन्तता से कर सकोगे । मैंने एक कमर! 
पढ़ते लिखने का 


Eu 
ध्रधिक 
तुम्हारे लिए ठोक कराया है. जिसमें 
सब सामान प्रस्तुत है । थोडे दिन रह 
देखो मेरी खुशी करो। 


कर चले आना, 


>, 
क्य 


कसे कर सकता था। 


मैं ऐपे प्रे मपूण आग्रह पर मना 
उनके साथ हो 


मुखतसिर सामान लिखने पढ़ने का लेकर 
चुका था कि 
घथाप्तमय एक लेख उनकी सेवा में भजूगा । लक्ष्मणस्व॒रुप 
जो की कोठी पर पहुँचकर मैंने वह कमरा देखा जो मेरे 
लिए ठोक किया था, यह कमरा कोठी को दूसरी मंजिल 
पर था, और खूब सजाया गया था, इतकी एक खिड़की 
पाई-बाग़ की ओर खुलती थो-और एक अत्यन्त हृद 
हारी दृश्य मेरी आखो के सामने होता था ) प्रातः काल 
मैं नाश्ता (प्रातराश) के लिए नीचे बुलाया गया। जब 
चाय का दूसरा प्याला पी चुका तो अपने कमरे में जाते 
के लिए उठता ही था कि चारों ओर से आग्रह होने 
लगा-“ हैं हैं, कहीं ऐसा गजब न करना कि आज ही सें 
काम शुरू कर दो, अपने दिमाग़ को कुछ आराम तो दो, 
और आज का दिन तो विशेष कर इप्त योग्य है कि दृश्य 
(सोदरी) का आनन्द लिया जाय । चालिए, गांडो तयार 
कराते हैं दरिया की सर होगी, फिर धहां से दो मोब 
दौलतपुर है आपको वहां के रईस राजा हृदयनारायण 
सिह से मिलाएगे। 


लिया। प्रतिभा सम्पादक से प्रतिज्ञा कर 


मेरा माथा वहीं ठनका कि यदि यही दक्षा रही तो 
यहां भी अवकाश मिल चुका । अस्तु, इस समय तो मैं 
सैकड़ों बहाने बनाकर बच गया, ओर मेरे कारण ब 
रुक गये, न जा सके, १२ मुझे बहुत जल्द म 
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गयः कि जिस दुलभ पदार्थ एकास्तब 


द [स और अव 
लिये मैं प्रातुर था, वह मुझे ० ष 


हाँ भी प्राप्त न होगा । 

मैं जल्दी से उठकर अपने कमरे में आया और उस 
समय जरा ध्यान से उस मेज़ के सामान को देखा जो मेरे 
लिखने पढ़ने के लिए तैयार क्षी गई थी । 


मञ्च पर बहत 
कीमती कामदार कपड़ 


न । पड़ा हुआ था, जिस पर स्याही 
बूंद गिशाना 'महापाप' से कम न होगा। चांदी की 
दावात, पर स्याही देखता हूँ तो सुखी हुई । अग्रेजी कलम 
निहायत क्रोमती और दुष्प्राप्य, पर एक आध को छोड़कर 
निब किमो में नही । ब्लग पेपर (जाजब)एक मखमली 
जिल्द को किताब में पर लिने के कागज का पत्ता नही । 
इमी प्रकार बहुत सा बढ़िया बहुमूल्य सामान मेज पर 
इसमें से बहुत कुछ मेरे काम का नहीं, और जो चीज़ें 
कि जरूरत को थीं, वह मौजूद नहीं । अन्त में मैंने अग्ना 
वही पुराना, पर काम का बक्स ओर अपनी मामूली 
दावात भौर कलम (जिसने अब तक बड़ी ईमानदारी से 

मेरी सहायता की थो -मेरे उडते हुए विचारों को बड़ी 
फुरती से पकड़कर कागज के पिजरे में बन्द किया था) -- 

निकाला और लिखना शुरू किय! ' यह जरूर हुआ कि 
जित कलरव मधुरभ।षी पक्षियों की प्रशा करते कवि 
नहीं थकते, उन (पंछियों | को कृपा से इस समय मैं प्रसन्न 

नहीं हुआ कि सब के सब नीचे वृक्ष पर जमा हो गये और 

शोर मचाना शुरू कर दिया। तथापि प्रयत्नपूर्वक मैंने 

उधर से कान बन्द कर लिये, और लिखने में सवोत्मना 

संलग्न हो गया, '*'''तन्‌ तनन्‌ तन्तनाना छन ततन्‌ तन्‌ 
तन्‌ तन्‌ -र मैं ऐसा ध्यान में मग्त था, इधर उधर को 
कुछ सुध प थी कि इमतन्‌ तन्‌ ने चौंरा दिया, एं यह 
क्या है? ओफ्फो ! अब मैं समझा, मेरे कमरे के क़रीब 
लक्ष्मणस्वरूप जो के छंटे भाई का कमरा है, यह गाने 
बजाने में बहुत प्रवीण हैं, इस समय कतार से शोक फरमा 
रहे हैं, बहुत खूब बजा रहे हैं -- 

“यमुना तलफत बीती रेत । 
त्रिविध समीर तीर-सम लागत विषसम कोकिल बेत ।” 


की 


वाह क्या कहना है, कमाल करते हैं । 
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कोई आध घण्टा उन्होंने रि 
2 > न्हे सतार बजाऊ ~ ङ 
के विरुद्ध मुझे RL CE 


2 > गानामृज पात कराकर तृप्त किया ॥ फिर 
केशी के 

र कारण से वह अपने कमरे से चले गये, सन्नाटा हो 
गया तो मुझे फिर अपने काम का ध्यान आया । 


नि का पा न ळा 
१ , तष्क (दिमाग) में 
फिर आ जाओ - यह प्रार्थना करके मैने कागज़ पर नजर 
डाली कि देखूँ कहाँ छोड़ा है, मैं इस वाक्य तक पहुंचा -- 
'हेम इत विस्तृत और गहन विषय पर जितना विचार 
करते और ध्यान दौड़ाते हैं उतनी ही इसकी गहनता भ्रौर 
जटिलता'-- इसके आगे मैं क्या लिखने वाला था--'नदी 
को ब लुका-राशि के समान'--नहीं ऐसा साधारण भ्रौर 
असंगत बावय तो न था, कोई उत्कृष्ट उपमा थो, बडे 
सुन्दर ओजस्वी शब्द थे, ईश्वर जाने बया था, अब तो 
दिमाग में उका पता भी नहीं । गाने वाले साहब तो 
शिकायत हो कर रहे थे कि 'त्रिविध समीर तीर 
सम लागत'-पर मेरे विचार रूप पंछी सचमुच ही इस 
तीर का शब्द सुनकर एक दम दिमाग की डाली से उड़ 
गये । अच्छा, अब उस वाकय को मुझे नये सिरे से ठीक 
करन! चाहिए, गहनता ओर जटिलता की जगह कुछ और 
होता चाहिए -- 


'हम इस विस्तृत विषय पर जितना विचार करते हैं, 
उतना ही इन विज्ञानख्प रत्नों को जो हमारे देश और 
जाति के विद्या-कोश को भरने के लिए पर्याप्त हैं ओर 
जिनका महृत्व- आप कहाँ भूल पड़े - इतने दिनों कहाँ 
रहे ? यह बया अपम्वद्ध वाक्य हुआ ? “आप कहां भूल 
पड़े, इतने दिनों कहाँ रहे'- यह वाक्य तो लक्ष्मण स्वरूप 
जी ने किसी मित्र से बहे हुँ, जो अभी उनसे मिलने आये 
हैं, मैं अपनी धुन में इन्हें ही लिख गया । हाँ, तो काटकर 
फिर ठोक करना चाहिए- और जिनका महत्त्व, देश 
और जाति को अमी विदित नहीं हुआ नोर'-- कोई दर- 
वाजा छटघटाता है। कोन है ?--"जी मैं है मोहून । 
सरकार ने १हा है कि यदि आपको तकलीफ़ न ह्यो तो 
नीचे जरा सो देर फे लिए तशरीफ़ लाइए। कोई साहब 
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आए हुए हैं ओर सरकार उन्हें आपष्े मिलाना चाहते हे 
जी नहीं चाहता था, पर उठा और नीचे गथा । लक्ष्मण- 
स्वरूप जी के मित्र राजा हृइयनारायणिह आये हुए थे, 
उनमे मेरा परिचय कराया गया। थोड़ी देर बाद बह 
तशरीफ़ ले गए, मुझे छुट्टी मिली । मैंने जी जमाकर फिर 
लिखना शुरू श्या, थोड़ी देर बीती थी कि मोहन ने फिर 
दरवाजा खटखटाया, मालूम हुआ मेरी फिर याद हुई । 
हमारे मेजबान (आतिथेय ) के कोई और मित्र आये हैं, 
और मैं उन्हें दिखाया जाळेंगा। मानो मैं भो उस घरी 
घोड़े के तुल्य था, जिसे मेरे मेजबान मित्र ने हाल ही में 
खरीदा था, और जो प्रत्येक आनेवाले मित्र को अस्तबल 
(घुड़साल) से मंगाकर दिखाया जाता था। इत महाशय 
से छुट्टी पाकर श्रोर भागकर मैं अपने कमरे में आया। 
विचार श्ूद्धुला फिर विच्छिन्न हो गई थी, खयालात गायब 
हो गए थे, वाक्य फिर नये सिरे से बनाना पड़ा! जी 
उचाट हो गया, बड़ी कठिनता से फिर बठा और लिखता 
शुरू किया । इस बार सौमाग्य से कोई आधा घटा ऐसा 
मिला जिसमें कोई अ'या गया नहीं, प्रब मेरा कलम तेज़ी 
से चल रहा था ओर मैं लिख श्हा था: -- 

(हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे देश के सुयोग्य युवक 
जन जिन्हें नवीन आविष्कारों और अनुसन्धानों से प्रनुराग 
है और जो कोलम्बस के समान नवीन विचार और नई 
दुतिया की उद्ध[वना में अपने को'-- 


दरवाजे पर (फर दस्तक--क्या है? 'हुजूर खाना 
तयार है, परोसा जा चुका है।' अच्छा,--' प्रपने को 
सकट में डालते से भी नहीं डरते, अवश्य इस ओर ध्यान 
देंगे, ओर अपने उद्योग ओर परिणाम से वर्तमान, 
दरव।ज़ा फिर खटखटाया गया-- हाँ, हुजूर ! सरकार 
आपका इन्तजार कर रहे हैं, खाना ठंडा हुआ जाता है।' 
ध्रोफो, मुझे खयाल नहीं रहा, सरकार से निवेदन करना, 
ती इन्तजार न करें । मैं फिर खा लूंगा, इस वक्त मुझे 
कुछ ऐसी भूख नहो--'झओर मने वालो सन्तानो को उप- 
कृत करगे, यही वह नवयुवक हैं जो जाति की नौका को, 
ईइवर की सहायता पर विश्वास करके श्रापत्तियों से बचाते 
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और सफलता के किनारे लगाते हैं 
दस्तक - बया है? 


जीवन और मृत्यु की 
कठिन समस्या” “सरकार कहते हैं 
कि आप थोड़ी देर में खायेंगे तो हम भी उसी वक्त | 
पर खाना ठंडा होकर खराब हो जाएगा अच्छा भाई 
लो अभी आया, यह कह कर में खाने के लिए जाता हूं, 
सबसे क्षमा मांगता हूँ । मेजबान बड़े कृगापूर्ण विनीत भाव 
से कहते हैं, चेहरे पर थकन म'लूम होतो है। कया बहुत 
लिख डाला? देखो मैं कहता न था कि शहर में ऐपो 
फुरसत और निश्चिन्तता कहाँ, इसपर 'ठीक है, उ'चत 
है' के अतिरिक्त और मैं क्या कहता । अब खाने पर 
आग्रह होता है, जिस चीज से मुझे रु नहीं, बही खिलाई 
जाती है। भोजन को समाप्ति पर मेज्ञवात साहब फ़रमाते 
हैं-तीछरे पहर को तुम्हें गाड़ी में चलना होगा, में तुम्हें 
इस वास्ते यहाँ नहीं लाया कि सख्त दिमागी काम करके 
अपना स्वास्थ्य विगाड़ लो। कमरे में वापस ठाकर मैं 
थोड़ी देर इर्मालए लेटता हुँ कि ख्प्रालात जमा कर लू 
और फिर जिखता शुष कर दूं पर अव--ख्य्रलात कहाँ ? 
मज्ञमून उठाकर देखता हूं जीवन और मृत्यु को कठिन 
समस्य!' के सम्बन्ध में क्या लिखने वाला था, 
के पश्चात्‌ कोत से शब्द दिमाग में थे ? अर कुछ याद 
नहीं कि इस वाक्य की पहले व.क्यों से किस प्रकार संगति 
करनी थो | योंही पड़े-पड़े नींद आ जाती है, तीसरे पहर 
फिर उठता हुं तो मस्तिष्क ठोक स्वस्थ है, जीवन भोर 
मृत्यु की कठिन समस्या बिलकुल सम्झ में आ जाती है, 
पुरा वाक्य दर्पण की तरह साफ दिखाई देता है, मैं खुशी 
खुशी उठकर मेज़ पर गया, और लिखता चाहता था कि 
फिर वही दस्तक ! नौकर सूचना देता है कि गाड़ी 
तय्यार है, सरकार कपड़े पहने आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। 
मैं फौरन नीचे जाता हुं तो पहली बात जो वह कहते हैं 
वह यह होती है-- 'आज तो दस्ते के दस्ते लिख डाले ।' 
में सच्ची बात कहूँ कि कुछ भी नहीं लिखा तो वह हँपकर 
उत्तर देते हैं कि आखिर इस शील-संकोच की क्या जरूरत 
है ` 
खुदा के वास्ते झूठी न खाइए क्रम्मे , 
मुझे यक्कोन हुआ और मुझको ऐतबार आया । 


इन शब्दों 
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मिल -विलाङर शाम को क्रापः 
बातें होती हुँ। सोने के वक्त अपना दित भर का काम 
उठाकर दजता हूँ, तो एक सफे (पृष्ठ) ते ज्यादा नहीं, वह 
भा असम्बद्ध । क्रोध में आकर उट्टे फॉड़्कर फेक देता हू प 
और दूसरे दिन अपने आतिथेय मिन्न को नाराज करके 
अपने घर लोट आता हूँ ' मैं कृतघ्न कहाँ जाऊेपा, पर मैं 
मजबुर हैं । इस प्रिय केतालु मित्र को भी छोड़ दंगा । 
मैंने कुछ विस्तार से इनका हाल कहा है, व षह न 
सोचना कि यहीं इन मित्रो की संख्या समाप्त हो गई है । 
जिनसे मैं छुट्टी चाहता हूं । नहीं, अभी बहुत से बाक़ी हैं । 
यथा एक महाशय हैं जो मुझसे कभी नहीं मिलतै, जब 
आते हैं, मैं उनका मतलब समझ जाता हँ. । यह महाशय 
हमेशा कज भाँगने के लिए आते हैं। एक महाशय हैं जो 
सद। ऐसे समय आते हैं जब मैं बाहर जाने को होता हूं । 
एक महाशय हैं जब मुझसे मिलते हैं कहते हैं - 'भाई एक 
मसं से मेरा दिल चाहता है, तुम्हारी दावत कको” वर 
कभी अपनी इस इच्छा को पुरी नहीं करते । एक मित्र हैं, 
बह आते ही प्रश्‍नो की झड़ी लगा देते हैं, जब उत्तर देता 
हैं तो ध्यान से सुनते नहीं, अख़बार उठाकर पढ़ने लगते 
हैं. या गाने लगते हैं । एक साहब हैं, जब बाते हैं अपनी 
ही कहे जाठे हैं, मेरी नहीं सुनते । 


._* सय्यद सज्जाद हैदर बी० ए» (नहटौरी) के एक लेख का अनुदाद । 'पद्मपराग' से साभार । 


यह सभ मेरे हितेषी और कृष!लु हैं, पर मैं अपनी 
तबीयत को क्या करू ? प्राफ-साफ कहता हैँ और इनमें 
प्रत्येक से कट सकता हूँ - 


'मुझ प अहां जो न करते तो यह अहूसां होता ।' 


अब जबकि मैने यह हाल लिखना शुरू कर दिया है 
उचित प्रतीत होता है कि कुछ अन्य मित्रों के सम्बन्ध में 
भी अपने विचार प्रकट कर दूं। दरवाजे पर एक गाडी 
आकर रुको, मैं समझ गया कि कौन काहब तशरीफ़ ला 
रहे हैं, मैं उनकी शिकायत न करूंगा, क्योंकि यह क्या 
भाएचयं नहीं है कि में तीन घन्टे से यह लेख लिख रहा 
था घोर किती कृपालु ने कृपा छहीं की । इवलिए उनको 
इस कृपा के उपलक्ष्य में में इप लेख को इसी अपूण दशा 
में छोड़ता हूं और अपने भिन्न का स्वागत करता हूं। पढ 
मित्र मेरे स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखते हैं, मुझ पर इस 
कारण नाराज़ होते हैं, तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं 
रखते । मैं जानता हूं कि इस वक्त भी किसी नये हकीम 
या डाक्टर का हाल सुनायेंगे, जो बड़ा अनुभवी है, या 
कोई अनुभूत योग (नुसखा) मेरे लिए किती से माँगकर 
लाये होगे । 

आइए, भ्राइए बित प्रतन्न है? बहुत दिनों पें 
पारे ।* 
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य्रो३म्‌ 


द्योमत्सु सादरं एणामाः 

क्लीमान्‌ का २७-४ का कुया-पत्न मिला । अनुगृहीत 
किया 

कलकत्तेवाले मिश्र जी को सम्मति पर निवेदन है 
कि--चण्ड, कण्टक, आदि शब्दो का उच्चारण माइड, सेंट 
झादि शब्दों के उच्चारण से जरूर भिन्न होता चाहिए, 
इयों कि चण्ड की ध्वनि में एन 'नकार' का शुद्ध उच्चारण 
नहीं होता ॥कर्तु 'न' और 'ण' दोनों के बीचो-बीच का 
सा, ओर माइड में विशुद्ध “नकार? की ध्वनि निकलतो है, 
बया यथार्थ में ही 'आकृष्ट तथा पशष्ट” के उच्चारण स 
मस्ट? सा 'फप्ट' का उच्चारण मिलता है? यहां अग्रेजी 
का 'एस' संस्कृत के 'षकार' का सा उच्चारित होता है ? 
यदि यही बात है तो हम फस्ट को फारसी हरूफ में 
फस्ट लिन्न सकते हैं ? परन्तु कोई ऐसा नहीं करता, जित 
शब्दों में 'एस? का उच्चारण ठोक दन्त्याकार का सा नहीं है 
घहाँ तालव्य 'श या मूधंत्य 'ब का प्रयोग कर सकते हैं, 
परन्तु जहाँ 'एस' का उच्चारण बिल्कुल ही स'को तरह 
, का है वहाँ भी मूर्धन्य 'ष' के प्रयोग के लिए 'झूठ मूठ' 
झाग्रह करना हमारी राय में ठोक नहीं । जहाँ वस्तुत: 
स्वरहीन षकार और णक्रार हो वहाँ भले ही टवर्ग के 
साथ मिश्रित होकर उच्चारित हो, पर जहाँ नकार और 
अनुस्वार है वहां शकार बनाने का झूठ मुठ आग्रह क्यों 
किया जाए? और फिर 'गवनंमेन्ट' आदि शब्दों में रकार 
के प्रयोग में नकार' को 'णकार' होकर 'गवर्न मेंट' भी 
होना चाहिए, पर ऐसा उच्चारण कोई नहीं करता । यदि 
ˆ “आ बणंमाला में उस आक्कृति के अक्षर नहीं हैं तो अब 
बना सकते हैं, बन भी गए हैं। जब फारसी शब्दों के 


यछ 


नायक नंगला 
३-५-०६ 


अनुकरण में 'ज लिखा जाने लगा तो यह कीन बड़ी बात 
है? मिश्च जी को चाहिए कि २७-४ के भाग्त-मित्र में, 
तीसरे पृष्ठ के सातवें कालम में 'कलकत्ता' के नीचे 'असि- 
स्टण्ट' शब्द पढे, आशा है, नृप की तरह वहाँ स 'ऋ" का 
घोका न होगा । उसी पृष्ठ के आठवें कालम में [शुद्ध 
'चीनो? के सोटिस में 'पोस्ट-यशोहर पढ़ देखें इसी प्रकार 
उसमें और भी कई शब्द मिलेगे जिनमें 'स' और ट? 
मिले हुए हैं। आगे जैप्ते मित्र जी की राय हो । मिश्रित 
अक्षरों के विषय में उन्हीं की सम्मति को गौरब देना 
युक्त भो है। 

प्राचा की अतस्थिरता के विषय में 'आविडयात' से 
जो कुछ उद्धूत किया गया है वह बहुत उपयुक्त है। अब 
की सरस्वती में कई लेख अच्छ हूँ 

बहुन खुशी की बात है कि -ग्रस्यषाल? निकलो । 
'च्िक्मांकचर्चा? को भी टिकलवाइए रोढसं और शिक्षा 
सरोज के निकलने का भी इन्डियन घेस बालों को ध्यात 
दिलाइए ' सरकारी स्कूलों में न सही - सवसाधारण 
वाठणालाओं में उनका आदर अवश्य होगा। काम की 
चीज़ें हैं । 

“ऋतु संहार' का अनुवाद अब कहीं मिलता है कि 
नहीं ? किस प्रेस में छपा था । 

पारनेल का 'हामिट' गोल्डस्मिथ से बहुत ही अच्छा 
्रौर बिस्तृत है । अवकाश मिले तो उसे जरूर देखिए । 


कृपाकांक्षी: 
पर्द्याधह 
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पत्र 


ल्लीमतसु सादर प्रणामा; नायक नंगला | 
॥ १२-६-०६ | 
कुपा-पत्न कई दिन हुए मिला । 


हे न श्रपने ह के भेजे हुए दो इलोझ आपको सेवा में भेजता हूं, माशा है इन्हें सरस््डी 
में आश्रय मिलेगा, क्योंकि यह उनका पहला ही प्रणयानुरोध है । 


एक इलोक ढसी प्रकार का और मिला है, जिसका भाव 'मोमिन” के एक मशहूर शेर से मिलब्वा 
है, देखिये -- 
"दारिद्रय ! शोचामिभवस्तमेवमस्मच्छरीरे मुहृदित्युषित्वा । 
विपन्नदेहे मथि मन्दभाग्ये, ममेति चिन्ता कवामिष्यसि त्वम्‌ ॥” 
(मृच्छकटिक--१ म, प्रक्र) 
(चारुदत्तोक्ति:) 
“तू कहाँ जायगी कुछ अपना ठिकाना कर ले, हम तो कल, खवाबे अदम में, शवे हजिराँ होगे” 


नोट के लिए अभी कुछ उपयुक्त सूझा नहीं कि क्या लिखूं, और किस प्रकार का तारतम्य | 
दिखलाया जाय, यदि कोई बात याद आ गई तो लिख दूंगा । 


सरस्वती के लुटेरों को क्या किया जाए, समय का प्रभाव है, 'भचोरहायं' विद्याधन को भी 
चौर्यमय उपस्थित हो गया। अच्छा लूटने दीजिए। देव-देत्यों के लूटने पर भी “९ प्रद्यापि रत्नाकर 
एव सिन्धुः ” 

“हिन्दी ग्रन्थमाला” हमारे पास भी आ गयी, अच्छी है। हमें याद पड़ता है एक बार आपने 
सरस्वती में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का कुछ हाल लिखा था । उसको भाषा बड़ उत्तेजक थी । 
बह फिर भी ट्रेक्ट को सूरत में छपना चाहिए । 


neat रू सरन कमा 


अब कौ सरस्वती में 'परलोक से प्राप्त पत्तों' के पढ़ने को उत्कंठा है । 
शिक्षा आधी हो गयी ? बड़ी खुशी को बात है । परमात्मा करे, उसरे शीघ्र हो पुस्तकाकार 


में दर्शन हों। 
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प्रिय पं० हरिशंकर जी नमस्ते । 

३-६ का कृपा-पत्न परसो पहुँचा । पढ़कर हर्ष भी 
हुआ और विषाद भी । चतुर्वेदी बी भारतीय हृदय हैं। 
इससे यह हालत होनी ही चाहिये । अकबर ने कहा है 

“शिकम होता तो मैं इस अहद में फुला फला होता, 
सरापा दिल बना हूँ इस सबब से कुश्तए गम हुँ ।' 
जोक ने ठोक ही कहा है-- 
'यों किरें आशुपता हाल अहले कमाल अफ़सोष है , 
ऐ कमाल अफ़सोस है, तुझ पर कमाल भ्रफसोप है |: 
ढोंगी लीडरों का जमाना है । मोज है उनकी । 
चतुर्बेदीजी और कविजी की कद्र करने वाले कहाँ 
हैं? जिधर देखिए यार लोगों ने अखाड़े बना रब्खे हैं, 
उनमें खुशामदी, स्वार्थी और मक्कार पड़े डड पेलते हैं । 
भले आदमियों को कौन पूछता है । बिहारी ने झूठ नहीं 
कहा -- 
बसे बुराई जासु तन ताही को सनमान । 
भलो-भलो कहि छोड़िए खोटे ग्रह जप दान ॥ 
हिन्दी साहित्य-सम्मेलन बालों को मैने अनेक बार 
अनुरोध और आप्रहपुरवक प्रेरणा की, कि चतुर्वेदी जी से 
कुछ काम लो। पं० रामजीलाल शर्मा ने वादा भो किया, 
फिर भी कुछ न किया ' इसे सम्मेलन वालों की अज्ञातता 
भौर सम्मेलन के दुर्भाग्य के अतिरिक्त त्रया कहा जाए । 

ये सम्मेलन वाले भी गुरु लोग हैं! अभी की तई 
घटना है । ५० रामजीलालजी ने मसूरी का प्रोग्राम 
बनाया कि बहाँ सम्मेलन का डंप्यूटेशन चले । मुझे लिखा, 

पण्डित ज्व ल दत्त जी को लिखा, और जोर देकर कई बार 
लिखा । में यहाँ बीमारी भोर तंमारदारी में उलझा था । 
पं० ज्वालादत्त जी भी काम-काजी आदमी हैं ' पर बार- 
बार के तकाजो से तग ध्राकर हम शोग किसी तरह मसूरी 
चलने को तैयार f= आओ । मैं यहाँ से डंप्यूटेशन में योग देने के 
लिए महाविद्यालय पहुँच गया । पं० ज्वालादत्त जी अल- 
मोड़े से मुरादाबाद उत्तर आए | प्रस्थान की तिथि नियत 
हो चुकी थी, पर प्रधातमत्री जी ने झट प्रोग्राम कंसिल कर 
दिया मौर इसकी सूचना काड द्वारा दी । १० ज्वालादत्त 
जी को यह व्यवहार बहुत ही दुर्व्यवहार प्रतीत हुआ । 


८६ 


नायक नगला, बिजनौर 

भादौं बदि २, १९८३ 

६-६-२६ 
कुछ लिखा पढ़ो भौ हुई पर प्रधान मन्त्रीजी ने अपनी 
भूल स्वीकार नहीं की। ऐसी दशा में चतुर्वेदी जी के 
सम्बन्ध में सम्मेलन वालों से क्या कहा जाए भोर कपा 
आशा रबखी जाए ! 

मेरठ का कवि-सम्मेलन पढ़े-लिखे हुरदगों का हुल्लड 
था। फ़वितायें शी फोर्थ क्लास थी । ढाल कालज के 
एक महात्राह्मण बिद्यार्थी को. मिली । उसको रचना 
प्रपेक्षाकृत. कुछ श्रच्छो थी । कवि जी (शक्र जी) के न 

जाने से रंग फोका रहा | दर्शनार्थी बहुत निराश हुए । 
राजा लक्ष्मणक्षिह जी की जन्म शताब्दी पर हो सका 
तो मैं “विना पाथेय पधारूगा ।” चतुर्वेदी जी सचमुच 
मुदो में जान डालने बोले मसीहा हैं। ऐसा कमंपोगो 
किसी सभ्य देश और समुन्नत देश में जन्म लेता तो कद्र 
होती । यहाँ तो ढोंगियों प्रौर घूतों की पुजा होती है। 

शरद पूनों पर पं० रामजीलाल शर्मा को भी बुलाइए । 
'कमनीय कोति भूमर में भरने' की खुब रही । अच्छा 
लतीफा है। कभी कभी बडे विचित्र वाक्य देखने में प्राते 


हैं। गुदा या 'गोदाम' शब्द पुल्लिंग हैं। पूरब वाले इसे . 


स्वोलिग में प्रयोग करते हैं । ६ सितम्बर के 'स्वतन्त्रा में 
एक हैडिंग है “चमड़े की गुदा में । लिग प्रत्यय से यहाँ 
कितना अनर्थ हो गया है। यानी चमड़े के 
सैयद इन्शा इस प्रयोग को सुनते तो दरियाए लताफ़त का 
एक अध्याय लिख डालते 

श्री शंकराचाय को उनकी 'शिक्षा-मीपांसा? भिजवाई 
घा नहीं । हाँ, रत्नाकर जी का पोथा “बिहारी रत्ताफर' 
निकल गया । पाठ-भेद की विस्तृत मीमांपा है। प० 
सत्यपाल जी की लिखित 'विहारी सतसई' मिल जवे तो 
पाठ भेदों का मुकाबला किया जाए । पर वह शायद उसे 
देता पसन्द न करें। मालूम तो कीजिए यदि कुछ दितों 
के लिए दे दें, आपकी जमानत पर। मुकाबला करके 
पुस्तक लौटा दो जाएगी । 

आशा है, श्राप “गृह की जनता? समेत सानन्द हैं । 


गोदाम । 


भवदीय ! 
प्याह शर्मा 
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प्रिय चतुर्वेदी जौ, प्रणाम । 


२५-४ का काडं, क्ृपापत्च और 


४ 'चाँद' का अंम, 
सत्यनारायण जो 


का फोटो, सब कुछ पहुँचा । भ्रनेक 
धन्यवाद । सत्यनारायण जी का फोटो देखकर जी भर 
भाया । मनृष्य-जीवन की क्षण भंगुरता, संसार की 
असारता का चित्र आँखों के सामने फिर गया। आज 
हिन्दू संसार में सम्रेजी के स्वर्गवाप का समाचार पढ़कर 
घडी वेदना हुई। मरने से पहले उनकी बीमारी का 
समाचार भी कितो हिन्दी पत्र में न छपा। नेहरू जी को 
जुकाम भी हो जाता है तो अखबारों के कालम रंगे जाते 
हुं, इस अकुतज्ञ अविशेषज्ञ देश को स्वराज्य मिलेगा! 
लोडर) पेशा राजनीतिक जन्तुप्रो के सम्बन्ध में जित 
परिणाम पर आप पहुंचे हैं मैं उससे भो कुछ आगे गया 
हूँ । लीडर लीला लिखने का बहुत दिनों से विचार कर 
रहा हैं । लिखी गई तो पड़ने लायक चीज होगी । 
आपके विचार एक 'भारतीय हृदय? के सवंया प्रनु- 
रूप ही हैं। अकबर ने कहा है-- 
{शकम होता तो मैं इस भहद में फला फुला होता । 
सरापा दिल बना हूँ इस सबब से कुश्तए ग्रम हुँ॥' 


दिल बनने की सजा पाइए, प्रोग्राम बनाते रहिए। 
और उनके पूरा न होने पर अफसोस करते रहिए , फिर 
घ्रापका साह स्पृहणीय है । इस प्रतिकूल स्थिति म॑ भी 
आपने कुछ कर डाला । साहित्य-सेवा भो कुछ कम नहीं 
की पर ढोल नहीं पीटा । इतनी कमी रही । यह विज्ञापन- 
युग है विज्ञान-युग नहीं । आगे चलकर भी यदि ऐसे हो, 
वर्तमान समय के जेसे ही, हृदयहीन मनुष्य उत्पन्न होते 
गये, कृतघ्नता ओर अविवेक ऐसे ही जोरों पर बना रहा, 
तब तो मजबूरी है। वर्ना आपका काम बड़ी कद्र की 
निगाहों से देखा जाएगा । सत्यनारायणजी की कोतिरक्षा 
झ्रौर प्रवासी भारतवासियों हो रामकहानी थोड़े महत्व की 
चीज नहीं है। मुझे तो सचमुच भाश्च होता है कि 
ऐसी परिस्थिति में ऐसा ठोक भौर टिकाऊ काम आपने 


दुसे कर डाला ! मुझे तो अब अपने सम्बन्ध स 
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काव्य कुटीर, नायक नगला, चाँदपुर 
वैशाख कृष्ण २, १६५३ 


सुझता है कि कुछ हो सकेगा। बीमारी और तीमार- 
दारी यही दो काम हैं । 


'कितावे मुहब्बत में ऐ हुजरते दिल, , 

बताओ कि तुम लेते कितना सबक हो । 

कि जब आनकर तुमको देखा तो बेही , 

लिये दस्ते-मफसोस के दो वकं थे ।' 

इस बार जाडो में सतसई पूरी करने का पक्का विचार 
था। पर बीमारी ने कुछ न करने दया । अब कनखल 
जाकर बंठने का संकल्प था । डेढ़ महीने बीमारी और 
तीमारदारी में निकल गया । अभी तक छुट्टी नहीं मिजी। 
कभी-कभी अपनी इस दशा पर, बेबधी पर, बड़ा दुख 
होता है । पर मीर का यह मिसरा तसल्ली देता है-- 
“रख ततल्लो कि य्‌ मुकहर था ,” 


चंगा हो जाऊं तो कनखल पहुँचू” इस चिन्ता में हूँ । 
पहुँच गया तो सूचना दूंगा। आप भी आइए ॥ जीवन में 
दो-चार बार तो और मिल-भेंट लें । हाँ, सत्यनारायणजी 
को जीवनी का क्या हो रहा है? कोई फार्म छपाया 
नहीं ? प्रूफ कोन देखता है ? उसको कुछ खेर-लबर हे ? 
आधी तिहाई छप जाती तो उसको भूमिका लिखता । जब 
तक मुझे यह निश्चय न होगा कि पुस्तक वास्तव में छप 
रही है, भूमिका न लिखी जा सकेगी । स्वभाव ही कुछ 
ऐपा है, पेशगी नहीं लिखा जाता-- 

“कह गुजरे ऐत वक्त पर जो कुछ भी हो सका , 

पहले से कोई बात दिल में ठानते नहीं ।” 


बूढ़ों की इज्जत के बारे में जो आपने श्री गोखले को 
उक्ति उद्धत की है उस पर एक फारसी का सुन्दर शेर 
याद आया 
“जहरे कि दरो इज्जते पीरां न शबद, 
आं णह्र मुहालस्त कि बीराँ न शबद । 


भवदीय : 
पर्यासह शर्मा 


4 
॥ 
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कवि भ्रध्यापक और बेरिस्टर 


पंजाब के सुप्रसिद्ध उद्‌ कवि प्रोफेसर इकबाल एम.ए, 
जिनके “सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा ।” आदि 
गीत प्रवद्ध हैं, इस साम विलायत से बरिस्टरी तथा अन्य 
कई विषयों की उच्च डिगरियां प्राप्त करके लोटे हैं। खबर 
थी क्रि आप अलोगढ़ कालेज में प्रोफेसरी करेगे, माप को 
चुप ने इस खयाल को और भी दृढ़ कर दिया था, क्योंकि 
विलायत से लौटते के बाद उन्होंने कोई 'कौमोनज्म' जैसी 
क्रि वह प्राय: लिखा करते थे, नहीं लिखी 'मखजन' में 
उनकी कविता के प्रेमी मुंशी तिलोकचन्द 'महरूम' ने 
इस विषय की पद्यात्मक प्रार्थना 'सलाम वो पयाम' लिख- 
कर पूर्ववत्‌ कविता लिखने का उनसे भ्रतुरोध भी किया 
था, पर प्रोफेपर साहब बिल्कुल चुप रहे । समझा जाता 
कि शायद यह अलीगढ़ कालिज की छाया का अपर है । 


परन्तु हषं का विषय है कबि महाशय अलीगढ़ 
कालिज के चुंगल में नहीं फंसे। अब सुना है पंजाब की 
उदार गवनंमेन्ट ने पाँच सौ २० मासिक वेतन पर उन्हें 
कालिज का प्रोफेसर नियत,किया है। यही नहीं, इससे 
बढ़कर यह कि प्रोफेसर साहब साथ-साथ बैरिस्टरी भो 
कर सकेगे। नहीं मालूम “कविता” भी कर सकेंगे या 
नहीं ? प्रोफेसर साहब को ध्यान रखना चाहिए कि उनके 
देशवासी 'कोमी शाइर' होने से ही उन्हें इस इज्जत को 
नजर से देखते हैं, इसको भी लान रखें। * 


क | भारतोदय, वर्ष १, अंक १, ज्येष्ठ शुक्ल सं० १६६६ 
पृष्ठ ३८ से उद्घृत । 


दष 


हा सोस्य श्रीधर ! 


एप्रिल की दुःखदायिनी दस तारीख भौ दिल में कांटे 
की तरह सदा खटकती रहेगी, जि दिन हम से हमारा 
प्रिय मित्र, पितृब्य से एकमात्र कुलतन्तु पुन्न, दुखिया माता 
से उसका सर्वस्व, आशालम्बन, आँखों का तारा, बुढ़'पे 
का सहारा, प्यारा बेटा और आरयंसमाज से एक होनहार 
“शास्त्री! धोधर, कालकज्जाक ने सहसा छीन लिया !! 
सब ही लुट गये, कौन किसे धेय बंधावे ! क्रियाकुशल, 
अनुभवी डाक्टर सत्यपाल (बी० ए० असिस्टेंट सजंन ) की 
रात दिन अत्यंत प्रेम ओर विचारपूर्वक को हुई चिकित्सा, 
बाबू प्रतापसिह, बाबू जयकृष्ण जी तथा आचार्य पण्डित 
गंगादत्त जी का, भूख प्यास सब कुछ भूलकर उठाया 
हुआ घोर परिश्रम, तथा चौ० जयकृष्ण जी आदि हित" 
षियों की हित-चिन्ता और दौड़-धूप, माता की प्रार्थना, 
एक काल की कुटिल चाल के सामने सब व्यथं हो गए ! 
हाय संसार को दुःखबहुलता भोर अनित्यता ! 


“मृतो मृत्युर्जरा जीर्णा विपन्नाः कि विपत्तयः । 
व्याघयो वाधिताः किन्तु हृष्पर्ति यदमी जनाः ॥” 


भारतोदय, वषं १, अंक १०-११, फाल्गुन चैत सं» 
१९६७ व्रि, पु० ५७ से उद्धृत । 
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हर्षे की बात है एक वषं के विश्राम के पश्चात्‌ 
“श्रीमान्‌ पण्डित महावोर प्रसाद जी द्विवेदी ने, सरस्वती" 
: सम्पादक का भार फिर ग्रहण कर लिया। 'सरस्वती' 
को जनवरी की संख्या आपकी हो सम्पादकता में प्रकाशित 
| हुई है, श्री द्विवेदी जी के सरस और मनोरम लेखों के 
लोलुप लोगों की श्राशा पुन; पूरी हुई । इस रोग जनित 
विश्वान्ति को दशा में भी श्री द्विवेदी जी अपने सहृदय 
पाठकों को भूले नहीं, वह उनको मतोरंजकता का कुछ न 
कुछ मसाला जमा कर हो लाये। “कालिदास की निरं- 
कुशता” उस मप्ताले की पहिली पुड्या है। जो शायद 
निरंतर कई महीनों तक अभी बेटेगी, मसाला जरा.तीक्षप 


ड 


मारतोदय, वषं २, ण ६- 


soa 
REI 


पौष शुल्क पं १६६७ विर, पु० ९३ से उदृघुत । 


BENS Td 


७०८, कातिक, मार्गशीष, 
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है, कुछ थोडा सा कटु है, इसलिए सम्भव है कुछ चाजुञ्र 
मिजाज सज्जन दसका आस्वादन करते समय नाक-भौड्‌ 
चढ़ावों । 


श्रीयुत पण्डित देवं प्रसाद जी शुक्ल बी० ए० महोदय 
ने श्री द्विवेदी जो की अनुपस्थिति में जिस प्रशंसनीय 
पुरुष!थं ओर आदरणीय योग्यता से सरस्वती का सम्पादन 
किया, इससे वह सरस्वती सेवकों और साहित्य प्रेमियों 
के श्रद्धाभाजन और धन्यवाद पात्र हो गये हैं। आशा है 
शुक्ल जी अब भी यथावकाश साहित्यसेवा करने में कभी 


न करये । 
® 
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लव्य 


सम्पादकोयं वक्तव्यम्‌ 
(प्रबन्ध-प्रकाइल-कथा ) 


महानय प्रमोदावमरों यदद्य समुर्पाहियते प्रबन्ध" 


मञ्जरी. नाम मद्यनिदत्धन्संग्रह: सुरभारती-भश्जतेय! 


सहूदयेभ्य: । 

f ® 
[चिराय चेतसि समारोपितो मनोरथतरुरद्य परभस- 
कृपया फलेग्रहिः सातः । पञ््रक्निशत्समाः समयः समती- 


छाल्नाबस्थायामधीयानस्य शवद्योदयं’. मम हृदय 


घाय, र 
'सति समये विद्योदयात्‌ 


समुन्मिमेषेषा सल्प-क लिका, 
सगृह्वा ते ते प्रबन्धा अवश्य प्रकाशनी याः, यानधील्याहमि” 
वान्येपि संस्कृताध्येतारो विद्याधिन: समुपकृताः संजाये- 
रक्षिति || तदानीमेब विद्योदयस्य ग्राहकत्त प्रातवता मया 
१८९० खुष्टाब्दादारभ्य मुद्रिता विद्योदयस्य दुरवाया: 
समस्ताः संख्या: ( या इदानीं सवताप्यलभ्या: सन्ति ) 
सुमहता यत्रेन सञ्चित्य संरक्षिताः, रक्षकेणेवास्ततन्द्र रोव- 
घिवदू भोपायिताइच । 

कपद्धार तत्तेषां विद्योदय-प्रस्धरत्नानां प्रकाशनं सुकरं 
स्यात्‌, केनोपायेन विद्योदय-विघातारो भट्टाचायंपादा; 
प्रबन्ध-प्रकाशन।या नुमन्तु मपूर्णाश्च तेषु कांश्चित्‌ पूरयितुं 
वूर्णारच पुतरालोचनेन परिष्कर्तुं प्राथंयित्वानुकूलतां नेयाः, 
कृतेऽप्यथंने ऽनुमंस्यन्ति स्वीकृत्या चानुग्रहीष्यन्ति न वेति 
को वेत्ति । प्रकाशनाऽनुमत्या सफलीभूतायामप्यस्याम्थं- 
नायाम्थंसापेक्ष्या मुद्रणादिव्यवस्था कथमनुष्ठेया; कोन्व- 
[स्मिन्‌ सवंथा फलशूम्येऽतर्थके च व्यापारे $येंसाहाय्यमा- 
चरिष्यति | अथाश्वरहितेन रथेनेव साहाय्यमन्तरा पगुना 
| न्य ्रबन्ध-मुद्रण-भारोऽयं कथं वोहुं शक्येत ? _ 


प्रबले$स्मिन्‌ कलि-काले, हुर्सात संस्कृत-सप्रदाये, 
दिवञ्जतापाँ देववाण्यां, म्लेच्छतामाहन्ने भुदेव-कुले, 
“ब्राक्मणेन निष्कारणमिग्लिदाभाषाउथ्येया ज्ञेया चेति” 


नदीनं शासनं स्वीकृत्य सर्वात्मना श्रुतिमिब राजभाषामध्य- 
स्यति द्विअवर्णे, सुचिरं ब्राह्मणणं-सपर्कात्‌ संक्राम्तपातका- 
धामिव प्रभविष्णब्राह्मणेतरसमाजनेतृसमाशया स्वराज्य- 
प्रा्ति-बाधकतया दण्डनीय-दुर्गुरात्वेन यण्यमानायां सःकृत= 
चर्चायां, सब्रहुमानं प्राकृत-गुणगानं गायति “लीडर'-लोके, 
कर्णविवरं बधिरयति राष्ट्रभाषा-डिण्डिमनादे, सर्ध्याचंताषि - 
घर्मानुषठानैष्योऽपि बहिष्कृत्य देवभाषां, तत्स्थाने बलादा- 
दृष्टु पिष्टायाँ राष्ट्रभाषायामृ; इत्थंभूते व्यतिकरे संस्कृल- 
प्रजार-व्यापारो हि प्रमत्त-अनध्यत्रहारमनुदृरतीति नास्ति 
सदेहले शोऽपीत्येवमादिभिश्‍्चिन्तःशते राचाम्तचित्तः सुविरं 
व्यचिन्तयं, न 'बाघ्यगच्छ कमप्यञ्युग।यस्‌ ' सर्वतो निरा- 
शाजनकेऽपि वायुमण्डले, विघ्नवात्या-पराहृतोऽपि मानसः 
कुटी रकोणे ्रज्वलन्नाशा-प्रदी पोयं यज्ञो निर्वाणदशामभज- 
दल्ाहष्टमेव प्रबलं कारणं मन्ये। भवतु, संकल्पं तं सफल- 
यितुमनुकूलं काल प्रतीक्षमाणस्य चिन्ताचुम्बितचेतसो मे 
गणरात्रं व्यत्यग।त्‌ । अथैकदा प्रबन्ध्मुद्रणविच,रं दृढीकृत्य 
ज्बालापुरोये महाविद्यालये वतंमानेनानेन जनेन चिररात्राय 
[चन्तितोऽसौ विचारो विद्वममूर्ध्यानामभिन्न- हृदया 
सुहृदराणां श्रोभीमसेनशमंणां पुरः प्रत्युपस्थापितः। तेतु 
हृष्टेन चेतसा प्रीति-विस्फारितेन चक्षुषा सप्रमो दमन्वमो- 
दन्तेमं प्रस्तावम्‌ । ततस्तदर्थंमथं चिन्ताया मुपस्थितार्षा 
कतिभिदिचित्‌-सम्पद-सतमर्थेः सुरभारती-भक्तः साहाय्यकं 
बरणीयमित्यन्तो निरचीयत । रजतमुद्राणां शतककरयं 
कार्यस्यास्य संपादनेऽलमिति तदा निरधार्यत, पञ्चदश वा 
विशतिर्वा सस्कृतसाहित्यरसिकाः स्वल्पशोप्यथंमात्नां बित” 
रेयुस्तदा बल्विदं मनोषितं सुकरं €थात्‌ कार्य परिणार्त 
विधातुमु । इत्यादिकं निर्घाये श्रीभद्वाचार्याणां विद्योदय- 
सम्पादकमहाभागानां पुरतः प्रस्तावोयं पत्रद्वारा प्रहितः ) 
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प्राथितः शच ते यदि तत्रभवन्तो भवन्तः प्रका शयितु भिष्ठानां 
br श दृष्टिपातेन पुनरालोचनया यथोचितं 
परिवतन-परिवधनादिक तथाऽुर्णानाञ्च केषाखित्‌ पृप्ति 
विधाय 4 कारन जुज्पाजनुएल्वीयुस्तदा सुतरां चतुर स्तामा- 
पन्ना इमे प्रबन्धा अस्माभिमुद्रयतुममीप्सिता।। ते तु 
निसगँदयालुतया बा स्वभावसोजन्प्र-प्रवणतया वा 5प्रचार- 
पङुनिमग्नानां विद्योदय-गवीनां पुनरुद्ध रदिहक्षाप्रमोद- 
प्ररणाया घा प्रायं शामिमा स्वीचक :, हृपंप्रकषं प्रकटयन्तशच 
लिखितवन्तः -- 


श्रीराम: शरणम्‌ । 


भाटपाड़ा, २४ पर्गता 
१६ माचं, १६१२ 


“स्वस्ति श्रीमत्स्वप्मास्वकृत्रिमस्नेहवत्सु पण्डितप्रवरेषु 
सादर विज्ञापनमेतत्‌-- 


श्रीमतां प्रत्यक्षरस्तेहसद्भावसूचक पत्र ययाकालमधि- 
गतं मया । तदधिएत्याद्योपान्तं द्विज्ञिः पठित्वा च घन्यो- 
स्मि सवृत्तः । मन्ये च तत्ततुप्रबन्धलेखन-परिश्रम॑ं सफल 
संजातमद्य । वस्तुतो नाहमस्मि तथाविधगुणानां पात, ये 
खलु क्रपालुभिः श्रीमद्िमंय्यारोपिता:। भवन्ति खलु 
सोक़रोत्तरमहिष सम्पन्ना विद्वांसः प्राय्रशोज्यवादनिपुणाः 
स्वभावत एव । मत्प्रशमापराणि भवदीयश्रुतिमधुरवच- 
नान्यर्थतादरूपाण्येत प्रतिमार्ति मे। एतेः किल बचने- 
हचिस्कृतज्ञाताप।शेताऽऽइद्धोस्म्यहम्‌ । कि ब्रवीमि नास्त्य 
धुना बहु भाषितुं शक्तिमंम ' श्रोमद्धिः कृपया क्षुद्रेऽपि 
मथि या प्राथंता कृता सा सवंथेवानुमता । श्रीमन्तो यथेच्छं 
बिद्योदयप्राची तनिबन्धान्‌ मुद्रयितुं प्रभव), डिस्तु तेः सहा- 
ब्यदीयप्रबन्ध्ानां साडूय॑ न कायंमु। अपिच ये नाम प्राधीन- 


प्रबन्धाः श्रीमद्धिः पुनर्मुद्र यतुमी प्सितास्ते सबे कृपया 


मद्रायन्त्रालयै प्रेरणात्‌ पूवं मत्सकाशे प्रेषणीया: । महृन्तेषां । 


स्थानविशेपेऽवाबश्यकं परिवतंन संशोधनं च कृत्वा न 
ऽसम्पूर्णतिबन्कस्य पूर्णता विधय, कामपि ल 
लिखित्वा पूवं संयोज्य भ्रोमत्समीपे$विलम्बं पुन! भर्षाय- 
ष्यामि तानु । व्रेरयिष्यामि चोपरिततपत्स्य ५ Title 


०४७) प्रकारप्रतिलिपि ते; सह्‌ । 
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श्रोमतामेतत्‌साधुसंकल्पसमुत्सा हितो$दय प्रबलवाधंश्य- 
र्तो पुनर्नवीनीकृतः। विद्योदयस्तु वा घंक्यसुल भ- 
शयिल्यकवलितोऽवि नास्तमुपगतः । प्रकाशते सोऽघुनापि; 
किन्तु मुद्राकरदोषेण न नियतसमयमनुसरति। यदि श्रोमता 
सुहृत्यु केचिदनृग्रहेण जिघुक्षवो भवेयुस्तदा वात्सरिक- 
करोप्यमुल्येन ते लभरस्तमु"**---” 

श्रोमतां-- 
हृषीकेशशम्मंणः शाञ्जिणः ।” 


श'ख्रिणामित्त्थे स्वीङतिमुपलभ्या हं तदुपकण्ठमुयाढौकयं 
मुद्रथितुमिष्टं प्रबन्धसंग्रहम्‌ । ते तु तस्मिन्‌ कुपितबाते 
व द्वंग्यपीतसारे वर्षीयसि वयसि वतंमाना अपि युवकजन- 
सुलभनोत्स हेनातीवतत्परध्वेन निबन्धान्‌ संशोध्य परिवर्त्य 
परिवध्ये च द्रागित्येव न्यवृतन्‌ । 


अथ मुद्रणचिन्तः चेतसि पदं चकार । क्लुमुद्रघन्ता- 
मिति, विशेषचिन्ताकारणं तु--णाजिणो ह्यात्मने वाग्तिमं 
मुद्रितं मिदेशनपत्रम्‌ [2 [0700 द्रष्टु मभिवाञ्छम्ति 
स्म । तैरित्थं स्वाभिलाषः पतने प्रदशितः -- 


५. **०श्चीमतां प्रृफपत्न-दशंननेपुण्यं प्रति नास्ति मम 
स्वल्पोपि संदेहः, मत्तोप्यधिकाभिनिवेशेन श्रीमन्तः प्रफपत्न 
्रक्षन्तीति च मे निश्‍चय: ' तथापि स्वकृति-ममत्वेनान्तिम 
-प्रफपलं द्रष्टुं बलवती मे स्पृहा वतंते । यदहरेव तदत्ना- 
गमिष्यति तदहरेव तदवलोक्य ध्रतिप्रषयिष्यामि; इत्थ न 
विशेषविलम्बशङ्धा कार्या । यद्येव व्यवस्था मुद्रामन्ता धि- 
कारिणां भृशमसम्मता भवेत्‌ तदाऽगत्या निरोधव्या मया 
सा स्पृह” (१३-।२-१६१२) 


सवत्मिनाभिनन्दनीयापि शास्निवर्याणामियं स्पृहा कथ 
सफला विधेयेत्यपराऽप्रतिविधेया चिन्ता दुर्लङ्कघ! विध्न- 
शिलेव मनोरथपथमुपरुरोध । हन्त प्रतिहृतगमन गमतोन्पुखं 
कायं-शकटमु ! यतो नाऽभुत्कशचनं मुद्रणालयो निकटवर्ती 
थेन श्रीभटूटाचाय$निलषितानुरूपतया विधिरित: प्रबन्धो- 
उनायासेन विधेलिमः स्यात्‌ । ये हि मुद्रणालया मुद्रण- 
सम्पदा सम्पन्ना विख्याताइच साधु-मुद्रणकमं णि, शक्ताश्चा- 
यत्न प्रूफपद्षप्रेषणे, ते द्रविणमाक्नामतिमात्रामयाचन्त 


| 
| 
| 


... 
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'सुलभाश्च दुप्रिधास्ते तावति दूरे दविष्टे भट्ट एल्लीस्थाने -- 


प्रफपत्राणि प्रेषित नानुमेनिरे । भीषणेयं समस्या-सुरसा 
दुष्यूरं विघ्त-वदन वितत्य पुरस्तादुपस्थिता ! किमत्र 
प्रतिविधेयं, कश्च सुगमः पन्था अवलम्बपीयः [ 


अथ चेतसा संख्यायमानेषु सीसक्राक्षरयोजकागारेषु 
श्रीदुर्गाप्रसदगुप्तेनाधिक्कते कलकत्ता-नगरस्यान्यतम मुद्रण? 
यन्त्ने दैवाद्‌ हृष्टितिपतिता । मयाऽनुयुक्तो गुप्त महों दयो 5₹पे - 
वेव व्ययेन सहर्ष मुद्रायतुं प्रत्यज्ञास्त । प्रारब्धे च मुद्रण- 
कर्म । परं सर्वेङ्कुषो भगवती भवितब्यता केन वा तिरोन्‌, 
शक्यते ! प्रथमप्रफपत्नाणि सोत्कण्ठ प्रतीक्षमाणे शास्त्रिवर्ये 
मुद्रणालयतः पत्नप्राप्ते: पूवं मेव दुर्दान्त-कृतान्त-प्रेरितो मृत्यु- 
ढ्याधिरत फितपातं प्रादुरभूत्‌ । सिद्धौषधरप्यसाध्येन प्राणा- 
च यँभिषग्वररप्यचिकित्स्येत प्राणापहारिणा तेना&क्रान्ता 
भट्टाचायपादा स्तत्यजुः पाश्वमोतिकं वपुः, सह पूफपत्” 
दिहृक्षया, सुहूज्जनस्य वाष्पबिर्दुभिर्बान्धववृन्दस्य च 
निवापाअलिधि: ! 


एवमही सुरभारत्याः सुपुत्र: संस्कृताम्भोति धि-मन्दर, 
गुणेगं रीयान्‌ यशसा महीयान्‌, बिद्वन्माला-मध्यमणिः साधी- 
य'न्‌ समर्थकः प्राचीनायं-संस्कृतेः, अवष्टम्भो वर्णाश्नमव्य- 
वस्थायाः, अवलम्बः साधुभ।व-रोलम्बानाम्‌, उपष्तत्तरले- 
खनक्रला-लतायाः, पुम्भावापन्न-सरस्वती-मधुरझणत्कृति- 
रणत्‌कण्ठवरतनूपु रववाणो जन्मान्तरापन्नो बाणः सहसैव 
न्यलीयत। हा हन्त ! कष्टम्‌ ! 


।श्विस्त; काव्योर-मेहः कविविपणिमहारत्नराशिविशीणं:, 
शुष्क: शब्दोघसिन्धुविलयमुपगतो वाक्य-माणिक्यकोशः । 
दिव्योक्तीनां निघानं प्रलयमुपगत हा हता हन्त वाणी, 
मट्टाचाये' द्युवाणी-प्रणयिनि विधिना शायिते मृत्युशय्यामु।” 


हस्त मट्टाचार्याणामिदमन्तिमं मनीषितं (प्रूफ-पठन- 
रूपम्‌) नापूयंन दैवहतकेन, सहेव नीत्वा लोकान्तरं जग्मुः। 
एवं प्रत्यूह-प्रतिरुद्धा मनोरथपथा नाम ! सत्यमुक्त 
मभियुक्त;-- 


MMS OO 


“चिन्त यत्यम्यया जीवो हर्षे-पूरितमानसः ॥ 
विधिस्त्वेष महार्वैरी कुरुते कार्यमन्यथा ॥” 


अथ सहुँ नीत्वा प्रूफपठनामिलाषां लोकान्तरं प्रस्थि- 
तेषु शास्त्रिपादेषु, केत बिलोक्यन्तां प्रूफ-पत्राणि, इति 
विचिकित्सायां समुपस्थितायां, श्रोभवविभूतिभद्वाचाय- 
महाशयो मया विज्ञप्तः ' क्रियतां, कार्यतां वा फेनागि 
प्रूफपठन-नि पुणेन कर्यमेतदिति । तेन तु सौम्य-शिरो- 
मणिना प्रियवरेण प्रायः सर्वं एव भरट्टपल्लीनिवापिन: 
कलकत्तानगरीस्थाशच परिचिताः पण्डिताः प्राथिता;, पर 
तेषु वैकोप्येतत्कायं-सम्पादनपटुरुपलब्ध: । कश्विन्नागराक्षर- 
बाचनेऽसमर्थः, कश्चित्‌ संशोधनकलानभिज्ञः । इत्यन्ततो 
गत्दाऽगत्याहमात्मानमेव तत्कार्यकरिष्णं पश्यन्नप्रभविष्णु- 
रपि तद्रि न्ययूयुजम्‌। एषु वासरेषु मया 'बुलन्दशहर'- 
प्रान्तीये' अहिहार-( आहार )- नामके ऽग्रहारे वसता 
विहारि-सप्तशत्या भाष्यं विरच्यते स्म । अहिहारस्य 
वाष्पयानावस्थानस्थानतो विदूर ट्रेन मुद्रि तपत्र ( P7005) 
संशोधनपर्यावर्तने कालापेक्षिणी अभूतां, तथा च दशभि 
ढ्ीदशभिर्वाऽहोमि रेकफर्मामुद्रणकार्यं सम्पद्यते स्म । एवंगते 
गते सार्ध द्वमासे काले केवलं पत्रम्चय-षट्कमात्ममुः 
द्रयय*। एतावतैवच प्रक्लीतितः श्रीमान्‌ गुप्तमहोदयो 
मुद्रणालयात्‌ सम्बन्धमच्छिम्त । तत्स्थान।भिषिक्तशच 
नव्यो5मव्य: प्रबन्धकस्तावति दबीयसि स्थाने सशोधनाथं 
प्रफ-पत्ना रि प्रेषयितुं नानुमेने । एवञ्च मुद्रणकार्य व्यरं- 
सीत्‌ । तदनु शीघ्रमेव स वैदेशिको महा55इव: प्रारभत । 
ततश्च कर्गलव्ययस्तेन च मृद्रणग्ययः एतरभन्येऽवि प्रथमं 
साधारणत्वेन गण्यमाना अनेके व्ययाः पिण्डिता भूयांसं 
घनराशिमपेक्षांचकिरे। तस्य चाल कुतः पुर्िसम्भावता । 


ुर्देवादित्थं विरते मञ्जरी-मुद्रणे तत्र स्थापितानि 
मुद्रितपत्न।ण्यनाय्यन्त, तानि च सद्मान्तः प्रघाणे निहितानि 
शनैः शर्नेरुपजिहिकानां जिह्वालताभिराश्लिष्यम्ते स्म । 
मम बहिरवस्थानेन तत्पय्यंवेक्षणस्य यथारीत्यभावात्‌ सर्व- 
घस्मर-कालप्रतिनिधिभिरिव बञ्रीभि भक्षितानि, कोटे: 


® एतत्पुस्तकान्तर्गत ५४ पृष्ठस्य-'भारतीयश्चास्तेषु झापीति,-पाठपर्यन्तो भागस्तस्मिन्‌ प्राथमिक्रे समुद्योगे 


मुद्रित आसीत्‌ । 


2३ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


०७० 


000) 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कबरलिता नि: कारणात्मतामाव न्ञािः तानिः। 


र इत्य, सकुदुः- 
विहित: प्राथमिकः समुद्योगो' ै 


नेष्फल्यमवापतू.। पर मुद्रण. 
विचार थिः शोकधूमायित्ा हृञ्जरत्ुणनिकरेऽ्तरान्तराः 
प्रकषण द प्पतेस्मः । हन्तः ।' येः सुहृदो5 स्मिनू कण 
समुत्माहदानेन प्रावतेयंस्तेप्येककशो' मामस द्वय: हित्वा देव 
लोके हृषीकेशपर्षद-रत्नताभिवाप्तु: “नाधुना मजर -ुद्रण-- 
प्रत्याशऽपि; तानिः मुद्रतानिःपद्वाण्यवि'हापितानि; निराशा-- 
मिहिका-मुकृलितेन' पद्मेनेति! वाचिकमिवः श्रः हूषीरे शं 
ववत्‌ महाप्रयाणं दत्तवन्तः । अवसानेः चामिश्नहृदय चित; 
अपात्न दुर्गुगानां; महाऽपत्नः सौजन्यस्य). पत्रः्चः म।घुताया:, 
महाविद्यालयःमुष्याध्य्रापको विद्वदूगरिषठुवरिष्ठेनः श्रीषण्डित=- 
भीमसेनोऽपि शमुच्य' स्मेह; भड्रत्वाः प्रेभपाशं; गलहस्त-- 
सौहार्द, मामेऊपदेऽनहात्‌ः| । तातिः मुद्रणाप्रशिष्टा नि। 
हुस्तलिखितानि 'प्रबच्धपत्नाण्यपि'शन क 'जीयंते स्मर ' 
एवमतिक्रामति' काले' “पद्मा प्रराग) (. हिन्दी भाषामयंः 
स्वकीयः प्रबन्मसंग् ह्‌) मुद्रापयितुमह्‌ः गते श्रiवणेः मासि' 
कलकत्तानगरः पर्यागतं; . सह: शास्तिवयंस्प। तेन निबन्ध-- 
सप्रहेणः। अवस्तितेः “पद्मगर।गः-मुद्रणे | ्रबन्धःमञ्ज रो-- 
मुद्रणवित्व।रः केष।चच'न्म्ताणं! पुरूतोऽरास्थ।पथमुः ।' 
यदि नाम- प्रकाश्येरन्नमी ्रबन्धास्तदा' भवेत्‌! सुरभःरती-- 
समुपासकानां' कृते! किमपिः कृतज्ञनास्थान मुः सन्तुष्येच्च। 
दिवंगतानां श्र.हूप्रीकेशशस्त्रिण।मात्मपि, मम-च। निर्वाण-. 
मपेय।च्चिरराता्य 'चितेव ' चेञसिःप्रज्वलन्‌ः मित्र॒ऋण।नपा- ` 
करणेःध्न-समिद्धाशनस्तावर्हरिति ॥ तेःतु {परोषक्रारायत्त! 
(वत्त: सहषंः प्रस्न'वेवामुना ' समगंसत"। ` ए पंक्षित्ता: 
प्रबन्ध:प्रकाशन-प्रत्युहु-कथा !। ` यै 2 
अथ पुन रा/दत एव आारब्धःमुद्रणकाय' त चाजस्रमा धिऽ 
बप्राधिपराहुतेन-कतव्ानुरोधात्‌ ्राणाधिकं।र श्राम्पतापि टु 
मथा. कथं कथमपि । विभिर्मा 47 सम्पूण) म रीयत॥ पर' 
यो हद्परे भृशं । प्रशसित*्य ¦ मुदे ^ 
बस्थाःऽ३मतीप'द्‌ र 
प्रिताः्तं ` म्बिश्चोऽम्मि ॥ 


दुर्गातेन्दस्वामिभिरात्मवा 
यत्रैव तस्यःभोषणरशपशा 
f ण ल्यः लब्य्रमिति' 
वशुद्धमुद्रणे ' स।फल्य : ल कापी 
लजित्रोस्मि'च शस्विपह*भागाता स्म/र स्मारंतां विशुद्ध 
डा *कन्तिमा 
मुन भिका वश मोदत व पी जज भिन्नाषां यया प्रणोदितास्ते ` स्वात्मत व'त्तिमं'प्रफश्ल 


† एतदृ-वियोगव्यथ।य कण 
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कथा तु; पद्युपर। गे! पाण्डतनश्रो, गैमसेते 


द्राटुमाकाङक्षन्ति स्म।' हन्तं नारयः मुद्रणावत्तरस्त जीवने 
कालेऽनभ्यत । पश्चाद्विहितस्तु प्रयत्लो न तन्मनोरथानुसारे 
साधुःतमपद्यतेति क्षते! क्षारमिजाप्ह्यः प्रतिभाति, बलवद्‌ः 
दुतोति चः मानसं; येनास्मिन्‌ हृषाविसरेऽपिःन' सन्तोषीऽनुः- 
भूयते!। अद्यापराधमिमं' मू; प्रणपत्यः क्षमापयित्‌' भृशं 
तरलिते' चक्षुषी' तो गवेषयतः प्रबः्ध'नवयुग-प्रवत्तकंः 
विद्योदयविधाता रं तत्रभवन्तंः सुगृंही नामधेयं भटः चाथेप-द, - 
परमनवाप्य’तं' लक्ष्यशून्येः सती! स्थिते' भवत: ।' भवतु, 
नास्त्युप्रपय! । 

यद्यपिः पुस्तकान्ते शुद्पित्रसंयोजन' नाम भाँरतीय- 
मुद्रायन्तरमुद्रतेषुः पुस्तकेषु णिष्ट-परम्पराचारपरिप्रा सत्वा दः: 
वश्धानुष्ठेतामावहतीतिः सावजनीनमेतत्‌'। अतस्तदर्थ न 
किमपिः विशेषश्वक्तव्यमपेक्ष्यते!। तथापि” भट्टाचार्याणा 
मन्तिमः प्रफपव्रदिहक्षात्मिका ' बलवती ` सा' स्पृहा, वारो 
वारः किमपि वजतुं बलांतू! प्रवतयेति ।' अतंस्तद्विषयेऽ्न' 
किञ्चिदुच्यते '। 

श।्त्रिभिः संशोधित प्रबन्ध सग्रहमधिकृत्य यानि द्वित्रांणि' 

पत्राणि'मदर्तिके' प्रहितानि, मन्ये' तांन्यधोत्य सुस्पष्टमेत- 
द्धविष्यति' कथमशुद्धि-सदद्भ वशक्रा' तजम्या' चन्तम- 
प्रूफपत्रःदशंन-स्पृहा तान्‌ःबलवद्‌ःव्योकुनियतिः स्म। अथ 
चःबिहिते5पि 'प्रयभ्ते"किन्तत्‌ कारणं येन।ऽशुद्धीनां न सम्यङ, 
निराकरणं' जातमित्यतस्तेषां। पत्नणामज्नः प्रकाशनमुचितं! 
प्रतिमाति । 

संश/धित*निवन्धजातस्य'प्रत्यावतंने' विलम्धभवलोक्य ¦ 
मथा तत्कारणं पृष्टाः : शारित्रिषादा एतदाशयक पतं प्रेषितः ` 
वस्तः--“प्रबस्धेषु! परिंवतंनादिकं वङद्भःक्षरेरनुष्ठितम्‌ः । 
नागराक्षरनेखने-पटुरिदानीमत्रःदुलंभः॥ ' उपलब्धे तस्मिन्‌ { 
तागराक्षर  लेबपिंत्वा ' प्रेष यष्यामीति ' बिलम्बहेतुः ।?-- 
“भवन्तस्तु'नागराक्षरविन्यासे ` स्वयं ` सुतरां ' समर्था आसन्‌, 
तत्तदक्षरैरैवे परिंवतंनादिक'किन्न विहिनम्‌; कथञ्च ' तदर्थ- ` 
मन्योऽपेक्ष्यते ?।” - एतदुत्तरे पत्नमिद॑ : प्रहितवन्त; ¬ 

«.-सत्यमहमनगंल:नागराक्षरलेखन-समर्थ: आससु"। ' 
सत्यश्च मम 'लेखनीतो ' वंगकिरेश्यो ' नागराक्षराण्येनायांस- ` 
निर्गगानि' बभूवुः । किंस्तु। “तेहि मेः दिवसा ' गताः” ` 
इदानीं व ्यपुल भदो बल्य परिगृहीतोऽठ ले खने सबंथेवापटुः 


शर्मा!मधे. निबन्धः द्रष्टव्याः । ` 
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संवृत्तः । लेखनावपरे हस्तकम्पप्राबल्यान्‌ न सुस्पष्टान्य क्ष - 
राणि निर्गच्छन्ति मे लबरीतः । बाल्यसस्कारवशादू 
बगाक्षरैः कथं कथमपि लिखितुं प्रभवामि। तत एत 
प्रबन्धांशविशेषपरिवतंनादीनि वंगाक्षरेरेव कृतानि । भवतु, 
तानि पुतः नागराक्षरेषु सम्न्यस्येव श्रोमतां समीपे प्रेषथि- 
ष्यामि,” (५-१०-१६१२) 


तदनु स्पष्टास्पष्टे राकृत्या बाहुल्येन वंगलिपिमनुहरख्धधि 
नागराऽऽभा सै रक्षर॑लेंखयित्या शास्त्रिभि: प्रेषिताः प्रबन्धः । 
तेषां सुप्पष्टैरक्षरै मृद्रणयोग्यां प्रतिलिपि छ'त्रै: कथमपि 
कारयित्वा सन्देहनिवृत्तये पुनस्तदन्तिके प्रेषितास्ते । तान- 
बलोवयेदं विज्ञापयाम्बभूवु: शास्त्रिमहा भागा: 
“स्वास्ति श्रीमत्सु बहुप्रेमास्पदपण्डितकुलधुरन्घरेषु 
यथोचितप्रत्यभिवादनपूर्वक-सोदर-सम्माषणानि विलसन्तु 
तराम्‌ । श्रोमतां. 'अक्टोबर'-मासीय-षोडशदिवसी य-पलं 
तत्रोल्लिंबत “भारतोदय'-पत्नाडूद्रप्च यथासमयं समधि- 
गतमु । पठितश्च मया, विज्ञातः दृत्तमु ।। 7 प्रतिप्रेष्यते 
भवस्प्रेरित॑ प्रबन्ध-त्रयं; सर्वस्येव च प्रबन्घस्यांशविशेषा! 
संशोधिता: पारिवतित।शच । अथ येत तथाविधवरिवर्तित- 
संशोधितार्‍्यांशा नागराक्षरेषु पुनलिखितास्तस्य नागराक्षर- 
लेखे नाभ्यासो वतंते । अयमेव च प्रथमोद्यप:। अथ 
स्थानस्थानेषु स्खलितान्यक्षर-विपर्यासाश्चावश्यंभाविनः । 
[रञ्च मयापि दु सहकण्ठक्षत ध्राबल्य।त्‌. जराशेबिल्य।च 
प्रतिलेबनानन्तरं न समौक्षिताः प्रबन्धाः । अतः सःनुतयं 
प्राथये श्रोमद्धि: स्वयमभ्येश्च सस्कृताभिज्ञः साभिनिवेश- 
माद्योपान्तं पुन: प्रेक्षणीय एते प्रबन्धा येन सुतिशुद्ध मुद्रिता 
भवेयुः । शब्यंचेःमुद्रणःवसरे सक्‌ प्रफात्त मम समौपे 
प्रेषणीयमह तदविलम्बमेव प्रतिप्रेषयिष्यामि '*** ¬” 
(३-११-१६१२) 
पुनः पत्ान्तरे 5प्यपमेव।भिप्राय इत्थ प्रकटितः 


02 प्रबन्धांशविशेप।नवलोक्य ज्ञायते मया येत 
खलु प्रथममत्र मदीय-वङ्गाक्षरस्य नागराक्षरे परिवृत्तः 
कृता, तेनैव स्थानस्थानेषु प्रमादः कृतः। ततश्च तल्लिखित- 
नागराक्षरावबोधाक्षमेण श्रीमन्नयुक्तलेखकेनेति । कारणा- 
देतस्मात्‌ प्रबन्धानामपरेष्वप्यंशविशेषेषु म।दजनितासङ्भ- 


शड 


तिदोषस्यान्येषामपि भावविपयंयादिदोषाणाश्च सद्भू वः 
शद्भूबते मया । ततश्च सानुतयं विज्ञापयामि, यद्यत्व 
प्रफपत्न प्रेषितं न भवेत्तदा श्रामद्द्धिः साभिनिवेश सर्वं 
प्रूफपत्न त्रिचतुरवारानू प्रसमोक्ष्प मुद्रणाज्ञा दातव्येति। 
यथा प्रबन्धानामेषामुपरि समादरस्थाने सम्यगन।दरः स- 
हृदयानां न भवत्‌। मम च प्रबन्धानिमान्‌ द्वारीकृत्य 
विद्धत्समाजेषु किमपि दु्णशो न भवेत्‌ । तर्थव सावधानं 
सम्पादनीयाः प्रबन्धा एते। सत्यपि श्रौमतां तथाविध- 
कार्यसम्पादने स्वतः प्रयत्ने तस्य दार्ढ्यं विधानायेत प्रार्थनेयं 
ममेति विज्ञातव्यमिति ।******” (६-२-१६१३) 


निगदव्याख्यातमेतेन पत्रजातेन शास्त्रिणां तत्सर्वमपि 
शङ्काकारणम्‌ । एवमेतदशुद्धिबाहुल्पे बद्भक्षरतो नागरा- 
क्षरेषु परिवृत्तिः, श्रीभट्टाचार्याणाँ पुतः प्रवन्धोनामन!लो- 
चनमू, कृतेपि शोधने प्रेसक्रमंचारिणामप्रतिविधेय: प्रमाद 
इत्यादीनि पिण्डतानि हेतुः (नतु हेतवः) मबा तु मन्देन 
यथामपि बहुलं प्रयतमानेनापि स्वीयाऽपोग्यतया यन्न पारि- 
तमशुद्धिनिर!करण तेन महान्तमनुतापमनुभवामि । सुहृद्वरः 
साहित्याचायंश्री शालग्रामशास्विमहोदयोपज्ै पद्यरत्न मिद- 
मीषत्यरिव त मुच्चार्ये च क्षम शीलानु प्राथंतीयान्‌ प'ठकान्‌ 
प्राथंये :-- 


“दुर्गोषो दोषसंघः क्षणमपि न हढा शेमुषी मानुषोयं 
बार वार प्रफाण्यपि कलयतस्तत्‌ लु'ठ ने व्यवागात्‌ । 

अद्धा बद्धाअलिस्तदृगुगगणनिकषान्‌ प्राथये प्रार्थनीयान्‌ 

जोष जोष विदोषं कलयितुमब्रिलं जोषमे ग 5:ततो5हम्‌ “। 


इदमप्यत्र निवेदनीय यदू भट्टाचार्य म॑अर्या मुद्रितमा- 
दिमं प्रबन्धत्वयमेव पुनरालोच्य विशधितमु । तव तृतीयस्य 
उद्धिज्ज गरिषच्छीष हस्य प्रबन्धरत्नस्य “मनुष्यसू ट्टिः खलु 
विधातु बुद्धिलाघव प्रकट्यतीति। पृऽ ५६) त्येतावतपर्येन्तो 
भाग एव विद्योदयश्य प्राचीनाङ्कु षु प्रकाशित असीत्‌, ततः 
परं सर्वोम्यंशो मदनुरोधाद्‌ विरच्य प्रबन्ध [4हिता । 
अन्यच्च प्राथमिके मुद्रणाद्योगे प्रयमं प्रबन्धत्रयमेत प्रकाश” 
यितुं प्रस्तुत मासीत्‌ । अररे निबन्धस्त्यीदानौं मुद्रण समये 
यथामुद्र-मेव विद्योदयाङ्क भ्यध्त्वरित-त्वरित सगृही ताः, 
शास्त्रिमिनते पुनरालोिताः। एषु “दुर्गानन्दस्वामित 
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आत्मत्रायोरुद्गारः” प्रबन्ध: शताधिकपृएुव्यापो सुमह।न्‌ 
मनोहरश्च वतेते; विस्तरभिया स्यालोपुलाकन्यायेन तस्य 
कियां्चिदेवांशोऽन्न समुद्‌ रतः । यद्यत्य द्वितीयमुद्रण वेज़ञा 
लप्स्यते तहि तमविकलमखिले मुद्रयितुभभिलषायः, परमा- 
घुतिकानां संस्कृतानुरागमाकलय्य दुिधिषनो रथायितमेतत्‌ 


प्रतिभाति ! भवतु, भूतभावनो भगवानेव वेत्ति, भविष्यति 
कि भविष्यतीति । 


तदित्य मञ्षरीविषये सकंमन्यन्निवेदितप्रायं, येयं 
याशो चेति। इदानीं सदाचार-परम्पराप्र।प्तं कृतज्ञता- 
प्रदर्शवपुर: सरं घन्यवाददानमवशिष्यते। तत्ादौ तत्न- 
भवद्भ्”ः सर्वतन्त्रापरतन्तरप्रतिभेभ्यः परमाराध्य-गुरुवरश्ची- 
इकाशीनायशार्त्रिचरणेभ्यो. ऽनेकशः प्रणामपूर्वकान्‌ 
हे दिकन्‌ परःसहस्न न्‌ धन्यवादपुष्वाञ्जलीन्‌ समर्पयामि । 
येः खलु कृगापरवशंः शुमाशिषा सहामुया मञ्र्या कृताधि- 
तोऽयं स्त्रीयः शिष्प-परमाणु:। 


तदनु माम्येभ्यः सहूदय-सुहृद्‌भ्यो महामहोपाध्याय- 
पण्डितप्रवर-श्रीगिरिधरचार्यचतुरवेदमहाभागेभ्यः प्रयणग- 
भान्‌ बहुकृत्वो हृदयतलो द्गतान्‌ धन्य रक्षीन्‌ वितरामि, ये; 
खलु गुणगृह्य शिद्वच्चेतशवमत्कारिणीं स्वल्ीयसीमप्पथेंगुरीं 
प्रस्तावतां तदन्तगंतां पुस्तिक्ामुबावरणालंकरणाभुताम- 
दूभुनां सूनृत सूक्तिरूपां ( मुद्रयति वदनविवरमित्यादिकां ) 
आर्याश्च विरच्य-विभूषितेयं मञ्जरी सुन्दरी; भट्टाचायं- 
वाण्डत्यं निर्माय प्रशंपऱ्दिदशित सुमहती तस्यम्‌ । 

भारत इव द्वोपान्तरेऽत्रपि पाण्डिस्पप्रकर्षेण प्रथितम- 
हिमानो महनीया भटटु'चायं-सुहृद्वराः श्रोमन्तो महामहो- 
पाष्यायत्र्या: श्रीहरप्रस,दश जिमहात्मानोऽपि बहुलानु 
धर्प्रवादानहुत्ति ' अधीर्भा र्लिशभाषःमयीं शुभोदर्का 
प्रकुयतखयां , Forew074) सम्मति विलिख्य विदित- 
वेदितव्या व्यधायि राजभ.ष.मिज्ञः संम्कृ।।नुर गणी पण्डित 
-मण्डली । (पम्पादकीयवक्तव्यप्तमाप्तीं सादर = 
सा सम्मतिः) 


पि त् १ प0 ।ण्डाः 
अन्ये च।पि सम्मतिप्रदानेनातुग्रहकर्ता र: १णिडत प्रक 


सुभृश प्रशप्ततीया बहुशो वन्दनीय!इव, तेतामिमपुपकार” 


भारमवनतेन मूर्ध्ना वहामि । 


एवं ्रबन्धमुद्रणकमंणि साक्षात्‌ परम्परया वा प्रयोज्य* 
मावेत प्रयोजकभावेतार्थादि-साहायय्यदातृषु विश्वमित्र- 
सञ्चालक श्रोमूलचन्द्रमहोदयं, विशाल-भारतसम्पादक 
प्रवासिजन-मुहृततमं श्रो बनारसी दासचतुर्वे दिनञ्च भूयो भूयः 
सस्नेह सदा संस्मरिष्यामि ३ अ 


संवर्धयामि च भूयोभिराशीरा'शभि; काव्य-वेद- 
ब्याकरप-न्यायादितोथं सम्प्रति ज्वालापुरीये महाविद्यालये 
मुख्याध्यापक-पदभाज ( स्वर्गीय-सुहृद्वर पण्डितभीमसेन- 
शर्मेणां तनूजन्मानम्‌ ) प्रियवरं श्रीहरिदत्तशास्तरिणमु । 
भषायुष्मन्तं ( साम्प्रतं हापुड़ निकटवति - असौड़ ऽग्रहारीय- 
श्रोयुतदेवीसिहचतुस्धुरीणप्रतिष्ठापित सुप्रसिद्धदेशभक्त-धो 
रघुषीरलारायणभिहसंचालित- संस्कृतविद्यालयस्य मुख्या- 
घ्यापक) काव्यालडङुरतीर्थं श्रोकाशीनाथशर्माणं प्रेष्ठं 
ज्येष्ठश्वात्मजमु । 

इमी हि मया 'प्रबन्ध-परिचय'-लेखने नियोजितो, 
अनयोएच सा कृतिर्मामसंभावितत्वादू वा, आत्मोयत्वाद्‌ वा, 
कृतिपाटवाद्‌ वा ऽतूतुषत्‌ कलया कलया । साधक्कतमित्यु- 
चारयन्‌ वश्मि च तयो: प्रात्यहिकी बालचन्द्रमस इवेघमानां 
लेखनशक्ति ग्रम्यपरिशीलनभक्तिच परेशमु । 


एवं प्रायः संृत्त मेव धन्यवाद-प्रत्यपंणम्‌ । 


ओः: शिव शिव | दिष्ट्या न कृतष्वतापराधेत दूषिः 
तोस्मि, परव्रानेकगुणदेयणं बन्धनान्मोचित आत्मा, यदय- 
मागत: स्मृतिपथ देवभाषाय।मिव मातृभाषायामपि काव्य- 
कर्मण्यङुण्ठप्रतिभाप्रभो भव्यमूिः सोजत्यनिधििपश्चिः 
तामपश्चिमः सहृदयाग्रेतरो बहिरिवान्तरपि महत्या प्रमयो- 
जवलः विभावसुरिव विप्ररूरधरो युवाप्यनूचातः श्रोमानपि 
श्रतिमान्‌ गागेयभवन-स्वासी प्रियपण्डितः श्रीगांगेयनरोत्तमः 
शास्त्री । येन महानुमावेत न केवलं मञ्जरीमुद्रणे प्रत्युत 
स्वभवने वसति प्रदाय मम प्रवासक्लेशहरणे च बहु बहु 
साहायकमाचरितमु, सर्वय'55त्मीयजनतिविशेषं समुदार- 
सभ्योवितंच व्यवहृतमु । तरिक बहुविधयावाचां परि- 
पाठ्या, साक्षि केवल तस्म अस्स साधुवाद।न्‌ दददिद 


कृतज्ञतापाशबद्ध म नान्तरङ्गम्‌ । 


९५ 
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त.अत्ये चापि महाभाया नामतो नः स्मृसा हर ॥। 


द्र 7?* 
ये.ते.सर्वे. प्रसीदन्तु: घन्यवादानूः भजन्तु. च), । 


मंजरोकारस्य, गुर्णगरीयान्‌, मध्यमः बेड सु 
न विनयो विद्याभुषणः. भोसान, 

सौस्पस्वभावो मूर्त. इव वित्या ह | 0७ 3 
बोभवविभूतिभट्टाचाये-एम०९०-महोदयोप्य उपसंहृतौ. चेद: भूयोपि। सविनय विनिवेद्य, बद्वु 


पण्डतवरः शि सो 

सुभृश प्रशप्ननीपः । नितरां स्तिद्यति मम मानसमस्मिनुर, ल्िश्मामि-- 

पुखुपेण वर्तमान, श्रोहृषीकेशमे व 5त्र मि तमेन, श्रवम्‌ । ''मू्ध्नाऽह्‌ः विदुषां प्रणम्या बहुशः पाद।विदः प्राथंये १ > 

i) थं नस, रा र | 
प्रयचन्द्रदत्त्ाजी श्रोभगीरथशात्री; चापि.घत्यडाद-, यन्मौळ्यत्दतोऽ्थेतश्, गलित, भ्रष्ट तथा मुद्रण | | 
प्रयचन्द्र दत्त शाजी श्री त ल स्त. सन्त | 

राद मन्ये तेन तेत कर्मणा । शूकपठतादिकमाण साहील दत्तत्सवंमिदंः सुशोध्य, कृपया पष्यन्तुः सन्तो ऽता , | 
सन i , ० cS NS गु धव RTT 

र f ्रोप्याशीर्भजन समजनि, दोषान्मेऽवगणय्य, दृषणानिधेहोपि, गुणग्राहिणः ।, 

भाचरन्‌ प्रियगोपालचन्द्र। इतिः | 
आयुष्मान्‌ प्राणेभ्यो अ प्रेयान्‌ कनीयांस्ठनयो Oe बिदुषाँ वशंशद: | 

नाथोपि मजरीकृते सुचिर. बवासस्थेत मया स्महि न छ डि | 

नबलेश प्रापितो ऽप धैयमत्य जन्‌ काव्यकुटी र-का यकेलाप पहसावहु शर्तों 

5 6 निर्वहन हदिकेनाळश्रोवेचसा संयोज्य़हे। एवमू, - पादक) ०५ 

अहावि निर्वहन ह'दिकेना&शोवंचसा संयोज्यहे । उ" स, (णाक) | 


। चन | J 
४825: जम पल : 


ce ee RNIN PI el ितिपितितितिविरि 


७.अस्तुत भूमिका मचाये पंड पढि शर्मा ने प्रबन्ध-मंजरी” केःसम्पादकोऽ'वक्तस्य' के कय मे; लिखी यी! ,जिसकी' 
` धाषा भोरे शैली को विद्वातों ने.भूरि भूरि'प्रशंता.को 'है-। ! सं० « 
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पारोशेष्ट 


[ सझजीवन भाष्य एवं सरलार्थ बोधिनी टोका का शेष भ्र'श ] 


एक सो बारह 


धरे रूप गुन कौ गरब 


[ नायक के दूसरे विवाह के ग्रवसर पर सपत्नी के दःख का अनुभव न करती हुई, रूपगुणा 
गविता नायिका के उल्लास का वणन सखी करती है। जो सौत दुस्सह काँटे के समान खटकने वालो 


होती 


उसका तनिक भी यह दुःख यह नायिका, नायक के दसरे विवाह के ग्रवसर पर मान ही नहीं 


। अपने रूप और गुण का गर्व धारण किये हये बह पति के विवाह में ग्रत्यन्त उत्साह से घूम 


रही है। --स०] 


स्वकीया रूपगुणागविता-वर्श 
( ११२) 
दुसह साति साले जु हिय गनति न नाह विवाह । 
धरे रूप गुन को गर फिरे अछेह उठाइ । 


( सखी का वचन सखी से )-- 

अर्थ: ¬ ( जु सौति हिय, दुसह साले )- 
हृदय के लिए दुःसह शल्य-कांटा-है । अथवा जो सपत्नी 
दुःसह है, ्रौर हृदय में खटकने वाली है, ( गनति न )- 
उमे यह गिनती ही नहीं ! ( रूप गुन को गरब घरे )- 
रूप और गुण का गर्व धारण किये, ( नाह विवाह ) 
पति के विवाह में, ( अछेह उछाह फिरे )--अत्यस्त 
उत्साह से फिरती है । 

नायक का दूसरा विवाह होते लगा है । सवलती 
का दुःख स्त्रियों के लिए असह्य होता है, यह एक ऐसा 
कांटा है कि जो किसी भी स्त्री के जी में बिना खटके 
नहीं रहता । परन्तु अपने लोकोत्तर खम और गुण के गय 


जो सोत 


में भरी हुई नायिका को इसकी जूरा भी परवाह नहीं 
कि उसके सिर पर सोत आने वाली है । वह इस विषाद 
के अवसर पर ओर भी अत्यन्त उत्साह में फिर रही है । 
सपत्ती की समोपता में मेरे रूप ओर गुण ग्रौर भी अधिक 
चमकंगे, यह उसे हृढ़ निश्चय है। इसी से वह धृति 
धारण किये और उत्साह से भरी फिरती है। 

अलंकार: -- तीसरी “विभावता” सपत्ती, उत्साह 
का प्रतिबन्धक कारण है, तो भी “अछेह उछाह”--कार्य 
हो रहा है । अथवा, पांचवी विभावना, विरुद्ध कारण से 
कार्योत्पत्ति हुई । “वृत्त्यतुप्रास'' स्पष्ट ही है । 

श्री प्रताप--' गनति न या एक क्रिया ते “तुल्य- 
पोगिता'--भी कहते हैं । 


ME 


एक ) 
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एक सौ तेरह 


दुलहिनि दुगुन हुलास 


[प्रियतम को सुघर (सुन्दर) सौत के बस में सुनकर नवोढ़ा दुलहिन को दूना उल्लास हुश्रा कि 


वह तो केवल रूपवती है, में तो गुणवती भी हूँ, अतः प्रियतम मेरे 


[a 


उल्लासवश वह सखी की तरफ देखर्त 


ही वश में रहेंगे। इस दूने 


। हुई गवे और लज्जा से हँसी | रूप और गुण का गर्वं लज्जा 


के साथ प्रगट करती हुई सपत्नी के श्रति उदारता के भाव से हँसी । --स०] 


(११३ ) 
सुघर सौति बस पिय सुनत दुलहिनि ढुगुन इलास । 
लखी सखी तन दीठि करि सगर सलज सहास ॥ 


( सखी का वचन सखी से )-- 
अर्थः ( पिय सुघर सौति बस सुनत )-- प्रिय को 


सुघड़-चतुर-सपत्ती के वश में सुनकर ( दुलहिनि दुगुन, 


हुलास )- दुलहन- नवोढा को दुगुना उल्लास- हर्ष 
--हुआ, ( सखी तन दीठि करि )—सखी की ओर 
दृष्टि करके ( सगरब, सलज, सहस, लखी ) गर्वे 
लज्जा ओर हँसी से देखा । 

नवोढा नायिका ते जब यह सुना कि उसका पति 
सुघड़ सौत के वश में है, तो इससे “सौतिया डाह” नहीं 
किन्तु उसे दुगुना हषे हुआ । दुगुना यों कि पति सूघड़ 
सोत के वश में है तो स्वयं भी “सुघड़' होगा, इसलिए 
उसे अपने वश में करना सुगम है । सपत्नी तो केवल 
सुघड़ ही है, मैं सुघड़ आर रूपवती दोतों हूँ, मेरे रूप 
आर गुण के आगे सोत की एक न चलेगी । 

गरव, लज्जा और हास्य का अभिप्राय यह है कि 
“गर्व? तो अपने रूप गुण का । 'लज्जा' नवोढा पन की । 
लज्जाहीन गर्वं ढिठाई का सूचक होता है ! हास्य' 
FE का सूचक, कि यह सुनकर मुझे वहुत हषं हुआ 
बहुत श्रच्छा है जो ऐसा है ! 


'दुगुन हुलास? के कारण की व्याख्या टीकाकारो ने 
कई प्रकार से की है। 


( 


यथाः-- “दुगुनो हुलास आनन्द, मो मैं रूप भी है 
चतुराई भी है याते |” (हरि कवि) 

“एक तो हुलास ब्याह का था ही, दूसरा पति के 
सुघड़ापे का हुआ!” इत्यादि, (रस चन्द्रिका) 

अमर चन्द्रिकाकार ने प्रश्न किया है किः हुलास 
दुगुना नहीं, तिगुना कहना चाहिए, क्योंकि उत्तराधं में 
गर्व, लाज, हास ये तीन भाव हैं ।” 

उत्तर यह दिया है कि- “गुण और रूप के गवं 
को मुस्कराहट से प्रकट किया ।'' 

--अर्थात्‌ हास्य, हर्षं ही का सूचक हे । उल्लास के 
त्रित्व का द्योतक नहीं । इनके मत से दुगुने हुलास कां 
कारण नवोढा का रूप-गुण सहित, नूतन वय है । अर्थात्‌ 
मैं नयी हूँ वह पुरानी है । वह केवल सुघड ही है, मैं 
सुघड़ और सलोनी--सुरूपा--दोनों हूँ । 


लल्लूलाल जी कहते हैं--“तात्पर््य यह है कि एक 
तो अपना गुण-रूप अधिक जानती थी, दूजे समझी जो 
सघड़ के बस हुश्रा तो सुघड़ मैं ही हूँ, मेरे ही अधीत 
होगा, वह चार दिन की आई क्या चतुरी होगी । "777 

लल्लूलाल जी की इस पिछली पंक्ति ने दोहे का 
भाव ही उलट दिया ! इनके मत में यह 'दुगुन हुलास' 
“दुलहिनि' को नहीं हो रहा, न उसने गर्व श्रौर लज्जा 


दो ) 
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पूवंक मुसकराकर सखी की ओर 
जिस सुघड़ सोत के वश में नायक है वही अपने सुधडापै 
पर इतरा रही है, वही अपना गुण रूप अधिक दा 
है । किसी से यह सुनकर कि नायक सुघड़ के बस हआ 
ह मि कुछ सदेह हो गया, फिर सोचकर की कि 
वह्‌ सुघड़ में ही तो हूँ | जरूर मेरे ही अधीन होगा ! 


देखा ही है, किन्तु 


मेरे आगे- मुझ पुरानी खुर्रोट के आगे--चार दिन की 
आई वह दुलहिन क्या चतुरी होगी ! अस्तु । 
अलंकार--चोथी, “विमावना” । “पर्याय”-"एक 
दीठि में अनेक को वास, याते. । ~“ तुल्ययोगिता” 
गवं लाज हास सहित लखी, या एक क्रिया तें।” 
(प्रताप चन्द्रिका) 


एक सो चोदह 


किये निचौहें नेन 


[प्रिय के बहुत हठ करने पर प्रिया होठों में हँसती हुई, हाथ ऊँचे जिये और लज्जा से 


श्राँखें नीची किये हुए, प्रियतम के मुह में पान का बीड़ा दे रही है। --स०] 


( ११४ ) 
सि ओठनि बिच कर उचे किये निचोहें नेन । 
खरे अरे पिय के प्रिया लगी बिरी मुख देन ॥ 


(सखी का वचत सखी से)-- 
अर्थः-- ( ओठनि बिच हुँसि) होठों में हसकर 
(कर उचे )--हाथ झँचा किए, ( नेत निचोह-ँ किये )-- 
आखि नीचे भुकाए, ( पिय के खरे अरे )-प्रिय के 
बहुत हठ करने पर, ( प्रिया मुख बिरी देन लगी )-- 
प्रिया नायक के मु ह में वीड़ी देने लगी। 
संयोग श्रृङ्गार । नायिका मध्या । हषं, त्रपा 
संचारी । विलास हाव । नायक को हषं सश्चारी । 
__नायक मे अड़ लगायी है कि मैं तुम्हारी बनायी 
हुई पात की बीड़ी तुम्हारे ही हाथ से खाळंगा । हा 
लाओ भौ तुम्हीं श्रौर मुह तक भी तुम्हीं पहुँचाओ ! 
तो बह मुसंकराती हुई हाथ ऊचा किए RE लज्जा से 
आँखे झुकाए सजन के मुह में पान की घीड़ी दे रही है! 
प्रिय को प्रेम भरी अइ (हरु) को पुरा कर रही है! 
इस अनोखी अइ पर होठों पर हँसी आ रही है। नाथिका 


( तीन ) 
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बाला या मध्या है, लज्जा से नेत्र नीचे हो रहे हैं, ओर 
हाथ बोड़ी लिए मुख की और बढ़ रहा है! बहुत सुन्दर 
“स्वभावोक्ति” है ! दशा विशेष में बीड़ी देने का बड़ा 
अच्छा वरान है । 

लल्लूलाल जी कहते हैं कि -- 

“यहाँ बीडी का अथे दांत रंगते को बीड़ी का हे, 
पान का नहीं । और जो पान का अर्थ लोजे तो नेह 
की हीनता है, क्योंकि पान तो बाते ही हैं ।-- 

“रस चनर्द्रिकाकार' भी ऐश्षा ही कहते हैं :-- 

“बिरी, सो हेत यह है कि जि सौं दांत रंगे हैं, 
सो नायक के देने को अरी है। और जो बिरी पान को 
ही कहिए तो या को (प्रिया को ?) प्ररता नही 
चाहिए क्योंकि नेह की हीनता है” 

परन्तु यह ठोक नही । रसचदिकाकार के 
कहते का अभिप्राय तो यह मलूम होता है कि. 
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«प्रिया प्रिय के दाँत रंगने को अड़ी है. प्रिय दांत 
रंगाना नहीं चाहता, और वह जिद कर रही है 
कि नहीं ज़रूर रंगंगी !' पर ऐसा नहीं है । खरे अरे 


का सम्बन्ध ( अन्वय ) 'पिय' के साथ हे । अर्थात्‌ पिय 
की अत्यन्त हठ पर वह पान की बीड़ी उसके मं ह में 
दे रही है । सहृदयों की दृष्टि में इसमे स्नेह को हीनता 
नहीं, प्रत्युत प्रेम की पराकाष्ठा है । यदि ऐसा समझ 
क्रि दांत रंगने की बीड़ी लिए वह अड रही है, तो फिर 
उसकी हँसी का होठों तक ही रहना और आँख नीचे 
को झुक्राना कंसा ? “माँगने निकले और पीठ पीछे 
भांडा” । उसे तो खुव झकझोरी करके, अट्टहास पूर्वक 
आँखें दांतों पर जमाकर-- ( कहीं इधर उधर का रंग 
न लग जाय इसलिये )-अड़ना चाहिये था ! 


लल्ललाल जी ऊपर (अर्थ में ) तो लिखते हैं 
“बहत हठ करने से नायक के, नायका लगी चौड़ी मुख 
में देने” और फिर “रसचन्द्रिकाकार' के स्वर में स्वर 
मिलाकर “नेह की न्यूनता” भी बतलाते हैं, । इनका 
अभिप्राय शायद यह है कि ,'प्रिय दांत रॉगाने के लिए 
अपना मह फैलाए बहुत हठ कर रहा है, परन्तु ' खुशी से 
प्रिया ऐसा करना नहीं चाहती, उसे प्रिय की इस अनित 
हठ पर हँसी श्रौर लज्जा श्रा रही है । न जाने इन होंने 
इसमें स्नेह को क्या अधिकता सोची है, जो “पान की 
बीड़ी” को जवरदस्ती "दांत रंगने की बीडी” बना रहे 
हैं ! “क्योंकि पान तो खाते ही हैं'- यह भी एक ही 
हुई । होने को तो सब कुछ होता है । पर, अवस्था विशेष 
में साधारण सी बात भी चमत्कारजनक हो जाती है। 
हठ करने वाले ग्रौर पान देने वाली की दशा पर्‌ इष्टि 


डालिए तो यही साधारण वात एक असाधारण ओर 
अत्यधिक मनोरंजक घटना प्रतीत होगी ! कृष्ण कवि ने 
भी बीड़ी का अर्थ पान की बीड़ी ही किया है :-- 

कान्ह कही अतिही हठ के तब राघिकाके जियमें यह आई, 
ग्रीव नवाय दुराय कपोल किये नत नेन कळु मसकाई । 
बीरी बनाय, लई करकंज खवेबे को मंजु भुजा उकसाई, 
यों हित की सरसाई विलोकि भई मनमोहन के मन भाई ।” 


परमानन्द कवि ने भी 'विरी' का अनुवाद (नाग- 
बल्लीदलम्‌)- 'पान की बीड़ी”--ही किया है । यथा :-- 


“अनुनीता नतलोचना स्मितवदना रमणेन । 
तदा नागवल्लीदलं बाला ददौ करेण॥'” 


(पान की बीड़ी” देने का वणुन विहारी ने दूसरी 
जगह और भी किया है । (वहाँ श्री लल्लू लाल जी ने 
भी “विरी” का अर्थ “पात की बीड़ी” ही किया है)। 
यथा :-- 


“नाहि नहीं नाहीं कक नारि निहोरे लेय। 
ळुवत ओठ बिच | आंगुरिन विरी बदन प्यौ देय । ।' "२४७ 


पहले प्रसंग में (११४वें, दोहे में) नायक की अड़-- 
हठ पर नायिका उसके पुह में बीड़ी दे रही है। 
और यहाँ (२४७वे, दोहे में) नायक आग्रहपूर्वक नायिका 
को बीड़ी खिला रहा है। 


अलकार-- “जाति”-- (स्वभावोक्ति) या हित 
लंकार” (हरिकवि) । “कारक दीपक, “छेकानुप्रास -- 
(श्रीप्रताप) 


AC, 2000 


| पाठान्तर--“नाक मोरि नाहीं कके” 


“दुमत ओठ पिय (विय) आंगुरिम बिरी बदन तिय देय” । 


( चार ) 
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एक सो पन्द्रह 
आधी हँसी उसास 


सोत के पग पर फे गे 

किव र पग पर फले हुये महावर को 

8हंड़ हैं। पर सपत्नी को लज्जा के सा 

वास लिया, कि यह बिथुरा हुआ म 

प्रमवश उसके पेर पर लगाया ग 
गया है। --स०] 


देखकर नायिका ने ग्रवज्ञा के भाव को लेकर हँसी की 
लि भ हसत हुए देखकर आधी हँसी में ही उसने दीर्घोच्छ - 
हत, इस फूह॒ड सोत का लगाया न र 
पा ह. जो सात्विक भाव के उदय होने से पसीने से फेल 


हीं है ग्रपितु प्रियतम द्वारा 


(११५) 


बिधुरचो जावक सोतिपग निरखि हँसी गहि गां । 
सलज हँसोंहीं लखि लियो याधी हँसी उसास ॥ 


(सखी का वचन सखी से) — 

अर्थे :--(सोति पग, विधुरो जावक निरखि) - 
सपत्नी के पांव में विथुरा हुआ-- अस्तव्यस्त लगा हुआ, 
फेला हुआ-- महावर देखकर, (गांस गहि, हँसी) - ईर्ष्या 
या अवज्ञा के भाव को लेकर हँसी । (संलज हँसौंही लखि) 
पर सपत्नी को लज्जा सहित हँसते देखकर, आधी हसी 
उसास लियौ) -- आधी हँसी में दुःख से दीर्घोच्छ वास 
लिया । 

जावक को विथुरा हुआ देखकर, यह समझकर हँसी 
थी कि यह कितनी फूहड़ है जो इसे जावक लगाना 
भी नहीं आता! पर जब उसे लज्जित और हँसते हुए 
देखा, तब उसकी इस चेष्टा से यह जानकर दुःख का सांस 
लिया कि यह (महावर) इसका लगाया हुआ नहीं है, किन्तु 
प्रिय ने लगाया है, इसी कारण बिखरा हुआ है, लगाते 
समय प्रिय को सात्विक प्रस्वेद हो भाया है, इसी से यह 
फेल गया है । सपत्नी ने लज्जा और हँसी के भाव से यह 
जतला दिया कि यह मेरा लगाया नहीं है जो तू मुझे 
फुहड़ समझ कर हँस रही है, किन्तु प्रिय ने स्वयं pd 
हाथ से लगाया है, जो सात्विक पसीने से 03 गया ह 
बेचारी की हँसी पूरी भी न होने पाई थी कि आधी हेसी 
में ही दु.ख का साँस लेता पड़ गया ] अफ़प्तोस ! 


| 


अलंकार-तीसरा “विषम” जो बात इष्ट--हुषे-- 
का कारण समझी थी वही अनिष्ट-- दुखदाई हो गई । 
अथवा-“हेत्वलंकार” । 

“हेतोहेतुमता साधं वणान हेतुरुच्यते ।” 

= हेतुः विथुरा जावक, हेतुमान्‌ (काय्यं) हंसी का 
एक साथ वणन है। या “सहोक्ति” भी हो सकती है, 
आधी हँसी, उसास के साथ हुई ! 

इसी भाव की एक आर्या भी है :-- 
“ अलुलितसकलविभुषां ध्रातर्बालां विलोक्य मुदितं प्राक्‌ । 
प्रियशिरसि वीक्ष्य यावकमथ निःश्वसितं सपत्नीभिः॥ १८।।” 


प्रातः काल यह देखकर कि बाला नायिका की सब 
सजावट ज्यों की त्यों बनी है, पहले तो सपत्तियाँ प्रसन्न 
हुईं, परन्तु पीछे यह देखकर कि प्रिय के माथे पर यावक- 
महावर - लग रही है, उन्होंने लम्बा सांस लिया ! 

अर्थात्‌ सपरिनयों ने यह समझा था कि यह रात 
पति-समागम से वञ्चित रही है-पति ने इसकी बात नहीं 
पूछी, क्योंकि वेषभूषा की सब सजावट ज्यों की त्यों बनी 
है, पतिसमागम होता तो यह सजावट जरूर मली दली 
जाती । परन्तु पति के माथे पर महावर लगी देखकर वे 
समझी कि ओह, यह तो उलटी बात निकली ! प्रिय ने | 


( पांच ) 
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पैरों पर सिर रखकर इसे मनाया, तो भी नहीं मनी ! 
यह 'दुर्भंगा नहीं, परम “सुभगा” है, इसके पैरों की महावर, 
मनाते समय प्रिय के माथे पर लग गई है, पर यह मान 
छोड़कर तोभौ नहीं मिली, इसी से “अलुलितसक्रल- 
बिभूषा'' है ! 

ग्रा्यी के--'यावकं”, "निःश्वसितं, "विलोक्य", 
“मुदित” । और दोहे के--जावक, निरखि हुँसी, उसास 
लियो”-एक है। परन्तु विहारी के दोहे में सपत्नी को 


ह. 


हँसने और सांस लेने के लिये दो जगह देखना नहीं पड़ा 


एक सो 


--उसे पति का महावर में सना हाथ देखना नहीं पड़ा- 
अभी हँसी पूरी भी न होने पाई थी, कि बेचारी को उलटा 
सांस भरना पड़ गया । इशारे ही इशारे में हँसी दुःख में 
बदल गई, न किसी को कुछ कहना सुनना पड़ा, न कहीं 
इधर उधर देखना भालना ! बड़ा चमत्कार है ! आर्या के 
“प्रियशिरसि वौक्ष्य यावक” वाक्य ने विस्पष्ट करके ध्वनि 
को कुछ दवा दिया । इस कारण आर्या' गुणीभूत व्यंग्य 
होने से मध्यम, और दोहा ध्वनिप्रघान व्यंग्यपूर्ण होने से 
उत्तम काव्य हे । 


सोलह 


छला परौसिनि हाथ तें 


[पड़ोसिनि के हाथ में नायक की प्रेम की निशानी जो अंगूठी पड़ी थी, 


उसे पहचानकर 


नायिका ने किसी बहाने से उसे पड़ोसिनि से ले लिया । फिर उस ग्र'गूठो को स्वयं देखकर क्रोध भरी 
मुस्कराहट से प्रिय को दिखलाया कि देखिए पहचानिये यह श्राप ही की ग्रगूठीहे ? --स०] 


(११९) 
कला परोसिनि हाथ तें छल करि लियो पिछानि । 
पियहि दिखायो लखि बिलखि रिस सूचक मुसकानि ॥ 


(सखी का वचन सखी से) -- 

अर्थ :-(छला पिछानि)-छल्ला पहचानकर (परीसिन 
हाथतें, छलकरि लियो)--पड़ौसन के हाथ से एक बहाने 
से ले लिया । (लखि)-अपने आप देख कर, फिर (विलखि, 
रिससूचक मुसकानि) --विलख कर क्रोधसूचक मुसकराहट 
से (पियहि दिखायो) - प्रिय को दिखलाया ! 

पड़ोसन के हाथ में नायिका के प्रिय की ( प्रम को 
तिशानी ) आगुठी पड़ी थी, सो नायिका ने पहचात ली 
और यह बात भी जान ली कि इसके पास यह क्यों आयी 
है। किसी बहाने से उसके हाथ से अगुठीले ली, एक 
बार फिर घ्यांन से देखा कि वही है, कहीं धोखा तो 


नहीं हुआ ' जब्र निश्‍चय हो गया तो क्रोध मिली हुई 
मुसकराहट से प्रिय को दिखलायी कि देखिए पहचानिए, 
यह आप ही की तो अंगूठी है त? क्यों केसी चोरी 
पकड़ी है ! न कहोगे ! 

अलंकार-- “सूक्ष्म7-- क्रोध सूचक मुस्कराहट से 
यह सूचित किया कि तुम्हारी चोरी पकड़ी गई । छल्ले 
के वहाँ पहुंचने का कारण मालूम हो गया ! 

“पर्यायोक्ति” --छल से छल्ला लेकर अपना इष्ट 
सिद्ध किया “कारक दीपक” -- एक छल्ले में ( पहचातता, 
छल से लेना, देखना, दिखाना, इत्यादि ) अनेक भाव में। 

“कारक दीपक एक में क्रमते भाव अनेक ।” 


न toe 


( छह ) 
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एक सो सत्रह 


_ [मृगनयनी न 
पर पर नहीं रख रही है 


दाग को देख रही है । ==] 


९ । अत्यन्त क्रोध और उदासीनता से भरी 


लखि बेनी के दाग 


यिका किसी अन्य नायिका की वेणी (चोटी 


) के दाग शय्या पर देखकर शय्या 
हुई, श्रांस टपकाती हुई खड़ी उस 


( ११७ ) 
बिलखी लखे खरी खरी भरी अनख बेराग | 
मुग नेनी सेनन भजे लखि वेनि के दाग ॥ 


( सखी का वचत सखी से )-- 


अर्थ:--( बिलखी खरी लखै )— आंसू टपकाती हुई, 
खड़ी देख रही है, ( खरी श्रनख बैरागऋ भरी )— 
अत्यन्त क्रोध और वंराग- उदासीनता या नाराजगी से 
भरी है ( वेनि के दाग लखि )--अन्य नायिका की वेणी 
( चोटी ) के दाग देखकर ( मृगनेनो सैन न भजे )— 
मृगनयनी नायिका शय्या पर नहीं आती | 

दूसरी स्त्री की चोटी के दाग चारपाई की चादर 
पर लगे देखकर मानिनी नायिका, क्रोध भौर उदासीनता 
से भरी खड़ी बिलख रही है, चारपाई पर पेर नहीं 
रखती ! 

अलंकार --“काव्यलिङ्ग -- चारपाई पर न आते 
का समर्थन बेनी के दाग से किया । 


ला “मृगनेनी” मृग के नयन से नयन हैं जिसके । मृग 
नेत्रो का उपमान नहीं है, किन्तु 'मृग के नयन' उपमान 
हैं । जो यहाँ लुप्त है मृग्पद से लक्षणा द्वारा मृग के नेनों 
का वोध होता है। वाचक- 'से' “लॉ” इत्यादि पद 
भी लुप्त हैं । धमे”- बडे, कजरारे इत्यादि भी नहीं हैं । 
केवल “नैन” उपमेय हैं । इसलिए बड़ी बढ़िया “उपमान 
वाचक-घमे- लुप्तोपमा” है । 


कुछ इसी प्रकार के प्रसंग में “बेनी के दाग'' का 
उल्लेख अमरुक ने भी किया है यथा-- 


“वक्षस्ते मलरतलपंकशबलेवेणीमदैरंकितम्‌'' 


“'काव्यलिङ्ग? और ' छेकातुप्रास' को संसृष्टि" : १ 
(अनवरचन्द्रिका) यहां ऋतुस्नातोन्‍्मु्ी नायिका को आलिङ्गन करने से 
वृत्यनुप्रास--( श्री प्रताप )- नायक की छाती पक तल-पंक स्तिग्ध वेणी की छाप 
“सगनैती” में उपमान-वाचक धमं-लुप्ता, “उपमा” लगी है । बिहारी ते “संत्र”--शयन- चारपाई ( चारपाई 
र (हरिकवि) की चादर )--पर बेनी के दाग दिखलाये हैं । 
(५३०४४ 70०५० 
meee अछ्‌ oo 


५ "विलखी-आंस झारती । वैराग्य को-अर्थ इहाँ वेराजीपनो ¬ अरुचि जानिए ।” (हरि) । 'वंरागःको 


अर्थं उदासी को है ” (रतबग्द्रिका। 


( सात ) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


७,१०२ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


एक सो ग्रट्ठारह 


ढीठ परौसिनि ईठ हृ 


[नायिका के पति से प्रच्छन्न प्रीति रखने वाली पड़ौसिनि ने, नायिका की मित्र बनकर, नायक 
के लिये जो संदेसे चतुराई से कहे, यह प्रगट नहीं किया कि वह अपना प्रेम-संदेसा इन शब्दों में नायक 
को दे रही है, ग्रपितु यह भाव प्रकट किया कि तू ग्रपनी प्रीति नायक से उन शब्दों में प्रगट करना; उन 
संदेशों को, उनके ग्रसली रूप में भाँप कर, नायिका ने उसे नायक से निवेदित कर दिया ग्रौर सब 
कह देने के वाद, ग्रपनी श्रर्थं भरी मुस्कराहट से ग्रपना मान भी प्रकट कर दिया । --स०] 


( ११८) 


दीठ परोसिनि &ठ हो 


ब न 
कह जु गह सयान | 


सरै सँदेसे कहि कहयो मुसकाहट में मान ॥ 


(सखी का वचन सखी से) 

अर्थ :--(ढीठ परौसिनि)--ढीठ पड़ोसन ने (ईठ 
हुँ )-मित्र बन कर (जु सयान गहै कहै)--जो सदेसे 
चतुराई से कहे, (सबै संदेसे कहि )--उसने वह सब 
सम्देसे कहकर--(मुसकाहट में मान कह्यो )--मुसकाहट 
में मान कह दिया--प्रकट कर दिया । 


इस पड़ोसन की प्रच्छन्न प्रीति नायिका के पति से 
है । यह 'सहेट' का संकेत करने या मिलने की घात में 
नायक के घर आयी है । नायक उस समय वहाँ उपस्थित 
न था, मंदान खाली पाकर-मौक़ा हाथ से जाता देखकर- 
पड़ौसन ने नायिका से मित्रता गांठी--उसे भोली भाली 
और अपने छल छन्द से बेखबर समझकर उसके द्वारा-- 
उसे ही दूती बनाकर--अपने प्राने की सूचना ओर गूढ़ 
सदेसा नायक तक पहुँचाने के लिये, कूछ इस ढंग और 
चतुराई से कहा कि मानो इसमें नायिका ही का कुछ हित 
छिपा हुआ है-उसी की भलाई कै लिये नायक से कुछ 
कहते सुनने वह आथी है। इस प्रक्रार नायिका-को 
चकमा देकर 'ढीठ पड़ोसन' चलती बनी । नायिका इस 
भेद को भाप गयी--पड़ोसन के आने श्रोर संदेसा कह 


जाने का रहस्य समझ गयी । जब नायक आया तो नायिका 
ने पड़ौसन-का सिखाया पढ़ाया संदेसा कह सुताया । 
संदेसा सुनाकर पीछे से कुछ इस अदा से मुसकरा दी 
जिसमें ईष्या-मान को झलक थी-मुसकराहट से जतला 
दिया कि इस संदेसे का मतलव मैं समझ गयी ! जिस लिये 
तुम्हारी टोह में वह यहाँ आयी थी मैं जान गयी ! 


इस दोहे का भाव कुछ अस्पष्ट है । प्रायः सब 
टीकाकारों ने इसकी भिन्न भिन्न व्याखाएँ की हैं । 
अमर चन्द्रिकाकार ने-- 
“याकी अर्थविधि कठिन है ताको निर्वाह भूमिका? 

यह लिखकर इस पर एक “वार्ता ( भूमिका ) 
लिखी है जिसका सारांश यह है कि--“'जिस पड़ौसन से 
नायक को हँसते देख, नाथिका ने मान किया है, वही 
ढीठ पडौसन नायक के कहने से उप्ते समझाने आयी है, 
सो वह नायिका की मित्र बनीं-- मानो नायिका की बडी 
हितेषिणी है, हितब्रुद्धि से उसका श्रम दूर करने आयी है ! 
बडी चतुरायी से नायक की निरपराधता सिद्ध कर रही 
है, सत्र संदेसे जो नायक ने भेजे थे, कहकर अन्त में 
कहा कि मुसकराहट में मान ? अरी कहीं मुसकराहूट में 


.... ना | आठ ) 
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भी मान किया करते है ? नायक 
खुसकरा दिया तो इतने से क्या ह्‌ 
सान करने या नाराज़ होने को बात है? यदि नायक 
परस्त्री से छिपकर बातें करता पकड़ लिया जाय, या 
त देख लिये जायें, तब तो मान | करना उचित भी 
दै केवल मुसक्रराइट देखकर मान करना सर्वथा अनुचित 
है । “मुसकराहूट में मात” और 'मुसकराहृट ते मान! 
का अथ एक ही है । दोनो तरह बोला जाता है-- 
जसे “हसो में बुरा न मानना चाहिए या हैंसी से बुरा 
न मानना चाहिए ।”_... 


यदि हमें देखकर 
प्रा? यह भी कोई 


हरिकवि ने भी इसके कई अथं किये हैं-- उनमें पे 
दो एक यह हैं :-- 


' “नायिका दूती से कहती है कि ढीठ' (धृष्ट) नायक 
ने पड़ौसन का 'ईठ' मित्र बनकर, उस पर आसक्त होकर, 
जो संदेसे चतुराई लिये कहे हैं, सो सब संदेसे तू कह । 
दूती कहती है कि यह संदेसा कहा है कि “मुत्तकाहट में 
सात” मैं तो पडौसन से सिफ़ मुसकराया था इतने ही 
से मान कर लिया !” 


अधवा--सिखी से सखी कहती है- ढोठ जो नायक 
है, उसने पड़ौसन का मित्र ब कर, कहा कि हे पडौसन 
तू हमारे सब संदेसे नायिक्रा से कह, यह कहकर (सन्देसा) 
कहा कि-- तू हमे सयान गह्यौ/-- याको ग्रथ-- तु 
हमें काहू पास सोवत पायो, जो मान करे है? फेरि 
कह्यो, मुसकाहटि में हाँसी में तू मान कियो !” 


'ढोठ' की जगह 'डीठि' या 'दीठि' पाठान्तर भी है। 
वहाँ यह अर्थ कि नायक की 'दीडि देखकर, “परीसिति 
ईठ ह्वा” पड़ौसित की मित्र वती कहती है कि “सयान, 


नौ 
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(स्याना) चतुर नायक “ह” समझ जाय । अर्थात्‌ 


नायक को सुनाने के लिए पड़ौसन से कह रही है सो 
सत्र सदेमे कहकर, निष्कारण और असमय की मसकरा- 
दट से मान जता दिया ! 


१ नायक और नायिका पास बैठे हैं, सो सखी 
नायिका सो कहे है, कि ढीठ परोसिन तेरी ईड (मित्र) 
होके जो सेदेपै नायक के कहती थी तुझ सौं, सो तू 
तू नायक से कहू । सो नायिका ने कहो मुसकराहट में 
मात । हेत (भाव) यह है कि और कछू न कहा । 
मुमक्यात में मान जतायों, अर्थात्‌ खिसियानी होंसी, 
हँसी (2 


अद्धार-- 'पिहिंत'-- छिपी पर बात को जानि क॑ 
माव कर दिखाव, सो यहाँ नायक के दोष छिपे जानि 
के मुसकराहट के भाव सो मान जतायो ।”-- 


(रस चन्द्रिका) 


२--दींठि देख के नायक को ।परीसिन ईठ ह्व) 
परौप्तन की इष्ट हो के, मित्र हो के, समझदारी से कहुती 
है ( बात परोसिन से कहती है, व्यंग्य नायक पर है ) 
सब संरेसे कहके मुसकाई, इस निष्कारण मुसक्रराहट से 
मान विदित हुआ" (व्यास जी ) ॥ 


अलंकार--“काकूक्ति” ग्रौर “काव्यलिग” । 'काकृक्ति' 
—मुमकराहट में मान चाहिए ? अर्थात्‌ नहीं चाहिये । 
“काव्पलिङ्ग''-सन्देसे कहने से--पड़ोसन को ढिठाई 
दृढ़ हुई । 


“सुक्ष्मालंकार“-- मुप्तकराहुट को चेष्टा से नायक 
को मात जता दिया । “छेफानुगाप्त' '--दीठि ईठ में । 
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एक सौ उन्नीस 


लखि सकुचोंही दीठि 


~ 


[नायिका ने स्वयं ही दूती भेजकर पहले तो नायक को बुलाया, पर नायक श्रौर सुन्दरी दूती 
दोनों की एक दूसरे से नजर चुराने की चेष्टा को तथा दोनों की इष्टि को लज्जा से संकुचित होता 
देखकर; उसने दोनों के प्रच्छन्न संभोग का आभास पा लिया और वह नायिका मान से नायक से 


बोलती भी नहीं, रुष्ट होकर उसने मौन साध लिया । --स०] 
परकीया अन्यसंमोगदुःखिता-बरशन 
(११६) 


गहरी अबोलो बोलि प्या आए पेठे बसीडि । 
ह > (ट्र NE री ~ 
दौ चराई दुहुन की लखि सळु्वोही दीठि ॥ 


(सखी का वचन सखी से )-- 

( आपे बसीठि पठे )--भाप ही दूती भेजकर, 
{पिय बोलि )--पिय को बुलाकर, ( अ्रबोलो गहयौ ) 
मौन धारण कर लिया ( दुहुनुकी दीठि सकूर्चोहीं लखि ) 
_ दोनों की दृष्टि लज्जा से संकुचित देखकर ( दीठि 
नुराई )-- आंखें चुराई । 

अथवा-- नायिका ने आप ही दूती भेजकर नायक 
को बुलाया, पर दोनों की ( नायक और दूती को ) 
दृष्टि को चुराई ग्रौर सकुरचौंही देखकर ( अर्थात्‌ दोनों 
सामने नजर नहीं मिलाते ग्रौर लज्जित हैं, यह देखकर ) 
उनके प्रच्छन्न भोग का निश्चय किया और इस कारण 
रुष्ट होकर मौन साध लिया । 

. नायिका ने किसी सुन्दरी दूती को नायक के पास 
(बुलाने के लिये) भेजा । वह दुष्टा दूती स्वय नायिका 
बनकर वहाँ नायक से काला मुहु करा आयी । नायक 
और दूती जब नायक के पास आये तो उनकी शरमाई 
हुई आँखों से नायिका ताड गयी कि कुछ दाल मे काला 
जरूर है । इसलिये क्रोध से उनको ओर से थाँख फेर कर 
बैठ गयी ! वे चोरी करके आये थे, इसने भी उनसे 
आंख चुरा लीं! 


इस दोहे में कई टीकाकारों के मत से “विषमालं- 
कार'' है । परन्तु अमर चन्द्रिकाकार ने इस पर अपने 
कई दोहे लिखकर इस बात का खण्डन किया है और यह 
सिद्ध करना चाहा है कि इस दोहे में जिन्होंने “विषमा- 
लंकार'” माना है, वह ठीक नहीं। हेतु यह दिया है कि 
“जहाँ इष्ट के लिये उद्यम किया जाये ओर फल ग्रनिष्ट 
हो वहाँ “विषम” होता है ।-- यहाँ प्रिय को बुलाना 
दृष्ट था, सो वह आ गया । यदि दूती प्रिय को इसके पास 
न लाकर किसी और ठौर ले जाती तो अनिष्ट होता”-- 
इस प्रकार ' विषम” का खन्डन करके यहाँ एक नया 
“अमित” (?) अलंकार माना हैं, और उसका लक्ष्य 
लक्षण यह दिया है :--- 
'अमित' साधने भोग वे 
तिय साधक पिय सुरति-सिधि सखि साध तिय लीन ॥ 
“अमर चन्द्रिकाकार' की इस कल्पना का खन्डन 
रस चन्द्रिकाकार ने इस प्रकार किया है- 
“नायिका ने पहले तो नायक सों अनबोलो (मोन) 
लियो हतो, फिर बुलाया पिय को आप ही बसीठ पढ के 
( दूती भेजकर ) सो सद्दी जो बसीठ (दूतत्व) को गई 


साधक सिद्धि प्रवीन । 


. थी सो नायक सौं सुरति करि आयी तो दोनों की दीठि 


Muro ne Nt Ms ME VMN SNM > 
फ हरिकवि ने एक 'दीठि' का अर्थ देखकर किया है । यथा “डीठि चुराई दुहुन की” सामने नजर नहीं करे 
सी । लि के, देखि के ओ सक्रुचोही-लज्जित, 'दीठि' को अर्थ देखि के -- 


( दस ) 
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सकुचोंहों देखि के, आपु ही 
“विषम” भेद तीसरो, तिप्तका 
अनिष्ट प्राप्ति होय, सो यहां सुख 
सो दोनों को तकुचांहौं देखिकै 
कहिये कि बसीठ और ठौरले 
काहू बरनी नहीं” 


डीठ चुराई''__अलंकार 
लक्षण-“इष्ट उद्यम में 
को बुलायी तौ (थी?) 
दुख भयो । भोर जो यां 
जाती, सो यह्‌ ग्रजुक्ति है, 


इसका झोंकना तो कवियों ने बहुत झीका है पर ऐसा 
कभी नहीं हुग्रा--किसी ने वणान नहीं किया कि वह 
नायक को जहाँ के लिये लेने गयी हो वहाँ न लाकर 
किसी दुसरी जगह ले गयी हो । अस्तु । 


अलंकार-१- “विषम” । 


| ज्येष्ठा-क निष्ठा-वरन 

| ( १२०) 

हठि हित करि प्रीतम लियौ कियो जु सोति सिंगार, 
अपने कर मोतिन गुहयो भयो हराइर हार॥ 


| ग (रसचस्द्रिक २--“अनुमान” दृष्टि 
> थात्‌ भमर चन्द्रिकाकार का यहाँ तकन हि है चुराने ओर लजाने से सम्भोग का निश्‍चय किया-- 
| होता कत पा और जगह ले जाती तो "विषम" “जहाँ अइष्ट को हेतु सों जान लेत श्रनुमान ।” | 
दाता । ठोक नहीं । क्योकि किसी कवि ने ऐसा वणां री | 
व र णान ३-पदर्थावृत्ति दीपक- दीठ दीठ-एक पद, एक | 
नहीं किय। । दूती अमानत में यानत तो कर आती है- अर्थ । | 
"५4८४ 6 00.७ ००" | 
| र एक सो बीस | 
| 
| भयो हराहर हार 
[नायिका ने अपने हाथ से एक मोतियों का हार बनाया था । नायक ने हठ करके, प्रेम से | 
उस हार को नायिका से ले लिया और लेजाकर अपनी दूसरी प्रिया को, नायिका की सोत को वह हार ।क्‍ 
पहना दिया । नायिका ने जब उस हार को सपत्नी के गले में पड़ा देखा तो वह प्रपते ही हाथ से गुथा । 
रे हुआ मोतियों का हार उसे शिव के हार (सर्प) के समान भयंकर खगा। --स०] | 


हुआ मोतियों का वह हार (हरहार ४ भयो)--शिव का 
हार--सप--ही गया ! 

नायिका ने अपने हाथ से एक मोतियो का हार 
बनाया था, जिसे पति ने प्रेम भरे हठ से उससे ले लिया 
और अपनी दूसरी प्रिया को जा पह्ताया, सो तायिका 


(सखी का वचन सखी से)-- 

अर्थ : (प्रीतम हठि हित कर लियौ)--प्रियतम ते 
हुई करके और प्रेम से लिया था (जु सौति सिंगार कियो)- 
जिसे सपत्नी का पिगार कर दिया-उसे पहना दिया, 
(अपने कर मोतिन गुह्यो हरा)--अपने हाथ से गुथा 


क न 


# “हरहार--शेषनाग, हार भी श्वेत है, शेष का भी श्वेत ही बरत है, शेष नाग सा. भयातक हो पए, 
(ब्यास जी) 


सावोदय । ताथिका प्रें ईरष्योदय । 


( ग्यारह ) 
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को सरत्नी के गले में पड़ा वह अपने हाथ का गुथा हार 
सांय के समान भयानक प्रतीत हुआ । 
हरि कवि को इस नायक की दरिद्रता पर दया आई 
है उन्होंने ग्रर्थास्तर करके इसका दारिद्रय दूर किया है । 
वह कहते हैं कि इत अर्थ में नायक का दारिद्रय प्रतीत 
होता है कि उसने एक पत्नी से हार लेकर दूमरी को जा 
पहनाया । इसलिये ऐसा अर्थ करना चाहिये कि नायिका 
ने अग्ने घर में नायक का सिगार किया है, हार पहनाया 
है, उस हार को पहने वह नायिका को सौत के घर गया 
सपत्नी ने हठ और हित करके वह हार ले लिया, उतरवा 


अलंकार--प्रथम विभावना बिना कारण के कायं । 
(अनवर चन्द्रिका) 


२-- “व्याघात”--अपने हाथ का गुहा मोतियों का 


हार सांप हो गया ! सुबद वस्तु दुखद हो गयी । 


(अमर चन्द्रिका) 


३--“बाचक--घमं-लुप्ता उपमा? -- (हरि कवि) 
'हरहार” हर के हार के तुल्य भयानक । इसमें 


वाचक-लौं आदि और साघारण--धमे भयानकता-आदि 


दिया और अपना हार पहनाकर उसका सिंगार किया” डोज 
जिसने पहला सिगार किया था, उसे यह नया पिगार ४- पूर्वाध में छेकानुप्रात श्रोर उत्तरार्धं में 
“हरहार, भयो, हरके हारसों भयौ दुखदाई भयो !-- "वृत्त्यनुप्रास' । (श्री प्रताप) 


एक सौ इवकोस 


पिय अर गुरिन 


लाली लखे 


[सौत के सुन्दर पाँवों में सुरंग महावर लगा देखकर नायिका को ईर्ष्या जन्य क्रोध हो रहा 
था कि उसकी निगाह प्रियतम के हाथों में लगी उस महावर को लाली पर पड़ गई । तब यह जानकर 
कि सौत के पग में यह महावर इन्हीं के हाथों लगाया गया है, नायिका के हृदय में और भी श्राग लग 


--स० ] 


गई । 


( १२१ ) ः 


सुरँग महावर सोति पग 


निरखि रही अनखाय । 


पिय ग्रंगुरिन लाली लखे खरी उठी लगि लाय ॥ 


(सखी का वचन सखी से)-- 

न अल :-(सौति पग, सुरंग महावर, निरखि)~सपत्नी- 
के पाँव में अच्छे रग की महावर लगी देख (श्रनखाय 
रही) नाराज हो रही थी, फिर (विय ग्रेंगुरिन लाली 
लखे) - प्रिय के हाथ की उंगलियों में लाली देखकर 
(खरी लाय लगि उठा)-अत्यन्त आग लग उठो । 


सपत्नी के सुन्दर पांवों में सुरंग महावर लगी 
नेखकर नायिका को ईर्ष्पाजिन्य क्रोध हो ही रहा था, कि 
उसने प्रिय की उँगलियाँ भी रंगी देखीं, इससे क्रोघारित 
आर भभक उठी । पहले तो यही ईर्ष्या थी कि यह प्रिय 
को रिझाने की तय्यारी कर रही है. सुरंग भहावर से 
रंगे इसके सुन्दर पांवों पर पति जरूर लोट पोट हों 


( बारह ) 
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जायगा जब दे ख हि प्र 
॥ कि प्रिय की सं रि 
को हैं उगखियाँ 
रहा हैँ, तो यह्‌ जानकर कि याभी लाल हो 


त 
बहूना युगपद्भावभाजाँ गुम्फः “समुच्चयः ।” 
` 


र यह इन्होंने अ० 
रंगे हैं और छ लग आटत हाथ से लग 
Mi गर भी आग लग उठी, (नी) हहा 'अहप्राथमिकाभाजामेककार्यान्वयोपि से: |” 
अनल में > जन क़ कोने > > गे 
वरत अनल में मनु घृत परेउ”__ एक साथ होने वाले अनेक भावो का वर्णन जहां हो 
डू [2 


अलंकार--- १... 'अनु वह 'समुच्चयालंकार” है । 


गृण-..!! 
०, द्‌ | 


कमिला रै समुच्चय' भाव बहु कहुंक उपजे संग । 
एक काज चाहे कियो ह्लं अनेक इक संग? 
, परन्तु इस अलकार की प्रगति इस दोहे में ठीक नहीं 
बठ्ती अनख, कोष ओर लाय, अग्नि, लक्षण से 
क्रोधाग्ति, एक ही भाव है। 

“हेल्वलंकार”-.. (हरि कवि) 

व कि 

टतु प्रिय की उंगलियों की लाली । हेतुमान्‌ आग 
लग उठवा । “डबल” “हेतु” अलकार है ! ५ 


णोल्कर्षोनुगुण: परमन्निधे: | 
क्य गगः परपन्निधे: |” 
जहा पूव सिद्ध गुण कारणार 2 हि 
es, .7 'गान्तिर-परसन्तिधि आदि से- 
कवक हा जाय वहाँ * अनुगुण” होता है। 

fe रि हि च्य रि 2 

निक लाख हुतिये मुरिस बढ़ी सुपिय दरति देखि" 

=r _ 0.२, ~ _ हे 2 
` मह की देखकर तो क्रोध था ही-- पिय की 
उ गलियों की लाली देखकर वह और बढ़ गया । 

¢ च व 
२--स॒पुच्वय”--(अतवर चन्द्रिका) 


co | 

एक सो बाईस 

नीठि सुखाये बार 

[नायक श्रपने हाथ से नायिका की वेणी गू'थ रहा है। नायिका कहती ह | 

तुमसे गुथ गई वेणी ! वत, वेणी गू थने का त्यौनार ( तुर) हने इव तिद i तहे मा वमी | 
तरह सुखाये पु ठ से, क पसीजे हाथों से छूटकर, यह पानी और टपकने लगा है । सात्विक 
भाव उदय होने से नायक को पसीना छूटने लगा है, जिससे के गये हैं 
पा ह्‌ क । छुट्ने लगा है, जिससे केश और भीग रये हैं, वेणी नह गुथ ॒ 
स्वधोतपतिका-वशांत | 


( १२२) 
रहो गुही बेनी लखे गुहिबे के त्यौनार। 
लागे नीर चुचावने नीहि सुखाये बार ॥ 


(नायिका का ७ वचन नायक से) गूथने की चतुराई देखली (नीठि सुखाये बार) किसी 
अर्थ :--(रहो) -ठहरो, रहते दो, (बैनी गुही) प्रकार कठिनता से सुखाए बाल (नीर चुचावने लागे) -- 

षणी गुथ चुकी । (गुहिबे,के त्यौतार | लले) . तुम्हारे पाती टपक्ाने लगे । 
SS 00... >. मित ् स मल 00??? 
# अच्छा रंग जो महावर का सौतिन के पाइन मे देखकर बुरा लगा, इस वास्ते कि जो मुझे अच्छा 


लगेहीगा । (रस चन्द्रिका) 
७ स्वाधीनपतिका नायिका, गर्वे संचारी, कचारी, कपट अनादर से विव्त्रोक हाव 


† व्यौनार- प्रकार, कोशल (व्यास जी) 


तेरह 
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नायक अपने हाथ से नायिका की वेणो (जूडा) बाँध 
रहा है, नायिका कहती है कि बस रहने दो, तुमसे वेणी 
गुथी जा चुकी, वेणी गू थने को तुम्हारी कुशलता देखली ! 
बाल (केश) जो मुश्किल से सुखाये थे सो ऐपे भीग गये 
कि उनसे पानी चुचाने लगा। अर्थात्‌ तुम्हारे सात्विक 
पसीने से बाल तर हो गये । 


अलंकार :--“ व्याजोक्ति -- 
०व्याजोक्तिरन्यहेतुत्तया यदाकारण्य गोपनम्‌ ! 
“व्याजोक्ति कळु और विधि कहै दुरे आकार ।” 


- सात्विक भाव नायिका को हुआ है पर कहती है 
कि तुम्हारे पसोजे हाथों से बाल भोग गये । इस प्रकार 
गर्वसूचक वाक्यो से अपने सात्विक आकार को छिपाती 
है । 

२-- तृतीय असद्भति”-- 

“ग्रन्यस्कतु प्रवृत्तस्य तद्विरुद्धक्ृतिस्तथा । 


काम कुछ आरम्म किया जाय झौर हो जाय कुछ 
भर बेनी गू थना प्रारम्भ किया और उसमें नीर चुचाने 


लगा ! (श्री प्रताप) 


रस चन्द्रिकाकार के मत में सात्विक भाव नायक को 
हुआ है, उसी के हाथ के “पसीना सों वार (ल) चुचान 
लगे हैँ” इनके मतानुसार-- 


३-“पूबं रूप” अलङ्कार है । जहाँ फिर अपने गुण 
को प्राप्ति हो जाय, वहां पूव रूप' होता है, यहां भीजे 
वाल मुश्किल से सुखाये सो सात्विक भाव से फिर नीर 
चुचान लगे ! (रस चन्द्रिका) । 


४--'काव्यलिद्ध' भी सम्भव है। वेणी न गूँथ 
सकने का समर्थन नीर चुचाने से किया । 


इस दोहे में अमर चन्द्रिकाकार ने न जाने किस 
अभिप्राय से ''परिवृत्यलंकार'' मानकर यह दोहा लिखा 
है ओर लल्लूलाल जी ने भी वही उद्धृत किया है-- 


“परिवृत्त कीजै और कङ्क उपजि परे कछु ओर । 
गुहिवौ काज परति लख्यो नीर चुवनि तिहि ठौर ॥” 


किवा-गुहिबे कारजते लग्यौ 


पर यह लक्षण तो तृतीय असङ्गति का है। “परिवृत्ति” 
का लक्षण तो यह है: 


“परिवृत्तिबविनिमयो व्यूनाभ्यधिकयोमिथः ।” 


''वरिवृत्ती लीजै अधिक थोरोई कछु देय 


अर्थात्‌ जहाँ थोड़ी चीज के बदले अधिक ले ली 


जाय, वहाँ 'परिवृत्ति' अलंकार होता है । 


कृष्ण कवि ने इसे और ही प्रकार लगाया है । यथा- 
“यह नायक सखी वेष होके, नायिका को श्रुङ्गार करन 
लाग्यो' बेनी गुहति सात्त्विक भाव उपज्यो, तब नायिका 
ने जान्यो सो नायक सों कहृति है | -- | 


“गोपी को वेष बनाय गुपाल जू 

श्री वृषभानु सुता ढिंग आये 
हों सजि जानत नीके सियार कहो 

सु करों कहि बेन सुनाये । 
बेती गुहावत प्यारी कह्यो 

सुघराय इते किततें तुम पाये, 
नीर चुचान लगे अब हीं 
सटकारे से बार जे तीठि सुखाये ॥” 


tf 


( चोदड ) 
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एक सो तेईस 


में स्वतः यत्न पूर्वक लगी हुई हैं 


हो जाने पर, उसकी सीते भी दुःख से संतप्त 
' हई है क्यों किवे जानती हैं यह नायिका 
ने का संशय होने पर प्रियतम के प्राणों का भी 


( १२३ ) 
पिय प्राननि की पाहरू जतन के करति नित याप | 
जाकी दुसह दसा भये & सोतिन ह सन्ता ॥ 


(सखि का वचन सखि से) -.. 


` अर्भ : (प्रिय प्राननि की पाहरू)--प्रिय के प्राणों 
की पाहरू रक्षक-पहरेदार है। अतः (आप नित जतन 
करति) -सपत्नियां आप नित्य यत्न-प्रतीकार करती हैं. 
( जाकी दुसह दसा भये )— जिसकी दुःसह दशा होने 
पर ( सतिन हू सन्ताप )--सपत्नियों को भी संताप 
हुआ । 

किवा “नायिका आप को प्रिय के प्राणों को पाहरू 
जानकर यत्न करती हैं, नहीं तो अब तक शरीर छोड़ 
देती (हरि कवि। 


विरह-व्याधि 0 से नायिका की दशा दुःसह हो रही 
है, उसका जीवन संशयित हो रहा है, वह प्रिय के प्राणों 
की “पाहुरू' पहरेदार है । हरि कवि के कथनानुसार 
“जो यह मरेगी तो नायक कभी जीवे नहीं ।” इसलिए- 
( अपनी सौभाग्य रक्षा के लिये ) सपत्नियां भी उसके 
इस दुःख से संतप्त हैं, ओर सापत्त्य के शत्रु-भाव को 
छोड़कर प्रतिकार में तत्पर हैं, हर वक्त इलाज मालजे 
में लगी हुई हैं। 


“अलंकार -“'सम्बन्चातिशयोक्ति”_ 

“ सम्बन्धातिशयो क्तिः स्यादयोगे योगकल्पनम्‌ ।” 

_सम्बन्धाक्तिशयोक्ति जहे देत अजोगहि जोग ।” 

अयोग - असम्बन्ध में सम्बन्ध का वणेन करना 
“सम्बन्धातिशयोक्ति” है । सपत्नी को सपत्नी के दुःख का 
सन्ताप हो, इसका योग नहीं है, तो भी यहाँ यह योग 
कहा गया है । 

“सम्बन्धातिशयोक्ति--अजोग विषे जोग को बर्नेन, 
सो इहां सोत की सन्ताप अजोग है, पिय के प्रानन के हेत 
जोग भयो” ( रस चन्द्रिका ) 

रै-- वृत्त्यनुप्रास '--पकार की आवृत्ति से | 

रै लिकानुप्रास”--दकार की आवृत्ति से । 
“करत जतन तन श्राप? पाठान्तर में तन तन में “यमक? । 

इसी भाव की एक गाथा और एकु आर्या भी हैः 
सो तुज्झ कए सुन्दरि ! तह क्षीणो सुमहिलो हलिमउत्तो । 
जह से मच्छरिणीए वि दीघं जाआए पड्विण्णम्‌ ॥'” 

( स तव कृते सुन्दरि ! तथा क्षीणः सुमहिलो हलिकपुषः । 
यथा तस्य मत्सरिण्यापि दूत्यं जायया प्रतिपन्नमु ॥ 
गा० स० १। ८४) 


oe ++--+-- 


is” + he 0 fers) 


| क ऋ पाठान्तर--“करत जतन तन आप । करति जतन अति आप । भये, परौ ) 
† स्वाधीन पतिका, प्रीषितपतिका की व्याधि दशा, सपत्नियो के शंका संचारी । 
© "'अ'ग बरन विवरन जहाँ अति ऊंचे असास । 
नैन नीर परिताप बहु 'व्याधि' सु केसवदास ।' 


( प्र ) ? र 
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टूती किसी नायिका से कहती है कि हे सुन्दरी ! 
रे वियोग में बह सुन्दरी स्त्री का पति हालिक पुत्र इतना 

क्षीण हो गया है कि पतिमरण के भय से उसको मत्सरिणी 
( ईर्ष्यालु ) स्त्री.ने तुझे मिलाने के लिए दूतत्व करना 
स्वीकार क्रिया है। वह तुझे मना लेने के लिये तेरे पास 
स्वयं आता चाहती है । “सुमहिलः” विशेषण का भाव 
यह है कि यद्यपि वह सुन्दर रमणी का पति है तो भी 
तुझ पर आसक्त है । इससे नायिका के सौन्दर्यातिशय को 
स्तुति और हालिकपुत्र का हढ़ानुराग व्यज्धय हैँ । 
हालिकरमणी के 'मत्सरिणी' विशेषण में यह ध्वनि है 
जो सापत्त्यभाव को भूलकर, स्वाभाविक ईए्पा को छोड़कर 
पति की प्राण रक्षा के लिये, अकार्यं कार्य करने पर भी 
उतारू हुई है । इसलिये तू शीघ्र मिल नहीं उसकी हत्या 
तेरे सिर होगा । 

* प्रियविरहनिः सहायाः सहज- 
व्रिपक्षाभिरपि सपत्नीभि: । 
हरिणाक्ष्याः प्राणा 
गृहभंगभीताभि: ॥? (आ०स० ३३०) 

--हरिणाक्षी नायिक्रा प्रिय के विरहमें ऐसी नि:सह- 
क्षीण-हो रही है कि स्वाभाविक शत्रु जो सपत्तियाँ हैं वे 
भी घर विगड़ने के डर से उसके प्राणों- को बचा रही हैं ! 

गाथा, आर्या और दोहा, इन तीनों का भाव एक 
है । ऐसा प्रतीत होता है कि 'गाथा की छाया पर आर्या 
बनी और “गाशा” तथा आर्या की छाया को लेकर यह 
दोहा रचा गया है । आर्याकार ने गाथा के हालिक पुत्र 
को दूर करके प्राकृतता की जगह 'नागरिकता' लादी है। 
तथा गाथा के “मत्सरिण्यापि जायया” का भाव आर्या के 
“सहजविग्ाभिरपि सपत्नीभि:” इन पदों में भर दिया है, 
और “तव कृते तथा क्षोण:” का अर्थं ' प्रियतिरहनिःसहा' 
का भाव टीकाकार ने यह निकाला है- एवं च प्रक्रारान्त- 
मरणो समाधेः सतृत्वादिति भाव: ।” अर्थात्‌ यदि यह प्रिय 
के वियोग में क्षीण होकर न मरती किसी श्रौर कारण 
रोगादि से मर जाती तो वात दबाई भी जा सकती थो । 
प्रिय का समाधान करके घर बचा रहना सम्भव था। 
परन्तु इस भाव' में स्वार्थंभाव झलक रहा है, निर्व्याज 
प्रेम की गन्ध नहीं । 


रक्ष्यन्ते 


ग्रार्या की सपत्तियों का “गृहभंगभीतामिः” विशेषण 
भी विशुद्ध प्रेम की अपेक्षा दुनियादारी की समझ, स्वार्थ- 
मूनक प्रेम को प्रकट करता है। उन्हें पति का जीवित 
रहना, घर बचाने के लिये अभीष्ट है, गृह-रक्षा का 
ब्यान मुख्य और पति-प्रेम (यदि कुछ हो तो) गौण है ! 
प्रेम के प्रपंच में ऐसी वणिग-बुद्धि कुछ शोभा नहीं देती। 
निर्व्याज प्रेम में घरबार की चिन्ता कपी ! चिन्त! तो एक 
ओर ऐसी चर्चा भी नहीं सुहातो ! 

“'गृहभङ्गभीताभिः”-के गृह पद का अर्थं यदि 
“न्‌ गृहं गृहमित्याहुगृं हिणी गृहमुच्यते '-के समान, लक्षणा 
से 'गही' घरनवाला अर्थात्‌ पति भी मान लिया जाय, तो 
भी वह बात कहाँ, जो “प्रिय प्रानन को पाहू में'' है । 
' गृह” शब्द से प्रिय का बोध कराना तो टूर रहा, यदि 
साक्ष।त्‌ “पति”” पद से भी प्रिय का बोध कराया जाय तो 
भी वह चमत्कार नहीं रह सकता, जो “प्रिय” में है । प्रेम 
के क़ानून में तो “पति” “मर्ता” “स्वामी” “नाथ” 
इत्यादि प्रियवाचक पदों का प्रयोग भी अनौचित्य में गिना 
जाता है, फिर घर में और प्रिय में तो बहुत दूर का 
सम्बन्ध है ! सहूरयहूदय-मेत्रात्र प्रमाणम्‌ । 

“नाथेति परुषपुचितं प्रियेति दासेत्यनुग्रहो यत्र । 

तददम्पत्य मितोन्यन्तारी रज्जुः पशुः पुरुषः ।।?' 

आ० स० 

बिहारी के दोहे में प्रेम की निर्व्याजता को संशयित 
करने वाला ऐसा कोई पद या भाव नहीं है । वह बहुत 
गम्भीर है । ` प्रिय प्रानन की पाहरू" पद ने उसमें भाण 
डाल दिये हैं ! आर्या की सपत्नियाँ तो गृह-भंग के भय 
से प्राण मात्र बचा रही हैं । [प्राणा रक्ष्यन्ते] सिर्फ यह 
चाहती हैं कि इसक्रे प्राण न निकलें। उन्हें कुछ और 
दुःख या सन्ताप नहीं है। वह उसका अच्छा होना नहीं 
चाहती, ( ग्रहभद्ध का डर न होता तो शायद गला 
घोंट कर मार डालती ! ) और दोहे की पत्तिर्या “जतन 
करत नित आप”- हर वक्त उप्ते अच्छी करने की फिक्र 
में लगी हुँ । ऊपरी जी से उसके उपचार में नहीं लगी किन्तु 
वे उसके सन्ताप से स्वयं भी सन्तप्त हैं। पूरी समवेदना 
से उसके दुःख में शरीक हैं, वे केवल यही नहीं चाहतीं कि 
इसके प्राणमात्र न निकले, प्रत्युत उन्हें बड़ो चिन्ता दै 


( सोल क क ण् ) 
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किसी भकार यह अच्छी हो जाय । उन्हें 'गृह-भ ङ्ग का” र 
jh नहीं, पति के ' प्राण-प्रयाण का, डर है। गे Ho 
>, व १५ है हे 

हम हा नदरी के विनाश को श्राशङ्का नाम ह [! - 
पाहे स्वस्थ दशा में न हो, 

का प्राण-धन भी सुरक्षित नहीं है। इसोलिये वे सन्तप्त 

हैं और सचिन्त हुईं उपचार में तत्पर हैं, पहरेदार' और को 

'घनी' के चित्त में यह विचार भी नहीं आने देना चाहतीं 


पक 
कि ये इसको ग्रस्व न हैं 
स्थता से प्रसन्न या उदासीन हैं, पूरी लाल ही का काम है ! 


“RRS 


एक सौ चौबीस 


टुलिहाई सब टोल में 


[ नवोढ़ा नायिका के रूप-गुण की प्रशंसा करते हुए सखी उससे कहती है कि तेरे ग्रागमन 


है. से पुर्व तेरी यह सौत सारी सखियों के समुह में टोले-मुहल्ले में जादूगरनी करके बखानी जाती थी, 


कि इसने जादू टोने से प्रियतम को वश में कर रक्खा है । सो तूने ग्राकर प्रिय को भ्रपनी ओर आकर्षित 
करके उस वेचारी सोत को दोष रहित कर दिया। नायक के तेरे बश में हो जाने से सबने जान 
लिया कि वह्‌ सौन्दर्य आदि गुणों के कारण ही पहले सोत के वश में था, जादू टोने से नहीं, क्योंकि 
अत्र उन्हीं गुणों के कारणा वह तेरे वश में ग्रा गया है। स०] 


(१२४) 
इनिहाई सब टोल में रही जु सोति कहाय । 
सु तो ऐचि पिय थप त्यों करी अदोखिल आय ॥ 


( सखी का वचन नवोढा से )-- 


गेल में ii हमें जाती थी-- क थी, (सुनौ भ्राय)--- सो तुने आकर, 
अर्थ:-- (सब टोल में )- सैब सखिवों के समूह ६ ५ प 

या अड़ौस टच में ( जु सोति ट्रुमिहाई कहाय रही ) (पिय आप त्यो ऐचि)-- प्रिय को अपनी ` ओर खींचकर 
जो सीत टुनिहाई- टोना करने वाली- जादूगरनी कही (अदोखिल करी)--वह सपत्नी दोष रहित कर दी । 


८५८०६ 3 IN १ र 
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बौमारदारी इसे कहते हैं ! 
विशुद्ध पतिःप्रेम इसका 


अपने से पहले दो महाकवियों द्वारा वर्णित विषय 
इस सुन्दरता से वणुन करना-प्राचीन भाव में 
नवीनता का चमत्कार दिखा देता, महाकवि बिहारी 


त NR 


HS 
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नवोढा नायिका के रूपादि गुणों की प्रशसा करती हुई 
सखी उससे कहती है कि तेरे आते से पहले नायक तेरी 
जिस सोत के वश में था, वह 'टुनिहाई'- टोना करने 
वाली प्रसिद्ध थी, कि इसने पति पर जादू करके 
उसे इस प्रकार अपने वश मेकर रखा है जो हर वक्त 
इसी के पास पड़ा रहता है । सो तूने आते ही अपने लोको- 
त्तर रूपादि गुणों से नायक को अपन. ओर खींचकर 
अपनी उस सौत को दोषरहित कर दिया । अर्थात्‌ उसे 
इस इलाजाम से बरी कर दिया कि वह टोता करने वाली 
है । क्योंकि यदि वह 'टुनि हाई --- जादूगरनी-- होती, 
तो नायक उसके फन्दे से छूटकर तेरे वश में न हो सकता, 
इससे जाना गया कि जादू से नहीं, किन्तु सौन्दर्र्यादि गुणों 
ही से उसने नायक को अपने अधीन कर रखा था, अब 
उससे अधिक रूपवती होने के कारण नायक को तूने अपनी 
ओर खींच लिया है । 


अलकार - १-- लिश-- 
“लेश: स्याद्‌ दोषगुणमोगणदोपत्वकल्पनमु ' 
, “गुन में दोपरु दोष में गुन कल्पन सों लेश | / 


ग्र्थात्‌ जहाँ गुण के स्थान में दोष की और दोप के 
स्थान में गुण की कल्पना हो जाय, वहाँ 'लेणालंकार' 
होता है । जसे यहाँ सोत में टोना करने रूप दोष के स्थान 
मे गुणवती होने रूप गुण की कल्पना की गई । नायक का 
वश में होता टोता केप्रभाव से नहीं था किन्तु सौन्दरय्यौदि 
गुणों के कारण था । यह श्रव सब टोल-सखियों का गोल 
जान गया। वह टुनिहाई कहलाने के दोष से छूटकर 
सखियों के टोल में गुणवती समझी जाने लगी । 


२--“उल्ला स -- 

“एक को जो गुन दोप ग्रान (श्रन्य) गहै सो उल्लास” 
( कण्ठाभरण ) 

» ““तायिका के गुण से सोत में गुण हुमा” 

‘oT मती . (श्री प्रताप) 

व 


अथवा, ३--“हेतु अलंकार” - प्रिय को खींचना--- 
ल १ 000 में करना हेतु, “अरोखिंल'” होता - हेतुमान्‌ । 


किवा--युक्ति से अदोखिल' होने का सर्मथन किया इससे 
४~- 'काव्यलिङ्क” भी हो सकता है, सो इस प्रकार के 
सन्दे से 'सन्देहसंकरालंकार' है । (हरि प्रकाश) 


डाक्टर ग्रियसेन द्वारा सम्पादित लाल चन्द्रिका के 
परिशिष्ट Addition] 00९8 में इस दोहे के लेशा- 
लंकार कीं व्याख्या में एक लम्बा नोट है जिसमें दोष को गुण 
एक नये ही ढंग से सिद्ध किया गया है | नोट बहुत ही 
अनोख। है ! अतः साहित्य मर्मज्ञो के मनोविनोदार्थ उसे 


उद्धत, किये देते हैं : 


“जहाँ किती कारणा से दोष को गुण के रूप में 
प्रकाशित करें वहां लेशालङ्कार होता है। यथा 
सौतियों का ( नायक को ) वश में रखने का 
ढंग टोना ( जादू वशीकरण आदि दोष था । 
अर्थात्‌ मारण मोहन उञ्चाटनादि बुरे प्रयोग हैं, 
पर जब तूने-(नायिका ते) नायक को अपने गुण 
रूप आदि से अपने वश कर लिया, तो वही 
वशी-करण का दोष गुण हो गया। अर्थात्‌ 
ऐसी दशा में नायक ब्रहुत स्त्रियों की आसक्ति 
छोड़ कर, एक स्त्री पर स्नेह करने लगा । सव 
और 'टोल' शब्द से अनेक नारी सिद्ध होती हैं 
नायिका नई और स्वकीया है। उसके पक्ष मे 
पत्ति का ग्रतेक नारी अनुरक्त होना, उसके 
( नायिका के ) रूपादि में न्यूनता का दोष, 
और नायक में कामुकता का दोष दिखाता था। 
पर जब नायिका ते उन्हीं कामों से ( जिनसे 
सीते नायक पर वशी-करण सा किये थीं) 
नायक को अपने वश कर लिया, तो नायिका 
नायक के दोनों दोष मिट गये । अतः वशी- 
करण का दोष गुण हो गया ।' 


इस नोट की ग्रन्पान्य कठ्पनाओं की सारता का 


विचार तो हम सहृदय पाठकों पर ही छोड़ते ठ पट. 


“सब” और “टोल” पर कुछ कहना चाहते हैं । सव टोल 
शब्द से अनेक नारी सिद्ध नहीं होतीं, और के विषय में 
तो कह नहीं सकते पर यह नायक अनेक नारियों में ग्रनु- 


( भ्रट्टारह ) 
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रक्त नहीं किन 
नही था । किन्तु एक ही नारी के प्रेम पाश में बंघा 


काकार एक स्वर से इस बात को 


'सम्भुयसमुत्थान' की 
क छ 

॥ हुत सी सपत्तियाँ मिलकर ही 
ह माहून उच्चाटनादि बुरे प्रयोगों से एक नायक को 
वश में रख सके ! 

इस दोहे की “सौति” एक ही है वही सब टोल में 

सव सखियों के समूह में, या अड़ौस में अथवा सारे मुहल्ले 
मे टुनिहाई प्रसिद्ध थी, 'सब टोल" शब्द अनेक नारियों के 


सम्वन्ध रखने वाली क्रियाएँ रही” और “करी” भी एक 
FR हैं । इसमें सब टीकाकार सहमत हैं । किसी पुस्तक 
में भी “सौतिन” रहीं” करी” ऐसे वहुवचन सूचक पाठान्तर 
नहीं हैं । सतसई के बहुत प्रचोन टोकाकार कृष्ण कवि का 
“सवेय्या” जो इस दोहे पर है वह पठनीय हे 


“रात दिना छकि याही के धाम परयो रसमें रहतो सुखदाई, 
पास परीस बकै कहती यह बीस बिसे तिय है टुनिहाई । 
तू जबत गुन रूपकी रासि सुसील सुहागिन गोने ही आई, 


सुचक यहाँ कदापि नहीं है | « ति” 2 2, 
5 गही है । “सोति? एक वचन है, उससे प्राणपतो अपने बस क॑ ते भली करी सौति को छूत बहाई |” 


PR. "सा 


एक सो पच्चीस 


पंचाली को चीर | 


[प्रोषितपतिका विरहिणी विरह की ग्रतन्तता से घबराकर सखी से कहती हे कि श्रवधि 
रूपी वीर दुःशासन, विरह रूपी चीर को बहुतेरा खींच रहा है पर वह समाप्त होने में नहीं आता । 
द्रौपदी के चीर की तरह मेरी विरह वेदना बढ़ती ही जाती है । प्रियतम के ग्राने की अवधि समाप्त 
हो जाती है पर मेरी विरह-वेदना का अन्त नहीं दिखाई देता । स० ] 


| 
| 
4 
॥ 
| 


स्वकोया प्रोषितपतिका-वर्रान 
( १२५) 
रहयो ऐंचि अन्त न लह्यो अवधिःडुसासन बीर | 
आली बाहूत विरह ज्यो पंचाली को चीर॥ 


लह्यो)--अस्त नहीं पाया (आली)-- है सखी ! विरह हू ; 
ज्यों पंचाली को चीर बाइत)--बिरह पा्चाली द्रोपदी के 
चीरः के समान बढ़ रहा है । 


(विरहिणी नायिका का वचन सखी पे) 
अर्थ :- (बीर अवधि-दुसासन )--बीर जो अवधिरूप 
दुःशासन है, सो (एचि रह्मौ)-खींच रहा है, पर (अन्त न 


उत्तीस ) 
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प्रोषितपतिका विरहिणी, विरह की अनन्त दीर्घता 
से घबराकर सभी से कहती है कि पराक्रमी अवधिरूप 
दुशाःसन विरह को बहुतेरा खींच रहा है, पर उसका अन्त 
हाथ नहीं ग्राता ! वह द्रौपदी के चीर की तरह बढ़ता ही 
जाता है ! अभिप्राय यह्‌ कि अवधि भी विरहवेदना को दूर 
करने में असमर्थ है, आने की अवधि आती है. पर प्रिय 
नहीं आता, अवधि समाप्त हो जाती है, पर विरह का अन्त 
नहीं होता, अबधि समाप्त हो जाती है, पर विरह 
का अन्त नहीं होता । ' दुःशासन की” तरह अवधि अपना 
जोर लगाकर थक जाती है, पर विरह का अन्त नहीं 
होता । “दुःशासन की” तरह अवधि अपना जोर लगाकर 
थक जाती है । पर पांचाली के चीर की तरह विरह का 
अन्त नहीं मिलता, वह्‌ द्रौपदी के चीर के समान बढ़ता ही 
जाता है । बहुत मनोहर “पूर्णोषमा' ' हे! 


“सा पूर्णा” यदि सामान्यघर्म ओपम्यवाचि च । 


उपमेयं चोपमानं भवेद्वाच्यम्‌'"' ``" "ˆ" `" का 


“उपमेयरु उपमान जह वाचक घमं सु चार । 
पूरन उपमाः" ००० ००.० ००००० 27 


०००००००'०"] 


्रर्थात्‌, जहाँ उपमान, उपमेय और इन दोनों के 
सामान्य घमं-सहृशता के हेतु गुण क्रिया या मनोज्ञत्वादि, 
तथा औपम्य वाची इवादि शब्द, सब हों, वहाँ ' पूर्णोपमा” 
होती है । 


जैसे यहाँ, विरह उपमेय, पांचालो का चीर 
उपमान, अन्त न पाना-वढ़ते जाना साधारण घर्मे, ज्यौं- 
वाचक शब्द । 

अवधि-दुसासन में 'रूपक' उपमा का पोषक है इस 
लिये रूपक उपमा का 'संकरालंकार' (अनवर चन्द्रिका) 
“'दोऊ अन्त न लहैं” इस क्रिया से “दीपक” (श्रीप्रताप) 

रसनिधिकृत “रतनहजारा” में विहारी की इस पूर्णो- 
पमा का अनुहरण किया गया है। यथा :-- 

“हृग दुरसासन लाल के ज्यां ज्यों खेंचत जात । 

त्यौं-त्यौं द्रोपदि चीर लों मन-पट बाढ़त जात ॥” 

इसमें सन्देह नहीं, “अलंकार” का तो पुरा अपहरण 
हो गया, रूपक और पूर्णापमा दोनों उतर आये ! पर जिस 
क्विता-कामिनी को यह पहनाये गये हैं, उसे शोभा नहीं 
देते । इसमें चमत्कार नहीं, प्रत्युत 'नीरस' रसाभास प्रतीत 
होता है । 'मतस्विनी' नायिका शायद अपने मन की 
निश्चलता और बहादुरी का वर्णन कर रही है कि लाल 
(प्रिय कहें या अप्रिय ?) के नेत्र रूप दुस्सासन ज्यों ज्यों 
खींचते जाते हैं, द्रोपदी के चीर की तरह मेरा मनरूपी 
वस्त्र त्या त्यो बढ़ता जाता है । ग्रभिप्राय यह कि लाल- 
अहेरी रूप के दाने डालकर अपना नेत्र-जाल कितना ही 
फैलाव पर मेरा मन-पंछी उसके हाथ अहीं आ सकता ! 
इस दशा में तो शुद्ध रसाभास है। यदि इसके कहने वाली 
दूती है, लाल सुनने वाले हैं, जिसके विषय में कहा जाता 
हे वह कोई पतिव्रता है तब भी वही बात है । ४ 


( बीस ) 
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डॉ० राम स्वरूए . 5 
एक सो छब्बीस की स्मृति 5; दर भट 
हरप्यारी देवी, 7५ € 
बोरी बोरे ग्राम आई प्र 
मिली no विरहिणी प्रिय-वियोग में ग्रवधि के दिन गिन रही रही थी कि खबर 
ii & हा गई थी; हद 
बराए हुए बसन्त के भाम ने तो उस्ते और ही श्रधिक बा डली ह हो गर थो। उप bn 


( 


$ हिय गोरे सी हो गई 
हज कर डारी खरी 


(सखी का वचन सखी से) † 


(अवधि के टरे नाम) आने की निश्चित अवधि के 
टलने का नाम सुनकर, (हिय ओरे सी हु गई )-- 
हृदय में और ही प्रकार की हो गई थी ~ उद्दिग्नहूदया- 


हो गयी थी, (दुजे वीरे आम खरी बौरी करि डारी)-- 
इस पर बोरे-मोले हुए-पुष्पित-आम ने अत्यन्त बावली बना 
दिया । 


प्रोषितपतिका विरहिणी प्रिय वियोग में अवघि के 
दिन को ओर लौ लगाए, दिल थामे, बैठी दिन गिन रही 
थी कि अचानक समाचार सुना “आने की अवधि टल गई 
है--पीछे हट गई है-- उस दिन न भावेंगे,-- कान में यह 
भनक पड़ते ही गरीब के होश उड़ गये, दिल टूट गया-- 
बस खू टपक पड़ा निगहे-इन्तजार से !” आशा का 
बाँध टूट गया । हृदय-हृद में चिन्ता तरंगों का तुफान सा 
उठने लगा, बेचारी अबला को बौखलाने के लिये यही 
'दुर्घटना--अवघि का टलना कुछ कम न थी कि इस 
पर ऊपर से वसन्त ने आकर ओर गजब ढा दिया । बीरे 


९। —स० ] 
१२६) 


ररे अवधि के नाम | 
बोरी बोरे आम॥ 


आम ने रही सही कसर निकाल दी, विरहिणी बाला को 
बिलकुल हो बावली-- बना दिया ! 

अलंकार--“भेदका तिशयोक्ति” 
(अमर चन्द्रिका) “उत्पोक्षा” ८ 
भई मानो, इहाँ “सी” भान 


“भ्रौरे के योग से 
औरिसी भई--प्रौर ही 
गो" के अर्थ में है ।” (हरिकवि) 
“समाधि अलंकार” (श्री प्रताप) 
“ समाधि: कार्यप्ौकर्य कारक्षन्तरसन्निधेः ।” 
“सो 'समाधि' कारज सुगम और हेतु मिलि होत ।” 
जहाँ किसी अन्य कारण के आ पड़ने से कार्य सिद्धि में 
सुगमता हो जाय, वहाँ समाधि अलंकार होता हे । जेते 
दोहे में वणित घटना में अवधि के टलने की खबर ने 
विरहिणी को बावली बनाना प्रारम्भ कर दिया था, बोरे 
आम ने यह काम सुगमता से पुरा कर दिया । 
मोहन सों बिछूरी जबतें तबतें न लही कल एक घरी हैं, 
नेनन नीर ढरे निसि-बासर व्याकुल बाल अचेत खरी है । 
ऐसी दसा पहले हि हुती पुनि ओर भई सुधि औधि टरी है, 
तापर वोर रक्षालन देख्यौ बसंत के मो[ओ]सर बौरी करी है। 


(कृष्ण कवि) 


*-_-:0:--> 


१4 हि ) [| रि 22 ti री! । “वाम” । 
छ पाठान्तर-- ही” । 'हिये'' । “औरि” । । “टर | वी 
† “यह बसन्त समय नायिका की अवस्था सखी नायक सों कहति है, सखी सी हैँ सों कहे ।” (कृष्ण कवि) 


( इवकीस ) 
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ग्राचायं पं. पद्मसिह शर्मा कृत “बिहारी सतसई” 
के 'संजीवन-भाष्य' में आए हुए दोहों की 
ग्रकारादि क्रम से पृष्ठाङ्क सहित 


अनुकमणिका 


दोहा 


अधर घरत 

अपने अंग के 

ओर सब हरखी 

औरे ओप कनीनकनि 
औरे गति ग्रोरे बचन 
इह काटे मो पाय लगि 
ऊंचे चिते सराहियत 
एरी यह तेरी दई 
ऐंचति सी चितवनि 
कपट संतर भोंहें करी 
कव की ध्यान लगी 
करे चाह सों चुटकि के 
कहत नटत रीझत 
कहुति न देवर की 
कहि पठई मन भावती 
कंजनयनि मंजन किये 
कारे बरन डरावनो 


पुष्ठ संख्या 
३६ १५ 
६ १९ 
१३३ २० 
१४६ २१ 
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९९६ पुस्तकालय 
गुरुकुल कांगड़ी विश्विद्यालय, हरिद्वार 
` वर्ग संख्या.27) आगत संख्या...] 2९3.6] 
ARR [ र 
पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित वी 
30वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए। | । || 
अन्यथा 50 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क लगेगा। | । 
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